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काह कारीाजाङ एकमत #5 


औ गुरवेनमः 
सस्पादकोय वक्तव्य 


प्रस्तत ग्रन्थ की बढ़ती हुईं मागको देखकर हमे प्रसन्नता है कि सद्ददय पाठकगणने 
इसका समुचित समाद्र किया । अस्तु प्रथम संस्करण समाप्त हो जाने पर द्वितीय संस्करण 
प्रकाशित करनेके लिए भगवान गुरुसे प्रेरणा प्राप्त हुई । 

मनुष्य शरीर पाकर हमारा परम कर्तब्य क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा और जीवका 
कैसा निकटतम सम्बन्ध है, जन्म और मृत्यु क्या है, कर्म तथा अकर्म किन्दै कहते हैं इत्यादि 
आध्यात्मिक विषयोंकी सूत्रवत्‌ व्याख्या, परमकृपालु सर्वसुहृद्‌ भगवान कृष्णने रणा- 
ङ्गणमें मोइग्रस्त अजुनको निमित्त बनाकर अखिल जगत के कल्याणार्थ प्रदान की | भ्रीमदू- 
मगवद्गीताकी प्रत्येक अध्याय को “ब्रह्मविद्यायां योगशा्ने” कहकर समास किया है । स्पष्ट 
है कि इस कथनका उद्देश्य केवल मात्र अजुनको प्रोत्साहित करके रणतक्षेत्रमे उतारकर 
भीषण संग्राम करा देना नहीं था। इसके प्रत्येक श्लोकमें निगूढ़ “ब्रझतस्व” ओत-प्रोत 
है, उस ब्रह्मतत्व॒ के प्रासिका भी प्रशस्त योगमार्ग़ निर्दिष्ट है तथा मनुष्य जीवनको सफल 
बनानेका सुहृढ़ पथ मी निर्देश किया गया है। वश्य ही ये सारे महान्‌ विषय सूत्रवत्‌ 
संकेत किए. गये हैं। भोव्यासदेवने इस अनूपम ग्रन्थको “मंत्रमाला”की उपाधि प्रदान 
की है। इन मंत्रोंका गूढार्थ समझना और समझ कर दूसरोंको समझा सकना और उनका 
रहस्योद्घाटन कर सकना केवल शास्त्रीय शानके द्वारा सम्भव नहीं है। ब्रह्म-विद्याका बोध 
कराने के लिए ब्रह्मदर्शी होना आवश्यक है। इसी शताब्दिमें योगिवर्य औलाहिड़ी महाशय 
तथा उनके निकटतम शिष्य भीसान्याल महाशय इसकोटिके ब्रह्मविद्‌ हो गये हैं | इन महा- 
नुभावोंकी विशेषता और उनकी पहुँचका यदूर्किचित्‌ आमास उन्हीं सौभाग्यशाली सजनों 
को प्राप्त हुआ है जो उनके सम्पकमे रहे हैं। “सहज प्राणायाम”, “केवल कुम्मक” 
योगसाधन इत्यादि गूढ़ प्रक्रियाऐ जिस प्रकार इन महान्‌ श्रास्माओंद्वारा दीचित 
हुईं है, जिस प्रकार इन योगिद्वयने उन्हें सवसुलभ और सुकर इसी अन्यके आधार 
पर बनाया है स्यात वैसी सरल प्रणाली अन्य किसी मी योगमागंद्वारा सम्मत न होगी। 
साघारणतः लोगोंकी घारणा है कि ग्रहस्थाभममें रहते हुए योगाम्यास सम्भव नहीं हे। 
परन्तु प्राचीन कालके ऋषियोंने तथा इन दोनों महर्षियोंने यावद्जीवन ग्रहस्थाभममें 
रहकर सिद्धकर दिया कि ग्रहस्यके लिए भी योगसाघन सम्भव है। निश्चयही नियमित 
आर संयमित जीवन परम श्रावश्यक दै | 
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CR) 
यद्यपि इन महानुभावोका नश्वर शरीर अब नहीं रहा तथापि उनकी सजीव लेख 

माला अभी मी वर्तमान है और बर्तमान रहेगी । समस्त उपनिषदोंको साररूपा श्रीमदू- 
भगवद्गीताके अन्तरालमें छिपी आध्यात्मिक व्याख्याका उद्घाटन करनेके लिए ऐसे 
ही योगसिद्ध महानुभावोंकी लेखनी समर्थ हो सकती है । अस्तु म अ घर्मेप्रिय 
पाठकोंके सम्मुख इसे पुनः सप्रेम समर्पित करते हैं। शा है कि “मंत्र माला” के प्रत्येक 
मंत्रकी आध्यात्मिक व्याख्यासे पाठकगण लाम उठावेंगे तथा इसमें प्रदर्शित मागको 
प्रतिदिनके जीवनमें यथा सम्मव अम्यासमे लाबेंगे । 

किम्‌ अधिकम्‌ 
मार्गशीष शुङ् ११ सम्बत्‌ २०१६ वि० ज्वालाप्रसाद तिवारी 

वाराणसी बाँकेबिहारी लाल 


सूचना 


योगिवर्य औश्मामाचरण लाहिडी महाशयकी आध्यात्मिक दीपिका प्रत्येक मूल 
श्लोकके नीचे आध्यात्मिक व्याख्याके अन्तरगत छोडे अक्तरोंमें सूत्रवत्‌ दी गई है, उसीके 
नीचे उन्हीं सूत्रोंकी विषद व्याख्या ग्रन्यकारद्दारा लिखित कुछ मोटे श्रद्वरोमे छुपी है । 


बाँकेबिहारी लाल 
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भूमिका 
महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ देवशम [ कविराज द्वारा 
भू० पू० प्रिन्सपल गबर्न मेट संस्कृत कालेज, काशी 


भारतीय घर्मसाहित्यके क्रमिक विकासकी आलोचना करनेवाले जानते हें कि एकः 
मात्र श्रीमद्भगवद्गीताका अवलम्बन कर विभिन्न भाषाश्रोंमें सहसतों प्रन्थोंकी श्रवतारणा 
हुई है। अनुवाद, व्याख्यान, अनुव्याख्यान, टीका, टिप्पणी, भाष्य, विवृत्ति आदि असंख्य 
नामोसे विभिन्न दृष्टिकोणसे ` विभिन्न प्रकारके ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। किसी 
अन्यमे मूल श्लोके क्रप्तकी रक्षा करते हुए संक्षिप्त या विस्तृत रूपसे भगबद्बाणीका तात्पये 
प्रकाशित करनेक्ी चेष्टा की गयी है, किसी ग्रन्यमें आलो चकके परम्पराप्रास या अनुभवसिद्ध 
शानके आलोकमें स्वतन्त्रभावसे समस्त ग्रन्यकी समालोचना की गयी दै - जिसने जिस 
प्रकारसे गीतातस्वके प्रचारको आवश्यक समभा है, उसने उसी प्रकारसे श्रपनी माषामें 
व्याख्या लिखी है । बङ्गाली, हिन्दी, गुजराती, महाराष्ट्री आदि भारतीय भाषाओं के 
अतिरिक्त अँग्रेजी, फ्रेंच, जमेन, इटैलियन--यहाँतक कि प्रीक भाषामें भी गीता-विषयक. 
अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं । सस्कृत भाषामें लिखे गये प्राचीन और अर्वाचीन, साम्प्रदायिक 
अथवा असाम्प्रदायिक भाष्यग्रन्य आदिकी रचना मी इसी प्रकार हुई है। ऐसे प्रतिष्ठित 
सम्प्रदाय मारतमें कम ही होंगे जिन्होंने अपने सिद्धान्तानुधार गीताकी व्याख्या न की हो [७ 

ऐसी अवस्यामे इतने ग्रन्थोंके होते हुए मी, फिर नये ढंगसे गीताकी व्याख्या 
करनेका प्रयोजन क्या है !--इसका प्रयोजन है। व्याख्याकर्ताने उस प्रयोजनका अनुभव 
करके ही उसके साधनकी चेष्टा की है। जो अध्यात्मराज्यके पथिक हं, जो गुरुदत्त शक्तिके 
प्रभावसे तत्प्रदर्शित साधनमार्ग में अग्रसर हो रहे हैं, वे देखते हैं कि शाज्ज के सब उपदेशोंके 
मूलमें एक राम्मीर रहस्य वर्तमान है। जो लोग चित्तको स्थिर और अन्तमुंख करके 
अन्तजेगतूर्मे प्रविष्ट मही हो सके हैं, जो लोग अमी स्थूलदष्टि-सम्पन्न होने के कारण साघनाके 
बहिरङ्गसे प्रत्यावृत्त होनेमें समंथं नहीं हो सके हैं उनके लिए इस सूचमातिसूदम रहस्य जालका 
उद्भेद करना सुसाध्य नहीं है ।. परन्तु इसकी सत्यताम कोई सन्देह नहीं । गीताका 
उपदेश सावभौम होनेके कारण, इसके मूलमें मी इस प्रकारका रहस्य हे, इसमें सन्देह नही । 
योगी लोग कहते हैं कि योगपार्गमें गुरूपदिष्ट प्रणांलीसे शनैः-शनैः अग्रसर होनेपर ये सारे 
रहस्य कमरा: प्रकाशित हो जाते हैं--तत्र गौताका ययाथे.तात्पये हृदयङ्गम किया जाता हे । 
केवल शब्दार्थके आघारपर प्रचलित दार्शनिक सिद्धान्तोंके त्रवलस्त्रनसे अन्वयानुसार सम- 
भनेकी चेष्टा करनेपर इस गुद्यायँका सन्धान नहीं मिलता । 


—— ——्———्—् ३ "55 


+ गोरखपुरके गौताप्रेंसले गोता-सादित्वकी एक विस्तृत, सूची प्रकाशित हुई है । उसमें विभिन्न 
जाषाओंमे गौताके सम्बन्धर्मे प्रकाशित ग्रन्थोकी एक तालिका दो गयी है। कहनेको आवश्यकता नहीं कि 
बह सूची विस्तृत होनेपर भी पूर्ण नहोंहै । उसमें मी सब प्रन्थोका नामोल्लेख नहीं इमा हा. 
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बहुत दिन हो चुके औकाशीपुरीमें एक महापुरुष पूज्यपाद योगीश्वर श्रीश्यामाचरण 
लाहिडी महाशय ये । अपने अन्तरङ्ग शिष्योंके लिए उन्होंने गीता, षडदुर्शनके मूल सूत्र श्रौर 
अन्यान्य आघंग्रन्थोंकी इस प्रकारकी गुह्याथ व्याख्या की है। आजकल ऐसी व्याख्याको 
लोग योग-व्याख्या कहेंगे । सत्र शास््रोंका गुद्यतत्त्व एकमात्र योगियोंको दी अधिगम्य होता है । 
योगाभ्यासपूर्वक यथार्थं ज्ञानका अधिकारी हुए बिना जैसे जगतत्त्व समभमें नहीं आता, 
उसी प्रकार किसी शास्त्रका तत्त्व भी अनुभूत नहीं हो सकता है। इस व्याख्याके प्रकाशित 
होनेके पहले गीताकी ऐसी कोई दूसरी व्याख्या कहीं उपलब्ध न थी । इसके प्रकाशित हुए 
कई वर्ष बीत गये और इसके आदर्शको लेकर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपसे इसका ही 
अनुसरण करते हुए अनेक योग-व्याख्याएँ लिखी गयी हैं । तथापि योगराज्यकी जिस उन्नत 
भूमिमे आरोइण करके इस प्रकारकी श्राध्यात्मिक व्याख्या करनेका नि।संशय अधिकार 
उत्पन्न होता है वह सर्वत्र अत्यन्त सुलभ नहीं है। इसी कारण आज मी गीताकी बहुत सी 
विस्तृत योग-व्याख्या प्रचलित होनेपर भी उक्त संचित व्याख्याकी सार्थकता है | पूजनीय 
लाहिड़ी महाशयके अ्रन्यान्य अन्थोंके समान गीता-व्याख्या भी बहुत दिनोंसे दुष्प्राष्य 
थी। श्रद्धेय भीयुत्‌ भूपेन्द्रनाय सान्याल महाशयने इस अन्थका पुनः संस्करणके 
द्वारा उद्धार कर केवल गीताके आध्यात्मिक तत्त्वके जिज्ञासु योगाभ्यासी पाठकोंका 
ही उपकार नहीं किया है, बल्कि साथ ही साथ भारतीय साहित्यका भी उपकार किया है। 
लाहिड़ी महाशयकी व्याख्या सूत्रवत्‌ अति संक्षित और सारगर्भित है-तत्त्वान्वेषी साधारण 
पाठक सहज ही उसके ममेको समक नहँ पाते। इसलिए भद्धेय सान्याल महाशयने वर्तमान 
संस्करणमें उसके साथ स्वरचित एक विशद विवृत्ति प्रदान की है | इसमें प्रयोजनके अनुसार 
लाहिडी महाशयके अन्यान्य ग्रन्थोकी आलोचना करके स्वानुभूतिके आलोकमें आनुषञ्िक 
विषयोकी जटिलताको दूर करनेकी चेष्टा की गयी है । औयुत्‌ सान्याल महाशय भारतीय 
साहित्यके सुपरिचित सुलेखक थे--विशेषतः वह पूज्यपाद योगीवर्यके साक्षात्‌ शिष्य थे तथा 
स्वयं उनके बतलाये हुए योगमागेमें प्रशंसनीय संयम, निष्ठा तथा अध्यवसायके साथ 
दीघंकालसे अग्रसर हो रदद ये, अतएव इस वर्तमान कठिन कार्यके सम्पादनमे' वह यथार्थमें 
बहुत योग्य रहे, इसमे सन्देइ ही क्या है! 
आध्यात्मिक -व्याख्याके औचित्यके सम्बन्धमें बहुतसे लोग विरुद्ध मत रखते हैं, इसे 
मैं जानता. हुँ । लौकिक व्यवहार-क्षेत्रमे इस प्रकारकी व्याख्या बहुधा अंप्रांसञ्रिक हो 
ज्ञाती है। क्योंकि साधारण मनुष्य साधारण हष्टिसे जो देख सकता है उसको 
समभनेके लिए उसे असाधारण उपायका अबलम्बन करना आवश्यक नहीं होता । परन्तु 
सत्यदशंनकी एक असाधारण दिशा है। विशेषशके बिना उस दिशाका पता किसीको नहीं 
लगता । असाधारण होनेके कारण ही उसे श्रग्राह्म या उपेक्षणीय नहीं कह सकते । श्रपने 
चिरपरिचित विश्वको इम्‌ जिस दृष्टिसे देखते हैं, एक उच्चक्रोटिका वैज्ञानिक उस इष्टिसे 


उसे नहीं देखता । उसकी सूचम-हष्टिमें खगत्‌का जो चित्रः प्रतिभात होता है वह सर्वजन 


प्रसिद्ध चित्रसे बिल्कुल भिन्न होनेपर मी अधिकतर सत्य हे | 
हम पाँच प्रकारकी शानेन्द्रियोंकी सहायतासे रूप-रस-गन्दादिके समष्टिभूत स्थूल 
भावापन्न जगत्‌को जिंस विचित्र भावमें निरन्तर अनुभव करते हैं, इसका स्वरूप क्या दै! 
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जिसकी इन्द्रियशक्ति जिस प्रकारसे विकसित तथा जिस परिमाणमें बलयुक्त होती है वह 
उसी रूपमें जगत्‌का अनुभव करता है। रूप-ग्राहक चदु न हो तो रूपकी सत्ता व्यक्त नही 
होती.। इन्द्रियोंकी बहिसुल बृततिके निरुद्ध होनेपर तद्गोचर जगत्‌ मी उसके सांथ-साथ 
चिलीन हो जाता है । यह जगत्‌ जिसे इम बहिबंगत्‌के नामसे पुकारते हैं, वह समष्टि आत्माका 
कल्पनास्वरूप है । जिस विशुद्ध चिद्‌भूमिमें सकुल्पका स्फुरण नहीं होता उसे इम निर्विकल्प 
परमपद कहते इं--वह मन-वाणीके परे तथा स्वप्रकाश श्रव्यक्त अवस्था है। उसमें 
निरन्तर और स्वभावतः सहुल्पका स्फुरण होता रहता है। यह स्वातन्त्र्यका या स्पन्दन 

शक्तिका विलास हे | इसका कोई हेतु नहीं है। चछुके निमेषोन्मेषके समान यह अपने 
आप होता है। श्रतएव चैतन्यके स्वरूप-गर्भ में एक ओर जैसे कूटस्थ शिवभाव विराजमान 
रहता है, दूसरी ओर उसी प्रकार स्पन्दन-स्वरूप शक्तिभाव है--शिवभावमें शक्ति भी शिवा- 
कारमें विराजमान होती है और शक्तिमावमें शिव मी शक्तिरूप्मे प्रकाशित होते हैं और 
दोनोंके साम्यभावमें, शिव-शक्तिका अद्वय स्वरूप तत्त्वातीत रूपमै शिव और शक्ति दोनोंका 
मूलस्तम्म बनकर प्रतिष्ठित है। शक्तिकी यह नि्यस्फूति ही अनादि सङ्कल्प है-- 
बही पृथक्‌ मावसे देखनेपर प्रापश्चिक इष्टिमें जगत्‌के आदि सङ्कल्प या नियतिके रूपमें 
प्रकाशित होती है। शुद्ध चैतन्यमें इस चिन्मय अनादि सङ्कल्प-स्वरूप विश्वकी स्थिति है, 
उसके ऊपर यह आदि सङ्कल्पका प्रकाश ही सङ्कल्पमय आतिवाहिक जगत्‌का विकाश है। 
जिस व्यापक अ्रभिमानमें यह विशाल आतिवाहिक जगत्‌ विधृत हो रहा है वही समष्टि आत्मा 
ऐ--इस श्रवस्थामे अतीत श्रनागतरूप खण्ड काल नहीं होता--एक नित्य वर्तमान महाकाल 
रहता है । वूर-निकटरूप पृथक देश नहीं--एक नित्य सन्निकृष्ट महादेश है, कार्य-कारणका 
व्यवघान नहीं .होता--एक व्यापक क्रारणसत्ता रहती है। इस भूमिमें संशय नहीं, मिथ्या 
शान नहीं, विकल्प नहीं। इसके पश्चात्‌ आदि सहल्पके क्रमिक विवर्चनमँ जब 
द्वितीय या मिथ्या सकृहपका अर्थात्‌ विकल्पका प्रादुर्भाव होता हे तब व्यापक अभिमान 
परिच्छिन्त होकर नाना प्रहारके व्यष्टि श्रभिमानमें प्रकट होता है। दर्शक और भोक्त रूपमें 
इन सारे व्यष्टि आत्माके प्रपञ्में अवतीणं होनेके पूवसे ही समष्टि आत्माका कल्पनास्वरूप 
विशाल जगत्‌ अपने दृश्य बाह्य जगतके रूपमें बर्तमान रहता है। व्यष्टि अहं इन्द्रियोंदी 
सहायतासे इस बाह्य, जगत्‌का परिचय पाता हे--परन्तु व्यष्टिके कारण वह इस जगत्‌को ' 
कल्पना जालके रूपमें समझ नहीं पाता, यह उसे घनीभूत और सत्य ही जान पड़ता है । 

इस बोधके ऊपर ही प्रतिष्ठित होळकर उसका व्यक्तिगत और सामाजिक लीबन सहसों बन्मोंके 
बीच प्रवाहित होता हुआ श्वला आ रहा है। पाप-पुण्य, स्वग-न्‌रक, लोक-लोकान्तर- 
समी इस बोघके साथ अनुस्यूत हैं। जबतक बाह्य जगत्‌ सत्य जान पढ़ता रहेगा, तबतक 
उसके मूलका सन्धान न मिलेगा, तबतक बाझकमें करना ही पड़ेगा . और hed 
वेशिष्टयके अनुसार उस कसेके अनुरुप फल मी, मोगना पड़ेगा | यह भावके 
अमोघ नियम हैं। जबतक स्थूल देहमें 'मॅ-पन' का बोध होता है, तबतक यह नही हो 
सकता कि यह स्थूल बाह्य जगत्‌ सत्यवत्‌ प्रतीत न हो। शास्रोका उपदेश अवण करनेसे 
ही अनघिकारी पुरुषके चित्तसे स्वप्रतीतिका कमी लोप नही होता | जीव इसी प्रकार 
स्थूल देह घारण कर स्थूल अगतूके संग इन्द्रियोके द्वारा व्यवहार करता है। पश्चात्‌ स्थूल 
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देह त्याग करता है--फिर ग्रहण करता है और-फिर त्याग करता है। स्थूलका वासनारूप- 
बीज चित्तमे लगा रहता हे । श्रतएव स्थूलका आत्यान्तिक परिहार संभव नहीं होता। न जाने 
कितने युग-युगान्तरोसे उसका इस अङ्गारका व्यवहार चलता आ रहा है, इसकी कोई इयत्ता 
नहीं है। . यही संसार है। इसमें आपाततः ऊध्वंगति है, श्रघोगति है, तिर्येक्‌ गति है-- 
वस्तुतः यह चक्राकार गतिस्वरूप है। सांठारिक जीव वस्तुतः ऊध्वंगतिको नहीं प्राप्त कर 
सकता | इन्द्रियोंके द्वारा स्थूल जगत्‌को ग्रहण करते हैं, परन्तु इन्द्रियोंके स्थिर या अन्तर्मुख 
होनेसे जगतूका ग्रहण नहो होता, क्योंकि तब इन्द्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं और पाञ्चभौतिक 
जगतका ग्रहण नही होता । इन्द्रियाँ और शरीर निरन्तर प्राणके सञ्चारसे सञ्चालित 
हो रदे हैं। यद्यपि आसनादिके द्वारा कुछ श्रंशमें देहको स्थिर करनेपर प्राण अपने श्राप 
स्थिर हो जाता है; तथापि प्राणायामकी सहायतासे प्राणको स्थिर न करनेसे इन्द्रियोंकी 
तथा देहकी स्थिति सम्यक रूपसे सम्पन्न नहीं होती । प्राणके स्थिर ददोनेपर इन्द्रियाँ निष्क्रिय 
हो जाती हैं और इन्द्रियोंकी क्रिया बन्द हो जानेपर बाह्य जगत्‌ अ्रनुभवमें नहीं आता । जब 
सारी इन्द्रियां सङ्क, चित होकर विन्दु-स्थानमें ्राकर विलीन होती हैँ तत्र रूप-रंसादिमय विचित्र 
जगत्‌ शूम्याकार घारण करता है और अपने शरीरकी सत्ताका भी बोध नहीं रइता--ग्रहं- 
बोघ एक सूचम तेजोमय सत्ताको आअय करके प्रकाशित होता है । यह तेजोमय सत्ता हो 
सस्वगुण-प्रधान अन्तःकरण है । पहले इसमें भी चाञ्चल्यका आभास रहता है--पश्चात्‌ ही 
दीर्घकाल-व्यापी ञ्रम्यासके फलसे वह क्रमशः स्थिर ज्योतिमें परिणत होता है। और भी 
अभ्यास होनेपर द्रष्टा और यह ज्योतिमेय सत्ता क्रमशः निकट होते होते तादात्म्यको प्राप्त 
होती है | तब केवल स्पन्दन आत्मबोधके निदर्शन रूपभें बर्तमान रहता है | यही वह आदि 
सङ्कल्प है। अन्तमें यह भी नहीं रहता--तच उन्मनी अवस्थाका विकाश होता है, 
महाविन्दुका आविर्माव होता है श्रौर उस मद्दाविन्दुरूप योग्रासनपर संवत्तं-अ्रनलरूप परमात्मा 
और चिस्कलारूप पराशक्ति श्रद्दय तथा परस्पर आबद्धरूपमें नित्यलीलाके नहाने प्रकट 
होती हैं । ; 
बिस जगत्को जीव इन्द्रिय ग्राद्म और स्थूल रूपमें मानता है, इन्द्रियोके प्रत्याहार और 
प्रशाशक्तिके उन्मेषमें उसे पता चलता है कि वह स्थूल नहीं है, आतिवाहिक तया कल्पना- 
सम्भूतमात्र है | अपना अभिमान स्थूल देहमें बेधा होनेक कारण जगत्‌का स्थूल रूप ही प्रति- 
माषित होता है। इन्द्रियोंको समेट लेनेपर, प्राणकी गतिको सूकम करके सुधुम्नाके मार्गपर 
चलानेसे, एक ओर जहाँ श्रपना स्थूलाभिमान विगलित हो जाता है, दूसरी ओर उसी प्रकार 
खगतूकी स्थूलता इष्टिक्षेत्रसे अपगत हो जाती हे । जिसे इस समय हम स्थुल देख रदे हैँ उस 
समय वह शक्तिमय तथा तैजस रूपमें प्रकाशित होता है । यह तैजस रूप, आतिवाहिक रूप, 
सस्वमय या मनोमयरूप, कल्पना-विजुम्मण मात्र है। जिस प्रकार दीपकी तेजोमय कलिकासे 
तेजोमय प्रमा चारों ओर बिकीण होती है, उसी प्रकार केन्द्रगत विशुद्ध सत्त्वरूप ज्योति- 
कलिकासे ज्योतिमेय प्रमामण्डलरूपमें समस्त जगन्मण्डेलका आविर्भाव होता है । केन्द्र 
* बिन्दुसे चक्री उत्पत्ति इसी प्रकार होती है । तन समझमे आता है कि सारा जगत्‌ मनोमय 
हे, मनको क्रिया जबतक हे तबतक मनोमय या कल्पनामय जगत्‌ मी है । मनके निष्किय 
होनेपर जगत्‌ श्रव्यक्त दो जाता है। 
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मन स्थिर हो जानेपर चैतन्ये प्रतिष्ठा प्राप्त होती है--तत्र फिर मनोमय जगत्‌ नहीं 
रहता--जो रहता है वह केवल चैतन्य-शक्तिका विलासमात्र है। जिस प्रकार दर्पणे 
समस्त नगर प्रतिमाठित होता है उसी प्रकार चैतन्यस्वरूप आस्मामें प्रतित्रिम्ब-स्वरूप समस्त 
विश्व आविभूत होता है | अर्थात्‌ समस्त विश्व तत्र चित्शक्तिके स्फुरणरूपमे उपलब्ध होता 
है। शक्तिके कूटस्यमें अन्तर्लीन होनेपर क्रियाकी पदावस्थामें बिश्वातोत अतितुर्य अवस्थाका 
उदय होता है--यहो ब्रह्मसंस्था और अ्रमृतत्त्व है। 

चाहे किसी मी मार्गसे साधना करो, आ्रात्मदशनपूर्वक आस्माके परमस्वरूपमें प्रतिष्ठित 
होनेके लिए देह, इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धिका आश्रय लेकर यथाविधि क्रिया-योगमें 
क्रियाकी परावस्थामें उठना पड़ेगा--'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय'। शास्रोंके समत्त॑ उप- 
देश इसी एक मार्गके विभिन्न स्तरोंके साधकोंके लिए दिये गये हे! जो साधक नहों हैं, 
जो सद्गुरुके आदेशानुसार यथार्थ योग-मार्गमें प्रविष्ट नहीं हैं, उसके लिए शाल्लोपदेशका 
गूढ़ तात्पर्य समझना अत्यन्त ही दुरूह है | 

परन्तु दुरूइ होनेपर भी यही शास्रका यथार्थ रहस्य है। सारे शास्त्रॉके चहिरङ्ग 
उपदेश देश काल आदिकी विचित्रताके कारण विभिन्न प्रकारके होते हैं, परन्तु अन्तरङ्ग 
उपदेश एक और अभिन्न है। ओ भरोगीताकी व्याख्याके बहाने पूजनीय व्याख्याकार तथा 
भक्तिमाजन विवृत्तिकारने जो इस अन्तरङ्ग साधन-तच्वकी ओर पाठकोंकी दृष्टि आकर्षित की 
है इसके लिए वे जिज्ञासुवर्गके घन्यवाद-माजन हैं | स्थलविशेषमें व्याख्याकर्त्ताकी व्याख्या- 
प्रणालीके साथ साधक-विशेषका किसी ग्रंशमें मतमेद हो सकता है, परन्तु किसी भी शास्रका 
यथार्थ ममे समझनेके लिए आध्यात्मिक इष्टि आवश्यक है और योगीके सिवा अन्यत्र व 
दृष्टि सुलभ नहीं है। - 

आशा करता हूँ धार्मिक साहित्यके अनुरागी महोदय इस अन्थके पाठसे 
उपकृत होंगे । 


गर चकत कालेज, } श्रीगोपीनाथ देवशम कविराज | ॒ 
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बहुत दिनोंसे मेरे कुछ अन्तरङ्ग बन्धुश्नोने, विशेषतः स्वर्गीय डा० कन्हाईलाल 
गुप्तने गीताकी एक व्याख्या लिखनेके लिए मुझसे अनुरोध लिया था। उस समय मैं 
कोई उत्साह प्रकट नहीं कर सका । गीताके सम्बन्धमें कुछ लिखनेकी मेरी इच्छा न थो 
ऐसी बात नहीं, परन्तु जब सोचता था कि क्या लिखूँ, मेरे पास गीताके पाठकों को 
देनेके लिए क्या नया है--तभी मनमें निराशा आ जाती थी । वस्तुत: मेरे जैसे व्यक्तिके 
लिए गीताको समभानेका प्रयास करना एक प्रकारसे हास्यजनक व्यापार ही कहना 
पड़ेगा । पूर्वकालमें गीताकी व्याख्या महर्षिप्रतिम आचार्य शङ्कर, रामानुज प्रभतिके 
समान असाध्यरण प्रतिमासम्पन्न महानुभव, अलौकिक साधनसिद्धिसम्पन्न सिद्ध पुरुषोंने 
की थी | पश्चात्कालीन व्याख्याताश्रोंमें भीमद्‌ आनन्द्गिरि, श्रीघर स्वामी, थमधुसूदन 
सरस्वती, श्रीबलदेव विद्याभूषण प्रश्रति लोग भी तपस्वी आर त्यागी पुरुष ये । वैराग्य- 
साधना तथा पाणिडत्यमें इनमेंसे प्रत्येक दिग्गज थे, यह कहना ही पड़ेगा।' उनके लिए 
इस प्रकारका कार्यभार ग्रहण करना वस्तुतः शोमनीय हुआ । वर्तमान युगमें भी अनेक 
कृतविद्य प्रतिभासम्पन्न पुरुषोंने गीताकी “आलोचना और व्याख्या की हे । इन लोगों 
जैसे मनस्वी पुरुषोंके गीताके सम्बन्धमें इतनी सुन्दर आलोचना करनेके बाद भी मेरे 
जैसे मक्तिहीन, विवेकहीन, मूर्ख व्यक्तिका गीताके सम्बन्धमे कुछ लिखना एक प्रकारको 
धृष्टता नहीं तो और क्या है ! यह समभता हूँ, तो भी गीताके सम्बन्धमें कुछ लिखने 
आर बोलनेकी इच्छा हो रही है। जान बूककर इस प्रकारके उद्यमकी इच्छा क्यों हुई, 
इसे श्रन्तर्यामीके सिवा और कोई नहीं समझ सकता । मैं पूर्ववर्ती व्याख्याताओंकी अपेक्षा 
कुछ नये ढंगसे गीताको समझा सफूँगा, इसकी आशा मुके बिल्कुल हो नहीं है। क्योंकि 
मुझमें वह सामर्थ्यं कहाँ है? तथापि जो लिखनेका प्रयास कर रहा हुँ वह इसी 
भावना से कि-- 

मूकं करोति वाचालं पञ्ग लञ्चयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दै परमानन्दमाधवम्‌ || 


यदि भीमाधव कृपा करें तो मेरे जैशा विद्याबुद्धिहीन, साधन सामथ्येहीन पङ्ग, भी गिरि- 
लञ्धन कर सकता है। नहीं जानता, मेरी यह साध पूरी होगी याँ नहीं ! गीता दुरवगाह 
झध्यात्मशास्त्र है, मेरे जैसा मन्दबुद्धि क्या उसमें प्रवेश प्रात कर सकेगा ! मन्दी होनेसे 
क्या हुआ, मनुष्यकी वासना तो कम नहीं होती । मैं उसी वासनाके वेगसे इस विशाल 
कार्ये हाथ डाल रहा हूँ। मरोता है एकमात्र भीगुरदेवके युगल चरण-कमलका । इन 
चरण कमलोंका स्मरण कर कार्य तो प्रारम्भ कर दिया, इसका पार लगेगा या नहीं, इसे 
दयाछु भीगुरु ही गतला सकते हैं। इतने बड़े विशाल कार्यमें मेरे जैसा दीन और असमर्थ 
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क्यो प्रयास कर रहा है, इसका उत्तर यही है कि श्रवतक अनेक विद्वानोंने गीताके 
अनेक संस्करण प्रकाशित तो किये हैं, परन्तु परमाराध्य भीगुरुदेव दिवङ्गत श्रीश्यामाचरण 
जाहिड़ी महाशयने मी गीताकी एक अपूर्व ब्याख्या की है, जो साघारणतः गीताकी 
आध्यात्मिक व्याख्याके नामसे परिचित है # कालक्रमसे इस व्याख्याके विलुत्त हो जानेकी 
आशङ्का देखकर, जिससे यह व्याख्या लुप्त न हो श्रौर जन साधारण इसके ममैका आस्वादन 
कर सर्के--इस आशासे इस आध्यात्मिक व्याख्या और इसके सम्बन्धमें एक विशद 
आलोचना करना ही इस प्रयक्षका मुख्य उद्देश्य है । मेरी यह आशा कहाँतक सफल होगी, 
इसे भीगुरुदेव ही बतला सकते हैं:। 
शीमदाचायै लाहिड़ी महाशय ही सर्वप्रथम मारतमें, विशेषतः बंगालमें गीताकी 
झालो चनाके प्रथम और प्रधान प्रवर्तक थे । उन्होंने गीताके सम्बन्धमें जो अभिनव व्याख्या 
जन-समाजमें प्रचलित की थी, वह कदापि उपेक्षणीय नहीं है । क्योंकि इस प्रकारकी योग 
सम्बन्धी व्याख्या योगाम्यामियोंके लिए अत्यन्त ही आवश्यक और समादरकी वस्तु है। 
सर्वसाधारणको इसकी उतनी आवश्यकता न होनेपर भी यदि कोई अद्धाके साथ इसका 


मर्म समझनेकी चेष्टा करेगा तो श्राध्यात्मिक जगत्‌के अनेक रहस्य उसकी धारणाके विषर . 


बनेंगे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | 

गीताके व्याख्याताश्रों में किसीने दरौ तवादको लेकर, किसीने श्रद्द तवादको लक्ष्य करके 
आर किसी ने द्व ताद्व तमावके आघारपर गीताकी व्याख्या की है। कोई इसमें शानकी प्रधानता, 
कोई भक्तिकी प्रधानता तथा कोई कर्मकी प्रघानताकों लक्ष्य मानता है। भगवानकी एक 
उक्तिमें इतने प्रकारके पृथक्‌ भावोंका सन्धान पाया जाता है, अतः कोई यदि इसके भीतर 


“योग? का ही सन्धान पाता है, तो इससे उसको दोष .नहीं दे सकते । क्योंकि मगवस्प्राप्तिके ` 


लिए. जिस प्रकार ज्ञानमाग, भक्तिमार्ग और कर्ममार्ग प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार योगमागे भी 
एक सुप्रसिद्ध पय है । योगमार्गका अपूव सुन्दर परिणाम देखकर सभी मतावलम्बियोंने 
योगमार्गकी न्यूनाधिक सहायता ग्रहण की है। प्राचीन-कालमें भी ऋषियोंने 
योगमार्गका अत्यधिक समाद्र किया था। क्योंकि इस मार्गमें विशान-सम्मत विधिसे 
तत्त्वालोचना की गयी है। यह केवल आलोचनात्मक शाख ही नहीं है, बल्कि इसमें 
आध्यात्मिक मार्गके साधनके लिए, उपयोगी कर्म तथा उसके पथका निर्देश किया गया है । 
आत्मानुसन्धान करते समय चार वस्तुएँ हमारी दंष्टिमें पड़ती हैं-- मन, बुद्धि, प्राण और 
यह शरीर । तत्त्वके सम्बन्धमें घारणा करते समय मन श्रौर बुद्धिकी प्रयोजनशीलता 
अत्यन्त अधिक है । बहुतोंने मन-बुद्धिका अवलम्पन करके ही परमतत्त्वका सन्धान 
पाया है और उसमें कृतां मी हुए हैं । कुछ लोग आत्मतत््वके सन्धान के लिए मुख्यरूपसे 
प्राणका अवलम्बन करते हैं, उनका प्रयत्न भी सफल हुआ है, इसका प्रमाण अनेक 
ग्रन्थोंमें मिलता/है। उन ग्रन्थोंमें योगक़ी विशेष आलोचना और भूरि-भूरि प्रशंसा 
देखने में आती है। 


# योगिराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी मद्दारायकी आध्यात्मिक दौपिका इस ग्रथमें प्रत्येक श्‍लोककी 
आध्यात्मिक व्याख्याके आरम्ममें छोटे अक्वरोंमें दो गई है । 
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योगमार्ग उपेचाकी वस्तु नहीं है । शान-भक्तिके .समान योगमार्गके भी बहुतसे 
सम्प्रदाय हैं और इस मार्गका विशेष समाद्र हमारे देशमें आज भी पाया जाता है | 
ऐसा कोई शास्रीय ग्रन्थ नहीं, जिसमें योगका प्रशंसात्मक उल्लेख न हो। षडदुर्शनोमैं 
योगसम्बन्धी दर्शन कुछ अधिक प्राचीन जान पड़ते हें। पातञ्जल सूत्रके भाष्यकार स्वयं 
व्यासदेव हैं। तन्त्रशाख्रोंमें योगके विविध अनुष्ठान और अभ्यासके विषयमै भी आलोचनां 
की गई है। हम लोगोंकी कोई भी दैनिक साधन-प्रणाली योगसाधनविद्दीन होकर नहीं 
की जा सकती है | 

बुद्धि, मन और प्राणंके अवलम्बनसे ही प्रकृत साधना होती है। बुद्धि, मन 
और प्राण क्या हैं तथा इनका पारस्परिक सम्बन्ध क्या है तथा इनका पारस्परिक मिलन 
या ऐक्य-साधन कैसे किया जाता है, इसको जानकर तदनुरूप कार्य करना ही साधना 
कहलाती है। हमारे शास्त्रों में इसी कारण इन समस्त साधन-प्रणालियोंके नाना प्रकारके 
उपाय देखे जाते हैं | आजकल इम लोग किसी शास्रादिमें विश्वास नहीं करते, तथा साधन 
करनेमें जिस विपुल आयासकी जरूरत होती है, आरामतलब कलियुगी दूषितचित्त जीवमें 
उस परिश्रमके लिए उतना उत्साह नहीं दीख पड़ता । इससे शास्रके लेल शासत्रॉर्मे ही 
पड़े रद्द जाते हैं और हमको इतनी मी सूचना नहीं रहती कि शास्रोमे क्या लिखा है और 
क्या नहीं । इस योगाम्यासके बलसे ही एक दिन हमारे देशने असाध्यको साध्य कर दिया या | 

हमारे सारे शाज्नोमें दो प्रकारके भाव देखनेमें आते हैं | एक बहिलंच्यकी बात जो 
सहज ही बोधगम्य हो जाती दै । दूसरी अ्रस्तर्लच्यकी बात-साधनाके निगूढ़ रेइस्यकी 
बात--इसमें साधनाका जो सङ्केत है, अभिज्ञ पुरुष उस सङ्केतके अनुसार उस अन्तलच्यके 
ञ्रभिप्रायसे अवगत होते हैँ, इस सङ्के तको समके बिना शास्रके गम्भीर रहस्यको खोलकर 
उसके यथार्थं ममैको समझना संभव नहीं होता । शाञ्रोंने इतना हेर फेर करके इस रहस्य- 
साधनको गुप्त क्यों रक्खा, यह समझना कठिन नहीं है, क्योंकि यदि अनघिकारी इस रहस्य- 
साधनको जान लें तो अपना और दूसरोंका बहुत अकल्याण कर सकते हें। अतएव उनसे 
इन रहस्यकी बातोंको गुप्त रखना ही समुचित है, यह उन्होने ध्यानमें रक्खा था | 

हमारी गीताकी यह रहस्यात्मक व्याख्या जनसाधारणका क्या उपकार करेगी, इसकी 
आलोचना मैंने नहीं की है। गीताकी अनेक व्याख्याएँ इस युगमें हुई हें और हो रही 
हैं। बहुतोंने गीताके अनेक संस्करण प्रकाशित किए हें, इस संस्करणसे सम्भब है कि 
संख्या एफ और बढ़ जाय, पर इससे कोई विशेष हानि मी नहीं होगी । 

आजकल गीताके पाठकोंकी कमी नहीं है.। जो गीताके आध्यात्मिक रसके रसश हैं वे 
इसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, यही मेरे लिए एकमात्र सान्त्वना है । यदि साधक वर्गने इसका 
कुछ भी समादर किया तो मैं अपना परिश्रम सफल समझँगा । 

गीताका अनुवाद और व्याख्या करके मैं किसका कितना उपकार कर सक्गा, यह 
नहीं कह सकता | परन्तु इसमें मुके कुछ मी सन्देह नहीं है कि इससे मेरा निजी उपकार बहुत.. 
होगा । समसे अधिक उपकार तो यह दोगा कि मुके गीताकी और भी मलीमांति आलोचना 
करनेका सुयोग मिलेगा । यह मी कम लाम नहीं है। ५० वर्षोसे कुछ अधिक कालसे 
मैं गीताकी आलो चना करता आ रहा हूँ । इस बीचमें गीताके समझनेकी मैंने स्वयं चेष्टा की 
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है और जिनके विषयमें मेरा विश्वास है कि वह गीता समकते हैं उनके मुखसे मुके गीता 
सुननेका भी सुयोग मिला है तथा बहुत दिनोंतक अनेक बार बहुतसे लोगोंके साथ 
एकसङ्ग बैठकर गीताकी चर्चा की है। इसीके परिणाम स्वरूप आज गीताकी श्रालोचनामें 
हाथ डालनेका साहस कर रहा हूँ । तथापि यह मानता हूँ कि गीताके कितने ही स्थल आज 
भी ठीक तौरपर समभमें नहीं आये । अतएव मेरी व्याख्यामें यथेष्ट दोष रह जायेंगे, इसमें 
मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है, तथापि यह आशा है कि बारम्बार आलोचना करनेपर यदि 
गीतामें प्रवेश करनेका कुछ सुयोग पा सका तो मेरा यह उद्यम एकत्रारगी असफल नहीं 
होगा । गीताध्ययनके अनेक फल गीता माहात्म्यमें वर्णित हें, इस लोभसे आ्राकृष्ट होकर यदि 

अन्याय करता हूँ तो सहृदय सजन-बृन्द मुझे क्षमा करेंगे । दुलँम होनेपर भी आज भी इस 
ऋषि-सेवित मारतवर्षमें भक्त, ज्ञानी और कर्मेयोगी पुरुषोंका अमाव नहीं है। वे दया करके 


मेरी त्रुटि दिखला देंगे तो मेरा और बहुतोंका उपकार होगा, यह आशा मेरे अन्तःकरणके ` 


एक निभृत कोनेमें विद्यमान है| मैं भक्त-ज्ञानी साधु-महात्मा श्रॉके चरणोंमें प्रणाम करके दाथ 
जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वे मेरे ऊपर कृपादष्टि करें जिससे मेरे मनकी आशा पूर्ण दो । 
गौताकी आलोचना करते हुए मैंने जिन भ्रद्धास्पद ग्रन्थकरों तथा गीताके 
व्याख्याताश्रोंकी लिखी गीताकी व्याख्यासे सहायता ली है, कृतज्ञतापूर्वक उन सब पुस्तकोंका 
नामोल्लेख यहाँ करता हूँ । ( १ ) भीकृष्णानन्दस्थामिक्तत गीतार्थसम्दीपनी ( २ ) भ्रद्धास्पद 
पण्डित श्रीरामद्यालमजुमदारक्कत भीमद्धगवद्गीता ( ३ ) श्रीश्रविनाशचन्द्र मुखोपाध्याय 
द्वारा सङ्कलित भीमद्भगवद्गीता ( ४ ) श्रायमिशन इन्स्टिस्यूशनकी गौता (५ ) काशीके 
प्रणवाश्रमसे प्रकाशित भीमद्धगवद्गीता ( ६ ) श्रीयुत प्रसाददास गोस्वामीके द्वारा प्रकाशित 
गीताकी आध्यात्मिक व्याख्या (७ ) भीयुत राजेन्द्रनाथघोषकृत औमद्भगवद्गीता (८) 
श्रीयुत युक्तेशवर गिरिकी श्रीमद्भगवद्गीता व्याख्या (६ ) श्रीयुत बिहारी लाल सरकार द्वारा 
अनुवादित कृष्णाजु न-संवाद, कपिलाश्रमीय योगदर्शन, पण्डित भ्रीकुमारनाथ मुखोपाध्याय 
प्रणीत पद्यानुवाद गीता आदि ग्रन्थोंके नाम समधिक उल्लेख योग्य हैं । 
जो लोग मुमे भ्रद्धा-दष्टिसे तथा स्नेइकी दृष्टिसे देखते हैं उनकी भी बहुत दिनोंकी 
साध पूर्ण होगी, यह भी मेरे लिए कम आनन्दी बात नहीं है। श्राज यह गीता प्रकाशित 
तो हुई, परन्तु जो मेरे इस ग्रन्थका बड़ा हो समादर करते, इस गीताको प्रकाशित देखकर 
जिनको न जाने कितना आनन्द होता, मेरे वे दो सुद्दद अब इृहलोकमें नहीं हें, इसीसे उनके 
नाम इस ग्रन्थके साथ जोड़नेकी इच्छा हो रद्दी है। उनमें एक तो मुङ्ग रके सुप्रसिद्ध जनप्रिय 
डाक्टर शौरीन्द्रमोइन गुत और दूसरे कलकत्ताके प्रसिद्ध होमियोपैथिक चिकित्सक डाक्टर 
कन्हाईलाल गुप्त हें। 
भाई, झ्राज तुम लोग इहलोकमें नहीं हो, यह ठीक है | परन्तु तुम लोग निश्चय ही 
उच्चतर लोकोंमें वतमान हो, चाहे तुम जिस लोकमें रहो श्रीकृष्णके द्वृदयस्वरूप यह गीता 
तुम्हारे आत्माके आनन्दको बढ़ाये, यही भीमगवानसे मेरी प्राथना है । 
जो लोग बहुत परीश्रम करके गीताके इस संरूरणको प्रकाशित कर रहे हैं, उनको 
“मैं अपना आन्तरिक आशीर्वाद प्रकट कर रहा हूँ, जिससे वे उत्तरोत्तर भ्रद्धा-मक्ति प्राप्त कर 
जीवनको धन्य और कृतार्थ कर सक । किमधिकम्‌ | 


रो गुरुधाम, चटक पढाइ 
दोतल भ न) ५ ००७० By 5्षीअपेन्नामर सा त्याल, 
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श्रद्धा-युक्त होकर शाख्रोंकां अध्ययन करनेसे ही शाख्रीय विषय समभमें आते 
हैं। अद्धाके बिना शास्रके अभिप्रायको समभनेपर भी पाठकका कुछ विशेष उपकार 
नहीं होता । ऋृषियोंका भी उपदेश दै कि, “तस्मादात्महितं चिकीषेता सर्वेण सवदा 
स्म्ृतिमाश्थाय सदबृत्तमनुष्ठेयम”-वास्तवमें सदाचारके झनुष्ठानसे ही जीवको 
चरित्र-बलकी प्राप्ति होती है । चरित्रको सुन्दर बनाए बिना कोई अनन्त ज्ञान-सिन्घुके 
एक बिन्दुसे भी अवगत नहीं हो सकता । जो चरित्रवान्‌ ओर श्रद्धालु हैं वे ही 
अगवद्धक्ति प्राप्त कर ज्ञानकी प्राप्ति कर सकते हैं--जिससे जीवन कृताथं हो जाता 
है। जीवनकी ङृतार्थताके लिए--पूर्ण आचार-निष्ठ, संयत ओर साघुजीवन-प्राप्तिमेँ 
यत्नशील होना पढ़ता है। जो चरित्रहीन और व्यम्र-चित्त हैं तथा नाना. प्रकारकी 
वासनाओंमें फंसे रहते हैं, उनको कभी उस अनिवेचनीय, इन्द्रिय-अगोचर तथा परम 
धुव सत्यस्वरूपका सन्धान नहीं मिल सकता । - इसके लिये शास्त्रीय इष्टि ओर शाख्रोंमें 
श्रद्धा होना आवश्यक है | 

शास्र पढ़कर भी लोग मूख रह जाते हैं, कारण यह दै कि केवल ग्रन्थाभ्याससे 
शा्तरोंका पढ़ना पूणंतः सार्थक नहीं होता । शाख्नोंको पढ़कर यदि हृदयमें तत्त्वज्ञानकी 
प्राप्तिके लिए उत्साह पैदा न हो, ज्ञान ओर भक्तिकी प्राप्षिके लिए मनमें चेष्टा न हो 
तो वह शाल्रका अध्ययन केवल श्रममात्र दे। यह ठीक दै कि शा्रोके अभ्याससे 
हमको भगवान्‌ या आात्माके विषयमें कुछ न कुछ परोच् ज्ञान प्राप्त होता दै, परन्तु 
जबतक साधनके द्वारा तत्त्व-साच्तातकार नहीं होता अथवा शास्र-प्रतिपादित ज्ञानका 
यथा अनुभव नहीं होता या शाख्रोको पढ़कर आध्यात्मिक ज्ञानकी प्राप्तिके लिए 
मन पूर्णतः सचेष्ट नहीं होता, तबतक समरना चाहिये कि हमारा परिश्रम व्यथे ही 
है। यदि प्रकृत सत्य-ज्ञानका उद्य नहीं होता तो शास्रीय ज्ञानसे केवल अभिमानः 
ही बढ़ता दै और यथार्थ शान्ति नहीं मिलती । साधुजन कहते हैं कि जो पुरुष 
गुरु ओर वेदान्त-वाक्यमें श्रद्धालु होकर साधनमें सचेष्ट दोगा उसका जीवन निश्चय 
ही कृतकृत्य हो जायगा, इसमें सन्दे नहीं। | 

हमारे देशमें इतने अधिक शास्त्रीय ग्रन्थ हैं कि उनको जीवनमें पढ़कर समाप्त 
करना सम्भव नहीं दै । अतएव “यत्सारभूतं तढुपासितव्यम्‌ः यानी समस्त शार्त्रोका 
जो सार दै उसको ही ग्रदण करना बुद्धिमानी है। गीता सर्व शाखोका सारभूत 
है, अतएव एकमात्र गीताको पढ्नेसे ही सब शाख्रोके पाठका फल मिल जाता है । 
जीवन क्या है ? जीवनका लक्ष्य क्या है ? जन्म क्या है ? मृत्यु क्या दै ! आत्मा 
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क्या दै ? प्रकृति क्या दै? किस मार्गका अवलम्बन करनेसे जीवन यथार्थ लक्ष्यकी 
ओर अग्रसर हो सकता दै, साधनके मार्गमें नाना प्रकारके विन्च ओर उनको दूर 
` करनेके उपाय तथा भगवत्प्राप्रि या ज्ञानप्राप्तिकी साधना आदि अनेक विषयोंके उपदेश 
श्रीभगवानने वीराम्रगण्य श्रीअर्जनको लक्ष्य कर जगत्‌ ओर मानव-कल्याणके लिए 
गीतामें प्रदान किये हैं। | 
कुरुक्षेत्रके युद्धक्षेत्रम शोक ओर मोहसे अभिभूत अर्जनके अज्ञान-जनित 
संशयको नष्ट करनेके लिए श्रीभगवान्‌ने उनको जो अपूर्व शिक्षा प्रदान की थी, वह 
चिरकालसे मुमुक्ष साधकोंके लिए कणठ-हारके रूपमें सुशोभित होती आ रही दै। 
इस शिज्ञाकी कथा ही श्रीकृष्णाजन-संवाद | है। यही श्रीमद्भगवद्गीताके नामसे 
सुपरिचित है। यह महाभारतके भीष्म-पवमें सन्निविष्ट है। भीष्म-पवेके तेरहवें 
झध्यायसे गीता-पर्वाध्याय प्रारम्भ होता है। गीता-पर्वाध्यायसे पचीसवं अध्यायमें 
गीता-उपनिषद्‌ प्रारम्भ होती है । 
आजकल बहुतसे लोग धर्म-साधनमें सचेष्ट तो दीख पढ़ते हैं पर उनका मत 
वर्णाश्रम-धर्मके विरुद्ध दै, अतएव वह आपने हृदयमें वेद-विरुद्ध मतका पोषण करते हैं। 
गीताके उपदेशसे उनको ज्ञात हो सकता है कि स्वाधिकारसे बहिभूंत होकर धर्मसाधना 
करनेसे वह साधना निष्फल चेष्टा मात्र हो जाती है। 
शाख्रोमें अधिकारीके सामथ्येके अनुसार साधनकी व्यवस्था की गयी है, कोई 
मनमाना मागे नहीं ग्रहण कर सकता। इससे श्रीभगवान्‌ने उच्च स्वरसे अर्जनसे 
कहा दै कि, 'कर्मययेवाधिकारस्ते'।- दे अर्जन ! तुम्हारा अधिकार क्ममें है, कर्म 
त्याग करके संन्यास ग्रहण करनेसे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जो जिस प्रकारका 
अधिकारी है वह गीतामें उसी प्रकारके अधिकारकी साधना प्राप्त कर सकता है। 
झतएब गीता सर्वश्रेणीके साधकके लिए पठनीय है। गीता एक सम्पूर्ण उपनिषद्‌ 
है, सम्भवतः यह कहा जाय कि यह सर्वश्रेष्ठ उपनिषद्‌ है तो इसमें कोई अत्युक्ति न « 
होगी । क्योंकि इसमें त्रह्म-विद्या--योगतत्त्वकी सम्यक आलोचना की गयी है । 
गीताकी भाषा सरल ओर प्राञ्जल संस्कृत होनेपर भी वह सहज-बोधगम्य 
ग्रन्थ नहीं है। हमारे देशके अनेक महानुभव मनस्वी पुरुषोंने गीताशाख्रको 
समभानेका प्रयास किया है। अवश्य ही सबने अपने अपने भार्वोके अनुसार 
व्याख्या की दै। पूज्यपाद आचाये शङ्करने अद्वेत मतानुसार भाष्य किया है तथा 
महानुभव, आनन्दगिरि, भक्तचूड़मणि श्रीबलदेव विद्याभूषण, रामानुज, श्रीधर 
स्वासी आर परम भक्त पण्डित श्रीमघुसूदन सरस्वती आदि अनेक विद्वानोंने गीताका 
भाष्य ओर टीका प्रणयन किया है । रामानुज ओर बलदेवको छोड़कर इनमें प्राय: 
. सबकी व्याख्या अद्वेतमतानुसार दै । हेत ओर देताद्वेतके भी अनेक प्राचीन भाष्य 
ओर टीकाएँ हें। इन समस्त व्याख्याताओंने अपने अपने मतके अनुसार गीताका 
मर्म सममनेकी चेष्टा की है । उन सभीका प्रयत्न सफल हुआ दै। क्योंकि 
ल दै कि उन मतोंके अनुसार साधन कर अनेक लोग अपना जीवन धन्य 
बना गये हैं ' 
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गीतामें सवेवाद समन्वय ७ 


गीतामें सर्ववाद समन्वय- ऐसा क्यों न हो १. श्रीभगवान जितने विराद, 
तथा जितने विशाल हैं, उनकी उपदेशराशि भी वैसी ददी विराट ओर विशाल है । 
उनकी कथा सुननेवाले लोग भी जिस प्रकार अनेक ओर विचित्र प्रकारके हें, 
श्रीमदूभगबदूगीताकी कथन-प्रणाली भी उसी प्रकार विचित्र दै। भक्त श्रोताकी 
आवराशिकी सीमा जिस प्रकार अनन्त दै, उसी प्रकार श्रीमदूभगवद्गीताके उपदेश 
भी अनन्त और अगाध हैं । चाहे कोई किसी प्रकारका रसाभिलापी क्यों न हो, 
तदनुरूप रसास्वादनसे उसे गीता वञ्चित नहीं करती । जैसे लोग पवित्र मन्दाकिनी में 
अवगाहन कर, सुरात होकर अपने अपने पात्रमें उसका सुनिर्मल जल भर लेते हैं 
उसी प्रकार यदि इस पुणयपूता श्रीमद्भगवदूगीतारूप प्रवाहिणीमें जो प्रवेश करते हैं, 
प्राणपनसे डुबकी लगाते हैं वह अपने मतके अनुसार अपना काये सिद्ध करने 
मात्रके लिए जल संग्रह कर लेते हैं, तो इसमें आश्चयंकी बात क्या है ? यही कारण 
है कि अद्वेततादी परम ज्ञानी गीतामें अद्वेतवादका विजय-डंका बजते हुए सुनते हैं 
और मुग्ध हो जाते हैं तथा भक्त अद्वेतवादी भी गीतामें भक्ति-प्रेमकी पराकाष्ठाका 
अनुसन्धान पाकर आनन्दसे उत्फुङ् हो उठते हैं। जो द्वेतवादके अनुयायी हें वे भी 
इसमें नवअलधर श्यामसुंन्दरकी अपूर्व मोहनी बाँसुरीकी मधुर ध्वनि सुन भावाविष्ट 
होकर नाचने लगते हैं। कर्मव्रादी भी इसमें कर्मकी अपूर्व व्याख्या देख, “गीता 
हमारी ही बात कहती है!- यह घोषित कर दिगन्तको मुखरित करत दें । 


अब भलीभाँति विचार करके देखिये कि गीतामें वस्तुतः क्या व्याख्या की 
गयी दै तथा यहु ग्रन्थ किनके लिए रचा गया है ? वास्तवमें गीता ज्ञानी, भक्त, 
कर्मी, संसारी, संन्यासी सब सम्प्रदायके लोगोंके लिए लिखी गयी है। सभी 
इसमें अपने अपने मतके अनुसार भाव पाकर कृतार्थ दते हें । क्योंकि जो जगत्‌के 
एकमात्र सुहृद्‌ ओर गुरु हैं वह सबकी उपेत्ता करके क्या केवल एक सम्प्रदाय 
विशेषकी सुविधाके लिए उपदेश दे सकते हैं ? यह कभी सम्भव नहीं है। गीता 


` सार्वभौम ग्रन्थ दै, इसी कारण सब सम्प्रदाय अपने अपने मतकी पुष्टि करनेवाले 


भाव इसमें प्राप्त करके स्तम्भित हो जाते हैं। स्तम्भित होनेकी बात भी है, इतनी 
बढी विराट शक्ति प्रदान करके श्रीमगवानले इस उपदेश-मालिकाको प्रथित किया 
है कि उस अतीत युगसे आजतक जगत्‌के विभिन्न मर्तोके अनुयायी इसमें अपने 
अपने मतोंकी परिपुष्टि देखकर विस्मित हो गये हैं। गीताकी यही विशेषता है। 
यदि प्रश्न करो कि यह कैसे सम्भव हो सकता दै ? क्योंकि यदि ढेतवाद सत्य दै तो 
अद्वैतवाद सत्य नहीं हो सकता आर यदि अदेतवाद सत्य दै तो द्वेतवादकों असत्य. 
मानना दी होगा । भगवान्‌ यदि निराकार हैं तो साकारवादका समथेन करते नहीं 
बनता ओर यदि वह साकार हैं तो निराकारवाद मनकी कल्पना मात्र है। यदि 
एकमात्र कर्म ही अनु'ठेय दै तो भक्ति और ज्ञानकी बात बनावटी हैं ओर यदि 
ज्ञान और भक्तिके द्वारा भगवान्‌ प्राप्त होते हैं तो आध्यात्मिक राज्यमें कर्मके लिए 
स्थान नहीं दै और वस्तुतः कर्म उनका विरोधी हुए बिना नहीं रह सकता । तथापि 
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कर्मके विना संसार नहीं चलता। इन सारे तकौकी मीमांसा गीतामे हुई है। 
साधन न करके केवल तर्क करना वितण्डा दै अथवा केवल कलह मात्र दै इसके 
द्वारा कभी सत्यका निणय नहीं हो सकता। अवश्य ही यह कहना भी ठीक नहीं 
है कि युक्ति या तर्कका कोई प्रयोजन नहीं । तथापि शाख्रानुकूल युक्ति ही ग्रहणीय 
होती दै । आचार्य शङ्करने कहा दै -“श्रुत्येव च सहायत्वेन तकंस्याप्यस्युपेतत्वातः 
अर्थात्‌ तकंकी प्रयोजनशीलता ही यही दै कि यह श्रुतिके समझनेमें सहायता 
करता दै। वस्तुतः एक भगवान्‌ या आत्माको जाननेके लिए साधन-जीवनमें 
.जिस प्रकार ज्ञान, योग, भक्ति, कर्म सबका प्रयोजन होना है, उसी प्रकार 
साधनकी बिशेष विशेष अवस्थाओंमें भगवान अढ्वेत-भावमें, ह़ेताद्वेत-भावमें अथवा 
द्वेतभावमें प्रहणीय होते हैं, इसी कारण उनको साकार कहना भी ठीक दै और 
निराकार कहना भी ठीक है । जिस प्रकार नदीसे जल लेनेमें जिसका जैसा पात्र 
होता दै वह उतना ही जल ग्रहण कर सकता है, उसी प्रकार हमारे मन-बुद्धिके आधार 
आर गठनके मेदसे हम भगवानको अपने मनोनुकूल भावोके अनुसार ग्रहण कर 
सकते हैं । इसमें कोई दोष नहीं होता । परन्तु जो भाव हमारे मनोनुकूल दै वही ठीक 
है तथा जो हमारे चिन्तनके विरुद्ध दै वह टीक नहीं है, यह 'कहना सत्य नहीं दै। 
सारे ही भाव ठीक हैं, सारे ही सत्य हैं । भगवान्‌ इतने विशाल ओर इतने विराट हैं 
तथा इतने अनन्त भावमय हैं कि किसी भी एक भावका अवलम्बन करके साधना की 
जा सकती है, उसे कभी मिथ्या नहीं कहा जा सकता । परन्तु यदि कोई केवल अपने 
ही मतको सत्य, ओर अन्य सबको असत्य मानता हे तो यह निश्चय ही मिथ्या 
है। दम यह समझना भूल जाते हैं कि ईश्वर सवेज्ञ हैं ओर सब जीवोंके परम सुहृद 
हैं। सारे भावुकजनोंके लिए, सारे साधकोंकी सुविधाके लिए वह सब कुछ बनकर 
बेठे हुए हे--“सवस्वरूपे सर्वेशे, सवंशक्तिसमन्बिते” - इसी कारण उस मानबमात्रके 
हृदयेश्वर सर्वेश्वरके समीप पहुँचनेके लिए उनके समस्त भावोको समभनेके लिए जो 
विभिन्न मार्ग हैं उनमेंसे एकको भी अस्वीकार करते नहीं बनता और कोई भी साधक 
उनमेंसे किसी भी एक भावका अवलम्त्रन कर अपने जीवनको सार्थक कर सकता दै। 
इस एक भावको यदि पकड़ लिया तो जीवनमें फिर घ्तोभ करनेके लिए कुछ नहीं रद 
जाता । परन्तु हमें मूढ्ताके बश ऐसा अमपूर्ण प्रचार नहीं करना चाहिये कि हमने 
उनकी प्राप्तिके लिए जो मार्ग अवलम्बन किया दे वही एक सत्य मार्ग हे ओर 
शेष सब श्रान्त हें । ऐसी बात नहीं हे । एकनिआके लिए तुम अनन्त भावोंमे से 
एक भावको लेकर उसमें लीन दो जाओ, उससे ही तुम ऋृताथ हो जाओगे परन्तु 
ध्यान Ee अन्य मतोंकी निन्दा करके तुम अपने साधनको कद्दीं निष्फल न 
बना डालो | 


श्रीभगवान्‌ने गीताके नवें अध्यायमे कहा दै-- 


महात्मानस्तु मां पाथं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूता दिमन्ययम्‌॥ 
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सततं कीतंयन्तो मां: यतन्तश्च हढत्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां सक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
ज्ञानयज्ञन चाप्यन्ये यजन्तो माझुपासते। 
एकत्वेन प्रथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ |] 


देवी प्रकृतिवाले महात्मा पुरुष अनन्य चित्तसे मुझे भूतोंका आदि कारण 
मानकर तथा नित्य स्वरूप अर्थात्‌ सवत्र ब्रह्मदर्शन करते हुए मेरी आराधना करते 
हैं । उपासना तीन प्रकारकी होती दै- मानसिक, वाचिक ओर कायिक । कोई हढ्न्रती : 
होकर प्रयत्नपूवेक सदा अमेद्‌-चिन्तनके द्वारा आराधना करते हैं ( यह मानसिक 
उपासना दै ), कोई मन्त्र-स्तोत्रादिके द्वारा कीर्तन करते हैं ( यह वाचिक उपासना 
है ) और कोई भक्तिमावसे प्रणाम करते हैं ( यह कायिक उपासना है ), कोई-कोई ` 
ज्ञानयज्ञके द्वारा अर्थात्‌ सब कुछ वासुदेव ही हैं ऐसा जानकर मेरी उपासना करते हैं | 
( परन्तु केवल चिन्तनके द्वारा सर्वत्र ब्रह्मदर्शन नहीं होता, ब्रह्मदर्शनके लिए 
चिन्ताशून्य होना पड़ेगा )। कोई अमेद-भावनाके द्वारा, कोई पथक भावनाके द्वारा 
अर कोई सर्वात्मक भावके द्वारा उपासना करते हैं । 


जीर्वोकी मुक्तिका उपाय उपासना--जीवनके एकमात्र लक्ष्य श्रीभगवान्‌ 
हैं। वह हम सबके आत्मा ओर प्रियतम हैं। वह दी चराचरमें व्याप्त, सब 
-भूतोंके अन्तरात्मा ब्रह्म हैँ। इस ब्रह्मका साक्षात्कार या भगवच्चरणका स्पर्श जबतक 
नहीं होता, जीवको मुक्ति नहीं मिलती । भारतबधमें मुक्तिप्राप्तिके जो उपाय प्रचलित 
हैं वे मुख्यतः तीन हें- कमे, भक्ति और ज्ञान | इन तीनों मागोके अवलम्बनके बिना 
जीव आवागमनंसे नहीं छूट सकता। संसारसे हम क्यों प्रेम करते हैं, इस बातको 
इम खूब विचार करके नहीं देखते, अच्छा लगनेके कारण ही लोग संसार करते 
हैं, इसी कारण परम्पराके अनुसार हम भी संसार करते हें । परन्तु यह शाल््रीय 
बुद्धि नहीं है। शास्र कहते हैं कि संसार करना चाहिये-झआत्म-तृप्तिके लिए 
नहीं, बल्कि भगवतप्रीतिके लिए। हम सभी जो संसार करते हैं उस संसार क्रीड़ामें 
ही एक दिन समरमें आ जायगा कि संसार संसारके लिए नहीं किया जाता, ` 
संसारमें आनेका उद्देश्य दै भगवानको प्राप्त करना, भगवानको समझना मारी 
व्यक्तिगत आसक्ति या झज्ञानजनित मोह दी इस ज्ञानदष्टिमें बाधक है। यदि 
यहद बाधा न द्दोती तो हम समझ पाते कि हमारी चाइ क्या दै, सर्वापेक्ता हमारा 
प्रियतम कोन दै ? वह प्रिय बस्तु दी समस्त वस्तुओंकी सत्ता या आत्मा दै और 
बही भगवान्‌ हैं। श्रुति कती हैं-- 


“न्‌ चा अरे पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रः 
प्रियो भवति ।” 


पहले कह चुके हैं कि अधिकार-मेदसे आत्मतसतवको जाननेके लिए तीन मार्ग 
हैं। श्रीभगवान्‌ने भागवतमें उद्धवजीसे कदा दै कि 
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योगास्रयो मया प्रोक्ताः नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
त्रिविध मार्ग--जीवके कल्याणके लिए भगवानने तीन उपाय बतलाये 
हैं-- ज्ञान, भक्ति और कर्म । इन तीन मागोके सिवा मुक्तिका कोई अन्य मागे 
नहीं दै। इन्हीं तीनों मागोके विषयमें गीतामें सम्यक आलोचना की गयी है । 
जिस प्रकार मार्ग तीन हैं, उसी प्रकार अधिकारी भी तीन प्रकारके होते हैं। अवश्य 
ही कोई अपनी इच्छाके अनुसार मार्ग महण नहीं कर सकता। किसीका कर्में 
अधिकार होता है, किसीका भक्तिमें तथा किसीका ज्ञानमें अधिकार होता 
है। इसलिए बलात्‌ एकका अधिकार दूसरेके सिर नहीं डाला जाता, डालनेपर 
` अनथे-ही होता है । 
अवश्य ही यह मानना पड़ेगा कि विभिन्न अधिकारियोंके लिए विभिन्न पथ होने- 
पर भी प्रत्येक अधिकारीको न्यूनाधिक रूपसे इन तीनों मागोका सहारा लेना पढ़ता 
है, परन्तु अपनी प्रकृतिके अनुसार किसी एक मागेकी प्रधानता रहती है। पर एक- 
का आवलस्बन लेनेके कारण दूसरे दो अमान्य नहीं हो सकते। अमान्य करनेसे 
पद पदपर गिरनेका भय होता है ओर साधन-मार्ग विज्न-सङ्कुल हो जाता है । 
अपना मार्ग मनुष्य स्वयं चुनता है, यदि चुननेमें सुविधा नहीं होती तो सद- 
गुरुकी कृपासे मार्ग निश्चित हो जाता है, यह अधिकार उन्हींको दै । र 
ज्ञानयोग सभी लोगोंका ज्ञानमें अधिकार नहीं दोता, क्योंकि वेराग्यके 
बिना कोई ज्ञानमागका अधिकारी नहीं बनता । विषयोंके प्रति वैराग्य बहुत कम 
लोगोंमें देखा' जाता है और चित्तमें वैराग्य हुए बिना ज्ञानका उदय दोना सम्भव 
नहीं है । भगवानने गीतामें कहा है-- 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामा दित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ 
भगवद्विषयक ज्ञानके द्वारा जिनको वेषम्यजनक अज्ञान नष्ट हो गया दै उनका 
वह आत्मज्ञान ज्ञानको नष्ट कर ईश्वरके परिपूर्ण स्वरूपको उसी प्रकार प्रकाशित 
करता है जिस प्रकार आदित्य अन्थकारका नाश कर निखिल वस्तुको प्रकाशित 
करता है. । 
177 तिदूबुद्धयस्तदात्मानस्तश्रिष्ठास्तत्परायणा: । 
गच्छन्त्यपुनराव्रर्तति ज्ञाननिषृतकल्मषाः | 
उनमें ही जिनकी बुद्धि निश चयास्मिका हो गयी है, उनमें ही जिनका आत्मभाव 
है अर्थात्‌ मन ली-«दै, उनमें ही जिनकी निष्ठा है अर्थात्‌ प्रयत्न हो रहदा दै,नह ही जिनके 
परम आश्रय हैं वथा उनकी ळृपासे प्राप्त हुए आत्मज्ञानके द्वारा जिनके पाप घुल , 
गये हैं, वे दी अपुनराबृत्ति अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकारके ब्रह्मविदू ज्ञानी | 
पुरुषका लक्षण बतलाते हुए श्रीभगवान कहते हैं-- . 
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अक्तियोग, कर्मयोग, योगाभ्यास वि रो? 


नप्रहृष्येतिप्रियं प्राप्य नोहिजेत्माप्य चाप्रियम्‌ 
स्थिरबुद्धिरसंमूही प्रह्मविदू ब्रह्मणि स्थितः॥ 
जो ब्रह्मवेत्ता होकर ब्रह्मे अवस्थित हैं वह प्रिय वस्तुको प्राप्त कर हर्षित नहीं 
होते ओर न अप्रिय वस्तुको प्राप्त कर उदिभ ही होते हैं, क्योंकि वह असंमृढु हैं, 
अर्थात्‌ उनका मोह निवृत्त हो गया है तथा उनकी बुद्धि स्थिर है । 
` झसंसूढु या स्थिरबुद्धि हुए बिना ज्ञानकी प्राप्ति असम्मव है । परन्तु यह 
अवस्था जगतमें बहुत थोड़े लोगोंको प्राप्त होती हैं। तथापि जब ज्ञानके बिना 
मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब सभी साघकोंको ज्ञानके लिए प्रयत्न करना ही पड़ता दै । 
उस ज्ञान-स्वरूपकी प्राप्त करनेके लिए हृदयमें जो एकास्तिक अनुराग उत्पन्न 
होता है वही द्वितीय मागे है । यह द्वितीय मागे भक्तियोग दै । 
भक्तियोग 
जातश्रद्धः मत्कथासु निर्विण्णः सवकर्मसु । 
वेद दुःखात्मकान्‌ कामान परित्यागेऽप्यनीः्वरः॥ 
मेरी कथामें अद्धा उत्पन्न हो गयी दै, सब कामोंमें विरक्ति दै, कामोंको 
दुःखात्मक सममता दै पर उनके त्यागमें समर्थ नहीं है। तथा-- ; 
न निर्विएणो नातिसको भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः । 
जो पुरुष अत्यन्त विरक्त नहीं हैं ओर न अत्यन्त आसक्त दै उसके ही लिए 
अछ्योग सिद्धिप्रद होता है । इस भक्तियोगके द्वारा ही ज्ञानप्रापि होती दै। 
आगवतमें. लिखा दै-- 
ः वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः। 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानञ्च यददैतुकम्‌॥। 
भगवान्‌ वासुदेवमें भक्तियोगका प्रयोग करनेपर शीघ्र वैराग्य उत्पन्न होता दै 
तथा उसके बाद अपने आप ही ज्ञान उदित होता है। 
कर्मयोग और योगाभ्यास--परन्तु जिसे विवेक-वैराग्य नहीं है, यथार्थ 
भक्ति मी नहीं दै, तथापि भगवानको पाना चाहता दै, उसके लिए उपाय क्या है ? . 
'बहुतसे लोग यह अच्छी तरह समते हैं कि भगंवान्के विना जीवन-ज्चाला | 
शान्त नहीं हो सकती, . परन्तु उनको पानेके लिए मनमें आग्रह या व्याकुलता होते ; 
न देख निराश हो जाते हैं। इस श्रेणीके लोगोंके लिए योगाभ्यास ही सर्वश्रेष्ठ उपाय | 
है। अधिकांश लोग इसी श्रेणीके होते हैं। वे जब सब कुळ सममते हैं. तो उनके ' 
मनमें वैसा आम्रह क्यों नहीं होता ! इसका कारण यह है कि पुराकृत कमोके फल- ' 
स्वरूप उनका मन अत्यन्त चञ्चल रहता है ओर मनकी चत्बलताके . कारण वह 
अपनी बुद्धिको एक विषयमें स्थिर नहीं रख सकते । बुद्धिकी स्थिरताके अभावमें 
अज्ञान और विषयोंमें आसक्ति दोती है। यह विषयासक्ति दी सारे दुःखों ओर 
तापोंका मूल है । बहुत विचार करनेपर यद्यपि अज्ञान-मेघ थोड़ी देरके लिए दूर 
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हो जाता दे, परन्तु वह अवस्था बनी नहीं रहती, अतएव मनोवेगके शान्त न रहने के 
कारण हम पकाग्रचित्तसे भगवत्स्मरण नहीं कर पाते | यही कारण दै कि लाख चेष्टा 
करनेपर भी मनकी ज्वाला नहीं मिटती । जिससे विवश होकर मन न जाने कहाँ कहाँ 
भटकता है। शतधा विक्षिप्त चित्तमें हम इस मनसा-रामको समझनेकी चेष्टा करके 
भी ठीक नहीं समझ पाते, पकडनेके लिए बढ़ते हैं पर पकड़ नहीं पाते । प्राणका अविरत 
स्पन्दन ही इस अशान्तिका मूल कारण दै । जबतक प्राणका यह स्पन्दन बना रहेगा 
तबतक चित्तक्रा स्थिर होना सम्मव नहीं । अतएव प्राणके स्पन्दुनको रोकनेके लिए 
क्रियायोग या योगाभ्यास करना आवश्यक दै । जिनके मनमें ब्रह्म-विचारकी आकांच्ता 
उदय नहीं होती, जो अपने संसारमें दी अंत्यन्त व्यस्त रहते हैं, वे कम तथा उसके 
खटरागको ले +र पडे रहें, परन्तु जिनका चित्त आसक्त है तथापि कर्मे-बन्धनसे मुक्त 
होनेके लिए व्याकुल दै, ऐसे लोगोंको निष्काम कर्मका अवलम्बन करना चाहिये । यह 
निष्काम कर्मयोगकी साधना ही आत्मक्रिया या योगाभ्यास कहलाता है। क्रियायोग 
तथा इस विषयकी विविध साधनाओंकी आलोचना श्रीभगवानने गीताके चतुर्थ, पञ्चम, 
षष्ठ, अष्टम तथा पञ्चदश अध्यायामें की दै । इस क्रियायोगकी साधना क्या ज्ञानी, 
क्या भक्त और क्या कमी सबके लिए अत्यन्त ही आवश्यक साधना है । यथार्थतः यही 
कर्मयोग है, इस क्रियाके द्वारा ही सारे कमे ब्रह्मापंण किये जा सकते ऱ्शिं 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 
कर्मजान्‌ विद्वि तान्‌ सर्वान्‌ एवं ज्ञात्वा विमोच्यसे ॥ 
इस प्रकार बहुविध यज्ञ वेदसुखसे विहित हुए हैं, ये सभी कर्मज हैं अर्थात्‌ 
वाङमनकाय सम्बन्धी कर्म प्ते उत्पन्न हुए हैं, यानी वाक्य, मन अर शरीरके डारा 
सम्पादित होते हैं । ऐसा जानकर जब योग-साधन करोगे तो मुक्ति प्राप्त हो जायगी । 
श्रीमगवानने यद्यपि 'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते’ कहकर ज्ञानकी 
प्रशंसा की है, परन्तु उस ज्ञानकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय योगाभ्यास है । इसी 
कारण आगे फिर कहा दै कि, “तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्द्तिः--साधक 
उस आत्मज्ञानको योगसं सिद्विके द्वारा यथासमय आत्मामें स्वयं ही प्राप्त करता दै । 
परन्तु कर्मयोगके बिना वह प्राप्त नहीं होता । 
सुदीघे-कालतक कर्मयोगका अभ्यास किये बिना आत्मविषयक ज्ञान उत्पन्न ही 
नहीं होता । योगाम्यासके द्वारा योग्यता प्राप्त होती दै, योग्यता प्राप्त होनेपर अना- 
यास ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्राणायामादि योगाभ्यास करनेवाले पुरुषे 
विवेक ज्ञानके आवरणरूपी कर्म क्षीण हो जाते हैं। योगदर्शनमें लिखा दै-*ततः 
चीयते प्रकाशावरणम्‌? । ` प्रकाशके आवरण, प्राणायाम आदिके द्वारा क्षयको प्राप्त 
होते हैं। श्रीभगवानने भी योगाभ्यासीकी प्रशंसा करते हुए अर्जनको योगी होनेके 
लिए कहा दै- . न 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिम्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ 
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योगी तपस्वीसे श्रेष्ठ दै, ज्ञानीसे श्रेष्ठ है और कमाँसे मी श्रेष्ठ है, यह मेरा 
` सत दै । झतएव हे अजेन, तुम योगी बनो । 2 
यदि क्रियायोग ही एकमात्र क्र है तो अन्य सैकड़ों को कः 
+ तथा उनको करनेसे लाभ ही क्या दै! प्रश्‍न 
म पा मीमांसा करते हुए श्रीभगवानले गीताके तृतीय, अष्टम 
झर अष्टादश अध्यायमें विशद रूपसे अजुनको समझा 
दिया दै कि ये सारे कर्म किस प्रकार अनुष्ठित द्दोनेपर भगवत्प्रापतिमें सहायक 
हो सकते हैं । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रके क्या क्या स्वाभाविक कमे हैं, इसका 
उल्लेख गीताके अष्टादश अध्यायके ४२, ४३, ४४, ४५ श्लोकोंमें मिलता है। 
स्वाभाविक कमोके करनेका अधिकार चाण्डाल पर्यन्त सभी मनुष्योंको दै 
स्वाभाविक कमै करनेसे क्रिसीको पाप नहीं लगता । जैसे जीवहिंसा ब्राह्मणके लिए 
पाप होनेपर भी निषादके लिए पाप नहीं माना जा सकता । क्योंकि स्वकमेमें लगा 
हुआ व्यक्ति स्वकर्मके द्वारा भी सिद्धि यानी ज्ञानकी योग्यता प्राप्त करता है। यहद 
छोटी बात नहीं दै! इसी कारण किसीको आपने कुलके प्रति घृणाका भाव नहीं 
पैदा होना चाहिए । क्योंकि स्वकुलोचित कमौको करते हुए यदि इेश्चरमें निष्ठा बनी 
रदे अर्थात्‌ भंगवत्प्रीतिके लिए ही कमै किये जायँ तो मनुष्यको नरकका भय नहीं 
रद्देगा । बल्कि भगवानले, परधर्म श्रेष्ठ हो तो भी उसको ग्रहण करनेका निषेध किया 
है। वहाँ भगवान्‌ने एक बहुत बढी ओर चमत्कारपूरण बात कहकर जगतूके सभी 
जीवोँको अभयदान दिया दै 
यतः प्रवृत्तिमूतानां येन सबेमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानवः॥ 
जिस अन्तर्यामी भगवानसे प्राणियोंकी कर्म-चेष्टा द्दोती दै तथा जो इस 
विश्वमें व्याप्त होकर विराजमान दै उस ईश्वरकी भता) र द्वारा अचेना कर मनुष्य 
कता दै अर्थात्‌ उसका ज्ञान लाभ होता इ । 
12 हुन दि प पूजा करनी पड़ेगी । कोई भी कमे ईश्वरार्पितचित्तसे 
करनेपर निष्फल या हेय नहीं होता और न बन्धनका कारण बनता द्दै। 
ब्रह्मणयाघाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ग हे यै 
परमे समर्पित कर या फलासक्तिका त्याग कर करता दें 
वह्‌ Mss कर्समें उसी हो हा नहीं होता जिस प्रकार पद्मपत्र जलमें 
गरा लिप्त नहीं होता इ । छं 
. रहते हा हैं, अतएव हम जो कुछ करना चाहते हें उसे इस द 
करना चाहिये जिससे वह ब्रह्मसमर्पित हो सके। कत्त,त्वका अभिमान रहने- 


पर कर्म-बन्धन अनिवार्य हो जाता है । 
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अहङ्कार और अभिमान जबतक हुदयमें भरे हुए हैं तबतक अगवदपेण कमे 
नहीं हो सकता । यही कारण दै कि निरहंकारी ज्ञानी-भक्त सारी वस्तुओंको भगवानका 
ही समझता है। सभी भगवद्रूप हैं अथवा सब भगवानके ही है-इस प्रकार- 
की बुद्धिसे युक्त होकर जो कुछ किया जायगा वह निश्चय ही भगवत्पादपद्यमें जा 
पहुँचेगा। अतएव आसक्ति और अहंकारसे रहित होकर ईश्वरापित-चिससे 
कमै करना ठीक है। इस प्रकार जो कर्म कर सकता दै वही प्रकृत-ज्ञानी, 
योगी ओर भक्त है। 

कर्म करनेका अधिकार सबको है और मनुष्यमें कर्म करनेका वेग बहुत ही 
प्रबल होता दै । परन्तु साधारणतः सारे प्राणी स्वार्थसे प्रेरित होकर ही कमै करते 
हैं। पहले पहल निःस्वार्थ होकर कम करना भी कठिन होता है। जो लोग स्वाथ- 
रहित होकर कर्म नहीं कर सकते वे स्वाथे-बुद्धिसे दी कर्म करें, वे आलसी और 
कर्म विमुख लोगोंकी अपेच्चा फिर भी श्रेष्ठ हैं.। 


साधारणतः दो प्रकारके लोग कर्म नहीं करना चाहते--एक आलसी ओर | 


दूसरे सांख्यमतावलम्बी । आलसी लोग जो कर्मत्यागका स्वांग रचते हैं वद 
उनका केवल कपटाचरण मात्र दै । कपटाचारीको धर्मकी प्राप्ति नहीं होती । भगवानने 


उनके विषयमें कहा दै- 


कमे न्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
तुमने कर्मे न्द्र्योका संयम तो किया दै पर मनमें विषयोंको पानेकी यथेष्ट 
लोलुपता बनी रहती दै, अतएव तुम्हारा कर्म-त्याग कायक्लेशके अयसे है । इसके द्वारा 
त्यागफल यानी शान्तिकी प्राप्तिकी कोई आशा नहीं । ` . 
दूसरे प्रकारके लोग आपत्ति करते हैं-“त्याज्यं दोषवदित्येके कर्मे प्राहु- 
मनीषिणः” - कर्म बन्धनका. देतु दै अतएव सारे ही के त्याज्य हैं। कर्म 
करनेसे कर्मफल-भोग अनिवार्य होता दै। भगवान्‌ उनकी आपत्तिका इस प्रकार 
खयडन करते हैं-- 
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कायेमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
यज्ञ, दान ओर तपस्या रूप कमै कभी त्याज्य नहीं होते, बल्कि इनको 
करना ही कत्तव्य है। क्योंकि ये सारे कमै विवेकी पुरुषोंके चित्तको शुद्ध करते हैं । 
इन सब नित्य कमौका त्याग करना किसी प्रकारसे ठीक नहीं दै; मोइवश 
होकर जो इन कमोका त्याग करता दै वह तो तामसिक त्याग मात्र है। तब किस 
प्रकार कमे करनेसे वह चित्त-शुद्धकारक बनेगा ! 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग' त्यक्त्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
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हे पाथं! पूर्वोक्त यज्ञ-दानादि कमौको करना दी चाहिए- फलाकांच्तासे रहित 
होकर तथा कतृत्वाभिमानको त्याग कर । श्रीधर कहते हैं--'केवलमीश्वराधीनतया 
कत्तेव्यानीति'- अर्थात्‌ नित्य कर्माको केवल ईश्वराधीन होकर ओर फलाभिसन्धिका 
त्याग करके करना पडेगा, तभी ये कर्म पावन अर्थात्‌ चित्तशुद्धि करनेवाले होंगे । 
उनकी एक ओर प्रबल आपत्ति यह है कि कर्म करनेपर वे अवश्य ही फल 
उत्पन्न करेंगे, अतएव कर्म अच्छे, बुरे या मिश्र, जिस प्रकारके होंगे उनके अनुसार 
ही फलकी प्राप्ति अनिवार्य है । इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ || 
कर्मफल भोग उनको करना पड़ता दै जो कर्मासक्त हैं, अत्यागी हें । परन्तु 
जो ब्रह्मापंण-चित्तसे कर्म करते हैं उनके कर्म बन्धनक्रारक नहीं होते। वे त्यागी 
हैं, क्योंकि समस्त कर्मके अन्तरालमें उनको भगवदिच्छा ही दीख पड़ती है। 
विष्णु-प्रीत्यथं कर्म करनेपर कर्मबन्धन नहीं होता । जब कर्मका एकवारगी त्याग 
नहीं हो सकता तब विष्णु-प्रीत्यर्थं कमै करना ही ठीक है । इससे कर्मबन्धन नहीं 
होगा तथा इस प्रकार निष्काम आवसे कर्म करनेके फलस्वरूप अनायास ही ज्ञानकी 
प्राप्ति होगी। इसी कारण भगवान्‌ कहते हैं 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्‌, कर्म परम्राप्नोति पूरुषः ॥ 
अतएव फल्ाशक्ति-रद्वित होकर कत्तेव्य कर्माको तुम करते अवश्य चलो, 
अनासक्त होकर फर्म करनेपर चित्तशुद्धि होती दै, चित्तशुद्धिके द्वारा मुक्ति या 
ज्ञान-प्राप्ति होती है। । 
अतएत्र जो ज्ञानी नहीं हैं उनको कर्ममें आलस्य करनेसे काम न चलेगा, 
उदासीनता दिखलानेसे भी काम न चलेगा। चाहे जिस प्रकृतिका आदमी हो, 
जिस कुलमें उत्पन्न हुआ हो, सबको स्व स्व कर्ममें उत्साइ दिखलाना पड़ेगा। जो 
रजोगुणी हैं अर्थात्‌ जिनकी फर्मचेष्टा स्वभावतः ही बहुत अधिक दै वे स्वार्थ-द्वारा 
प्रेरणा प्राप्त करके कमेस्रोतमेँ बह जाते हैं, अतएव उनको नियमित होकर कर्म करनेका 
उपदेश भगवान्‌ने दिया है। असंयत आवसे फलकामनायुक्त होकर कर्म करने- 
पर कर्म-प्रवाइ मनुष्यको कडॉसे कहाँ बहा ले जायगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है । 
केवल फर्म, केवल कर्म-- दिन रात साँस लेनेकी भी फुरसत नहीं--इस प्रकार कर्म 
करनेका अथे है कर्मका उद्देश्य ओर जीवनके साथ उसका सम्बन्ध न जानकर 
जीवनके प्रकृत उद्देश्य और लक्ष्यको व्यर्थ कर देना। अतएव इस प्रकृतिके 


'लोगॉको बतलाना दोगा कि कर्मका उदार क्षेत्र क्या है ? जिनको ज्ञान प्राप्त है उनके 


सामने थद जगत्‌ अविद्या कल्पित ओर मिथ्या निरूपित है। अतएव ऐसे झात्मज्ञ 
पुरुषके लिए कर्म-अकर्म फलाफल या पाप-पुणयकी तरङ्ग उठती द्वी नहीं। वे 
जानते हैं कि क्के प्रवतंक ज्ञान, शेय ओर परिशाता तथा कमेके अअय-करणा, 
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कर्म ओर कर्ता क्या वस्तु हैं ओर यह भी जानते हैं कि आत्मा किसी कर्मके आश्रयमें 
नहीं दै । परन्तु जो ज्ञानी नहीं हैं, कर्मफलमें .जिनकी अत्यन्त आसक्ति दै उनको 
समाना दोगा कि दूसरोंके मङ्गलमें ही तुम्हारा मङ्गल दै, केवल आपना कल्याण 
ही कल्याण नहीं है। अतएव देवताके उद्देश्यसे परोपकाराथं कर्म करो तभी तुम्हारा 
यथाथ मङ्गल होगा। “भूतभावोद्भवकरो विसगेः कर्मसंज्षितः !” देवताके उद्देश्यसे 
त्याग रूप यज्ञ ही कर्म कहलाता हे । इस प्रकार कमे करनेसे कमेमें परपीड़ाका 
अभाव होगा ओर उससे आसक्तिका नाश हो जायगा। ऐसा होनेपर मनकी 
सात्त्विकताकी बृद्धि होगी। सात्त्विकताकी ब्रद्धके साथ-साथ जीवनको भगवदू- 
अभिमुख करनेके लिए आग्रह उत्पन्न होगा ओर उस आग्रइके बढ्नेपर उसकी 
कमैचेष्टा भक्तिके .ख्पमे परिणत दो जायगी। इस अवस्थामें ही सवे कमे ब्रह्मापंण 
हो सकते हैं। सव कर्म ब्रह्मापंण होनेपर ही जीवको विशुद्ध भक्ति तथा ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है। पश्चात्‌ त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त कर वह कैवल्यपदको पहुँचता 
है। इसे. ही ब्रांह्मीस्थिति कहते हैं, इसे प्राप्त कर जीव फिर किसी भी कारणसे 
मोह-मस्त नहीं होता । समस्त गीतामें यह परम पावन भाव अति इढ्तापूर्वेक 
और अति मनोज्ञ आवसे वणित हुआ दै । 

जिस कर्मके द्वारा इस प्रकारके ज्ञानकी प्राप्तिकी योग्यतः होती दै वह कर्म 
तीन प्रकारसे अनुष्ठित होता दै--(१) कमंमें फलासक्तिका त्याग कर, (२) अहङ्कार 
शून्य होकर अर्थात्‌ जो कुळ करना हो उसमें अआहं-मम : भावका न रहना, 
(३) “अध्यात्मचेतसा” अर्थात्‌ ईश्वरापंण बुद्धिसे भगवत्मेरित होकर .कर्म करना 
जिससे फलाफलके लिए मनमें कोई उद्देग न रहे। | 

इस प्रकारसे कमे करनेपर सारे कर्म ब्ह्मार्पित हो जाते हैं। परन्तु मनमें 
समता हुए बिना इस प्रकार कर्म नहीं किये जा सकते । सिद्धि-असिद्धिमें निविकार 
रहना ही मनकी समता है । परन्तु प्राणके चञ्चल रहनेपर चित्तका विक्षेप नष्ट 
नहीं होता। तब फिर मनकी समता कैसे आयेगी ? इसके लिए प्राणायाम आदि 
योग-कोशलका सहारा लेना पड़ेगा ओर योग-क्रियाओंके साथ साथ निर्जन वास, 
इन्द्रिय संयम ओर आहार शुद्धिका अभ्यास करना होगा। इस प्रकार कर्मके द्वारा 
जीव जीवनकी परम सार्थकता प्राप्त कर सकता है। 


गीतामें आत्मतत्त्व 


( पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ ) 
पुरुष ओर प्रकृति दोनों मिलकर मानो अच्छेद्य बन्धनमें जडित होकर जगत्‌ 
ओर जीवरूपमे परिणत हो रहे हैं। प्रकृति जड दै, ये जड़ देहेन्द्रियादि प्रकृतिके 
ही परिणाम हैं। पुरुष भोक्ताके रूपमें तादात्म्य भावसे प्रकृतिके साथ मिले हुए 
हैं। आत्मा ओर प्रकृतिके विषयमें दर्शनशात्र तथा अन्यान्य शाखोमें नाना 
प्रकारके मतवाद प्रचलित हैं। श्रीभगवानने गीतामें भी इन सारी बातोंकी विशद 
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आत्मतत्त्व : १७ 


आलोचना की है। जो लोग देहको ही सर्वस्व सममते हैं वे जडवादी, इन्द्रियाराम 
कहलाते हें । अज्ञानी लोगोंको यह धारणा ही नहीं होती कि मनोविल्लासकी 
वस्तुंके अतिरिक्त भी कोई अभिलषणीय वस्तु है। वे आत्मा नामकी वस्तुको 
नहीं मानते। प्रायः सभी षडदुशनकार आत्माको मानते हैं परन्तु आस्माके 
सम्बन्धमें वे विभिन्न मतोंकी पुष्टि करंते हैं। आत्माका अनेकत्व प्रायः सब दर्शनांको 
मान्य दै, केवल वेदान्तने आत्माके एकत्वक्रो स्वीकार किया है। निश्चय ही 
उन ऋृषियोंमें कोई अज्ञानी नहीं था, केवल अपने शिष्योंकी योग्यताके अनुसार 
उपदेश देनेके लिए उन्होंने आत्माके अनेकत्वको स्वीकार किया है। एक ही वात 
बालकको ओर ढंगसे समझायी जाती हे ओर वयोबृद्धको समकानेके लिए और 
ही व्यवस्था करनी पड़ती है । यही कारण है कि इतने विभिन्न प्रकारके मतवाद 
प्रचलित दें, अन्यथा ऋषियोंके ज्ञानमें त्रुटि मानना भूल होगी । ; 
श्रीभगवानने गीतामें भी आत्माके सम्बन्धमें विस्तृत आलोचना की दै । 
उन्होंने वतलाया दै कि आत्मा देहसे अतिरिक्त दै, अतएव देहमें नेसे विकार उत्पन्न होते 
हैं वैसे आत्मामें नहीं होते । आत्मा षड्विकारोंसे वर्जित है। श्रीभगवानने कहा दै-- . 
न जायते भ्रियते वा कदाचित्‌ नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न दन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
झात्माके जन्म, मृत्यु, वृद्धि, अपच्तय, रूपान्तर आदि षड्विकार नहीं होते | 
यह. अजन्मा, सदा एकरूप, शाश्वत ओर परिणामहीन दै, शरीरके विनाशसे यह 
मरता नहीं दै । 
आत्मामें किसी प्रकार कतु त्व ओर भोक्तत्व भी नहीं दै-- 
2 अनादित्वात्‌ नियुंणत्वात्‌ परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न -लिप्यते ॥ 
संसारावस्थामें देह-सम्बन्धके कारण कर्मजनित सुख-दु:खादि भी आत्माको 
नहीं होते । दे कोन्तेय ! जिसकी उत्पत्ति होती दै उसीका आदि” होता दै तथा जो 
गुणवान दै उसीका गुणनाश होनेपर रूपान्तर होता दै, परन्तु जन्मसृत्यु-रहित ओर 
निगुंग यह परमात्मा अविकारी दै अतएव देहमें रहते हुए भी कुछ करता नहीं, न 
कमेफलमें ही लिप्त होता दै । यदि आत्मामें कतु त्व-भोक्तत्व नहीं है तो सुख- 
दुःखादि भोग होते हैं किसको ! 
प्रकृतिके अविवेकके कारण ही पुरुष संसारी बना है, वस्तुतः पुरुष संसारी 
नहीं दै । प्रकृतिके कार्यरूप इस शरीरमें रहते हुए भी पुरुष प्रकृतिसे प्रथक है, 
प्रकृतिके कार्यमें वह योग नहीं देता । 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महदेश्‍वर: । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडस्मिन पुरुषः पर: | ` 
पुरुष केवल साक्षीमात्र दै, अनुमन्ता अर्थात्‌ सन्निधिःमात्रसे अनुमाहक £। 
( बह देहादिके कायोमें प्रदृत्त न होते हुए भी अत्यन्त समीपवर्ती होनके करार] 
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शट उपक्रमणिका 


अनुमन्ता है )। वह भर्ता है अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बिना देह, इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिकी स्फूर्ति या पुष्टि नहीं हो स तो, इसी कारण वह भत्ता दै । वह भोक्ता है अर्थात्‌ 
बुद्धिमेँ प्रतिबिम्बित सुख दुःखादिका उपलब्धा है और वह बरह्मादिका भी पति है, इसी 
कारण महेश्वर अर्थात्‌ जगत्प्रमु कहलाता है, बृहदारण्यक श्रुतिमें लिखा है-- 

“एष सर्वेश्‍वर एष भूताधिपतिरेष लोकपालः? 

«_ सुख-दुःखादि आत्माके धर्म नहीं हैं, प्रकृतिके संगके कारण आत्माको 
कत्तु त्व तथा सुख-दुःख भोगकी प्रतीति मात्र होती है । इसको ही अभ्यास कहते 
हैं। "केत्रकतेत्रज्ससंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ'--क्षेत्र ओर चोत्रज्ञके संयोगसे ही इस 
प्रकारका बोध होता है। 

, यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि अविकारी और अजन्मा पुरुषको भोक्तत्व होता 
दै केसे १ जन्म होता है क्योंकर ! इसीलिए भगवांन्‌ कहते हैं-- 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुझक्त प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
जा कारणं गुणसङ्गोऽस्य . सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
क्योंकि पुरुष प्रकृतिके कार्यरूप शरीरमें अवस्थित है, अतएव प्रकृतिके 
द्वारा उत्पन्न गुणों अर्थात्‌ सुख-दु;खादिका भोग करता है। परन्तु पुरुषका जो 
सदसद यो नियोंमें जन्म होता है उसका कारण है शुभाशुभ कर्म करनेवाली इन्द्रियोंके 
साथ कूल अर्थात्‌ उनके साथ पुरुषका तादात्मय सम्बन्ध । _.. 
इसलिए मुमुक्ष पुरुषके लिए प्रकृति- गाः 
Sr कृति-पुरुषका विवेक होना परम आवश्यक 
य एवं वैत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणे: सह । 
हि सवथा वतमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ 
जा इस प्रकार निःसङ्ग-पुरुष ओर सविकार-प्रकृतिके स्वरूपको जानता 
वह प्रारब्ध कमोके द्वारा वेष्टित होनेपर भी फिर जन्म नहीं लेता। ब्रह्मसूत्रमें ह 
दै--तदघिगम उत्तरपूर्जवयोरश्लेषविनाशौ तदूव्यपदेशात'7--जो आत्म-सात्तात्कारसे 
यद अनुभव करता दै कि 'में ब्रहम हूँ' उसके अगले और पिछले सारे पुणय पाप 
कम नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मके अणुमें स्थित होनेपर अनन्त ब्रह्मायडमें ब्रह्मके 
न उपलब्धि ददोती है ॥ जिसने उत्तम पुरुषको जान लिया दै वह सबके भीतर 
अणुस्वरूप त्रह्मको जान सकता है। 
न भी रहे हा उसका जन्म नहीं होता । Mpls 
प्रतिके गुणसङ्गके कारण सांसारिक प्रपञ्च चल रहा दै, अतएव आगे 
चलकर भगवान्‌ कहते हैं कि गुणों के परे जानेपर मुक्ति प्राप्त होती है । र 
नान्यं गुणेभ्य: कर्त्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
ु A पर वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥। 
जब द्रष्टा देखता है कि गुर्णोक्रि सिवा ( गुण ही बुद्धि आ दिके रूपमे 
कद के रूपमें 
परिणत दै ) अन्य कोई कर्ता नही है, झर्थात्‌ गुण दी कर्म करते हैं आत्मा नहीं 
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करता तथा आत्माको गुणका साक्षीस्वरूप गुणातीत जानता दै तब वह मद्भाव 
झार्थात्‌ त्रद्वातत्त्वको प्राप्त धोता है। भगवद्भक्त दी ब्रह्मत्व प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त करता 
है। प्रकत भक्त वही दै जो क्षेत्र-क्षेत्रश, ज्ञान ओर ज्ञेय प्रथृतिसे अवगत होकर 
भगवद्वावकी प्राप्तिका अधिकारी बन गया दै । 
ब्रह्म स्वरूपतः आज्ञेय दै अर्थात्‌ मानवीय मनोबुद्धिके लिए अगोचर है । 
जो साधक ब्रह्म-स्वरूपको जान लेता दै वह स्वयं ध्रह्मस्वरूप दो जाता दै ओर फिर 
लौटकर उस स्वरूपके विषयमें कुछ नहीं कह सकता । श्रतिमें 
न्स ब्रह्मका स्वरूप “सत्य ज्ञानमनन्तं’ आनन्दं ब्रह्मः कहा गया 
है, अर्थात्‌ वह सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, अनन्तस्वरूप ओर आनन्दुस्वरूप हैं 
तथा ब्रहमसूत्रमें लिखा दै--'जन्माद्यल्य यतः'--जिससे इस विश्वकी सृष्टि स्थिति 
ओर लंय होता है, यही ब्रह्मका तटस्थ लक्षण है । परन्तु ब्रह्म निर्लिप्त ओर 
निविकार दै। ¢ 
यहाँ प्रश्‍न उठता दै कि यदि वह सृष्टि, स्थिति ओर लयके कर्ता हैं. तब 
तो यह जगद्‌-व्यापार उनका ही काये हुआ। मनुष्य सामान्य कमोको कर जब 
बन्धनमें पड़ता है तो इतने बड़े जगदू-ब्यापारका कर्ता होकर भी वह कर्समें 
लिप्त क्यों नहीं होते १ इसका कारण यद है कि जीवके समान कसफलमें उनकी 
स्पृहा नहीं है । साधारणतः बिना उद्देश्यके किसीकी भी कममें प्रवृत्ति नहीं होती, 
परन्तु भगवानके कमे इस प्रकारके नहीं दैं। श्ीशङ्कराचायं कहते दें कि जिस 
प्रकार जीवकी श्वास-प्रश्यासकी क्रिया स्वभावतः होती दै, इसमें कोई उद्देश्य नहीं 
होता, जीवकी इच्छाकी अपेच्ता किये बिना दी शरीरमें जिस प्रकार स्वभावतः ही 
नख-लोमादि उतपन्न दोते हैं, उसी प्रकार बिना किसी प्रयोजनके दी ईश्वरेच्छा 
जगत्‌-रचनामें प्रवृत्त होती है. । 
श्रीभगवानने गीताके तेरहवें अध्यायमें बरह्मके सस्बन्धमे कदा है-- 
झनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते । 
रह्म अनादिमत्‌ अर्थात्‌ अनादि ओर निरतिशयं दै, वह विधिनिषेधका विषय 
नहीं, वह सत्‌-असत्‌ दोनोंसे विलक्षण दै, क्योंकि वह अविषय दै । 
तथापि— उ 
प्रविचिन्त्य शक्तियुत .श्रीभगवान्‌ । 
इच्छाय जगदूरुमे पाय परिणाम ॥ 
श्रीभगवान्‌ अचिन्त्य शक्तियोंसे युक्त होनेके कारण इच्छामात्रसे जगत-रूपमें 
परिणत हो जाते हैं। 
अविचिन्त्य शक्तिके प्रभावले वह एक ओर अद्वितीय होकर भी सर्वात्म- 


भावमॅ-- 9 
सवेत: पाणिपादं तत्सकंतोऽस्तिशिरोयुखस्‌ । ` 
समेतः शुतिमन्लोके सबंमावृत्य तिष्ठति ॥ ` 
फा० ४ 
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सर्वे न्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्नित्मू । 
असक सर्वशच्चैव निगुंणं गुणभोक्तृ च ॥ 
बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च। 
सूच्मत्वात्तद्‌विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभतूं च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ 


: वह सवत्र हस्तपद-विशिष्ट हैं, सर्बत्र नेत्र-शिर-सुख-विशिष्ट हैं, सर्वत्र 
श्रवगोन्द्रिय-युक्त होकर प्राणियोमें तथा लोकमें सब स्थानोंमें व्याप्त होकर &वस्थित 
हैं। वह 'चक्छु आदि इन्द्रियोंकी बृत्तिमें रू आदिके आकारमें प्रकाशमान 
हो रदे हैं, तथापि स्वयं सर्वेन्द्रियोंसे रदित हैं, निःसङ्ग हैं तथा सबके झाधार- 
भूत हे तथा वह सच्त्वादिगुणोंसे रदित होकर भी सवेगुणोके भोक्ता हैं। वह 
सारे जीवोंके भीतर ओर बाहर (तरङ्गमें जलके समान, अलङ्कारमें स्वणके 
समान) अवस्थित हैं । वह अत्यन्त सूचम होनेके कारण अविज्ञेय हैं, वह 
दूरसे भी दूर ओर निकटसे भी निकट हैं। वइ स्थावर-जङ्गमात्मक सब भूर्तोमेँ 
अविभक्त होकर भी विभक्तसे प्रतीत हो. रहे हैं। वही ज्ञेय पदार्थ स्थिति-कालमें 
भूतोंके पालक, प्रलयकालमें संदर्ता ओर रृष्टिकालमें प्रभविष्णु हैं अर्थात्‌ स्वयं 
नाना रूपोंमें उत्पन्न होते हैं । 


गीतामें श्रीमगवानुको लक्ष्य करके ब्रह्म, परमात्मा, पुरुषोत्तम, ईश्वर, 
अच्तर, अधियज्ञ प्रश्ृति शब्दोंका व्यवहार किया गया हे । निश्चय ही प्रत्येक 
जो जीबोंके. लिए भज- राब्दकी स्वतन्त्रता ओर सार्थकता है। इस सम्बन्धमें 
नीय है वह ईथर है, जो डळ आलोचना करना अप्रासज्ञिक न होगा । गीतामें प्रकृति, 
कमैफलदाता है वह भग- आत्मा, पुरुष प्रशि शब्द जो व्यवहृत हुए हैं. उनका दर्शन- 
चर शाख्रादिके साथ साहश्य होनेपर भी गीतामें कुछ वैशिष्ट्य 
लक्षित होता है। श्रीभगवानने चार, अत्तर, : पुरुषोत्तम, 
इन तीन प्रंकारके पुरुषोंका उल्लेख किया है। कर-अच्तर पुरुषके साथ सांख्योक्त 
प्रकृति-पुरुषका सादृश्य है । पार्थक्य केवल इतना दी दै कि सांख्यके मतसे 
पुरुष अनेक दै ओर प्रकृति एक है, परन्तु गीताके मतसे पुरुष नाना हैं और उनके 
साथ प्रकृति भी नाना मानी गयी है । नेसे “क्ेत्रज्ञज्ञापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत!” 
पहा 'क्षेत्र' के पूव 'सवर शब्द होनेके कारण नाना प्रकृति तथा समस्त क्षेत्रके 
तैतरज्ञ-रूपसे पुरुष भी व्यवहारतः नाना माने गये हैं, तथापि वेदान्तके एकात्मवादके 
समान गीतामेँ भी एकात्मवाद समर्थित हुआ है | नैसे- | 


मत्तः परतरं नान्यत्‌ किश्चिदस्ति धनञ्जय । 
मयि सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥ 
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दे धनञ्जय ! मेरे सिवा जगतूका कोई दूसरा कारण नहीं दै। सूत्रमें जिस 
प्रकार मणिगण ग्रथित होते हैं, सब भूतोंके अधिष्ठान-स्वरूप मुझमें यह समस्त जगत्‌ 
उसी प्रकार ग्रथित होकर अवस्थित हो रद्द है । 

यश्चापि सवभूतानां बीजं तदृहमरजन। 
न तदस्ति विना यत्स्यात्‌ मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 

दे अर्जुन, जो स्थावर-जंगमात्मक सब भूतोंका बीज ( कारण ) है वह में . 
हँ । ऐसी कोई वस्तु चराचर जगतमें नहीं है जो मेरे बिना रह सके । इसके द्वारा 
सब कुछ ब्रह्म है, “सर्व खल्विदं त्रक्ष”--यह श्रुति-वाक्य समर्थित दोता दै । 

एतदू योनीनि- भूतानि सर्वाणीत्युपघारय। 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 

वही सृष्टि आदिके कारण हैं, यह निर्देश कर रहे हैं। स्थावर-जङ्गमात्मक, 
चेतन-अचेतन सब भूतोंकी--परा ओर अपरा प्रकृतिद्वय ही योनि है ।. क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ स्वरूप द्विविय प्रकृतिसे समस्त चराचरको उत्पन्न हुआ सममो। इनमें 
अपरा या जड़ा प्रकृति देह रूपमें परिणत होती है तथा मदंशभूता चेतन प्रकृति 
भोक्ता रूपमें देहमें प्रवेश कर स्वकर्मके द्वारा सबको धारण किए हैं। मेरी यहद 
दोनों प्रकृतियाँ मुझसे दी उत्पन्न हुई हें । अतएव में ही (सववज्ञ ईश्वर) प्रकृतिके 
साथ निखिल जगत्‌की उत्पत्तिका परम कारण हूँ ओर में ही इसके लयका भी कारणा 
हुँ । श्रीशंकराचायेने इस श्लोकी व्याख्यामें अन्तमें कहा दै-“प्रकृतिद्यद्वारेणाहं 
सवेज्ञ ईश्वरो जगतः कारणमित्यर्थः” ` 

यह जड़ाजढ़ प्रक्ृतिद्वय तथा में ( परमेश्वर ) ये तीन गीताके तेरइवं अध्यायमें 
क्षेत्र, चेत्र ( चिदंश ) ओर अहं ( परमात्मा या चित्स्वरूप) शब्दसे अभिहित 
हुए हैं। व्यावहारिक जगतमें क्ेत्रज्ञ शरीराभिमानी जीवमात्र हैं, पारमार्थिक रूपमें 
वे असंसारी हैं, परमात्माके साथ अभिन्न दैं। क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका पार्थक्यज्ञान 
जबतक नहीं होता तबतक जीव बद्धवत्‌ प्रतीत होता है। इन दोनोंका जो 
पथक्‌ ज्ञान दै उसे दी औभगवानने मोक्षका कारण बतलाया दै। आठवें अध्यायमें 
इन्दी तीनोंको अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव ओर अधियज्ञ नामसे अभिदित 
किया गया है। अच्तर शब्दका अथ दै जिसका चरण या विनाश न हो, आतणव 
प्रत्येक जीव अक्षर दै ओर जो जगतका मूल कारण ब्रह्म दै वही परम अचार है । 
` श्रुति कइती दै-- 

“एतस्य वां अत्तरस्य प्रशासने याशि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतो तिष्ठतः इत्यादि । 
इस अषारके प्रशासनमें चन्द्र-सूये यथास्थान धृत हो रहे हैं। अच्तर ही परमन्रझ 
है, उसके दो विमाव हैं-सशुण ओर निशुंण, ईश्वरभाव ओर अद्धभाव। इन्हें 
केवक्ष-निर्गुण ब्रह्ममावमें देखा जा सकता दै और सगुण इश्वरभावमें भी देखा जा 
सकता है। सगुण कइनेसे मायायुक्तताका योध दोता है ।. इससे कोई यदद न 
सममे कि बह जीवके समान मायाधीन हैं। इश्वर मायाधीश हैं, वह चिरफाल- 
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तक स्वभाव अर्थात्‌ ब्रद्मभावमें रहकर फिर लीलाके लिए सगुण ब्रह्म या ईश्वररुपमेँ 
लीला करते हैं। यही ईश्वर भजनीय हैं। पातञ्जल दुर्शनमें लिखा दै--ईश्वर- 
प्रणिधानाहाः । ईश्वर प्रणिधानसे साधक समाधिके निकट पहुँचता है। वह 
ईश्वर किस प्रकारका है 0. योगदर्शन कहता दै- “क्लेशकर्मेविपा काशयैरपरासृष्टः 
पुरुषविशेष ईश्वरः ।' 'तत्र निरतिशयं सर्वज्षबीजम्‌?, "पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छे- 
दात्‌ ।? झनात्म-प्रत्यय चस्तुमें क्लेश होता दै ओर उससे ही पुण्य पापादि कर्म 
उत्पन्न होते हैं। कर्मका परिणाम या फल विपाक कहलाता दै। कमके साथ- 
साथ तदतुरूप जो वासना या संस्कार रहता दै उसे आशय कहते हें । क्लेश, कर्म, 
विपाक ओर आशय--ये चारों जीवमात्रमें सतत वर्तमान रहते हैं, इनके ही द्वारा 
पुरुष भोक्तृत्व रूपको प्राप्त होता है । ये चारों जिसमें नहीं होते अथवा जिसे स्पर्श 
नहीं कर पाते वही ईश्वर कहलाता है। जीवके साथ ईश्वरका इतना ही मेद है। 
जीवके कम होते हैं अतएव उस कमके संस्कार भी होते हैं, ईश्वरको कम नहीं होते 
अतएव उनको कोई संस्कार नहीं होता | इसी कारण ईश्वर स्वभावतः चिरमुक्त हैं 
ईश्वरको पुरुष विशेष कहा दै, इसका कारण यह दै कि पुरुष तीन प्रकारके होते हैं-- 
चतर पुरुष, अत्तर पुरुष ओर पुरुषोत्तम । पुरुषोत्तम द्दी ईश्वर हैं, वद्द अन्य दो पुरुषोंसे 
विशेष या विलक्षण हैं। 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्येव्यय इश्वरः ॥ 
च्तर-अच्षर पुरुषसे एथक उत्तम पुरुष ही परमात्मा कहलाते हें । वह परमोत्तम 
पुरुष, आदिस्‌ चार पुरुषसे भिन्न और भोक्ता अक्षर पुरुषसे श्रेष्ठ हैं। . जो निर्विकार 
, होते हुए भी तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर सबका भरण करते हैं, वद्दी ईश्वर हें । उप- 
निषदूमें दै, “तमीश्वराणां परमं मद्देशवरम्‌।? उनमें सवेज्ञ-बीजञ निरतिशयरूपमें 
विद्यमान दै अर्थात्‌ उनकी अपेक्षा अधिक ज्ञान ओर कहीं नहीं है॥ वह समस्त 
कारणोंके भी कारण रूपमें अवस्थित हैं । 
इश्वर पूवंकालीन गुरुओंके भी गुरु हैं। पूवे कालमें भ्रा, सनकादि 
ऋ्रूषि, नारदे, कपिल, वशिष्ट आदि गुरुगण जगतूके कल्याणके लिए आविमत हुए 
थे, ईश्वर उनके भी गुरु दे । क्योंकि वे देश-काल हारा परिच्छिन्न थे, परन्तु ईश्वर 
देश कालातीत हैं। वही जगदात्मा हैं। जगतके प्रकृत गुरु बही हैं।  मनुष्य- 
देहमें इस जगदूरुरुका आविर्भाव होता है । यदि उनको मनुष्य न मानकर शुरु- 
रूप या इश्वररूपमें देखा जाय तो जीवको मुक्तिकी प्राप्ति सहज ही हो सकती है। 
` “यस्यं देवे पराभक्तियैथा देवे तथा गुरो ।” जिनकी इष्ट देवताके प्रति परमा भक्ति 
है तथा गुरुमें देव-बुद्धि दै उनके ही सामने आत्मा-अपनी महिमाको प्रकाशित करता 
है।. जबतक गुरुमें विश्वास नहीं होता तबतक ईश्वरकी प्राप्ति नहीं होती। 
इसे केवल मुखसे कह कर स्वीकार करनेसे काम नहीं चल सकता, मन-वाणी-कर्मके 
ह स्वीकार किये .बिना शिष्य गुरुमें परित्राण-परायण शक्ति प्राप्त कर ही 
सकता। | र 
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देहादि समस्त नाशवान पदार्थ ही त्तर पुरुष दै, चिदाभास या जीव ही 
अध्यात्म दै । यही सुख-दुःखका भोक्ता दै। सूयंमण्डल-मध्यवर्ती सब देवताओंके . 
अधिपति वैराज पुरुष ही अधिदैवत पुरुष हें अर्थात्‌ अधिष्ठात्री देवता दें। यही. प्रथम 
शरीरधारी हैं, इनको ही पुरुष कहा जाता है । श्रुतिमें लिखा है--“स वे शरीरी प्रथम: 
स वै पुरुष उच्यते | आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माम्रे समवतेत ||” परमात्मा ही हिरययगभ 
रूपमें पहले प्रादुभत हुए। वही आदिदेव, प्रजापति, ब्रह्मा हैं। वही सविताके 
वरणीय भग हैं। और इस देहमें भै अर्थात्‌ परमात्मा भगवान्‌ ही अधियज्ञ हैं, 
अर्थात्‌ सारे यज्ञों या कमोके प्रवर्तक ओर सत्र कर्माके फलदाता अन्तर्यामी 
विष्णु हैं। “अत्रास्मिन्देदे अन्तर्यामित्वेन स्थितोऽहमधियज्ञः”। यद्दी अन्तकालमें 
. स्मरणीय हें । जो उनका स्मरण कर सकता है, 'स मद्भावं यात? वह मेरे स्वरूपको 
प्राप्त होता हे । श्रीधर कहते है--'स्मरणं ज्ञानोपाय.', ज्ञानका उपाय स्मरण दै तथा 
ज्ञानका फल मद्भाव प्राप्ति दै । 
दुर्गा-सप्तशतीमें अधियज्ञ या इेश्वरका.उल्लेख करते हुए कहा दै-“परा परायां ` 
परमा त्वमेव परमेश्वरी! । 
यह परमा शक्ति प्रति जीवमें चार प्रकारसे व्यक्त होती दै। देह, प्राण, मन 
ओर बुद्धि-ये आत्माके चार व्यूह हें। देहको अधिभूत कद्दा जाता दै, प्राणको 
अघिदैन कहा जाता दै, मन ओर बुद्धिको अध्यात्म कहते हैं ओर अधियज्ञ 
सबका मूल कारण परमात्मा या ईश्वर दै। उनको ही ब्रह्म कहते हैं। “यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसँविशन्ति तदू 
विजिज्ञासस्व तद्त्रह्मेति ।” जिससे समस्त भूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति ओर लय 
होता है, वही विशेषरूपसे जिज्ञासा करने योग्य हैं, बदी ब्रह्म हें । “तमेव विदित्वा5- 
तिमृत्युमेति”--उनको जानकर द्वी मनुष्य मृत्युको पार करता है। वही 'अत्तरात्परतः 
परः? अर्थान्‌ वही अक्षरसे भी श्रेष्ठ दै। “रसो वे सः?_वही सचिदानन्दमय परमपुरुष 
या पुरुषोत्तम हैं। 'तस्य भासा सवेमिदं विभाति?- उनके ही प्रकाशसे ये जगदादिक 
सारे लोक प्रकाशित हो रदे हैं । वह 'तमसः परः? सब प्रकारके अज्ञान ओर अन्धकारके 
परे हैं। 'घाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुदक सत्यं परं धीमहि ।! उस परम धाम, निज 
महिमासे सदाके लिए मायिक प्रपञ्चसे मुक्त, उन सत्यस्वरूप भगवानको, जो परं 
अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ हैं, में ध्यान करता हुँ । “परास्य शक्तिविंविधेव अयते इस ब्र्मको नाना 
प्रकारकी अलौ किक्र शक्तियों के विषयमें सुना जाता है । हमारे लिए वह इन्द्रियगोचर 
न द्दोनेपर भी साधनाभ्यासके द्वारा बुद्धिगोचर हो सकते हे । 'निस्यैत्र सा जगन्मूति- 
स्तया सर्बमिदं ततम्‌? - वह देवी नित्या अर्थात्‌ उत्पत्ति नाशरहिता हैं, सदा एक- 
रूपा हैं, तथापि अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे जगदादिरूपमें सवेत्र ब्याप्त होकर विद्यमान 
हो रद्दी हैं । वही हमारी इष्ट हैं, वही गुरु हे, बढी एकमात्र आश्रय हैं । 
यह चराचर जगत्‌ ही उनकी मृति दै, हमारी माकी मूर्ति दै, ओर कहाँ इम 
मॉँको खोजने जायें! आँखें खोलकर देखो, वह जगत्में हैं, जगतके प्रत्येक 
झशुमे हैं, तुम्हारे आदं? के भीतर हैं, सवत्र वढी एकमात्र प्रकाशित हो रही हैं। 
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'त्रिसुवन ही माकी मूति दै?,-फिर भी यदि हम उनके पास नहीं पहुँच पाते, तो यह 
हमारी ही असमता, हमारा ही दुर्भाग्य है । 


समस्त वस्तुओंमें, नर-नारी, पशु-पच्ती, कीट-पतङ्गमें चित्‌ रूपमें वही जग- 

न्माता प्रकाशित हो रही हैं । उस चिद्रपाको हम आँखसे न देखते हुए भी उनके कायोको 
देखकर निरन्तर उनका परिचय प्राप्त कर रहे हैं। वह चैतन्य था वह प्रकाश कैसा 
विलक्षण, केसा अनिवेचनीय दै ! वह चैतन्यमयी माँ ही सर्वत्र सब कुछ बनकर 
हुई हैं, उनके शरणमें जानेपर, उनको झात्मसमर्पेण करनेपर जीवका जीवत्व 
छूट झा है। इसीलिए गीतामें श्रीभगवानले कहा है कि 'सब कुछ उनको अर्पण 
कर दो?-- 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुद्दोषि दुदासि यत्‌ । 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥ 


जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुळ हवन करते दो, जो कुछ 
दान करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, वह इस प्रकार करो कि जिससे सुकते सम- 
सके। श्रद्धापूवक देनेपर वह हमारी दी हुई सामान्य वस्तुको भी महण 
। 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदददं भकत्युपहतमश्रामि प्रयतात्मनः || 
भक्तिपूर्वक जो मुझको पत्र, पुष्प, फल ओर जल प्रदान करता है मैं उस 
भक्तिसे उपहृत द्रव्यको ग्रहण करता हूँ । 
झरे दुःखी जीव ! अरे मोह-सुग्ध जीव ! देख ले, वह तुम्हारा कौन दै ! 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति । 
सब भूतोंके वह निरपेष्त उपकारी हैं, सब भूतोंके हृदयेश्वर हैं, सारे कर्सफलोंफे 
एकमात्र अध्यक्ष हैं, समस्त प्रत्ययोंके साच्तीस्वरूप हैं, सवेलोकके महेश्वर हैं--मुझूफो 
इस प्रकार जानकर शान्ति प्राप्त करो । 
भगवानका यही स्वरूप है, यही मूर्ति है, यह जाने बिना जीवकी युक्ति कहाँ"? 
शद कोई कहे कि मेरा मन किसी प्रकार भी उनकी ओर नहीं जाता, न कह १ 
मेरे लिए कुळ उपाय बतलाओ; तो श्रीभगवान्‌ उनसे कहते है 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ 


“इसका उपाय योगाभ्यास दै अर्थात्‌ भगवत्स्मरण रूप स्वजातीय प्रत्ययका 
प्रवाह न निरन्तर ऱ्य स लिए प्रयत्न करना । अभ्यासके द्वारा ही एका- 
अता आयग, एकाम होनेपर ही चित्त अनन्यगामी बनेगा, उस अनन्यगामी 
द्वारा चिन्तन करनेपर ही उनकी प्राप्ति होंगी । bo bg 
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अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन: ॥ 


अनन्यचित्त दोकर जो प्रतिदिन निरन्तर मेरा स्मरण करते हैं उस नित्ययुक्त 
योगीके लिए में अत्यन्त सुलभ हूँ । ३ 


अपि चेत्सुदुगचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्य : सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः॥ 
त्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। . 
कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति 


अत्यन्त दुराचारशील व्यक्ति भी यदि अनन्य भावसे मेरा भजन करता दै तो 
उसे साधु ही समफना चाहिए, क्योंकि उसका अध्यवसाय उत्तम है। अतिशय 
पापी.व्यक्ति भी मेरी शरण लेनेपर शीघ्र दी धर्मात्मा बन जाता है ओर नित्य शान्ति 
प्राप्त करता है। इसमें जो विश्वास नहीं करते अथवा सन्देह करते हैं उनसे तुम बाँ 
आ क चित्तसे प्रतिज्ञापूवेक कह सकते दो कि मेरा भक्त कभी नाशको नहीं 
प्राप्त दोता । 


वह सर्वव्यापी हैं, निखिज्ञ जीवोंके अन्तर्यामी हैं, समस्त जीवोंके प्रियतम 
आत्मा हैं, हम भक्तिपूर्वक उनकी वस्तु उनको प्रदान करें तो वह अवश्य दी आदरपूर्वक 
उसे प्रहण करेंगे । उनको मन ही मन निवेदन करनेपर भी वह सब समक लेते हैं। 
इतना सहज ओर कुछ नहीं हो सकता । सवत्र ही उनके कान हैं, इसलिए इम जहाँ 
बैठकर पुकारेंगे वह उसे अवश्य सुनेंगे। हम प्रेंमाकुल चित्तसे यदि उनको कुछ 
नैवेद्य समपर करेंगे तो वह उसे सादर ग्रहण करेंगे ओर हमारे लिए कुछ प्रसाद भी 
छोड़ जायेंगे। हमारे व्यथित दोनेपर वह प्रेमीके समान हमारी व्यथा छुड़ाने आते 
हैं। उनकी महिमा अपार दै । यह कैसे सम्भव हो सकता दै, इस बातको विचार 
द्वारा सो जन्मोंमें भी कोई नहीं समक पाता, पर यह बात सत्य है। अपनी अचि- 
न्त्यशक्तिके प्रभावसे, अपनी अघटन-घटना-पटीयसी मद्दाशक्तिके प्रभावसे वड 
इमारे समान बनकर हमारे पास आकर हमारे दिये हुए उपद्वारको हाथ बढ़ाकर ले 
सकते हैँ । इसे समझना पड़ेगा, यदि इसे नहीं समफा तो उनको तुमने कुछ भी 
नहीं समफा। वह जगतके स्वामी हैं, जगदन्धु हैं, वह सबके सवेस्व हैं--उनको इस 
प्रकार समझ कर भक्त कृताथं हो जाता है । 


वह इतने दर्दी, इतने आत्मीय, इतने मधुर हैं, तमी तो आत्माको सभी इतना 
प्यार करते हें । उनके जितना हमारे निकट ओर कोई नहीं दै, वह हमारे दुःखसे 
जितना दुःखी होते हैं उतना ओर कोई नहीं हो सकता--वह हमारे प्राणोंके प्राण 
हैं, कक हैं। इसीलिए श्रीभगवानने अर्जनको अपना परिचय देते 
हुए कहा है-- 
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गतिर्भत् प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌। 
प्रभवः प्रलयस्थानं निघानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
में ही संसारकी गति हुँ, पोषणकर्ता, प्रभु, साच्ती, आश्रय, रक्षक, सुहृद, 
स्रष्टा, संहर्ता, आधार, लयस्थान, जीवोंकी एत्पत्तिका कारण बीज तथा 
अविनाशी हँ । 
ह अविनाशी आत्मा, इस जगत्‌-प्रमुको अनन्यभछिके द्वारा दी जान 
सकते हँ । 
* भक्तया त्वनन्यया शक्य झद्दमेवंविधोऽजु न। 
ज्ञातु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परन्तप॥ 
हे परन्तप अर्जुन ! मेरे प्रति निरतिशय प्रीतिरूपी भक्तिके द्वारा भक्त इस 
प्रकार ह तत्त्वतः जान सकता दै, देख सकता दै ओर सुममें प्रविष्ट हो 
सकता दै। 


भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। 
ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम्‌ 1 


में नेसा ( सवंव्यापी ) तथा जो ( सच्चिदानन्द रूप) हँ, उस मुझको 
पराभक्ति ( ब्रह्म-ज्ञान ) के द्वारा तत्त्वतः जानकर तदनन्तर मुझमें दी प्रवेश करते दें 
अर्थात्‌ सबिदानन्दस्वरूप ब्रह्म बन जाते हैं । 
शुनि फद्दती दै, '्रह्विदू ब्रह्म॑ व भवति? । तथा-- 
" तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये। 
चेत पतैरनाविद्धं स्थितं सत्ते प्रसीदति॥ 
एवं प्रसन्नमनसो भगवद्गक्तियोगत : । 
भगवत्तत्त्वविज्ञानं भुक्तसंगस्य जायते॥ ( श्रीमद्भागवत ) 
श्रीमगवानमें नेष्ठिकी भक्ति होनेपर काम-लोमरूपी रजस्तम भावोंके द्वारा 
चित्त आविद्ध नहीं होता, उस समय चित्त सत्त्वमावमें स्थित होकर प्रसन्नता प्राप्त 
करता दै । इस प्रकार भगवद्धक्तिके द्वारा भगवानसे मिलन दोता दे अर्थात्‌ भगवत्स्पशे 
है। ऐसी स्थितिमें भगवत्तत्वविज्ञान अर्थात ज्ञान ओर झुक्तसङ्गत्व अर्थात्‌ 
की प्राप्ति होती है | 
` गीतामें श्रीभगवान भक्तका लक्षण घतलाते हैँ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा? ृढनिश्चयः। 
मय्यपिंतमनोबुद्धियौ . मे भक्तः समे प्रियः || 
जो सन्तुष्ट हैं, सबंदा योगसमाहितचिच हैं, संयमी और दृढ़-निश्चयी हें तथा 
युममें मन-बुद्धि समर्पित कर चुके हैं, इस प्रकारके मेरे भक्त दी मुझको प्रिय हैं। 
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भगवत्तत्त्त २७ 


वेराग्ययुक्त चित्त हुए बिना कोई सन्तुष्ट नहीं हो सकता, यह वैराग्यभाव योग- 
समादित-चित्तमेँ आता दै । आत्मतत्त्वके विषयमें जिनका अध्यवसाय अत्यन्त दृढ़ 
है ओर सुममें जिन्होंने मन-बुद्धिको स्थापित कर दिया दै, वह और कहीं नहीं जाते, 
यही भक्तका लक्षण है । ज्ञानी ही उनका सवपित्षा श्रेष्ठ भक्त होता है। भगवान्‌ 
गीताके सातवें अध्यायमें कहते हैं-- 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः । 
में ज्ञानीका अत्यन्त प्रिय हूँ और वह भी मेरे अत्यन्त प्रिय हैं। ज्ञानीगण 
देहादिमें अभिमान नहीं रखते, अतएव वे परमात्माके साथ नित्य युक्त हो सकते हैं, 
ओर एक वस्तुमें लक्ष्य होनेके कारण वे 'एक-भक्ति? भी.हो सकते हैं। ज्ञानी त्वात्मैव 
मे सतम्‌?-ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही दै अर्थात्‌ मेरा स्वरूप दै, मुझसे अभिन्न दै, 
यही मेरा मत दै। 
अतएव ज्ञानी या भक्त एक ही है, उनकी साधना भी इसी कारण एक ही 
प्रकारकी होती है। परन्तु जो मन्दाधिकारी हैं उनको समाधि-सिद्ध होना कठिन है। 
जो वास्तविक ज्ञानी हैं, उनको निगुण ब्रह्म या अचार ब्रह्मकी उपासना प्रिय होती दै, 
जो भक्त हैं वे भी सगुण उपासनाके सूचम तत्त्वमें मनोनिवेश करके साधन कर सकते 
हैं। “वे मत्कमेपरम” होकर सव कमोमें, सब चिन्तनोंमें ओर सब रूपॉमें एक भगवानको 
दी सममनेकी चेष्टा करते हैं । इस प्रकार ज्ञाती ओर योगियों के समान वे भी संसारको 
भूल जाते हैं ।-_'अपनार नाम मोर नाहि पढे मनेः--झपना नाम भी झुरे याद नहीं 
आता | भागवतमें कहा दै-- 
यथा समाधौ युनयोऽब्धितोये 
_ नद्यः प्रविष्टा इत्र नाम-रूपे। 
परन्तु जो लोग इस प्रकार भावमें तन्मयता नहीं प्राप्त कर सकते, इसका कारण 
यह है कि अभी उन्होंने भगवानमें ठीक-ठीक चिच सम्पण नहीं किया है, वे मन्दा- 
घिकारी हैं । उनके लिए यह व्यवस्था है कि -- 
निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्तात्कत्तुमनीश्‍वरा: । 
“ये मन्दास्तेऽनुकम्पन्ते सविशेषनिरूपणो: ॥ 
जो मन्दाधिकारी हें वे निर्विशेष ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं कर सकते । झतएव 
उनको सविशेष या सगुण ब्रह्मकी उपासनाके द्वारा भगवानकी अनुकम्पा प्राप्त करनी 
चाहिए । इस प्रकार सविशेष ब्रह्मका ध्यान ओर चिन्तन करके अन्तमें निर्विशेष 
अह्ममें पहुँचा जाता है । . 
धर्माधम आदि कर्म-संस्कार दी जीवका कर्माशय है । यह जब तक रहेगा 
तब तक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आदि क्लेश-समूह कभी नष्ट 
होना नहीं चाहेंगे । इसी कारण योगदर्शनमें लिखा है 
“ज्यानदेयास्तदूबत्तय:--बीजभावमें स्थित क्लेशोकी बृत्ति जो शोक-मोहादि- 
रूपमें आविभत दोती है, वह ध्यानके दारा-देय हो सकती दै । 
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२८ उपक्रमणिका 


इश्वरमें आत्म-सम पेण या सत्र ज्रह्मरशेनके लिए जीवकी चेष्टा ही योग-प्राप्तिका 
उपाय दै । यही 'योग: कमेपु कोशलम्‌' -यही सुकोशल क्म ओर क्रियायोग दै । इस 
क्रियायोग द्वारा ही क्लेश क्षीण होता है ओर ध्यान प्रगाइ होता है, और प्रगाढ 
ध्यानके द्वारा मनकी बृत्ति क्षीण होती हे । जब तक मनोवृत्ति है तब तक पाप-च्तय 
नहीं होता, संशय भी छिन्न नहीं होता, अतएव कोई विदितात्मा भी नहीं वन सकता | 


श्रीभगवान कहते हैं-- 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतते विदितात्मनाम्‌ ॥ 


काम-क्रोध-वियुक्त, स॑यतचित्त, आत्मतत्तज्ञ यतियोंको दोनों लोकोंमें अह्म- 
. निर्वाणकी प्राप्ति होती है। योगीकी ब्रह्मनिर्वाण-प्राप्तिके साघनके सम्बन्धमें श्रीधर 
स्वामी कहते हे--'तमेव योगं संत्षेपेनाइ? । उस योगके विषयमें संच्ञेपमें कहते हे- 


स्पर्शान्‌ इत्वा बहिर्वाह्यांश्‍चक्षुश्चेवान्तरे भुवोः । 
प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो । 
यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुंनिर्माक्षपरायण: । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स: ॥ 


बाह्य स्पशं-रूप-रस आदिका चिन्तन करनेपर ये भीतर प्रवेश करते हैं, 
इसी कारण योगी लोग इस प्रकारके चिन्तनका त्याग करते हैं, यानी इनको मनमें 
प्रवेश नहीं करने देते । चन्नुष्टय अर्थात्‌ दृष्टिको भ्र मध्यमें स्थिर कर नासिकाके 
भीतर संचररण करनेवाले प्राण ओर अपान वायुको समान कर अर्थात्‌ उनकी अर्घ्य 
ओर अधोगतिका निरोध कर, (जो प्राणायाम द्वारा ही संभव है, अन्य किसी उपायसे 
नहीं) मोक्षपरायण होकर, जो मुनि इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिको संयममें रखनेवाला 
ओर इच्छा-भय-क्रोधसे शून्य हे चहदी सदा मुक्त दै अर्थात्‌ जीवित अवस्थामें 
भी मुक्त है। 
क्योंकि विज्षिप्त चित्तमें मुमुक्षुत्व नहीं आता, अतएव उसमें ज्ञान या भक्तिका 
उदय नहीं होता। इन सारे विश्नोंके प्रतिकारके लिए आनुद्धिप्त चित्तसे योगाभ्यास 
करना आवश्यक है। उसके अनेक उपायोंका निर्देश भगवानने गीतामें किया है । 
अवश्य दी योगमागे बढ़ा दुर्गम है, क्योंकि साधक सब बिषयोंमें संयमका अभ्यास 
किये बिना योगफलको प्राप्त नहीं कर सकता। तथापि भीष्मपितामहने राजा 
युधिष्ठिरसे कहा था कि 'योगमागेका त्यागकर परिवारके प्रतिपालनके चिन्तनमें 
लगे रहना कमी कत्तव्य नहीं हो सकता |” योगी याज्ञवल्क्य प्राणायामकी प्रशंसा 
करते हुए कहते हैं -- 
प्राणायामपराः सर्वे प्राणायाम्रपरायणाः। 
प्राणायामैविशुद्धा ये ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
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भगवत्तत्त्व २६ 


प्राणायामादते नान्यत्ताकं नरकादिव। 
संसाराणंवमझानां तारकं प्राणसंयमः ॥ . र 
प्राणायामपरायण सभी साधक प्राणायामक्रे द्वारा विशुद्ध होकर परमगति 
प्राप्त करते हैं, प्राणायामके- अतिरिक्त नरकसे त्राण करनेवाला ओर कुछ नहीं । 
भवसागरमें बते हुए व्यक्तिके लिए प्राण-संयम ही संसार-सागरसे तरनेका उपाय है । 
गीतामें योगसाधनके सम्बन्धमें बहुत-सी बातोंकी आलोचना की गयी 
है। अतएव यहाँ उन विषयोंका ओर अधिक उल्लेख नहीं किया जायगा । योग- 
शाखमें कहा दै कि मूलाघार-स्थिता-कुणडलिनी-शक्ति ही ब्रह्मशक्ति है। यही हमारा 
जीवन है | इसको वशमें किये बिना ज्ञान-भक्ति प्राप्त करनेकी सारी चेष्टा व्यर्थ हो 
जाती हें । वह कुण्डलिनी-शक्ति त्रह्मद्वारका अबरोध कर सुखसे निद्राभिभूत पड़ी दै, 
इसी लिए हमारा.जीवभाव किसी प्रकार भी नष्ट नहीं हो रहा दै, विषयस्पृद्दा भी शान्त 
नहीं हो रही है तथा मनकी चंचलता भी दूर नहीं हो रही दै-इसी कारण मन 
अशान्त होकर भटक रहा है। योगाभ्यासके द्वारा इस कुणडलिनी-शक्तिको चैतन्य 
कर सकनेसे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता डे । हमारे देशमें दी'्ता-महणा किये हुए 
सभी लोग अपने इष्ट देवका ध्यान ओर जप किया करते हैं, परन्तु वे शायद नहीं 
जने कि कुणडलिनी-शक्ति ही उनके स्व-स्व इष्टदेवताके रूपमें विराजमान हो , 
रहीदै। 
तामिष्टदेवतारूपाँ साद्धेत्रिवलयान्विताम्‌ | 
कोटिसौदामिनीभासां स्वयस्भूलिड्नवेश्तिम्‌ ॥ 
उसे जाम्रत न कर सकनेसे मन्त्र-यन्त्रकी सारी अचना व्यथं हो जाती है। 
तन्त्रमें लिखा है-- 
मूलपद्मे कुंगडलिनी यानन्निद्रायिता प्रभो। 
तावत्किब्विन्न सिध्येत मन्त्रयन्त्राचेना दिकम्‌ ॥ 
जागर्ति यदि सा देवी बहुमिः पुणयसंचये: । 
तदा प्रसादमायाति मन्त्रयन्त्राचनादिकम्‌ ॥ 
मूलाधारस्थित कुणडलिनी जब तक जामत नहीं होती तब तक मन्त्रजप या 
यन्त्राचेन आदिके द्वारा कुछ भी सिद्ध नहीं होता। यदि अनेक पुणयोंके संचयसे 
बह देवी जाग्रत दोती दै तो मन्त्र-यन्त्राचनादिका फल प्राप्त हो सकता है। अतएव 
श्रीमगवानकी अत्यन्त गुह्य वाणींका पुन; स्मरण करो-- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ 


इस गीतामें जिनकी ब्याख्या प्रधानतः आलोचित हुई है, उन्होंने इस 
श्लोककी जो व्याख्या दी दै उसे ही उदूधृत कर इम अपनी भूमिका समाप्त करेगे । 
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३० उपक्रम णिका 


“मुझमें ही मन रक्खो, मेरा ही यजन करो अर्थात्‌ क्रिया करो। नमस्कार 
करो अर्थात्‌ #कारकी क्रिया करो- जो गुरुमुखसे ही जानी जाती है। में 
तुमसे सत्य कह रहा हँ, तुम मुझको प्राप्त होगे--प्रतिज्ञा करके कहता हूँ क्‍योंकि तुम 
मेरे प्रिय हो ।? ८ 

वास्तवमें यह अंशभूत जीव परमात्माको सर्वापेक्ता प्रिय है क्योंकि जीव ही 
उनके अत्यन्त समीप दै, उनकी सत्तासे सत्तावान्‌ हो रहा दै। संसारमुखी होकर जो 


जीव उनसे न जाने कितनी दूर हट गये हैं, उनको फिर उस परमात्मासे युक्त कर देना - 


ही सवोच्च पुरुषार्थ है। इस पुरुषाश्रसे हमको वङ्चित नहीं होना चाहिए । हम जिसे 
या जिस वस्तुको चाहते हैं उसी ओर हमारा मन टूट पढ़ता है। मन जब 
परमात्माके साथ मिलनेके लिए प्राणपनसे चेष्टा करेगा या उनकी ओर अत्यन्त 
उन्मुख होगा, तभी उनके प्रति हमारी भक्तिकी प्रगाढता सूचित होगी । इस प्रकारकी 
भक्ति या साधनाके द्वारा ही ज्ञानस्वरूप प्रियस्वरूप प्रियतमस्वरूप परमात्माका 
सन्निकप प्राप्त होता है। उनकी निकटता जितनी ही अधिक होगी उतना ही उनके 
साथ योग होगा । प्राणकी चंचलताके कारण मन विक्षिप्त होकर विषयोंमें भ्रमण 
. करता दे, इसी कारण उनमें स्थिति-लाभ नहीं किया जा सकता । प्राणायामके द्वारा 
प्राणकी चंचलता दूर होनेपर ही स्थिरता प्राप्त होती है, ब्रह्मानन्द प्राप्त होता दै । 
मनके स्थिर होते ही मन ओर बुद्धि उनके साथ एक हो जाती दैं-यही साधन कौशल 
दै । इस साधनके द्वारा साध्य ज्ञान या जेय पदार्थका परिचय प्राप्त हो जानेपर फिर 
साधन-ज्ञानकी कोई आवश्यकता नहीं रद्द जाती । 
हम शास्र पढ्कर सामान्य ज्ञानके द्वारा जो सोचते या निश्चय करते हैं वह 
कुछ भी नहीं है। अपरोच्त ज्ञानके बिना अन्य सारे ज्ञान तमसाच्छन्न अज्ञान मात्र 
हैं। अतएव जिस साधनके द्वारा यदद अपरोत्तानुभूति पराप्त होती दै उसीकी खोज 
ओर साधनामें यत्नशील दोना आवश्यक दै । योगाभ्यासके द्वारा ही गुह्मतम ज्ञान या 
मोक्षकी प्राप्ति होती है, यही सब शाख्नोंका गूढ़ अभिप्राय दै । किमधिकमिति। 
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अ+्तत्सत्‌ 
३% नमः श्रीगुरवे । 
5 श्रीगणपतये नमः। 
3 नमः श्रीभगवते वासुदेवाय । 


अथ श्रीसद्गवद्गीता प्रारभ्यते । 


पाठक्रमः । 
[ ध्यानम्‌ ] 
श्रोहयग्रीवाय नमः । 

शुक्लाम्बरधर॑ विष्णुं झञ्चिवणं चतुर्भजस्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सव॒विप्नोपश्चान्तये ॥ १ ॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयश्रुदीरयेत्‌ ॥ २ ॥ 
व्यासं वशिष्ठनप्तारं शक्तः पोत्रमकल्मषम्‌। ` 
पराशरात्मजं बन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे | . 
नमो वै ब्रह्मविषये वाशिष्ठाय नमो नमः ॥ ४॥ 
अचतुवंदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः । 
अभाललोचनः झम्दुभंगवान बाद्रायणिः। ५॥ 


करादिन्यासः । 

3% अस्य औमङ्भगवदूगीतामालामन्त्रस्य श्री भगवान्‌ वेद॒व्यासक्रूषि। | झनुष्टुप- 
छन्द: । श्रीकृष्ण: परमात्मा देवता । “असोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे’. 
इति बीजम्‌ । 'सवेधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणां प्रज’ इति शक्ति: । अदं त्वां सबे- 
पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच” इति कीलकम्‌ । आङष्णप्रीत्यर्थ-पाठे विनियोगः । 

श्रीमद्भणवद्गीतारूपी मन्त्रमालाके श्रीभगवान वेदव्यास ऋषि हैं, अनुष्डप्‌ 
छन्द है और श्रीकृष्ण परमात्मा वेबता हैं | 'जिनके लिए शोक करनेकी आवश्यकता 
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२२ 
, नहीं, तुम उनके लिए शोक प्रकट करके आत्माके सम्बन्धमें अपना -ज्ञता प्रकट करते 
हो तथा पण्डितांकी तरह बातें करते हो / यही इस मालामन्त्रका वीज है। “सब 
प्रकारकी धर्माधमं-अनुष्ठान-विधिकी दासता छोड़कर एकमात्र मेरै ही शरणापन्न 
होओ?,--गीतारूपी मन्त्रमालाकी यही शक्ति है। “मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास कर मुझमेँ 
शत्म-समपेण करनेपर में तुमको सब पापोंसे सुक्त कर दूँगा। तुम शोक मत 
करनाः-यही इस मन्त्रमालाका कीलक अर्थात्‌ आश्रय है। “भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रीतिके लिए ही गींताका पाठ किया जाता है? । 
श्रोमद्भगवद्गीता मन्त्रमाला --श्रीमद्धगबद्गीता, मन्त्रमाला है, इस विषय- 
में में यहॉ कुछ आलोचना करना चाहता हूँ । श्रीमद्भगवद्गीता एक मन्त्ररूपी फूलोंकी 
माला है। मालामें जिस प्रकार राशि-राशि फून्न होते हैं, उसी प्रकार इसमें इतने मन्त्र 
हैं कि उनकी संख्या नहीं दो सकती । मालाके एक-एक फूलमें जेसे अनुपम सोन्दये, 
अनुपम सुगन्ध होती हे ओर वह हमारे चित्तको हर लेती है, उसी प्रकार शोमासे 
भरे, गन्धसे भरपूर अपू मन्त्रोंकी माला श्रीमद्भगवद्गीता हमारे मन-प्राणको न जाने 
किस चिरविस्सृत अथच अपने नित्य निकेतन वैकुयठधामके अपूव द्वारकी ओर ले 
जाती है, जिसे सोचकर चित्त झानन्दमें उल्लसित हो उठता है । 
मन्त्र किसे कहते हैं, क्या शाखमें तुमने इस विषयमें कुछ पढ़ा दै! अथवा{ 
श्रीगुरुके मुखसे सुननेका कभी सौभाग्य प्राप्त किया दै? यदि नहीं सुना दै तो भें 
ः संक्षेपमें कहता हूँ, ध्यान देकर सुनते जाओ ओर मन-ही-मन प्राणंपनसे धारण करो । 
जिसको मनन करनेसे त्राण मिलता दै उसे ही मन्त्र कहते हैं। मन्त्र भी एक प्रकारकी 
वाणी ही दै, परन्तु साधारण वाक्योंके समान वे हमको बन्धनमें नहीं डाल देते । 
हममेंसे अधिकांश लोग वाक्यके द्वारा ही बन्धनमें पड़ते हें । शिशुकी मधुर तुतला- 
हटसे लेकर प्रियजनोके प्रेमपूर्ण आलापं तक सब हमारे चित्तको न जाने कितने सुदृढ़ 
बन्धनमें जकइ देते हैं। हमारी चित्त-नदीमें शुभाशुभ भावोंकी न जाने कितनी. 
तरङ्गं निरन्तर उठती रहती हैं, मनके इन विविध -भावोंफ़ो हम वाक्य द्वारा ही प्रकट 
करते हैं। शत्रुता या मित्रता -सब कुछ वाक्योंके द्वारा: ही उत्पन्न होती दै। 
सन्दे दै कि वाक्यके समान ऐसी महाशक्ति अन्य किसी वस्तुमें दै या नहीं। हम 
संगीतसे मुग्ध हो जाते हैं, वक्तुतासे मुग्ध दो जाते हैं, प्रन्थ पढ़कर मुग्ध हो जाते है, 
क अवल मुग्ध हो जाते हैं-परन्तु ये सारी भुग्ध-कारिणी शक्तियाँ वाक्यमें 
| ट 
छ 3 वाक्यका मूल है प्राणशक्ति । हम वाक्य द्वारा बद्ध होकर प्राणको न्ना प्रकारके 
संस्कारोमें अटका देते हें । परन्तु यह दै वाक्यकी बहिसुखी शक्ति। उसकी एक 
अन्तमुखी शक्ति भी दै, उसके द्वारा इमं बन्धनमें नहीं पड़ते, बल्कि बन्धनसे. 
हैं। जिस वाक्यमें यह, बन्धन-मोचन करनेवाली शक्ति है, उसे ही मन्त्र शब्दसे 
अभिदित करते हैं । 
, अगवदूगीताकै अनेक छोक इस प्रकारकी केवल्यदायिनी मन्त्रशक्ति द्वारा 
परिपूण हैं। अतएव भगवदूगीताको मन्त्र-माला कहनेमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं । 
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“उन सारै मन्त्रांकी दीक्षा दै, साधना दै । उपयुक्त गुरुके सन्चिकट उन मन्त्रांका 
` साघन-कोशल जानकर साधना करनेसे जीवन कृतार्थ दो जाता दै। मन्त्रोंका रहस्य 
भारतवर्षेके सिवा अन्य किसी देशमें उतना परिस्फुट नहीं हुआ दै, यही कारण है कि 
आध्यात्मिक सम्पदमें भारत समस्त विश्वमें सर्वापेक्ता समृद्धशाली दै। बड़े ही 
दुःखक्री बात दै कि आज हम विजातीय शिक्षा प्रदण कर मन्त्रशक्तिका अनादर करना 
सीख गये हैं | इससे जाना जा सकता दै कि हमारा कितना अधःपतन हो गया है । 
इस मन्त्रशक्तिमें जो अमूल्य अपूरे कोस्तुभमणि विराजमान दै उसका पता न पाकर 
साधारण लोगोंके समान हम इस मद्दाशक्तिको उपेत्ताकी दृष्टिसे देखना सीख गये हैं, 
इसका फल यह दो रहा दै कि इम निरन्तर दुःखोंकी राशि सिरपर लेकर भिखारी के 
समान दर-दर भीख माँग रदे दैं। भाइयो,- बन्धुआओ, एक बार तुम लोग अपने 
घरकी ओर ताको, देखो तुम कितनी अमूल्य सम्पत्तिके अधिकारी हो । तुम 
इसे न जानकर आज द्वार-द्वार सामान्य वस्तुके लिए भिच्ताकी झोली कन्घेपर 
रखकर भटक रहे हो ! श्णवन्तु विश्वे असत्य पुत्राः?, हे असृतके पुत्रो ! आज तुम 
जदाँ-जहाँ जिस-जिस आवस्थामें हों वहाँ से ही यह आइवासनकी वांणी सुनो । तुम 
नाना-प्रकारके दुःखोंसे पीडित सामान्य मत्येजीवमात्र नहीं हो । जन्म-मृत्युकी विविध 
लीलांएँ तुम्हारे लिए एकमात्र स्मरणीय नहीं हें । तुम उनके पेत्र हो, वही दो जिनके 
हारा त्रिभुवन व्याप्त दो रह्य.है। तुम अजर, अमर, शाश्वत हो, फिर भी तुम क्यों 
अपने को मृत्युका मास मानकर अनुशोचना कर रहे हो ? एक घार जागकर उठो, एक 
बार मोहनिद्रा त्याग करो, एक बार अपनी ओर देखो, तुम कोन हो ? इससे निखिल 
विश्वके परम कल्याणको तुम प्राप्त करोगे । अपने स्त्रघाममें, निजी निकेतनंमें प्रवेश 
कर सकोगे। . 
ज्ञानी कहते दें कि जीवका बन्धनरज्जु उसकी देदात्मबुद्धि हे। उस 
देहात्मबुद्धिके कारण ही जीव चिदूविसुख दोकर अनन्त दुःखको वरण कर लेता है । 
उस दुःखसे मुक्ति पानेका उपाय है मन्त्र-साधना । ऋपालु- ऋषियोंने जीवकी मुक्तिके 
लिए नाना.प्रकारके उपाय खोज निकाले हें । उसी खोजका परिणाम दै मन्त्रशक्तिका 
सम्यक्‌ ज्ञान। जो महानुभाव ध्यानमग्न-चिचसे मनकी सीमाका अतिक्रमण ' कर 
विज्ञानमय और आनन्दमय कोषकी साज्षात्प्राप्ति करते हें, उनके जात-विस्सृत 
घ्यान-नेत्रके समीप एक-एक मन्त्र अपनेको प्रकट कर देता दै । जिनको यह.मन्त्रशक्ति 
सर्वप्रथम गृहीत होती है, वही उस मन्त्रके सिद्ध हैं, तथा वही उस सन्त्रके ऋषि या 
आविष्कारक हैं अर्थात उस मन्त्रशक्तिके प्रत्यक्षदर्शी पुरुष दैं। ऋषि! शब्द ऋष्‌ या 
दृश धातुसे निष्पन्न है। शषा अथे.है गमन करना ओर दशूका अर्थ है दर्शन 
करना । अतएव ऋषि शब्दके भां दो अथे हैं। इन दो अथोके अनुसार ऋषि भी दो 
प्रकारके होते हैं । (१) जो भोग-वासनाकी उपेच्ता. करं भगवत्प्राप्तिके लिए ज्ञानपथमें 
गमन करते हें । (र) जो इस मारमें गमन करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। 
आत्मसाच्तात्कार-सम्पन्न या ईश्वरदर्शी पुरुष द्दी वस्तुतः श्रुतिसिद्ध ऋषि हें। इस 
प्रकारके एक-एक सिद्ध ऋषि वेद-मन्त्रोके द्रष्टा हें । 
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गीताके ऋषि वंदव्यास--इस गीता-मन्त्रमाज्ञाके ऋषि व्यासदेव हैं । वेद- 
विभाग करनेवाले मुनि-विशेषको व्यास कहते हैं । व्यास किसीका नाम नहीं दै, व्यास 
वेद-विमागकर्त्ता क्रषिकी उपाधि दै । प्रत्येक द्वापर युगके अन्तमें मनुष्योंकी आयु 
अर स्मृतिशक्तिका हास देखकर एक-एक वेद-विभागकर्त्ता व्यास भगवदंशमें जन्म ग्रहण 
करते हैं । हमने जिस कलियुगमें जन्म लिया है, इसके पूवके द्वापरके अन्तमें भी एक 
वेह-विभागकर्त्ता अतिमानव पुरुषने जन्म लिया था, उनका नाम था कृष्णद्वैपायन 
व्यास । उनके पिता सुप्रसिद्ध पराशर ऋषिने भी एक बार व्यास होकर वेदका विभाग 
किया था । परन्तु जान पढ़ता दै कि कृष्णदेपायनक्रे समान व्यास और कमी पैदा नहीं 
हुए । वह जिस प्रकार तपमें अद्वितीय थे, वैसे ही ज्ञानमेँ भी थे । केवल इतना ही नहीं, 
बल्कि इतने बड़े योगी, इतने बड़े भक्त, इतने बड़े दाशनिक पणिडत ओर कवि भारतमें 
कभी पैदा नहीं हुए । दर्शनमें, विज्ञानमें, काव्यमें, धर्मशाखमें, इतिद्दासमें, जहाँ ही 
उन्होंने हाथ डाला, वहाँ दी सोनेमें सुगन्ध उपस्थित कर दिया । भारतवर्षमेँ आज जो 
कुछ गौरवकी बात है तह सब हमने उस विश्वविख्यात ऋषि कृष्णद्वेपायनके प्रसादसे 
“ प्राप्त किया है । वेदान्तदशेन, महाभारत ओर विविध पुराण उनकी ही रचना है । इसी से 
लगन पड़ता है कि श्रीभगवानने भी जगतूको बतला दिया है कि मनियोंमें उनकी सवे- 
छ प्रकाशमान विभूति व्यासमें ही विद्यमान हे--'सुनीनामप्यहं ब्यास । श्रीमद्भाग- 
बनसेँ मदर्थि कृष्णद्वेपायन भगवानके अवतार माने गये हैं । वह जिस कुलमें आ विभू त 
हुए रे, वह कुल ज्ञान ओर योगमें अति प्रसिद्ध, यही क्यों, अद्वितीय भी था । जगत्पूज्य 
महर्षि वशिष्ठ दी इनके आदि पुरुष थे । आदिदेव भगवान्‌ ब्रह्माने जीव ओर जगत्‌की 
उन्नतिके लिए डानेक अताधारणशक्ति-सम्पन्न मानसपुत्रोंकी सृष्टि की । उन मानस- 
पुत्रोंमें प्रचेता, दच्त, पुलस्त्य आदि प्रजापति थे । प्रजाकी सृष्टि तथा उनके देख- 
रेखकी व्यवस्था प्रजापतियोंके हाथ सौंपी गयी थी। प्रजाकी सृष्टिके द्वारा संसार 
बढ़ा, विराट विश्वके विपुल कार्य सुचारु रूपसे चलने लगे, परन्तु विश्वका कार्यफल्लाप 
सुचारु रूपसे चलनेसे ही काम्न नहीं चल सकता, संसार ओर विश्वकार्यको 
चलाते-चलाते देव ओर मानवोंके चित्त संसारासक्त होकर कलुषित होने लगे, तथा 
साथ-साथ त्रितापकी ज्वाला भी बढ़ चली, अब चिन्ता होने लगी कि इस त्रिताप- 
ज्जालाके निवारणका उपाय क्या है? आधि-ब्याधि-जन्म-मरणबहुल आवागमनके 
मार्गो रोकनेका क्या उपाय दै ! केवल खाद्य, ऐश्‍वये-भोग ओर समृद्धिके द्वारा 
जीवनका मन शान्त नहीं किया जा सकता, उसे दूसरी सम्पदूकी भी आवश्यकता 
होती है, जिसे पाये बिना जीवका हाहाकार शोकादि बन्द नहीं हो सकता। उसी 
सम्पदूके लिए जीवक्रा प्राण अत्यन्त व्याकुल दै, अत्यन्त कातर दै, तृषित जीवकी 
तृष्णाको दूर करनेके लिए, मी तिसे सन्त्रस्त जीवको अभयदान देनेके लिए, मरणशील 
जीवको असूतका पता बतानेके लिए जगते आदि पुरुष भगवान्‌ पितामह ब्रह्माने दो 
ओर मानसपुत्रोंकी सृष्टि की, उन दोनोंने दी जगतूके जीवोंको मुक्ति-मागै, परमानन्दका 
मागे दिखला दिया। उनमें एकका नाम वशिष्ठ ओर दूसरेका नाम नारद 
था । सुप्रसिद्ध मदधि वशिष्ठजीने दी जगतको सर्वप्रथम ब्रह्मझालका उपदेश प्रदान 
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कर जीवकी मुक्तिका मार्ग खोल दिया । आओ, हम ज्ञान-गुरु वशिष्ठजीको पुनः 
पुनः साष्टाङ्ग प्रणिपात करें । सहघि वशिष्ठज्ञीके ही कुलमें अद्वितीय ब्रह्मवेत्ता, अक्ति 
ओर प्रेमके अपूर्व खोत, जगत्‌ ओर जीवके परमोपकारी बन्धु 
जन्म लिया था । वशिष्ठके पुत्र महर्षि शक्ति थे,. शक्तिके पुत्र जन्मजात-सिद्ध पराशर 
झर पराशरके पुत्र निखिल भुवनके वरेणय श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास हुए। 
षड्ऐश्वयेशाली, त्रिकालज्ञ महर्षि व्यास गीतारूपी मालिकाके मालाकार दै । 
दिमालयमें बद्रीनारायणके सन्निकट व्यासकी तपश्चर्याका स्थान लोग आज भी 
दिखलाते हें । बद्री-निशालके समान ही उस विशाल उत्तङ्ख हिमवर्षी पवेत-मालाके 
बीचमें महर्षिकी तपोभूमि आज भी मजुष्यके चित्तको विस्मित कर देती है। 
प्रकृतिके विशाल गाम्भीयेपूणे उस निर्जन स्थानमें भददषिके तपःपूत विशाल हृदयस्षेत्रमें 
सर्वप्रथम उस विराट्‌ पुरुषोत्तमका प्रतिबिस्ञ पढ़ा, ओर ज्ञानालोकसे उनके हृदयस्थानको 
उद्घासित कर दिया । अति दुष्कर तपके प्रभावसे उनके हृदयमें ज्ञानालोक प्रज्वलित 
हो उठा, द्वेघभाव मिट गया ओर सन्देह नाममात्रको भी नहीं रदा, जीवकी चरम 
सार्थकताको प्राप्तकर वह कृतकृत्य हो उठे, ओर जगतूके कल्याणकी चिन्तासे 
उनका दयाद्र हृदय व्याकुल हो उठा। यही चिन्ता वेद्व्यासके हृदयको पुरात: 
अधिकृत कर बैठी । महर्षि सोचने लगे कि जगत्‌का कल्याण किस प्रकार दोगा । 
ब्रह्मनदी सरस्वती के पश्चिमतीर, वेद-मन्त्रोंसे सुखरिंत ओर शिष्योसे परिवेष्टित 

व्यासजीका एक ओर प्रसिद्ध आश्रम था, उसका नाम था सस्याप्राश आश्रम। वहाँ 
भी वदरी बृक्तोंके द्वारा आश्रम शोभित है। अनेक शिब्याँसे परिवेष्टित व्यासजी वहाँ 
गम्भीर ध्यानमें मग्न रहते थे, ओर समय-समयपर शिष्योंको शाख ओर ज्ञानोपदेश 
द्वारा कृताथं करते थे । वहाँ ही नारदके साथ व्यासजीका सम्मिलन हुआ, मानो 
मयि-क्राव्वन संयोग उपस्थित हो गया । जगत्‌ ओर जीवको कृताथे करनेके लिए 
मानो दो महापुरुष एकत्रित हुए। एक दिन व्यासजी जीवोंके कल्याण-चिन्तनमें 
रत थे । यद्यपि जीवोंके उपकाराथं उन्होंने बहुत-से प्रन्थ रचे थे, वेदादि शा्खोका 
मन्धन कर मद्दाभारतकी रचना की थी, उपनिषदों के तस्वोका समन्वय कर एक अलो- 
किक दर्शनशाखका प्रणयन किया था, तथापि वह सोच रहे थे कि जगतके लिए 
ओर भी कुळ करनेसे ठीक होता, जो कुळ किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। इस 
भावनासे जब वह व्याकुल दो र्दे थे, दीक उसी समय व्यासके आश्रममें महानुभाव 
शैवर्षि नारद आकर सबुपस्थित हो गये । वह व्यासजीको कुळ व्यथित ओर विषणण 
देखफर बोले-- 

पाराशये महाभाग भवतः फशिदात्मन:। 

परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा || 

जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतम्‌ । 

कृतवान्‌ भारत यस्त्वं सर्वार्थपरिब्व दितम्‌ ॥ 

जिज्ञासितमधोतञ्च ब्रह्म यत्तत्‌ सनावनम्‌ । 

तथापि शोचस्यात्मानमकझताथे इव प्रभो ॥ 
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हे महाभाग, पराशर पुत्र ! आपका शरीर, मन ओर आत्मा ( स्थूल शरीर 
ओर मन ) खूब आनन्दपूर्वक दै न ? आपने घर्मके यथार्थ तत्वको जाननेके 
लिए उत्सुक होकर जिज्ञासा की थी ओर उसे भलीभाँति जान भी लिया। 
केवल युक्ति ओर तर्केसे ही नहीं जाना है. बल्कि साधनके द्वारा सारे तत्त्वोंका 
साक्षात्कार किया है। क्योंकि आपने सब प्रकारके ज्ञातव्य तथ्योंसे भरपूर 
चतुविध पुरुपाथेको सिद्ध करनेवाला महाभारत नामक अदूभुत ओर अनुपम मन्थ 
रचा है। आपने अपनी प्रतिमा के प्रभावसे नित्य सत्य ब्रह्मके सम्ब्रन्धमें प्रचार किया 
हे, तथा स्वयं घ्रञस्वरूपका अनुभव करके अतिसुन्दर युक्तिके साथ लोगांको 
समभा दिया दै । ब्रह्मज्ञान-प्राप्त जीव कृतार्थ हो जाता दै; उसे ओर कुछ जानना शेष 
नहीं रहता; तथापि जान पड़ता दै कि आप अपनेको अकृतार्थ सममकर विषादको 
प्राप्त हो रहे हें । इसका कारण क्या दै ? यह सुनकर व्यासजी बोले--'“आपने ठीक 
ही सममा है, मैंने बहुत तपस्या की है, अनेक शाश्रोंका अनुशीलन किया है, 
परन्तु-“तथापि नात्मा परितुष्यते मे”-- प्राण भेरे ठीक मर नहीं रहे हैं, मुझमे कहीं 
मानो कुछ त्रुटि रह गयी है । आपका ज्ञान अगाध दै, सबके भीतरकी वात भी आप 
जानते हैं, अत्यन्त.गूढ़ विषयोंका अनुभव करनेमें आप समर्थ हैं, आप बतलाइये 
कि सेरी अशान्तिका कारण क्या है ? ओर उसको दूर करनेका क्या उपाय है! 
में स्वयं बहुत कुछ सोचनेपर भी कोई ठीक सिद्धान्त निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ 1” 

नएरदने उनकी त्रुटि दिखला दी तथा उसके शोधनके उपाय भी बतला दिये । 
श्रीनारदजीने उनको उपदेश दिया कि वह एक ऐसा ग्रन्थ लिखें जिसमें भक्ति 
ओर ज्ञानके समन्वय-साधनके द्वारा जीवको शीघ्र ही भव-रोगसे सुक्त करनेका मार्ग 
दिखलाया जाय । निश्चय ही व्यासजीको स्वयं इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, 
क्योंकि वदद तो स्वयं ही भगवानके अंश, चिरमुक्त ओर विज्ञानस्वभाव थे । .परन्तु 
जिनके कल्याणके लिए उन्होंने शाख्र-रचना की थी, उनका ही कल्याण नहीं हुआ 
तो उस शात्रप्रणयनसे क्या! जीवका पुरुषार्थ होता दै धर्म, अर्थ, काम और 
मोच्त-इन चतुबंगोकी प्राप्ति। इनमें भी मोच्च परम पुरुषार्थ हे । सवसाधारणके 
लिए मोक्ष प्राप्त करना बहुत ही कठिन दै, क्योंकि इन्द्रियाराम जीव किसी मूल्यपर 
कामोपभोगकी उपेक्षा नहीं कर सकता--अतएव वेराग्यविहीन जीव मोक्षके लिए 
चेष्टा केसे करेगा ? पहले तो साधारण जीवको झुक्ति-मागेमें चलनेकी इच्छा ही 
नहीं उत्पन्न होती । यदि किसी प्रकारसे इच्छा भी होती है तो साधनमार्ग इतना 
कठिन दै कि उसपर जानेके लिए वैसा उत्साइ ही नहीं उत्पन्न होता । यदि 
उत्साहका भी अभाव न हो, तथापि मार्ग इतना सूद्म ओर फिसलनेवाला दै कि 
गम्य स्थान सहज ही दृष्टिगोचर नहीं होता ओर दृष्टिगोचर होनेपर भी मार्गकी 
दुर्गमताके कारण पद-पदपर पैर लडखढाता दै । यददी कारण है कि इस पथके 
यात्रियोंकी संख्या कभी आधिक होते नहीं देखी गयी। फिर उपाय क्या दद? 
किस प्रकारसे मार्गको सहज ओर सर्वगस्य बनाया जाय ? भक्तकवि तुललसी- 
दासजी कहते हैं-- 
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जीव हृदय तम मोह विसेखी । अन्थि छूटि किमि परइ न देखी ॥ 
जीवका हृदय सदा मोहान्धकारसे ढॅका रहता दै, उस अन्धकारमें बन्धनकी 
ग्रन्थि दीख नहीं पड़ती । अतएव जो दीखता ही नहीं, वह खुले कैसे ? अर्थात्‌ मोहासक्त 
जीव सदा विषय-व्यसनमें इतना मोहमुग्ध रहता हे कि उसकी तत्त्वदर्शी बुद्धि खुलती 
ही नहीं, वह बन्धनको बन्धनरूप सम नहीं पाता । अतः बन्धनसे मुक्त होनेके लिए 
प्रबल आग्रह कहाँसे आवे ? 
यह तो में कह नहीं सकता कि कब पुणयपुक्ष सञ्चित होगा ओर कब साधु 
पुरुष ओर सदूगुरुका दशन प्राप्त होगा । उनकी कृपाके बिना तो ज्ञान-प्राप्ति न होगी 
ओर ज्ञान-प्राप्ति हुए विना अविद्याका प्रबल अन्धकार दूर न होगा । तएव, 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखणडा । दी पसिखा सोइ परम प्रचयडा || 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तब भवमूल भेदअम नासा 
चित्तकी अनेक बृत्तियाँ हैं, नाना-प्रकारकी वृत्तियोंके रहते हुए भला निस्तार 
कैसे हो सकता है ? 'सोऽहमस्मि' यह वृत्ति जब अखण्ड भावसे प्रवाहित होती दै तब 
तत्त्वज्ञानका दीप जल उठता है ओर उस ज्ञानदीपकी उज्ज्वल अमल किरणांमें 
आत्मस्वरूपका बोध हो जाता है । उस बोधके साथ अनन्त आनन्दका विकास होता 
दै ओर तभी संसारके मूलकारण मेद ओर भ्रम सदाके लिए मिट जाते हें । परन्तु इस 
मागंके विषयमें-- 
कहत कठिन समुझत कठिन । साधन कठिन बिबेक॥ 
होइ घुनाच्छर न्याय जों । पुनि प्रत्यूह अनेक | 
ज्ञानके विषयमें आलोचना करना कठिन है, क्योंकि इसके लिए अनेक शाख्रो- 
का ज्ञान होना आवश्यक है और बुद्धिमें यदि इस प्रकारके वेदोज्ज्वल प्रकाशका 
अभाव दै, तब वह ज्ञान ठीक-ठीक मस्तिषकमें न घुसेगा | ब्रद्मचये ओर तपस्याका बल 
यदि न हो तो समममें आनेपर भी वह धारण नहीं किया जा सकेगा। सदि घुनाक्षर 
न्यायके समान कुछ ज्ञान हो भी जायगा तो उसमें बहुतसे विन्न आ जायँगे ओर मनमें 
लोभ उत्पन्न होगा कि बहुतसे लोग झुमको मानें, मुझे प्रतिष्ठा मिले । अहङ्कारकी 
वृद्धि दोगी । बहुतसे लोग सुके मानें, इसके लिए असीम स्पर्धा उठ खड़ी होगी 
आर अन्तमें लोगोंको धोखा देकर जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। 
अतएव भगवत्प्रातिके मागेको सुगम करनेके लिए भक्तिकी आवश्यकता दै । 
दान, तीर्थाटन और सत्सङ्ग करते-करते मगवत्मासिकी इच्छा बलवती होती दै । क्रमशः 
आत्मसंयम और साधन-पथपर चलनेके लिए अभ्यास करनेका 'मनमें आग्रह बढ्ता 
है। इस प्रकार शनैः-शनैः चित्तनिरोध करनेकी शक्ति प्राप्त होती है । परन्तु उससे 
प्राणको तृप्ति नहीं मिलती । मानो और कुळ पाना दै जिसे न पाकर वह वेदना-विद्ध 
हृदयसे रोता रहता दै। जितना ही साधुसज्ञ करता दै, जितनी ही सत्कथा अवण 
करता है, जितनी घ्यान-धारणामें मन लगाता दै, उतनी ही मानो हृदयकी व्या- 
` कुलता, मगवानको पानेकी आशा बढ़ती चलती दै । . अन्तमें हृदय जलकर भस्म हो 
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जाता है। अप्रि-दग्ध स्थानमें जिस प्रकार तृणादि उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार 
भगवदू-विरह-दग्घ हृदयमें फिर प्रवृत्तिके संस्कार जमने नहीं पाते। उस अवस्थामें यदि 
कमी पूर्वे संस्कार जाग उठते हैं तो वे जागते ही भगवद्‌-विरहानलमें भस्मीभूत हो 
जाते हैं। वह विरह-ताप बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ जाता दै कि सहनकी सीमाके बाहर 
चला जाता दै | तव भक्तके आसन्न विनाशको देखकर भक्तके भगवान, दीन आत्तेके 
बन्धु उस दीन आत्तं भक्तके सम्मुख आ उपस्थित होते हैं ओर अपने झपरूप रूपकी 
कमनीय प्रभासे, अपने भुवनमोहन मधुर हास्यसे भक्तकी अन्तव्येथाको मिटाकर 
चिरकालके लिए भक्तके भवबन्धनको दूर कर देते हैं ओर उसको अभयदान कर 
कृताथ करते हे । 

कबीर ने कहा है -“बिरहिन जलती देखिके साई आवे घाइ ।” यही भक्ति है। 
इस भक्तिके द्वारा ही चित्तको प्रसन्नता प्राप्त होती दै । प्रसन्न चित्तसे भगवत्साधना करना 
क्लेशकरः नहीं होता, योगाभ्यासमें चित्त सहज ही स्थिर ओर शुद्ध हो जाता दै । 
शुद्धचित्तमें विषयभोगकी स्प्रहा नहीं होती । उसी समय आध्यात्मिक निर्मल बुद्धि 
प्रतिष्ठित हो सकती हे । भागवतमें लिखा दै-- 


एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः। 
भगवत्त त्तविज्ञानं सुक्तसङ्गस्य जायते |) 


भगवद्धक्ति ओर योगाभ्यासके द्वारा मन आसक्ति रहित होकर प्रसन्न होता है। 
प्रसन्न चित्तमें ही तत्त्वज्ञानका उदय होता है। अतएव भगवत्तस्वको जाननेके लिए 
मध्यम ओर निकृष्ट अधिकारियोंको भगवद्वक्ति अत्यन्त ही आवश्यक है। श्रीमद्वाग- 
चतमें पुनः लिखा दै-“अनर्थोपशमं साक्षाद्‌ भक्तियोगमधोक्षजे ।' भगवद्धक्तिके द्वारा 
ही अनर्थका उपशम होता है । माया-मोहित जीव देहको ही अपना स्वरूप: समझता 
है। देहात्मबोधसे ही कतत त्वाभिमान तथा देह, गृह, पुत्र, धनादिके प्रति अत्यधिक 
प्रीति और आसक्ति बढ़ती है। जीवकी इस प्रकारकी धारणा ही भ्रमसझल आर 
अनर्थोत्पादक है । इससे मायामुग्ध चित्त ख्री-पुत्र, धना दिको ही उपादेय समझ लेता 
है ओर यदि कभी-कभी मायाजालको समक भी लेता हे तो मनको विषयचिन्तनसे 
नित्त नहीं कर पाता। परन्तु जीवको समझना होगा कि धर्म, अर्थ और कामका भी 
अन्तिम उद्देश्य मोक्त या भगवत्प्राप्ति है। उस चरम फल मोष्तकी प्रापिके लिए सबको 
प्रयत्न करना आवश्यक है। ऐसा न कर जो केवल संसार ओर भोग लेकर' मस्त रहते 
हैँ या पशुके समान जीवन व्यतीत करते हैं, उनको अन्त तक कुछ प्राप्त नहीं होता । 
औमद्भागवतमें लिखा हे-- 


घर्मस्य _हापवरेस्य चारथाऽर्थायोपकल्पते । 
नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय. हि स्मृतः || 
कायस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लामो जीवेत यावता । 
जीवस्‌: तत्त्वजिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्मभि: ॥ 
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घर्म मोतपर्यन्त विस्तृत दै अर्थात्‌ ध्मसाधनाका चरम लक्ष्य दै मोष्त। यदि 
घर्मसाधनाके फलस्वरूप स्वर्गकी प्राप्ति अथवा घन-धान्यादि ऐहिक सुखकी प्राप्ति ही 
होती दै, मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती, तो समझना चाहिए कि घर्माचरणका यथार्थं फल 
प्राप्त नदीं हुआ । इसी प्रकार अर्थ-प्राप्तिके लिए जो साधना की जाती है उसका 
एकमात्र लक्ष्य धर्म है, यदि अर्थके द्वारा धर्मलाभ नहीं हुआ, केवल इन्द्रिय-सुखकी 
प्राप्ति हुई तो उस प्राप्तिको प्राप्ति नहीं माना जा सकता। ओर जब काम्यवस्तुकी 
प्राप्तिके लिए प्रयत्न किया जाय ओर उससे केवल इन्द्रियतृप्ति अर्थात्‌ भोग-सुख- 
मात्र प्राप्त हो तो उस लाभको लाभ नहीं समझा जा सकता । इसका कारण यह दै 
कि जब तक जीवन दै तब तक ब्रह्मजिज्ञासा अर्थात्‌ ब्रह्मके स्वरूपका अनुभव करनेका 
आम्रह ही जीवनका यथाथ उद्देश्य दै। अतएव ब्रह्मस्वरूपका अनुभव कैसे दो, यदद 
कामना ही जीवनकी सर्वश्रेष्ठ कामना होनी चाहिए। 'कामःका वास्तविक अर्थ 
इन्द्रिय सुख-भोगको प्राप्ति करना ठीक नहीं है। इस संसारमें कर्मा-द्वारा जो अथ, 
स्वगे ओर धन आदि प्राप्त दोते हैं--सकाम अनुष्ठानके द्वारा पाये जाते दैं-वे सब 
भोगसुख 'त्रिवगे-साधन'का प्रकृत अर्थ यानी यथार्थ फल नहीं दै, अतएव तस्व- 
जिज्ञासा अर्थात ब्रहमस्वरूपके अनुभवकी कामना दी 'काम' का यथार्थ लक्ष्य है । 
जिस प्रकार घर्मा चरम लक्ष्य मोक्तक्ी प्राप्ति है उसी प्रकार अथंका चरम लक्ष्य 
घर्मकी प्राप्ति दै। आर अर्थका चरम लक्ष्य जैसे धर्मकी प्राप्ति है उसी प्रकार कामका 
चरम लक्ष्य अथं-प्राप्ति अर्थात्‌ अन्ततः धर्म-प्राप्ति है। इसी प्रकार धर्मका जब 
चरम लच्य मोक्त दै तो अर्थ आर कामका भी चरम लक्ष्य मोक्त ही हुआ--यही 
भावाथ निकलता है। 

इसलिए जीवनके यथार्थ उद्देश्यको सम्यक रूपसे निश्चय करके उसकी प्राप्तिके 
लिए प्रयत्न करना ही मनुष्यका मनुष्यत्व है। इस प्रकारके पुरुषार्थेके प्रयत्नसे ही 
मनुष्य-जीवनके लक्ष्यकी ओर अग्रसर हुआ जा सकता दै-भगवदूगीतामें इसी 
विषयकी पुन्‌:-पुनः आलोचना की गयी है । 

सौभाग्यबश यदि जीव भगवद्भक्ति प्राप्तकर भगवानको प्रिय बोध करने लगे 
तो सवेदा स्मरण-मननक्रे लिए चेष्टा करेगा और उसके द्वारा भगवानफे साथ वह 
योगयुक हो जायगा । उस योगयुक्त अवस्थामें ही अविद्याका उपशम हो जायगा 
ओर साथ ही सारे अन्ोकी निश्वत्ति हो जायगी । . अनथोकी निनृततिसे ही शुद्धा 
भक्ति या आत्मज्ञानका उद्य होता है । \ 

गीताका छन्द अजुष्दुप--अब छन्दके बारेमें दो-एक बात कहूँगा। 
“छन्द? का अर्थ दै दीप्ति पाना या आनन्द करना । पद्यबन्ध या पद्यकी जातिको भी 
छन्द कहते हैं। पद्यक्नी विभिन्न आकृति छन्द द्वारा ही प्रकट धोती है ओर उसके 
द्वारा मनको भी बिशेष आनन्द मिलता दै । भाषामें यह आनन्द या रस न हो तो वह 
कविता न होगी । मनके विभिन्न आार्वोको भाषामें व्यक्त करते समय इम विभि 
छन्दोंमें वाक्य-रचना करते दैं। उस समय छन्द्के ताल-तालपर एक ऐसा स्पन्दन 
होता है जिससे हमारी तदनुकूल मनोबृत्तियॉ भी - स्पन्दित हो उठती हें । जो भनमें 
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बीजावस्थामें रहता है, वह (बीज) जब प्रकाशोन्मुख होता है तभी उसकी गतिका हम 
अनुभव. करते हैं, वह गति ही छन्द है। काये-कारणका व्यतिक्रम होनेपर छ्न्द 
शुद्धावस्थामें प्रकाशित नहीं हो सकता । हम स्वेच्छानुसार बहुधा काव्य-रचना करते 
हैँ, परन्तु कभी-कभी उसमें भावशुद्धिका अभाव हो जाता है और तब आकारमें 
कविता होनेपर भी वह यथार्थ कविता नहीं होती। कविता तभी सत्य होती है जब 
हम एक विशेष भावसे झनुप्राणित द्वोते हैं; ओर जब उस अनुप्राणन-क्रियाको हम 
भाषामें व्यक्त करना चाहते हैं, तब तदनुकूल छन्द भी अपने आप स्फुटित हो उठते 
हैं। छन्द वस्तुतः एक आदूभुत शाक्त है। युद्धके समय बाजे भी छन्दमें बजते ह 
आर उसके श्रवण मात्रसे योद्धाओंके सोये हुए मनोवेग जाग उठते हैं, फलतः उनका 
हृदय युद्धदेः लिए नाच उठता दै। युद्धमें मृत्यु हो सकती है, यंह भय उस समय 
उनके हृदयसे दूर हो जाता दै। इसी प्रकार प्रभातमें भैरवी रागिनी सुननेपर 
मनुष्यका चित्त स्वयं अज्ञात अलक्ष्यकी ओर दौड़ लगाना चाहता है, न जाने कोन-सा 
अभाव, कौन-सी विरह-व्यथा चित्तको आकुल कर देती हवै, सारा चित्त वेदनासे भर 
जाता है। इसी प्रकार विहाग राग निर्जन गम्भीर राजिमें सुननेपर श्रोताके 
हृदयमें एक अननुभूत व्यथा जाग उठती है; न जाने किसके लिए चित्त बिलख 
बिलख कर रो उठता है । 
हमारे अन्तःकरणमें भी अनेक जृत्तियाँ सुप्तावस्थामें पढ़ी रहती हैं । सुर, तान 
ओर लयके द्वारा उनको प्रबुद्ध किया जाता है। संगीतके सुर, तान और लयके द्वारा 
"जिस प्रकार अन्तःकरणकी सुप्त वृत्तियाँ जागृत हो सकती हैं, उसी प्रकार वेदके छन्द 
सोयी हुई आध्यात्मिक वृत्तियोंको जगा दे सकते हें । वेद्में बहुतसे छन्द हें और 
उन छन्दों या सुरोंमें एक-एक अज्ञात सुप्त शक्तिको जगा देनेकी प्रचेष्टा रहती है। जब 
तक अन्तःकरणके.सुप्त भाव स्फुटित नहीं होते तब तक साधना सफल नहीं होती । 
यही कारण है कि समस्त साधनाओंके मन्त्र, एक-एक भावको प्रस्फुटित करने की प्रक्रिया 
या छन्द मात्र हैं। अवश्य ही बाहरसे देखनेपर सारे छन्द कुछ अक्तरोंकी योजना- 
मात्र जान पढ़ते हैं। हम इन छन्दोंके साथ विशेष परिचित हैं। परन्तु अन्तर- 
राज्यमें भी इसी प्रकार नाना छन्दोंकी क्रिया होती है। .उदाहरणाथं गायत्री छन्दको 
लीजिंए। बाहरसे देखनेपर यदद छः'अच्तरोंका वैदिक छन्द विशेष है,परन्तु इसकी 
आध्यात्मिक शक्ति दै--“गायन्तं त्रायसे यस्मात्‌ गायत्री स्व॑ ततः स्सृता? अर्थात्‌ 
जो गान या अंतःस्फुरित शक्ति उपासकको भवबन्धनसे मुक्त करती है, वही गायत्री 
छन्द दै । इसी प्रकार अनुष्टुप्‌ छन्द भी भवमोचनकारिणी शक्ति-विशेष है। सप्त 
ल्याहतियोंके द्वारा जिस प्रकार गायत्री छन्दको अधिकृत किया जाता है, उसी प्रकार 
अनुष्टुप्‌ छ इकी भी साधना दै। अनुष्टुपका अथे दै सरस्वती या विद्यारूपिणी शक्ति 
अर्थात्‌ वद ज्ञान जिसके उदय होनेपर भवबन्धन छूट जाता है। अनु+ स्तुभ्‌ घातुका 
अथे दै स्तब्ध होना । इस गीतामन्त्रमालाका छन्द है स्तब्ध दोना । अर्थात्‌ साधन- 
बलसे जब शक्ति स्फुरित होती है तो मन बाह्य विषयोंसे उपरामको प्राप्त हो जाता है, 
बह अन्तर्सुखी होकर जगतूको भूल जाता दै-इसी स्वरमें, इसी छन्दमें भगवदूगीता 
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प्रणीत. हुई है । अतएव गीता सारे शाखोका निचोड, मोक्षप्रद और जीवोंका महा 
कल्याण साधन करनेवाला मन्त्र दै । 
गोताके देवता श्रीकृष्ण परमात्मा--श्रीकृष्ण परमात्मा गीतामन्त्रमालाके 
देवता हैं। देवताको समझकर उसका चिन्तन नहीं किया गया तो मन्त्र चैतन्य न 
होगा । श्रीकृष्ण किसीके कल्पित देवता नहीं हें । श्रीकृष्ण त्रह्मवाचक शब्द दै, 
अतएव श्रीकृष्ण परमात्माके वाचक, परब्रह्म, स्वयं भगवान्‌ हैं। मूढ़ लोग उनको 
“मानुषी तनुमाश्रितः समझ कर उनकी अवज्ञा करते हैं, वे उनको ठीक समक नहीं पाते । 
अनेक महापुरुषोंने मनुष्यदेह धारण किया है, साधारण दृष्टिसे वह सामान्य पुरुष ही 
जान पड़ते हैं, परन्तु यह हमारी बुद्धिमें नहीं आता कि मनुष्य-देइको कोई अतिमानव 
-पुरुष आश्रय किये बैठा दै । मायातीत पुरुषको जाननेके लिए आवश्यक दै कि हम 
प्राकृत गुणोंसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लें, अन्यथा उनको जाननेका कोई अन्य उपाय 
नहीं है। अर्जुनके पास श्रीकृष्ण कितने दिनों तक रडे, अजु नने उनको कितनी बार 
देखा, उनके साथ कितनी बार बातें कीं, तथापि श्रीभगवानने अर्जनसे कहा कि तुम 
सुझको देखते नहीं हो, केवल इतना ही नहीं, यह भी कहा कि मुरंको देखनेकी शक्ति 
भी तुममें नहीं है। इससे जान पढ़ता है कि उनको देखनेके लिए सबको आजु नके 
समान दिव्यदृष्टि प्राप्त करनी द्ोगी। दिव्यदृष्टि प्राप्त होनेपर समममें च्या 
जायगा कि-- 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सवेन्यापी सवंभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यच्तः सवेभूताधिवास: साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च ॥ 
. = श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ । 
बढ देवता एक अद्वितीय, सब भूतोंमें गूदृभावसे अवस्थित दै, वह सवज्यापी 
र सबका अन्तरात्मा दै, समस्त कमोका नेता, सब भूतोंका आश्रय, सात्तीमात्र, 
चेतयिता ओर सब प्रकारसे द्युणसम्बन्ध-शून्य दै। 
कृष्ण, ब्रह्म या परमात्मा सब एकके ही निर्देशक दैं । 
परमात्मा परब्रह्म निगुंणं प्रकृतेः पर: । 
कारणं कारणानाञ्च भ्रीकृष्णो भगवान्‌ स्वयम्‌ || 
“कृष्ण! शब्दसे शाल्षोंमें परत्रह्म परमात्माका ही बोध होता है। “कृष्ण' शब्द 
प्रवाचक क्यों दै? कृष्ण शब्द कृष धातुसे बना है। कृषका झर्थ हे आकर्षण 
करना । जो जीवको आकषंण करते हैं, किधर आकषेण करते दें? अपनी हो ओर 
जीवको खींच लेना उनका स्वभाव दै । साधारणतः जीव विषयोंकी ओर अत्यन्त र्‍याकष्ट 
होता है। जीवका मन प्तण भर भी विषय-त्यागकर नहीं रद्द सकता । तो क्या जीव 
किसी एक ही विषयमें बहुत समय तक रद्द सकता है! उसका मन क्ण-व्तणम एक 
विषयसे दूसरे विषयकी ओर दोड़ता रहता है । इस प्रकार चञ्चल ओर विक्षिप्त स्वभाव 
होनेके कारण वह व्यभिचारिणी खीके समान पतित है । इस प्रकार विषयमे वित्ति, 
पतित मनको जो अपने चरण-प्रान्वकी ओर खींचकर पवित्र करते हैं, कल्नुष-पड्डसे उद्धार 
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करते हैं, वद्दी सचिदानन्द विग्रह श्रीकृष्ण हैं। अब एक बार विचारकर देखो कि हमारा 
सन इतना चंचल क्यों दै! किसके लिए दै। शान्तिपूवेक थोड़ा विचार करनेपर यह 
समममें झा जायंगा कि आनन्द पानेके लिए ही मन एक विषयसे दूसरेमें घूमता 
रहता है। आनन्द ही मनका उपभोग्य है, वही उसकी एकमात्र लोभनीय वस्तु है। 
आनन्द पानेकी आशासे ही वइ अस्थिर दोकर जहाँ:तहाँ ठोकरें खाता फिरता है। 
मन आनन्दुकी खोजमें भटकता तो है, पर उसे कहीं वह आनन्द नहीं मिलता जिसे 
पाकर सदाके लिए तृप्त दो जाय ओर कह सके कि 'में तृप्त हो गया, पूर्णाकाम हो गया, 
झानन्दमें इब गया, में ओर कुछ नहीं चाहता । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदिमे 
वह वस्तुतः कुछ आनन्द पाता है, परन्तु वह आनन्द बहुत दी कम है, ज्ञणस्थायी दै, 
हमारे मनको वह सदाके लिए तृप्त नहीं कर सकता । यही कारण है कि अतृप्त मन पुनः- 
पुनः लोभातुरके समान विषयोंमें आकृष्ट होता है। मनमें अनुमान होता दै कि इस 
बार उस परमानन्दकी सात्तात्‌ प्राप्ति होगी, इस बार में आनन्दके अतल तलमें निमग्न 
दो जाऊँगा ओर फिर वहाँसे उठना न पड़ेगा । परन्तु उसकी सारी कल्पनाएँ कल्पना- 
मात्र रद जाती हैं ओर उसके भाग्यमें परमानन्दका. स्पर्श भी नहीं घटित होता । बाह्य 
विषयों को प्राप्तकर वह उत्फुल्ल दोकर, आशान्वित होकर भोग करनेकी आशासे उनकी 
ओर दौड पढ़ता तो है, पर दूसरे द्वी क्षण उसकी आशा भङ्ग हो जाती है, वह भोग 
करते-करते समझने लगता है कि जो वस्तु वह खोज रहा था, जिस आशासे व्द्द 
निकला था वह परमानन्द उसमें नहीं दै, तनिक भी नहीं दै। तब वह लम्बी साँस 
छोड़कर उसे छोड़ देता है ओर दूसरी वस्तुकी ओर चल पढ़ता हैं। इस प्रकार 
जीवन भर दोढ़-घूप करनेपर भी बह प्रकृत वस्तुको प्राप्त नहीं कर पाता, केवल 
क्लान्तिसे उसके मन-प्राण अवसन्न हो जाते हैं। वह नहीं समझता कि उस 
परमानन्दका नित्य स्रोत उसके भीतर ही विद्यमान है । बाहर रूप, रस, गन्थमें उसे 
खोजनेकी आवश्यकता नहीं । परन्तु हाय ! 'नाभि-गन्ध सरग नाहीं जानत, ढेंढृत 
व्याकुल होय |! बढ्‌ जो अपनी ही गन्ध दै, आत्माके शुद्ध आनन्दुकी ज्योति दै-- 
वह अपने निकेतनके निभ्वत कुक्षमें नित्य विराजमान दै- उसे वहाँ न खोजकर बाहर 
अन्वेषण करनेसे क्या वाथ झायगी ? 
आनन्द्चिन्मयरसप्रतिभाविताभि- 
स्ताभियै एब निजरूपतया कलाभिः। 
गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।| 
ओ आनन्द ओर चिन्मयरससे परिपूरित अपने झ्वरूपसे अपनी शक्तियोंके 
साथ i विराजमान हैं, में उस अखिलात्मा आदि पुरुष गोविन्दका भजन 
करता हुँ । 
उस अखिलात्मा गोविन्द॒का भजन किये बिना कोई साक्षात्‌ परमानन्दकी 
आय्ति नहीं कर सकता । बह आत्मा ही निखिल परमानन्दूका आलय है । आनन्द दी 
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आत्माफा स्वरूप है। उसमें आनन्दके सिचा ओर कुछ नहीं दै। यही कारण दै 
कि आनन्दके प्रति सब जीवोंमें इतना आकर्षण होता है। इस आनन्दको ही लक्ष्य 
करके सब जीव दोड़ लगा रहै हैं । वेदान्त पत्चदशीमें लिखा है--'अयमात्मा परानन्दः 
परप्रेमास्पदं यतः-यद् आत्मा परम प्रेमका आसरूपद है इसी लिए यह आनन्दमय है, 
इसी कारण आत्माके प्रति जीवका इतना स्वाभाविक ओर अत्यधिक प्रेम दे । 
हमारे महान्‌ अहङ्कारके ठहरनेका स्थान--एकमात्र स्थान यद आत्मा ही है । 
आत्माके सम्बन्धमें हमारी अज्ञता ही हमारे इन कष्टों ओर दुःखोंका कारण है। 
आत्माको लेकर ही हमारी सारी संसार-लीला है, आत्माको लेकर ही हमारा 
गृह-कर्म है, तथापि हम यह नहीं जानते कि आत्मा है क्या वस्तु । आत्माकेन 
रहने पर संसारका कोई आकर्षण ही नहीं रहता । आदि, मध्य ओर अन्तमें आत्मा 
ही रहता है । 'सदेव सोम्य इदमप्र आसीत्‌? । जगत्‌की जो कुछ सत्ता है, आत्माको 
ही लेकर है। घट-घटमे इस आत्माका ही प्रकाश दै । आत्मा ही जगतके समस्त 
आनन्दका केन्द्र दै । हमारा जो कुछ प्रिय या प्रियतम दै, हमारे सामने जो कुछ 
सोम्य, सौम्यतर या सर्वापेक्ता सुन्द्रतम है, सब आत्माको ही लेकर हे । शरक्लेवेद 
- सबैमिति'--“पादोञ्स्य विश्वाभूतानि?, ये सारे भूत परमात्माके एक पादमात्र हैं। 
अतएव यह आत्मा ही तुम्हारा, हमारा ओर विश्वका एकमात्र मूल दै । अपने आपको 
मनुष्य जो इतना प्रिय समझता दै, इसका कारण यह है कि आत्माके समान ओर 
कोई वस्तु जगतूमें प्रिय नहीं हे । अपने प्रति जीवका जो इतना आकर्षण होता दै, 
इससे भी आत्माके प्रति जीवके अत्यन्त आकषणकी सूचना मिलती है। मोहवश जब 
हम देह ओर खी-पुत्रादिके प्रति आकर्षण अनुभव करते हैँ. तो वह काम कहा जाता दै, 
झर वह आकर्षण जब भगवानको लक्ष्य करके होता दै तब उसका नाम होता है प्रेम | 
परन्तु हृदयका वेग चाद्दे जिस ओर द्वी फूटे, वह सबको अपनी ही ओर खींचते हैं । 
यह आकर्षण ही जगत्‌का मोहन है । इसी कारण हम अपनी अभीष्ट वस्तुसे मोहित 
होते हैं, जब काम्य वस्तुओमें भी इम उस मोहनका या उस सुन्द्रका अनुभव करते 
हैं तब बह केवल मोहून या काम नहीं रह जाता, बल्कि वह अकास-रमण या मदनमोहन 
बन जाता है। जगत्‌ या वस्तुमात्र वही है । केवल अपनी स्वकीय माया या एक 
पदें के आवरणमें ढका है । यही कारण दै कि अज्ञानान्ध जीव सबमें मदनको देखता 
है, मदनमोदनको अनुभव नहीं करता; भोग्य वस्तुको देखता दै, -भजनीयको नहीं 
देखता । सब वस्तुओंमें उस निखिल परम आनन्दमय सत्ताका अनुभव न कर 
सकने के कारण जीवका मन गम्भीरतापूर्वक किसी वस्तुमें आश्रय नहीं ले सकता । 
इसी कारण उसके प्राणक) ज्वाला भी नहीं मिटती । परम कृपालु ऋषियोंने इस 
निराश्रित विषय-व्याकुल जीवके कल्याणके लिए भगवान्‌की आवरणशून्य आनन्दघन 
मूर्तिकी उपासना करनेका निर्देश किया दै । वह बढी दी चित्ताकषेक, बड़ी दी मनोहर 
सूतिं दै। साधकको स्वल्प चेष्टासे ही वह श्यामसुन्दर मूर्ति उसके हृदयके भीतर 
प्रकट होती है। कैसी नवीन-नीरद-कान्ति-विनिन्दित अपूर्व सुषमा दै, केसा 
सुन्दर प्रोज्ज्वल छवान्त-विनाशक अपूव नधात्र-कान्तिपुञ् है! मानो नवीन नीरदके 
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वक्ष: स्थलपर स्थिर सौदामिनी चमक रद्दी है! जिस प्रकार वाष्प जल बनता है, 
. और जल जम कर हिम बन जाता दै उसी प्रकार वद्द भी आानन्दकी घनीभूत सुति है, 
मूर्ति दोनेपर भी वह जड़ नहीं दै, उसमें माया या गुणका आवरण नहीं है । तुम 
घ्यान-निमी लित नेत्रोंसे उस परमसुन्दरका एक बार ध्यान करो, फिर तो जगत्‌ 
दुःखमय, शोकमय, मृत्युमय नहीं जान पड़ेगा । तुम्हारा हृदय-मन आननदमें हब 
जायगा, तुम्हारा प्राण-प्रवाह उस आनन्दमें स्थिर हो जायगा, तुम मुक्ति प्राप्त 
करोगे, प्राण छोड़कर अमर हो जाओगे ! इस निखिल जगत॒के आत्मा गोविन्द सबंदा 
गोलोकमें निवास करते हैं। वह नित्य गोलोकधाम प्रत्येक जीवके भ.मध्यमें स्थित 
` आज्ञाचक्रमें अखयड मणडलाकारमें विराजित है ! उस परम धाममें पहुँचे बिना 
समस्त इन्द्रिय-मनके परिचालक गोविन्दको कोई अनुभव नहीं कर सकता । 
मन जब विषयोंसे निवृत्त होकर अन्तर्मुखी होता है तो उसका मनत्व या 
आशुचित्व दूर हो जाता दै । तब वह स्वच्छ बुद्धिके साथ मिलकर एक हो जाता दै। 
उस स्वच्छ निर्मल बुद्धिके भीतर ही आत्म-स्वरूपका प्रतिबिम्ब पड़ता है। जब वदद 
प्रतिबिम्ब स्थायी हो जाता दै तो जीवकी मुक्ति हो जाती दै। तब यह बुद्धि हमारी या 
तुम्हारी नहीं रइ जाती, सब उनके चरणमें अर्पित हो जाता है, तब फिर प्रतिबिम्ब भी 
नहीं रह जाता, सब स्वरूपका रूप बन जाता है। तब काम भी मनःसङ्कल्परूप नहीं 
रहता, तब सब प्रकारकी चाहमें एकमात्र उसीकी चाद. रद्द जाती है, सभी प्राप्त 
वस्तुझोमें एकमात्र वही प्राप्त होता है । श्रीभगवान्‌ कहते हैं--- 


यो मां पश्यति सवेत्र सञ्च मथि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥ 
जो मुझको समस्त भूतमात्रमें देखता दै ओर सुममें भूतमात्रको देखता दै, से 
कभी उसके लिए अदृश्य नहीं दोता, ओर न मेरे लिए वह अदृश्य होता है । 
बह आनन्दकी घनीभूत मूर्ति दी श्रीकृष्ण दैं। इसी कारण श्रीकृष्णको 
सब्चिदानन्दविग्र कहते दे । आनन्द ही जीवमात्रको प्रिय दै, अतएव श्रीकृष्ण भी 
सब जीवोंके प्रियतम हैं। श्रीकृष्णको गोपियोंने कद्दा था-'न खल्ल गोपिकानन्दनो 
सवान्‌, परेष्ठो भवान्‌ तनुभ्रतां किल बन्धुरात्मा।' तुम हमारे आत्मा दो, इसी कारण 
देदघारियोंके तुम इतने प्रिय हो । 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह आनन्द जड़ पदार्थ या भावनामात्र नहीं दै, 
यह नित्य चिन्मय रसस्वरूपमें समस्त जीवाँका जीवन है । कृष्ण शब्दका एक 
घातुजनित अर्थ दै, वह अर्थ भी इसी प्रकारका है । 
कृषिभूनाचकः शब्दो णश्च निव तिवाचकः । 
तयोरैक्यं परत्र कृष्ण त्यभिधीयते॥ 
“कृष्‌? सत्तावाचक शब्द्‌ दै तथा ण आनन्दवाचक शब्द । इन दोनोंके संयोगसे 
"कृष्णः शब्द्‌ बनवा हे । जहाँ सत्ता है वहीं आनन्द दै। मानो दोनों अङ्गाङ्गीमावसे जुड़े 
हुए हैं । इन दोनोंका ऐक्य दी परब्रह्म है ओर उसे ही कृष्ण? कहते हैं । वही श्रीकृष्ण 
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गीताके परम देवता हैं। उनको हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं । वे यदि दया कर 
हमारे चित्तको आकर्षण करें तो हमारा गीता-मन्त्रमालाके गंभीर आर्थे प्रवेश हो 
सकेगा । इसी कारण गीताकी आलोचना करनेके पू पुनः उनको प्रणाम कर 
कहता हूँ कि दै प्रभो ! यदि तुमने कृपा न की, यदि तुमने रास्ता नहीं दिखलाया तो 
तुम हमारे आत्मा दो, तुम हमारे सवेस्व हो, यह वात केसे हमारी समममें आयगी । 
हमारे मन-प्राण-बुद्धि, हमारे अभिमान-अइ॑कार किसी प्रकार भी तुषको 
अङ्गीकार करना नहीं चाहते, तुम्हारे श्रीपादपद्यकी घूलिमें वि्लुणिठत दोना 
नहीं चाहते, स्पद्धा और गवसे भरे हुए इस चित्तको क्या करें, कोई उपाय नहीं 
सूझता, तथापि इतना तो जानता हूँ कि तुमने ही मद्दामायारूपमें, विषय-रसमें 
इसको उन्मत्त कर रक्खा दै, यदि तुम इसको शान्त करनेका मागे नहीं दिखललाते 
तो दे जगदगुरु! इस अन्ध, दीन ओर आतं नीवका दूसरा आश्रय क्या होया | 
यह विषयासक्त मन विषयोंमें कितना आसक्त दै ! हे जगदात्मा, दे जगतके महा- 
प्राण ! तुम्हारे प्राणके साथ कब वद्द अपने प्राणंको मिलाकर तुममें ही एकान्त 
विश्रान्ति प्राप्त करेगा, तुम्हारे सिवा ओर किसी वस्तुको न चाद्देगा-ऐसी अनुरक्ति, 
ऐसा प्रेम उसे कब प्राप्त होगा ? प्रभो ! तुमने एक दिन वंशी बजा कर गोपाङ्गनाओंके 
चित्तको हरण कर लिया था, कब तुम मेरे इस कुटिल विषयासक्त चित्तको दरण कर 
अपनी ओर खींचोगे ? 

प्रभो ! यह मन अति कुत्सित दै, अत्यन्त कायर दै, तुम्दारी सेवा के उस्युख 
नहीं, पर इस मनके सिवा तुमको देनेके लिए दूसरी वस्तु मेरे पास है दी क्या ! दै 
नाथ ! इसलिए इसे तुमको अर्पण करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे.लोगे ! 

रत्राकरस्तव गृह गृहिणी च पद्मा 
देयं किमस्ति भवते पुरुषोत्तमाय । 
अआभीरवामनयनाहतमान साय 
दत्तं मनो यदुपते त्वमिदं गृदाख ॥ 

समस्त रत्नॉंका आकर रत्नाकर तुम्दारा घर दै, सब ऐश्वयों की इश्वरी मदालच्मी 
तुम्हारी गृहिणी हैं। दे पुरुषोत्तम ! ऐसी स्थितिमें तुमको देनेके लिए अब क्या रह 
गया ! परन्तु एक वस्तुकी तुम्हारे पास कमी है, तुम्हारा मन खो गया दै, क्योंकि 
आभीर-रमणियोंने तुम्हारे मनको शुद्धा भक्तिके द्वारा अधिकारमें कर लिया दै। 
अतएव दे यदुपति ! में अपना मन तुमको दे रदा हूँ, इसे प्रहण करो। 

गीताका बीज या पूल --'अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे!-- 
“जिनके लिए शोक करना उचित नहीं, उनके लिए शोक करते दो, और फिर पणिडतोंके 
समान बातें करते हो ।' गीताका यही बीज या मूलमन्त्र दै । अतएव गीताका आरम्भ 
ही हमारे “आहं-मम' का नाश करने के लिए दै । जिस प्रकार बीजके भीतर वृष्तकी समस्त 
शक्तियाँ निहित रहती हैं, उनको प्रकट करनेका उपाय करनेपर वह शाखा-प्रशाखा, पत्र, 
पुष्प, फलसे परिशोभित होकर आत्मप्रकाश करतां दै, उसी प्रकार ऋद्रोवारिसे सींच- 
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ऽदः श्रीमद्वगवदूगीता न 
कर गीताके इस बीजमन्त्रको जागृत करना होगा । तब. उससे अपूव सुगन्ध निकलकर 


तुम्हारे मन: प्राणको आमोदित कर डालेगी । अच्छा, गीतासें इतने श्लोकोंके रहते 


हुए इसे ही बीज रूपमें महण क्यों किया गया ? 


देहात्मबोध ओर उससे उत्पन्न शोक-मोह ही. संसांर-प्रवाहके “मूल हैं। शोक 
ओर मोद जब विवेकज्ञानको अभिभूत करते हैं तो जीव स्वधर्मपालन रूपी कत्तेव्य 
कमसे च्युत दो जाता है। अनात्म-ज्ञान ही शोक-मोहका कारण है। नित्य और 
आनन्दस्वरूप आत्मामें अनित्यकी भावना करना. और उसके लिए हर्ष-शोका दिके 
वशीभूत होना, अज्ञानके कार्य हैं । तुम जिसे सृत्यु या जन्म समझते हो, ब्रह है केवल 
द्वारका खुलना ओर बन्द होना । द्वार बन्द रहे या खुला-इससे ग्रहमें बैठे हुए 
गृहस्वामी के अभाव या सद्भावकी कल्पना युक्तिविरुद्ध है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण 
शरीररूपी पटके अन्तरालमें जो नित्य, सत्य और चिरस्थिर है वही तो आत्मा दै । 


वह नित्य विद्यमान है। तुम अज्ञानसे अन्धे बनकर आत्मविषयका चिन्तन न कर 


देहादिके लिए इतना चंचल क्यों हो रद्दे हो | देह तो किसीकी भी सदा नहीं रदेगी । 
इससे जान पड़ता दै कि तुम आत्मदष्टिशून्य हो, इसीसे देहादिके नाशसे देहीके नाशकी 
आशङ्का करके इतना विमूढ हो रद्दे हो। जो सत्य है.वद्द सदा ही सत्य होता है, 
भूत, भविष्यत ओर वतंमानमें कदापि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लाजत, 
स्वप्न, सुबुप्तिमें जिस प्रकार आत्मसत्ताका अभाव दृष्टिगत नहीं होता, उसी प्रकार 
सभाधि-अवस्थामें भी आत्माकी विभिन्न सत्ता नहीं परिलक्षित होती, उस समय सब 
एकाकार दो जाता है। जलकी तरङ्ग जलमें ही विलीन दोती हैं। अतएव कौन है 
ओर कोन नहीं है, इसके लिए शोक करनेसे क्या मिलेगा ? देखो वस्तुतः कौन है 
नहीं है । जो है, उसको नहीं समकर रोना शिशुको दी शोभा देता है। 
परमार्थरूपमें सब कुछ नित्य दै तथा देहादि झविद्यारूपमें सब कुछ मिथ्या है । अतएव 
मिथ्याके लिए शोक कर परंम सत्यको क्यों अस्वीकार करते हो! 
यही दै आात्मतत्तका मूल सिद्धान्त । इस झात्मतस्वको जान लेनेपर ओर 
कुछ जानना शेष नहीं रहता । जिसको जान लेनेपर और कुछ जानना नहीं रहता, 
उसको न सममकर: अन्य कुछ सममनेकी चेष्टा दी निरर्थक दै । झातएव तुम 
आत्माके स्वरूपको जानो, ऐसा करनेंपर फिर तुस्दें - हषे-शो क-मो हादिके वशीभूत 
दोकर कष्ट नहीं उठाना पडेगा । अज्ञान ही. संसारका बीज है। ज्ञान अर्थात्‌ आत्म- 
"त्तवकी उपलब्धिसे ही संसारकी निवृत्ति होती है। वह ज्ञान इस प्रकार ह 
झात्माका जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती | तुम भी वही आत्मा दो, सभी आत्मा 
हैं। अतएव किसीके मरनेपर व्याकुल होनेका कोई कारण नहीं दै क्योंकि आत्मा 


“अगर दै। यह ज्ञान, यद तत्त्व, अध्यात्म-विद्याया आत्मन्ञानका मूल है। तुम 


अध्यात्म-विद्याका साधन कर इस आत्मस्वरूपको जानो। यही कारण दै कि इस 
श्लोकको गीतामन्त्रका बीज बतलाया दै. 


गीताकी ग्रक्ति--'सवंधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं त्रज--सब प्रकारके 
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घर्माघमैकी अनुष्ठानविधिकी दासताका त्याग कर एकमात्र आत्माके शरणापन्न हो 


जाओ--मालामन्त्रकी यही शक्ति है। 'मेरे शरणापन्न हो जाओ जो कहा गया 
उसमें भै कौन है! न 


“अह बीजप्रदः पिता?--'बीजं मां सर्वभूतानांः 
“अहं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च’ 
पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामह; । 
वेद्यं पवित्रमोङ्कार अृक्सामयज्ुरेव च॥ 
गतिमंत्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणां सुहृत्‌ । 
प्रभव; प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 


इसके द्वारा स्पष्टतः बतलाया गया कि आत्मा ही नित्य सत्य और सर्वथा 
भजनीय दै । क्योंकि “मत्तः परतरं नान्यत्‌. किञ्चिदस्ति धनज्नयः-मुझसे अन्य कुछ 
नहीं दै । परमार्थतः “मै” ही एकमात्र सत्य वस्तु है । पहले कह चुका हूँ कि श्रीकृष्णा 
ही जीवको आत्मा हैं-जो मेरे भीतर वास्तविक 'में? हैं। इस आत्माके शरणापन्न . 
हुए बिना मुक्तिकी प्रापिका दूसरा कोई उपाय नहीं दै | नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय? : 
आात्माके सिवा सबकी-सब वस्तुएँ परमार्थतः असत्य हैं | इस आसत्यका सेवन ही पाप: 
है। साधारणतः जो पाप-पुणयकी वातं हम सुनते हैं, आत्माकी तुलनामें वे सभी 
अपवित्रतर और अनस्तु हैं । अतएव सारे व्यावहारिक धर्माधर्मका त्याग करना होगा । 
इसमें देह, इन्द्रिय, मन आदिके सारे धर्म उपलच्तित हुए हें । अन्यान्य शार्खोमे नाना 
प्रकारके कमे ओर उपासनाकी पद्धतियोंका विधान किया गया है तथा उनके फल भी 
बतलाये गये हैं । यहाँ उन पुणय कर्माके विषयमें कुछ नहीं कहा गया दै, केवल यही 
कहा गया है कि हमारे शरणापन्न दो जाद्यो | किसी ओर मत ताको, केवल आत्मामें 
मन रखकर गुरु-वाक्यके अनुसार साधन करते चलो, इससे परम सत्य क्या है, तुम 
क्या दो, इत्यादि सारे रहस्योंको समझ सकोगे । सारे संस्कार ही बन्धनके हेतु हैं। 
इसके द्वारा तुम कर्भ-संस्कार, घर्म-संस्कार, द्वैत-संस्कार आ दिका त्याग कर सारे नात्म 
घभसे परित्राण प्राप्त करोगे । अनात्म धमाका परित्याग करनेपर एकमात्र आत्मामें 
ही स्थिति प्राप्त होगी । इस प्रकार एक अद्वितीय आत्माके शरणापन्न होनेपर ज्ञान 
स्वत: ही स्फुरित होगा । मनुष्य उनका शरणापन्न तभी हो सकता है जब पहले 
फलाकांच्ता ओर कतृत्व-बोधका अभाव हो जाय । क्रिया-साधनके द्वारा क्रियाकी 
परावस्थामें ही यह अवस्था प्राप्त होती हे । भागवतमें भगवानने उद्धवसे कहा है-- 


तस्मात्त्व॑ उद्धवोत्सज्य चोदनां प्रतिचोदुनाम्‌। 
प्रबृत्तिव्न्व निवृत्तिव्स्स तव्यं ` श्रुतमेव च॥ 
मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वेदेहिनाम । 
याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्यकुतोमय: ॥ 


भागवत ११ वॉ स्कन्ध | 
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अतएव दे उद्धव, कर्मात्मक श्रुति-स्सतिका त्याग कर, प्रवृत्ति-निवर्ति, ओतज्य 
ओर श्रुत सबका उत्सगे कर सवेदेही के आत्मा” झुममें सर्वात्मभावसे शरण म्ण 
करो, इससे अकुतोभय हो जाञ्योगे । 

गीतोक्त आत्मशरणागति दी गीतामन्त्रकी शक्ति दै । यह शक्ति प्राप्त किये 
बिना आत्मदशन नहीं होता ओर न कोई अभय प्राप्त कर सकता है। 

कीलक--“अहं त्वां सवेपापेम्यो मोक्षयिष्यामि जा शुचः’ मेरे प्रति दृढ़ 

विश्वास रखनेपर में तुम्दें सब पापोंसे सुक्त कर दूंगा, तुम शोक न करो, यह मन्त्र- 
मालाका कीलक या ञाश्रय है। इस आश्रयको जाने बिना जीवके प्राणको शान्ति 
नहीं .मिलती। “शोक मत करना"- ऐसा क्‍यों कहा ? अर्थात्‌ जो आत्माके 
शरणापन्न होता है उसको आत्स-स्वरूपका साक्षात्कार होता है। “नाशयास्यात्म- 
भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वताः--वह शरणागतको ज्ञान प्रदान कर उसके अविद्याकृत 
संसारका नाश करते हैं। “उनकी बुद्धिवृत्तिमें अवस्थित होकर तत्त्वज्ञानरूपी 
समुज्ज्वल प्रदी पके द्वारा उनके आज्ञानननित अन्धकारको में नष्ट कर देता हुँ” यह 
उनका प्रतिज्ञा-वाक्य है। तब जीवको भय क्या है? श्रीमुखसे यह अभयवाणी 
सुनते ही जीवका भय चिरदिनके लिए नष्ट हो जाता है। ऐसा आश्रय युके ओर 
कहाँ मिलेगा ? वह घर्सस्वरूप हैं, सब घमोकी अधिष्ठानभूमि हैं! फिर एथळू धर्मके 
आचरणसे लाभ ही क्या है ? एक आत्माफा आश्रय लेनेसे स्वध्लेल्वरूप उनको 
में प्राप्त करेगा । शाखमें तीन प्रकारकी शरणागति कही गयी दै- (१) बढ में-हूँ, 
(९) वह मेरे हैं, (२) उनका में हूँ । 

स्थावर-जङ्गमात्मक समस्त प्राक्यायड-में, तुम, ओर सब--वासुदेवरूप हैं, 
वह एक ओर अद्वितीय हैं; जिनकी यह धारणा दृढ़ है, बही प्रथम श्रेणीके शरणागत 
हैं। “बह मेरे हैं-यद्द द्वितीय शरणागति दै अर्थात्‌ उनकी सत्ता मुझसे मिन नहीं 
है। में जहॉ हूँ वह भी वहाँ हैं। उनसे बढ़कर मेरा निफटतर, मेरा प्रियबन्धु ओर 
कोई नहीं दै । त्रजगो पिकाओं की शरणागति इसी प्रकारकी थी । उन्होंने कटा था-- 

इस्तयुत्किप्य यातोऽसि बल्लात्‌ ऋष्ण किमद्धुतम्‌ । 
हृदयादू यदि निर्यासि पोरुषं गणयामि ते॥ 
--भ्रीक्षष्ण कर्ण छत । 
हमारा दाथ छुड़ाकर बलपुवेक भागते दो, इसमें आश्‍्ख्येकी बात क्या दै! 
यदि हमार हृदयसे भाग सको तो तुम्हारे पौरुषको इम माने । 

“उनका में हूँः--यद्द तृतीय शरणागति है। प्रह्वाद आदि भक्त इसी श्रेणी के 
थे। भगवान्‌को समस्त ऐश्वये, समस्त ब्रह्माणडका अधिपति, प्रभुके रूपमें, हृदयमें 
चिन्तन करने पर भक्त समझता दे कि यद्यपि तत्त्वतः उनमें ओर सुकमें कोई मेद्‌ 

' नहीं दै, परन्तु उनके विराट ऐश्वयंफो देखकर मनमें आता है कि इम कितने छुद्र, 
कितने तुच्छ दैं, य इस अवस्थाकी ही शरणागति दै । “गतिमता प्रभुः साक्षी निवासः 
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शरणं सुहतः--इस रूपमें साधक भगवानको देखनेका अभ्यास करता है। जब 
यद्द भाव स्थायी हो जाता दै तब साधक भगवानके अन्तःपुरमें प्रवेश करता है 
उनका अन्तरङ्ग बन जाता दै । यही भगवदाश्रय या कीलक कहलाता दै। आ्राणका 
पूणे अवरोध हुए बिना यह संभव नहीं । जब तक प्रागुका स्पन्दुन विद्यमान हे तब 
तक वासनाका अन्त नहीं होता, त्रितापका शमन भी नहीं दोता ओर न भगवद्‌- 
आश्रय प्राप्त होता है। इसलिए प्राणावरोध आवश्यक दै। अनन्त चंचल प्राण 
जब गुरुकी कृपासे असीम स्थिरतामें प्रवेश करता है तभी वस्तुतः प्रभुके पादपझोंमें 
आत्मसमपंण होता है । 


श्रोकृष्णप्रीत्यर्थपाठे विनियोग!--भगवान श्रीक्रष्णकी प्री तिके लिए गीता- 
पाठ किया जाता है । गीताका पाठ करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, अत्यन्त 
श्रद्धाके साथ, भक्तिके साथ, प्राण और मनको एक करके पाठ करना चाहिए | तमी 
गीता प्रसन्न होकर तुम्दारे भव-वन्धनको ह्लुड़ायेगी। गीता वस्तुतः सुगीता | 
सुन्दर गान सुननेपर जिस प्रकार प्राण सुग्ध हो जाता हे उसी प्रकार भक्तिभावसे 
गीताका पाठ करते रहो, तुम्हारा विषयासक्त मन फिर विषयोंमें सुग्ध न होगा, गीता- 
पाठ करते करते तुम तन्मय हो जाओोगे । उसमें जो एक प्रकारकी सुरोंकी एकतानता 
ध्वनित होती है, वह तुम्हारे कानोंके द्वारा हृदयमें पेठ जायगी । भगवान्‌ कहते हैं-- 
गीता मे हृदयं पार्थ'--गीता उनका हृदय दै। अतएव गीताके भीतर प्रवेश क्रनेपर 
श्रीभगवानके हृदयमें प्रवेश कर सकोगे । 'सबेशाख्रसारभूता विशुद्धा सा विशिष्यते 
गीताकी अपेक्षा सार वस्तु ओर कुळ नहीं दै, इतनी विशुद्ध और कोई वस्तु नहीं हो 
सकती--प्रमुके हृदयसे भी अधिक विशुद्धतर वस्तुका होना क्या कभी संभव है? 
गीताका पाठ करनेसे महापाप, अतिपाप भी समूल विध्वंस होते हैं । 


महापापातिपापानि गीताध्यायी करोति चेत्‌। 
न किद्धित्‌ स्पृश्यते तस्य नलिनीदलमम्भसा ॥ 


इसलिए जो लोग महापुरुष हैं, वे गीताको हृदयका सवेश्रेष्ठ रत्न जानकर 
बहुत ही आदर करते हैं। में मूखे पतित गीदाका मूल्य क्या समर सकता हूँ ! 
गीता जिनके सुखारविन्दसे निकली दै, उस श्रीकृष्णकी कृपा बिना, उस जगदूगुरकी 
दयाके बिना, ऐसी शक्ति कहाँ कि में गीताको समझ सकूँ) पर गीताको समझनेकी 
बढी इच्छा होती है, ओर गीताको समम्मानेकी भी बड़ी ही इच्छा होती है। मेरै 
मस्तकके मुकुटमणि सहस्तदलकमलके शिखरपर सदा आरुढ, मेरे सदाशिव 
श्रीगुरुदेव क्या मेरे ऊपर दया करेंगे ! क्या वे कृपा कर गीताका रहस्य मेरे हृदयमें 
प्रकट कर देंगे ? बारस्त्रार उनके चरणकमलमें प्रणाम कर गीताकी आलोचना आरस्भ 
कर रहा हुँ। इस अहंकारविमूहात्माका पद-पदपर कितना ही परस्खलन होगा, 
कितना ही प्रमाद-पुक्ष आकर उपस्थित होगा । इसीसे कहता हूँ कि मेरे करुणाणव-- 
श्रीगुरुदेव, मेरे जीवन-सवेस्व, मेरे प्रभु, मेरे आत्मदेव, क्या तुम पापपङ्कमें फँसे 
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५० श्रीमद्धगत्रदूगीता 


हुए इस दीन-हीनका उद्धार न करोगे? इसके पाप-तापसे दरध प्राण क्या तुम्हारे 
करकमलके स्पशंसे स्निग्ध-शीदल न होंगे ९ 

मुझे जो कुछ कहना था, कह चुका । तुम तो अन्तर्यामी हो । मेरे भीतर रहकर 
मेरे समस्त मनोंभावोंको तुम जानते हो, इसलिए ओर में क्या कहूँ प्रभु ! केवल बारं- 
बार तुमको नमस्कार करता हूँ। 

अच्छा भाई, गीताका पाठ तो करोगे, पर जानते हो कि पाठ क्यों करोगे? 
अपनी प्रीतिके लिए नहीं, केवल अपनी भलाईके लिए नहीं, श्री कृष्णकी प्रीतिके 


लिए गीता-पाठ करना होगा । अब बतलाओ कि श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिए पाठ. 


क्यों करोगे १ श्रीकृष्ण तो जगतूके प्राण हैं, यदि वह तुष्ट हो गये तो जगत्‌ तुष्ट हो 
जायगा | तुम जगत्‌के कितने जीवोंको तुष्ट कर सकते हो ? वह्द जो विश्‍व ब्रह्मायडके 
घट-घटमें विराजमान हें, तुम्हारे देह-घटमें भी रहते हैं । उनको तुष्ट कर लिया तो 
जगत्‌ तुष्ट हो जायगा । इसलिए एक बार अपने प्राण-श्रीकुष्णको तुष्ट करनेकी चेष्टा 
करो, गुरुप्रदत्त साधनकी साधना करनेके लिए इस विषयमें तल्लीन हो जाओ । 
जो तुम्हारे भीतर हैं वदी सबके भीतर हैं। एक बार उनको जानकर अपनी भ्रान्तिको 
दूर करो | वह तुम्हारे भीतर हें इतना दी नहीं है, सभीमें वही एक विश्वव्यापी हैं, 
आर वही हमारे वासुदेव हैं । उनकी प्रीतिके लिए, विश्वके कल्याणके लिए गीता-पाठ 
करो हे दुर्भाग्य, अल्पज्ञ, अनधिकारी, जीव, तुम गीता-पाठके द्वारा केवल अपनी 
कल्याण-कामना न करो। उच्च स्वरसे बोलो, मधुर स्वरसे बोलो-इस गीता-पाठसे 
विश्वका सारा पाप नष्ट हो जाय, सारी दुर्गति भाग जाय | विश्वके प्राणियोंके कामदरध, 
सन्तप्त प्राण शीतल हों, गीता-पाठके द्वारा दम वही कल्याण प्राप्त करें जो समस्त 
जगतका कल्याण है । जगतूके कल्याणमें ही तुम्हारा कल्याण दै, इस परमभावको जब 
तुम हृदयमें धारण करोगे तभी श्रीकृष्णकी प्रीति प्राप्त होगी । उनके मधुर मुखारविन्दसे 
एक सुमधुर प्रसन्नता फुट उठेगी ! तुम उनके प्रसन्न युखकी प्रांण-विमो हिनी सुन्दर मुस- 
कान देखकर धन्य हो जाओगे। 
गीता-मन्त्रमाला-जपका क्रम--जिस प्रकार एक नन्दै-से अश्वत्थ बीजके 
भीतर एक सावयव बृहत्‌ अश्वत्थ वृत्त विद्यमान रहता है, उसी प्रकार मन्त्र-बीजमें भी 
अलौकिकशक्ति-सम्पन्न देवता विद्यमान रहते हैं। बीजको मिट्टीसे ढँककर यत्न 
करनेसे बीजसे अङ्कुर उत्पन्न होता दै ओर समय पाकर वही अङ्कुर मदान्‌ बृक्तके 
रूपमें परिणत दो जाता है, उसी प्रकार शाख्रोपदिष्ट तथा गुरुमुखसे सने हुए साधनकी 
सहायतासे यन्न करनेपर तुम एक-न-एक दिन सफल-मनोरथ हो सकोगे, मन्त्र-देचताको 
प्रत्यक्त जान सक्रोगे, ओर जान लोगे कि वही तुम्हारे सबेस्व हैं, बही तुम्दारे इष्ट 
देवता हैं, वही तुम्हारे वास्तविक चिदूगुरु हैं। जब तक उन्हें जानते नहीं हो, जब 
तक सन्देह नहीं मिटता, जब्र तक विषयोंके संस्पर्शसे चित्तकी आफुलता नहीं 
हटती, जब तक मन स्वस्थ और बलपूर्वक यह कह नहीं उठता कि 'मुझे कुछ 
नहीं चाहिए”, जब तक काम-ग्रन्यिको छिन्न-भिन्न करके अकॉमके आनन्दमें 
डुबकी नहीं लगाते-तब तक गुरु-प्रदत्त साधनाको कणठका हार बनाकर रक्सो । 
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करादिन्यासः। ९१ 


प्रपन्न होकर उनका ही आश्रय लिये रहो, देखना तुम्हें कोई विचलित न करे.। परन्तु 
सुनो, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, जगदूगुरु शिवजी कद्दते हैं-- 


मनोऽन्यत्र शिवोऽन्यत्न शक्तिरन्यत्र मारुतः । 
न सिद्धथन्ति वरारोद्दे कल्पकोटिशतेरपि ॥ 


अर्थात साधनके समय मन एक ओर जाता दै, शिव ( आत्मा ) अन्यत्र लोट- 
पोट कर रहे हैं, शक्ति ( मद्दाप्राण ) और किसी स्थानमें है--उसका कोई पता नहीं दै, 
और प्राण-वायु अन्य स्थानमें चल रहा दै, उसमें तुम्हारा लक्ष्य नहीं हे ऐसी .स्थितिगें 
शतकोटि कल्पमें भी कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता । उपनिषदूमें लिखा दै-- 


प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तहृच्त्यसुच्यते | 
झभ्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ || 


बिल्कुल तन्मय हो जानेकी आवश्यकता दै, इसके लिए अप्रमत्त भावसे 
अर्थात्‌ कहीं इधर-उधर लक्ष्य न रखकर एकमात्र आत्मलक्ष्यकी ओर मनको लगाना 
पड़ेगा । लक्ष्य दै वह परमानन्द श्रीगोविन्द, आनन्दघन-विम्रद परमात्मा, ओर 
मन ही तुम्हारा शर है। आत्माको लक्ष्यकर इस शरको बलपूर्वक चलाना होगा-- 
उस समय मनका कोई दूसरा लक्ष्य न होगा । तभी मन परम लक्ष्यको विद्ध कर 
सकेगा--उनके साथ मिल जायगा। प्रणव मन्त्र दै, प्रणवको धनुष बनाकर उसमें 
मन रूपी बाणको लगाना पढ़ेगा। तभी मन ठीक परमात्मामें जाकर प्रवेश कर 
सकेगा । तुम सदाके लिए निश्चिन्त दो जाओगे । परन्तु साधक ! 


मन्त्रार्थ मन्त्रचेतन्यं योनिसुद्रां वेत्ति यः। 
शतकोटिजपेनापि तस्य विद्या न सिद्धथति ॥| 
मन्त्राथ, मन्त्रचैतन्य ओर योनिमुद्राको जाने बिना शतकोटि जप करनेपर भी 
मन्त्रसिद्धि नहीं दोती । 
करन्यास;- “'नैन॑ छिन्दन्ति शख्राणि नेनं दृति पावकः? इति अंयुष्ठाभ्यां 
नम: । इस मन्त्रका उच्चारण कर दोनों हार्थोंकी तजनी द्वारा दोनों दाथोंके अछ्गुष्ठका 
स्पर्श किया जाता दै । "न चैनं क्‍्लेदयन्त्यापो.न शोषयति मासतभ इति तजनीभ्यां 
नमः। इस मन्त्रसे दोनों हार्थोके अङ्गुष्ठके द्वारा दोनों दाथांकी तजेनीका रुपशे “किया 
जाता है। 'अच्छेद्योऽयमदाह्मोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च? इति मध्यमाभ्यां नमः। 
इस मन्त्रसे दोनों द्वार्थोके अङ्गुष्ठके द्वारा दोनों हार्थोकी मध्यमा अङ्गुली को स्पशे किया 
जाना है । “नित्य: सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः? इति अनामिकाभ्यां नमः। इस 
मन्त्रे दोनों अङ्गुषधोके दवारा दोनों हार्थोकी अनामिका अङ्गुलियोंको स्पशे किया जाता 
है । “पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्तशः इति कनिष्ठिकास्यां नमः ! इस मंन्त्रसे 
अङ्गुभद्वयके द्वारा दोनों कनिष्ठिका अंगुलियोंको स्पश किया जाता.है । “नानाविधानि 
दिव्यानि नानावर्गाकृतांनि च! इति करतलकरपृष्ठाभ्या नमः । इससन्त्रके द्वारा पहले 
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५२ श्रीमद्धगवद्गीता 


बाया दाथ चित्त करके उसके ऊपर दाहिना हाथ रक्खे, फिर दक्षिण हाथके प्रष्ठपर 
बायाँ हाथ चित्त करके रक्खे, उसके बाद दाहिने हाथकी मध्यमा ओर तर्जनीके द्वारा 
बाम करतलपर आघात करे । इति करन्यासः । इसको करन्यास कहते हैं । 
अङ्गन्यास--नेनं छिन्दन्ति शख्राणिं नैनं दहति पाचकः? इति हृदयाय 
नमः । इस मन्त्रसे दाहिने हाथकी तर्जनी, मध्यमा और .अनामिकाके अग्रभाग-द्वारा 
हृदयस्पर्श करे । “न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत?, इति शिरसे स्वाहा । 
इस सन्त्रसे दाहिने हाथकी मध्यमा ओर तजैनीके द्वारा मस्तक स्पर्श करे । 'अच्छेद्यो- 
ऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च’, इति शिखायै वषट्‌, इस मंत्रसे अंगुप्ठ-द्वारा शिखा 
स्पर्श करे। “नित्य: सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः इति कवचाय हुँ, इस मन्त्रसे 
बायें हाथके ऊपर दाहिना हाथ रखकर, दाहिने हाथके द्वारा बायाँ बाहुमूल ओर बायें 
हाथके द्वारा दाहिना बाहुमूल स्पर्श करे । “पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्शः? 
इति नेत्रत्रयाय वोषट । इस मन्त्रसे दाहिने हाथकी तर्जनी, मध्यमा और अनामिकाके 
द्वारा क्रमश; दक्षिण नेत्र, ललाटका मध्यभाग और वामनेत्र स्पर्श करे । 'नाना- 
विधानि दिव्यानि ननावर्णाकृतानि च' इति अस्राय फटू । ( करन्यासके समान ) । 
प्रत्येक पूजाके पहले ही हमको प्राणायाम, करन्यास और अङ्गन्यास करना 
पड़ता है । अवश्य ही इसमें कोई गूढ़ अभिप्राय निहित है। अन्यथा यह समझना 
दुःसाहस मात्र दै कि क्रृषि लोग पूजारम्भके पूर्व लड्कोंके खेलके समान यह सब 
न्यासादि करते थे। फिर करादि अङ्गन्यासका अभिप्राय क्या है? हमारी 
प्राणशक्ति नाडियोके द्वारा प्रवाहित होकर देहमें निरन्तर सञ्चरण कर रही है तथा 
इसके द्वारा हस्त-पादादि तथा चक्तुरादि इन्द्रियोंका काम ठीक-तौरपर चलता है। 
परन्तु यह सब प्राणकी बहिरमुखी क्रियाँ हैं । प्राणकी बहिमुंखी क्रियाके कारण ही 
मन इतना चञ्चल ओर विषयासक्त होता दै । परन्तु जब हम भगवतू-उपासना करनेके 
लिए बेठते हैं, तव भी अभ्यासवश मन चन्चल आर शतधा विभक्त होकर हमको लक्ष्य- 
की ओर जानेमें बाधा डालता है। जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक 
सूच्मातिसूचम शुद्धबुद्धिका प्रकाश होना संभव नहीं है। अतएव पुजारी आत्माके 
अन्त:पुरमें प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकता। मनको उस सूक्तम बिन्दुरूपी महाशक्तिमें 
अथवा महाशून्य पथमें प्रेरण करनेके लिए पहले नाड़ीको शुद्ध करना पड़ता है । क्रिया- 
योगके अनुष्ठानके बिना सूच्मातिसूच्म ना्यिंमें स्थिर वायुका प्रवेश नहीं होता, अत- 
एव नाड़ी या प्राणका शोधन नहीं होता--इस बातको प्राचीनकालके ऋृषियोंने ज्ञान- 


नेत्रसे देखा था। यह करन्यास, अङ्गन्यास, उस अध्यात्म क्रियायोगक्रा फल है। - 


प्राणको जिस केन्द्रसे हटकर जिस केन्द्रं. रखनेसे उस 'सूच्मतस मागका अनु- 
सन्धानः पाया जाता है, उसीकी विद्वति न्यास-मन्त्रोमे हुई है। चक्षु, कणं, 
नासिका, सिर, शिखा, हृदय, नाभि, बाहुमूल, मेरुदणड--ये सारे मर्मेस्थान हैं तथा 
अध्यात्म शक्तिके विशेष विकास स्थान हैं। जब तक प्राणशक्ति सुपुस्नाको भेदकर 
समस्त केन्द्र-स्थानोंको स्पश करती हुई मस्तक्रमें स्थित सहस्रार-दलमें प्रवेश नहीं 
करती, तब तक किसी को दिव्यज्ञानका उन्मेष नहीं होता । जिस साधकका प्राण सुपुस्नाको 
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भेद कर सकता है, उसीके सामने अन्तर्जगतका सारा रहस्य उद्घाटित होता दै । 
पहले समीके ये द्वार बन्द होते हैं। इन द्वारोंको खोलनेकी साधना दी प्रकृत साधना 
है। मनुष्यके अवयव-संस्थानमें मस्तिष्क ओर मेरुदण्ड ही मुख्य प्रयोजनीय अङ्ग 
हैं। इममें जो कुळ मनुष्यत्वके लक्षण दें वे मस्तिष्ककी शक्तिसे हैं । हमारी 
जाम्रत, स्वप्न आदि सब अवस्थाओंमें मस्तिष्क-यन्त्रके विभिन्न स्थानोंमें विभिन्न 
क्रियाएँ होती रहती हैं । मस्तिष्कके विश्रामके समय भी उसके सारे अंश एकसाथ 
विश्राम नहीं करते । इसी कारण हमारी स्मृति एकवारगी लुप्त नहीं होती । साधारणतः 
हम जो कुछ सोचते या करते हैं उसके लिए मस्तिष्कके विशेष अनुशीलनकी उतनी 
आवश्यकता नहीं होती । उनमें-से कितने ही स्वत: (2५६०॥०५८०11४)-स्फुरित दोते 
हैं अर्थात्‌ इन सब कायोके संस्कार मनुष्यमें स्वतः ही उद्बुद्ध द्ोते ह--जेसे भोजन- 
पान शयनादि। परन्तु मस्तिष्कमें ऐसे अनेंक केन्द्र-स्थान (८८15 ) हैं जिनसे 
आध्यात्मिक बृत्तियोंका उन्मेष होता दै। अधिकांश लोगोंके ये केन्द्र प्राय: रुद्ध या 
अदे होते हैं ओर किसी-किसीमें आंशिक भावसे उदूबोधित पाये जाते हैं । परन्तु इन 
केन्द्रोंके पूर्ण विकसित हुए बिना हमें देवशक्ति या ईश्वरीय धारणा नहीं प्राप्त हो सकती। 
साधनाके द्वारा इनको जाग्रत करना ही योगाभ्यासका मुख्य उद्देश्य है। इसी 
कारण प्रत्येक पूजामें हमको न्यासादि करने पढ़ते हैँ। सारे ही केन्द्र-द्वार पहले 
अवरुद्ध रहते हैं, त्यास उनको खोलनेकी प्रक्रिया-विशेष है । परन्तु आज इस 
लोगोंमें-से किसीका लक्ष्य उधर नहीं दै, केवल सुग्गेकी रटके समान हम मन्त्रोचारण 
किये जा रदे हें । कुछ न करनेकी अपेच्ता तो यह निश्चय ही अच्छा है, इतना कह 
सकते है । परन्तु इससे वास्तविक उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । द्वार-मुक्त होनेपर 
मानव अतिमानव हो सकता दै । श्रुति कहती है कि जो कुळ दै सब “प्राण एजति 
निःसतम!--प्राणसे ही उत्पन्न है। उच्चसे उच्च कोटिका जीव तथा निम्नसे निम्न 
कोटिका जीव--सभी प्राणसे निकले हैं। यह समस्त विश्वलीला केवल प्राणकी ही 
लीला है। प्राण द्वी सवेशक्तिसमन्वित महाशक्ति दै, प्राण ही लीला-द्वारा सारे 
पदाथौको विकसित करता है। इस प्राणको ही पहचानना दै, जानना दै; प्राणमें 
प्रवेश कर प्राणमें ही स्थिति-लाम करना दै, जिससे अखिल विश्वका समस्त ज्ञान 
तुम्हारे सामने इस्तामलकवत्‌ जान पड़ेगा । शाख कहते दैं--'प्राणेन धायते लोकः 
सर्व प्राणमयं जगत!--यद्द जगत्‌ प्राणके द्वारा धृत है, सारा जगत दी प्राणमय है । 

इस विश्वव्यापी प्राणको इम सब अनुभव तो कर सकते हें, पर उसमें प्रवेश 
करनेका कौशल नहीं जानते । उसमें प्रवेश करनेका भी कोशल या साधना है । मकडेके 
जालके समान इस प्राणशक्तिके द्वारा स्वर्ग, मत्ये, अन्तरिक्ष आदि लोक जडित या 
परिव्याप्त हैं। अतएव प्राणको वशीभूत करनेपर त्रिलोकमें कुळ अविदित नहीं रद्द 
जाता । इस प्राणसूत्रका अवलम्बन कर दम ब्रह्मलोक पर्यन्त सब स्थानोंमें गम- 
नागमन कर सकते है । “प्राणो दि भगवान्‌ ईशः प्राणो विष्णु: पितामह: । समस्त देवता 
प्राणके विभिन्न शक्ति मात्र हैं। यदि प्राया न होता तो किसी जीव या किसी वस्तुका 
प्रकाश हम नहीं देख पाते | अतएव इम चाहे जिस किसी देवताकी पूजा क्यों न करें, . 
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दस्तुत: इम प्राणशक्तिकी ही उपासना करते हैं। परमात्मा ब्रह्म,-मन-वाणीसे अगोचर 
हैं, परन्तु उनकी मुख्य शक्ति यह प्राण इम सबके ज्ञान-गोचर है । बही “परा परायां 
परमा त्वमेव परमेश्‍वरी'--समस्त जगत्‌की मदद योनि या जगदम्बा हैं। वह ब्रह्मा, 
विष्णु ओर महेश्वरकी भी जननी हैं । वही जीवकी उपास्या हैं। उनकी ही महिमा 
देवीसूक्तमें बित हे--- 
अहँ राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञीयानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयविशयन्तीम्‌ || 
में इस ब्रह्मायडकी एकमात्र सृष्टि, स्थिति और लयकारिणी हुँ । मैं पार्थिव 
आर पार्थिव सब प्रकारका धन जीवको देती हूँ । सैं ही ज्ञान-स्वरूपा हुँ, जिसके हारा 
जीव मुक्ति प्राप्त करता है। 'थज्ञीयानां प्रथमा? समस्त यज्ञों या कर्माका सैं ही आदि 
हूँ । यह कर्म, उपासना तथा उसका फलज्ञान कुछ भी नहीं हो सकता, यदि जगद्धात्री - 
रूपी प्राण न ह्यो । वह मन्त्ररूपसे श्वास-प्रश्वासमें प्रविष्ट होकर यज्ञका शाश्वत फल, 
शान्ति प्रदान करता दै । दूसरे सारे कर्मानुष्ठान आनुषङ्गिक मात्र हे. । प्राण ही प्रथम 
 उन्‍्मेष प्राप्त करता है, प्राणे ज्ञान ओर विविध कर्म तथा उनके फल उत्पन्न होते हैं । 
इसी कारण वह सबका आदि है । वही 'भूरिस्थात्रां भूरि आवेशयल्ती'--नाना भावसे 
अवस्थित है। एक प्राण इतना रूप धारण किये हुए है कि उसका अन्त नहीं ददै। 
देवतासे लेकर मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, बृष, लता, प्रस्तर आदि सारे.ही 
प्राणके विभिन्न प्रकाश या रूप हैँ । इस प्रकार प्राण नाना रूपमें नाना भावमें प्रतिष्ठित 
है। 'तां मा देवा व्यदघु:--देव-स्वभाव या देवीगुण-सम्पन्न जीव इसी कारण मेरी 
उपासना करते हैं । 
प्रायकी उपासना ही वस्तुतः ब्रह्मशक्तिकी उपासना है, इसे ईश्वरोपासना भी कह 
सकते हैं। देहामिमान रहते निगुण ्र्की उपासना नहीं होती, वह इन्द्रियो के लिए 
अगम्य है, मन भी उसके पास नहीं पहुँच सकता । भ्रह्मके सस्बन्धमें अति कहती है-- 
“नान्तःप्रज्ञं न बहिःपज्ञ॑ नोभयतः प्रश न प्रज्ञानघनं, न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ | अदृश्यमध्यव- 
हार्यमम्रामलष्णणमचिन्त्यम्‌ । अव्यपदेश्यं एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशम शान्तं 
शिवमब्वतं चतुर्थ मन्यन्ते, स आत्मा, स विज्ञेयः |! झात्मा अन्तःपरज् अर्थात्‌ तेजस 
नहीं है, बहि/प्रज्ञ था वैश्वानर नहीं है, उभयत:प्रज्ञ अर्थात्‌ नाम्रत-स्वप्नके ज्ञानमें 
मध्यवती नहीं दै, वह प्रज्ञानघन या सुघुप्तिका अधिष्ठाता प्राज्ञ नहीं है, न प्रज्ञं अर्थात 
द्वैतभावका ज्ञाता नहीं दै, न अप्रज्ञं अर्थात अचेतन भी नहीं है। ज्ञानी लोग 
उनको चछुरादि ज्ञानेन्द्रियोंका अविषय, अव्यवहार्य अर्थात प्रथक्‌ -विषयरूपसे 
व्यवद्दारके परे, अमांझ अर्थात्‌ कर्मेन्द्रियद्वारा प्रहणके अयोग्य, अलक्षण अर्थात 
लिङ्गरहित होनेके कारण अनुमानके विषयके परे, अव्यपदेश्य--अनिर्वचनीथ, 
एकान्तप्रत्ययसार-आत्मरूपमें में ही एकमात्र हुँ इस प्रकारके ज्ञानका विष्य, 
प्रपद्लोपशम अर्थात्‌ जगत्‌के विकासकी निवृत्तिरूप जामत-स्वप्नादि सम्बन्धसे शून्य, 
यान्तं--निर्विकार, शिवं--परम कल्याणमय, अद्दैत॑--मनके सङ्ल्प-विकल्पके परे, 
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चतुर्थ -जामरदादि त्रिविध अवस्थाओंके परे चतुर्थ या तुरीय, मन्यन्ते जानते हैं, सः 
प वह आत्मा विशुद्ध चैतन्यमात्र दै, सः विज्ञेयः--वद्दी विशेषरूपसे जानने 
र्य ह्‌ । 
झतएव वह अव्यवहाये, लक्तणशून्य और चिन्तनके परे दैं, ऐसी स्थितिमें 
हम उनको कैसे जानेंगे? ब्रह्मको जो जानता दै वह ब्रम दी दो जाता दै और कुछ 
बोल नहीं सकता । परन्तु ब्रह्मकी मुख्य शक्ति जो प्राणरूपमें जगतको धारण किये हैं, 
जिसके न रहनेपर कुछ नहीं रइता, वही जीबका उपास्य है । “सैषा सर्वेश्वरेश्वरी' | 
जीवका नखसे शिख तक सब कुछ प्राणसे परिव्याप्त दै। प्राण नाड़ीजालके भीतर 
नाना केन्दरॉमें सव्वरण करता हुआ जीवकी जगत्‌-लीलाको सम्पन्न करता दै। 'सैषा 
प्रसन्ना वरदा नुणां भवति सुक्तयेः-वद प्रसन्न होकर बरदा रूपमें जीवकी सुक्तिका 
कारण बनती हैं । इस प्राणके अन्तर्मुख होनेपर ही शिव-शक्तिका सम्मिलन होता दै। 
तभी तस्वज्ञानका उद्य होता दै और जीवको मुक्ति प्राप्त होती दै । इसी कारण प्राणकी 
उपासनाके बिना अन्य उपासना सफल नहीं होती । 
न्यासके एक मन्त्रके विषयमें यहाँ संक्षे पमें विचार किया जाता दै । 
नैनं छिन्दन्ति शख्ाणि नेन॑ दृति पावकः | इति हृदयाय नमः | 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत: । इति शिरसे स्वाहा | 
शत्न-समूह इस आत्माको छेदन नहीं कर सकते, अग्नि इसे दग्ध नही 


कर सकती, जल आत्माको आद्रे नहीं कर सकता ओर वायु इसको शुष्क नहीं 
कर सकता । 


- आत्मा अविनाशी है, इस बातका इस श्लोक-द्वारा श्रीमगवानने स्पष्ट रूपसे 
निर्देश किया दै। देहके समान आत्मा पञ्जभूतोंसे निर्मित नहीं दै, ओर जिस प्रकार 
पञ्चभूतात्मक वस्तुएँ विकारको प्राप्त होती हैं उस प्रकार आंत्मामें निकार संभव नहीं । 
शल्लादि छेदन-नहीं कर सकते, राखादि सृत्तिकाके दी विकार हैं, इससे यह घ्वनित होता ' 
है कि मृत्तिकाका अधिकार आस्मामें नहीं है । अभि, जल ओर वायुका उल्लेख करते 
हुए बतला रहे हैं कि इनमें-से कोई मी आत्माको हनन करनेमें समर्थ नहीं दै । पञ्चमूतों- 
में आकाशका उल्लेख नहीं किया, इसका कारण यह दै क्रि आकाशके द्वारा आहत 
होनेकी किसीको आशङ्का ही नहीं होती । यह सब तो ठीक है पर हमारे हृदयसे 
संशय जायगा कैसे ९ मस्तिषकमें बाह्य विषयोंके ज्ञानका संस्कार ओर हृदयस्थ संशय, 
थे दो आत्मद्शनके प्रबल बित्न हैं। हदय-मन्थिके छिन्न हुए बिना, सिरके सदसनारमें 
स्थित आत्मारूपी शिवका ज्ञान प्रस्फुटित नहीं होता । इसी कारण पहले हृदयन्यास- 
द्वारा हृदयग्रन्थि छिन्न करनी पढ़ती है । हृदयग्रन्थिके छिन्न हुए बिना किसीका सन्देह 
नहीं मिटता । हृदयग्रन्थिके छिन्न होनेपर ही आात्मसाच्तारकार होता है। आत्म- 
साक्ञाल्कारके द्वारा परतस्वका बोध दोनेपर निम्नकोटिका बोध निमल हो जाता दै, 
तभी साधक यथार्थ चिन्तनातीत अवस्थाको प्राप्त करता है । इस प्रकार निश्चिन्तता 
प्राप्त हुए बिना कोई योगकी प्राप्ति नहीं कर सकता । इस प्रन्थिमेदकी भी साधन, 
प्रणाली दै । जो लोग इस साधनको जानते हैं, वे'उसके द्वारा साधन करके कृतकाये 
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होनेपर यह धारणा कर सकते हैं कि आत्मा पञ्चभूता दिसे पृथक्‌ है, वह पद्चमतोंका 
प्रभु है । उस समयकी धारणा म्रन्थिहीन हृदयका निर्मल बोध है। उस समय होनेवाला 
बोध या आत्मज्ञान ही ठीक है। मौखिक ज्ञान या ग्रन्थज्ञानके द्वारा हृदयप्रन्थि नहीं 
कटती । प्रन्थि-नाशके बाद जो ज्ञानोदय होता है, उसके द्वारा ही प्रपञ्चन्ञान बिल्लुप्त हो 
जाता दै ओर बह्मज्ञानका विकास होता दै । 
अथ ध्यानम्‌ । 
5छ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं 
व्यासेन प्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते । 
अद्वेताम्रतवर्षिणी भगवतीमष्टाद्शाध्यायिनीं 
अस्त्र त्वामनुसन्दधामि भगवदूगी ते भवद्वेषिणी म्‌॥ १॥ 
अम्ब भगवदूगीते ( हे जननि भगवदूगीते ) मध्ये महाभारते ( मद्दाभारतके 
बीच ) पुराणयुनिना व्यासेन प्रथितां. ( प्राचीन मुनि व्यासके द्वारा ग्रथित ) स्वयं 
भगवता नारायणेन ( साचतात भगवत्‌-अवतार श्रीकृष्ण के द्वारा ) पार्थाय प्रतिबोधितां 
( श्रीमान्‌ अजुनको मोइनिद्रासे जगानेके लिए, उनके मोहको पूर्णतः नष्ट कर, 
उनको दिया गया जो ज्ञान ) [वह] अद्वैतारतवंषिणीं ( अद्वेतासृतकी वर्षा करनेवाली ) 
भवद्देषियीं ( पुन्ेन्मका नाश करनेवाली ) अष्टादृशाध्यायिनीं भगवती ( अष्टादश 
अध्यायरूपी षडेशवयैसे युक्त ) त्वां झनुसन्दधामि (इस रूपमें तुमको में मन-ही-मन 
चिन्तन करता हूँ ) । 
अद्धाआक्षणके लिए भगवदूगीता-ध्यान करनेको कहते हैं । क्योंकि जो मन्थ 
इम पढ़ते हैं उसपर श्रद्धा न हो तो उसके पढ्नेसे कोई फल प्राप्त न होगा। इस- 
लिए राख्न पढ़ना हो तो श्रद्धापूवक पढ़ना चाहिए, भक्तिपूवक पाठ करनेपर प्रन्थकी 
अन्तर्निहित शक्ति पाठकके अन्तःकरणमें आबद्ध हो जाती है। सभी प्रन्थोंमें शक्ति 
नहीं होती, शक्तिमान्‌ लेखकके प्रन्थमें ही उसकी अन्तरङ्ग शक्ति ग्रन्थके प्रत्येक पद्‌ 
और वाक्यमें शक्तियुक्त दोकर प्रस्फुटित होती दै । पन्थको शक्तियुक्त करनेके लिए 
अन्धकारको पहले अपने हृदयको ज्ञानशक्तिसे पूर्ण करना पढ़ता है, तथा साधन- 
द्वारा दिव्यशक्त प्राप्त करनेकी आवश्यकता होती है। गीता उस कोटिका ग्रन्थ है 
या नहीं, ओर उसके पाठसे गीताकी शक्ति हमारे हृदयमें स्फुरित होती दै या नहीं, 
पाठकके इस सन्देहको दूर करनेके लिए ऋषि पूछते हैं कि यह गीतासृत-उपदेश 
किसके सुंहसे निकला है जानते हो ? स्वयं नारायण श्रीकृष्णा इसके उपदेष्टा हैं। 
आर उपदेश किसको किया दै ! श्रीमान्‌ पार्थको। पार्थ सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। 
तृतीय पाणडब पार्थ तपस्या, बल ओर वीर्यके प्रभावसे उत्त युगके भारतीय राजाओं के 
सुकुटमणि थे। अर्जनके अनेक नाम होते हुए यहाँ उनको पार्थ क्यों कहा गया 
है? उनकी माता प्रथा असामान्य तप:शक्तिसे सम्पन्न थीं, उनकी तपस्यासे प्रसन्न 
होकर प्रदान किये गये देवताके तेजसे जिनका जन्म हुआ था उस मनस्वी पुरुषके 
सिता गीताको झुननेका उपयुक्त पात्र और कोन हो सकता दै? उस पार्थको 
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सममानेके लिए जो उपदेश दिया गया दै वह निश्चय ही एक असाधारण शाख है) 
यदि अब भी सन्देह करते हो कि गीताका उपदेश श्रीभगवानले पार्थको . दिया दै, 
इसका प्रमाण क्या दै ? उस समरभूमिमें खड़ा होकर यह अद्भूत वार्तालाप सुनने 
कौन गया था (--तो कहते हैं 'पुराणमुनिना व्यासेन प्रथितां'। जेसे-तेसे लोगोंने 
इस उपाख्यानकी रचना नहीं की है । जो साक्षात्‌ भगवदंश हैं उसी अद्वितीय प्रतिभा- 
सम्पन्न महर्षि व्यासने योगस्थ होकर इस उपदेश-मालाको- कृष्णाजेनके समस्त 
प्रभोत्तरको जाना था । उन्होंने ही भगवद्गीतारुपी पुष्पमालाको ग्रथित किया दै। 
व्यासने ही गीता सुनकर लिखी है, इसका प्रमाण महाभारतमें दै । भारतके अद्वि- 
तीय अन्थ महाभारतमें गीता सन्निविष्ट है। अष्टादश अध्यायोंमें गीता पूणे 
हुई दै । सारे अध्याय योगके तत्त्वोंसे परिपूर्ण हैं। इससे सदा अद्वेतामत बरसता 
रहता है। यह अभृत अद्वेतज्ञानमय क्यों है (--क्योंकि यह प्रपव्न्चोपशम, शान्त, 
शिवात्मबोधके द्वारा परिपूर्ण है। द्वेतभावके रहते प्रकृत अमय-पदकी प्राप्ति नहीं 
'दोती। “भयं ह्वितीयाभिनिवेशतः स्यात!-- दूसरेका अभिनिवेश या चिन्ता रहते 
वस्तुतः कोई निर्भय नहीं होता । भय रहते प्रकृत प्रेम उत्पन्न नहीं होता । 'वह 
मैं हुँ या 'उनका में हुँ इस भावमें जब तक प्रतिष्ठित न हो, जब तक तादात्स्य- 
भावके द्वारा अपनी अहमिकाको न डुबा दें, तब तक प्रेम काँ! अपने झात्माके 
ऊपर ही जीवका सर्वापेक्षा अधिक प्रेम होता है, और आत्माके साथ जिसका जितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता है वह उतना उसके समीप पहुँचता दै तथा उसके साथ ही 
प्रेमका. तद्रूप तारतम्य भी लक्षित होता है। जो जीव अत्माके जितना सन्निकट 
दोता है वह उतना ही उनका भक्त है। सर्वापेक्षा जीवात्मा दी आत्माके अधिक 
सन्निकट होता दै, अतएव आत्माके साथ जिसका जितना अधिक तादात्म्य होता है 
बह उतना ही अधिक उनका भक्त होता है। ओर जब जीवात्मा परमात्माके साथ एक 
हो जाता दै तो उससे बढ़कर प्रेमका अधिक उत्कर्षं अन्य किसी प्रकार संभव नहीं । 
विचार करनेसे जान पढ़ता है कि “मे को छोड़कर कोई भी दूसरा हो तो उसके निकट 
अय-सङ्कोच्‌ होता दै । अपने सामने अपनेसे भय-सङ्कोच नहीं होता । अब देखो कि 
झात्माके सिवा जगतमें ओर कुछ नहीं दै । में, तुम ओर सब दी आत्मा है। जगत्‌ 
आात्ममय है, अतएव जगतमें सर्वत्र सब वस्तु आत्माका ही प्रकाश अथवा "में? ही 
है। इस भावमें भय पूर्णतः नष्ट हो जाता है, इसीलिए इस अवस्थाको अभय परमपद 
कहते हैं। आत्माके इस अगस्त आवको प्राप्त कर लेनेपर ही मुक्ति प्राप्त होती दै, नहीं 
तो 'सृत्योः स सत्युमाप्नोति य इद नानेव पश्यति ।' 

वस्तुतः आत्मासे थक जगतकी कोई सत्ता नहीं है। यह परिदृश्यमान जगत्‌ 
आत्मासे पृथक्‌ नहीं दै। यही बात बतलानेके लिए भगवान श्रीरामचन्द्रजी 
लक्कमणसे कहते हें 

आतयेदिद्‌ परिदृश्यते जगन्मायेव सर्व परिहृत्य चेतसा । 
मद्भावनाभावितशुद्धमानसः सुखी भवानन्दमयो निरामयः॥ 
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दे भाई लक्ष्मण, यद्यपि यदद जगत्‌ स्पष्टतः दृष्ट होकर सत्यवत्‌ प्रतीत होता है 
तथापि इन सारी वस्तुओंकों मायामय, मिथ्या.जानकर मन-द्वारा उनका त्याग कर 
परमात्मास्वरूप मेरी सत्तामें निमग्न और विशुद्धचित्त होकर सुखी बनो, तथा पुनः 
पुनः जन्म-सृत्यु रूपी व्याधिसे रहित होकर सचिदानन्द्‌-स्वरूपमें विराजमान हो 
जाओ । यह अवस्था कैसे प्राप्त हो सकती दै, संसार या नानात्व कैसे निवृत्त हो 
सकता है, इसका उपाय बतलाते हुए कहते हैं-- 


नेति प्रमाणेन निराकृताखिलो हृदा समास्वादितचिदूघनासृतः। 
त्यजेदशेषं जगदात्तसद्रसं पीत्वा यथाम्भः प्रजद्दाति तत्फलम्‌ || 
जगतूकी कोई वस्तु आत्मा नहीं दै ( क्योंकि क्रियाकी परावस्थामें किसी 
वस्तुका अस्तित्व नहीं रहता ), जिस प्रकार नारिकेलादि फलका रसपान करके 
उसका असार भाग लोग फेक देते हैं, उसी प्रकार विशुद्ध अन्त:करणके द्वारा आत्माके 
चिदूघनरूप अमृतका आस्वादन करके नामरूप-विशिष्ट इस संसारको मिथ्या और 
असार सममकर परित्याग करो | अर्थात्‌ आत्मा ही सब कुछ है, यह परिदश्यमान 
जंगत्‌ कुछ भी नहीं है--इस बोधमें साधककी स्थिति प्राप्त होती है । 
आतएव जब तक जगत्‌ आत्मासे अभिन्न नहीं दीख पड़ता तब तक क्या 
करना चाहिए, इसका उपदेश देते हुए कहते हैं-- 
यावन्न पश्येदखिलं भवात्मकं तावन्मदाराधनतत्परो अवेत्‌ । 
अद्धाल्लुरत्यूर्जितभक्तिलप्तणो यस्तस्य दृश्यो <दमइनिंशं हृदि ॥ 
. जन तक इस निखिल जगतको मेरे अधिष्ठानरूपमें ( अर्थात्‌ आत्म- 
स्वरूपमें ) देखनेमें समर्थं नहीं होते हो, तब तक मेरी आराधनामें तत्पर रहो। दृढ़ 
बिश्वासके साथ साधन आदि करते-करते भगवान्‌के प्रति अतिशंय पूज्य बुद्धिरूप 
भक्तिकें. लक्षणों की इद्धि होती दै, में भी इस प्रकारके साधकके हृदयमें अहनि 
प्रकाशिस होता हँ । 
आशा दै अब यद समममें झा गया दोगा कि अट्टैठमावको अस्त क्यों फहा 
गया दै । ध्यानमन्त्रमेँ भी कहा है कि गीता 'अबद्देषिणी' झर्थात संसारभावका नाश 
करनेवाली दै । पुन:-पुनः जन्म, आवागमन दी संसारबन्धन दै। उस भवधन्धनफो 
गीता नष्ट कर देती है । इसीलिए गीताका षारस्वार चिन्तन करना आवश्यक है। 
“अनुसन्द्घामि'- इस भवबन्धनके नाशके लिए बारम्बार तुम्हारा चिन्तन करता हूँ। 
माता नेले स्तनपायी शिशुको अपने स्तनसे निकले हुए दुः्धके द्वारा सक्षीवित 
रखती हे, उसी प्रकार दे गीता-माता, तुम भी अपने वाक्यासृतरूप स्तनपीयूषके द्वारा 
अवबन्धनरूपी जन्म-मरणाके दौरात्म्यसे हमको.सुक्त करो। 
नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुछारविन्दायतपश्ननेत्न । 


येन त्वया भारततेलपूणं: प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप: ॥२॥ 
(दे) झुखारविन्दायतपतरनेत्र ( विकसितपद्मपत्रके सतान नेत्रवाले ), विशालबुद्धे 
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( परमार्थावलोकिनी सारम्राह्विणी मतियुक्त ) व्यास! ते (तुमको) नमोऽस्तु 
( नमस्कार हो ); येन त्वया ( क्योंकि तुमने ही ) भारततेलपूणेः ( मद्ाभारतके समान 
तैल द्वारा परिपूण) ज्ञानमयः प्रदीप: प्रज्वालितः (ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालित किया दै ।) 
प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये । 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतासृतदुद्दे नम :॥।३॥। 
प्रपन्नपारिजाताय ( शरणागतके लिए कल्पवृष्त-सरश ) तोत्वेत्रेकपाणये 
( शिष्यके सन्ताइनके लिए वेत्रदयडसे सुशोभित हाथवाले ) ज्ञानमुद्राय ( शिष्य 
अजुनको ज्ञानोपदेश करनेके लिए ज्ञानझुद्रासे युक्त ) गीतासृतदुद्दे ( गीतासृतरूपी 
दुग्धको दुहनेवाले ) कृष्णाय नमः ( औीकृष्णको नमस्कार ) । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण शरणागतके कल्पदच्त हैं, फिर हमको भय कैसा ? एक बार 
प्रपन्न होकर उनके शरणमें जाओ, इससे भवमय-खयडन हो जायगा। जैसे कल्पवृच्त 
प्राथेना पूरा किये बिना प्रार्थीको नहीं लोटाता, वैसे ही श्रीभगवान भी कल्पदृक्तरूप 
हैं। हम यदि उनको अपने हृदयकी व्यथा सुना सकें तो उसे दूर किये बिना वह 
नहीं रदेंगे। वह ज्ञानमुद्रायुक्त तथा वेत्रपाणि होकर हमारे अज्ञान-अविद्याका नाश 
कर देते दे । यदि हम पशुओंके समान अज्ञांननशः उनके उपदेशके अनुसार नहीं 
चलते तो जिस प्रकार गुरु शिष्यको दणड देते हैं, उसी प्रकार वह हमको . दणड देंगे । 
परन्तु उनको वेत्र्रुत देखकर--'महदूभयं वज्रमुद्यतं? देखकर मत डरना । वह कितनी दी 
ताड़ना क्यों न करें इम नहीं डरेंगे । माता जिस प्रकार उहयड शिशुको ताइना करने- 
पर भी उसके भूख लगने के समय द्वाथमें दूध लेकर उसका रास्ता देखती दै, उसी प्रकार 
वह भी;हमको विपदमें पढ़ा हुआ देखकर निश्चिन्त नहीं रह सकते । माँ जिस प्रकार 
दूध झ्िंख्राकर शिशुकी रक्षा करती है, उसी प्रकार वह भी दीन, .झातं, भीत और 
व्य वीत ज्ञानासृतके द्वारा अमृत-प्रापिका मागे दिखला देते हैं। हम उसी 
ज्ञानमुद्रायुक्त कृपाळु जगदूगुरुकी वन्दना करते हैं । 
सवोपनियदों गावो दोग्या गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीमाक्ता दुग्धं गीतासृत्रं महत्‌ ॥४॥ 


सर्वोपनिषद्‌ः ( सारे उपनिषत्‌) यावः ( गायके समान हैँ) गोपालनन्दनः 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) दोग्धा ( दुहनेवाले ), [ओर] पार्थः ( अजेन ) वत्सः ( बछडेके 
समान हैं), सुधीः ( पण्डित लोग ) भोक्ता ( दुग्ध पान हैं), गीताझूतं 
( गीतारूपी अमृत ) महत दुग्धं ( वद मद्दान्‌ दूध है) । उपनिषद्‌ = ( उप + नि + 
सदू घातु क्विप्‌), “सद! धातुका. अथे दै गमन, “उप? समीप तथा पश्चातका 
बोधक है । उपनिषद ब्रह्मविथया दै जिसके द्वारा परत्रह्मकी प्राप्ति pe है, तथा पर- - 
ब्रद्षके समीप पहुँचा जाता दै, अथवा ब्रह्मचये, गाहेस्थ्य आंदिका नियम पान 
करनेके बाद जिस विद्याका आरम्भ किया जाता है, एवं जिसके लिए आहाण- | 
क्षत्रिय वाणमरस्थ और संन्यासका आवल्ञम्बन करते थे। वर्णाश्रम-बिहित कमीका 
अनुष्ठान किये बिना कोई इस बिदयामें पूणे मनोयोग नहीं दे सकता। क्योंकि 
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` ६० श्रीमद्भगवद्गीता 


विहित कमोको समाप्त किये बिना कोई ज्ञानाधिकारी नहीं हो सकता । परन्तु 
जो उत्तम अधिकारी हैं उनकी ओर ही बात है । वे अल्पावस्थासे ही प्रह्मनिष्ठ 
होकर ब्रह्म-विचारमें मनो निवेश करते थे, तथा शम-दमादिसाधन-सम्पन्न दोकर ज्ञान- 
परिपाकके लिए तपस्यामें लग जाते थे। स्वभावसै ही विषयोंके प्रति उनका 
आकषण न होनेके कारण उनका चित्त वेराग्ययुक्त होता था, अतएव थोडे दी 
परिश्रमसे उपराम प्राप्त कर वे योगारूढ होकर सर्वक अद्यापंण करते हुए जीवन्युक्त 
छवस्थामें जगतूमें विचरण करते थे । परन्तु इस प्रकारके अधिकारी सदा ही कम होते 
हैं। इसी कारण साधारण मनुष्यके लिए यह नियम था कि वे वर्णाश्रम-विहित 
नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासनादि कमौका अनुष्ठान करते हुए उनके द्वारा 
अन्तःकरणको शुद्ध कर अर्थात्‌ शम-दमा दिसाधन-सम्पन्न होकर आत्मज्ञानकी प्रासिके 
लिए ब्रह्मनिष्ठ सदूगुरुका आश्रय महरा करते थे। रामगीतामें भगवान्‌ श्रीरासचन्द्र 
कहते दें 

झादौ स्ववर्णाश्रमवर्णिताः क्रिया: कृत्वा समासादितशुद्धमानस: | 

समाप्य तत्पूवैमुपात्तसाधन; समाश्रयेत्‌ सद्गुरुमात्मलब्धये ॥ 


चेदोंमें विविध कर्मकाण्ड तथा यागं-यज्ञोंकी व्यवस्था कर, वेदोंके उत्तर भागमें 
भगवत्माप्तिकी विधि-व्यवस्था वर्णित है । बेदोंका यइ उत्तरभाग ही उपनिषद्‌ है । 
ब्रह्मज्ञान ओर साधनादिके विषयोंसे उपनिषद्‌ परिपूणे हें । ऐसे सुन्दर आवसे, सहज 
ढंगसे इनमें ब्रह्मविज्ञानकी विवेचना की गयी दै कि उसे देखकर मुग्ध हो जाना पड़ता 
है । ये उपनिषद्‌ ही क्षियोंके ब्रह्मज्ञानका अतुल भण्डार हें । इनका अध्ययन करने या 
इनमें प्रवेश करनेसे जीबन कृताथें ओर धन्य हो जाता है। इन जद्वातत्त्वसे परिपूर्ण 
उपनिषदोंकी गौरूपमें कल्पना की गयी है । इन्श्गोवोंको दोहन किया है गोपालनन्दन 
अर्थात्‌ खालेके पुत्रने । गाय खूब दुधार हो तथापि जो अच्छी तरह दुहना नहीं 
जानता, उसको वह प्रचुर दूध नहीं देती | क्योंकि जो दोहन-क्रियाको नहीं जानता 
वह अमृत-प्रासिके उपयुक्त नहीं होता । इसीसे गोपालनन्दन श्रीकृष्ण इनके दोग्धा बने 
हैं । वह ग्वाल-पुत्र हैं, वह निश्चय ही भलीभाँति दूध दुह सकेंगे । 'गोपालनन्दन' का 
एक ओर अर्थ खूब सुन्दर ओर सङ्गत है । गोका अर्थ दै इन्द्रिय, उसका जो पालन 
करते हैं । सारी इन्द्रियोंका पालन कोन करता दै! हमारा मन | इस मनको जो 
आनन्द प्रदान करता है वह दै नित्य चैतन्य आनन्दघन आत्मा। पहले भी हम 
यदद कई चुके हैं कि आनन्द दी जीवका एकमात्र उपसेव्य है। यथार्थ आनन्दको 
न पाकर, या आनन्द-प्रापिकी आशासे ही जीव विषयोंको ग्रहण करनेके लिए 
दोढ़ता दै। वह आनन्द आत्मा दी हे-'ब्रह्मानन्दरूपममृत॑ यद्विभाति 
आत्माको देख लेनेपर ही मनका विषयश्रमण समाप्त हो जाता दै। जो आत्माको 
जानता दै वह आत्मानन्दमें मग्न होकर आत्मस्वरूप हो जाता है। 'बह्मविदू ब्रह्मन 
अवति'। वह आत्मानन्दृमें मग्न न्रह्क्ति पुरुष ही उपनिषदूके मर्भको जानता 
है, क्‍योंकि वही उपनिषद्रूपी गोसे ज्चानासृत दुग्ध निकाल कर जीवोंका 
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घ्यानम्‌ | ` ६१ 


कल्याण साधन कर सकते हैं । इसी कारण गोपालनन्दनने उपनिषदोंसे यह गीतासृत 
दुग्ध दुइकर निकाला दै । परन्तु गाय दुधार हो, ` ओर उपयुवत दुइनेवाला भी दूध 
दुद्दनेके लिए उपस्थित हो, किन्तु गायका बछडा न हो तो क्या गाय अच्छी तरद दूध 
देगी ? इसीलिए बछडेकी जरूरत होती दै । उपयुक्त शिष्यके बिना क्या गुरु रहस्यकी 
बात प्रकट कर सकते हैं ? इस प्रकार रहस्यकी बात प्रकट करनेका शास्त्रोंमें निषेध 
मी है। इसीसे भागवतमें ऋषियोंने सुतसे कहा दै-श्र.युः स्निग्धस्य शिंष्यस्य 
शुरवो गुद्दमप्युत ४ 
के बछड़ेको देखकर गायके स्तनसे जिस प्रकार दूधकी घार स्वतः बहती दै उसी 
प्रकार उपयुक्त शिष्यको देखकर करुणाद्रेचित्त गुरे अन्त:करणसे अमृतका प्रवाह 
फूट पड़ता दै, गुरु शिष्यके त्रिविध तापोंको हरनेके लिए उसे इस अमृतरूपी पीयूषक 
पान कराकर सदाके लिए तृप्त कर देते हैं । 

महाधनुधर, इन्द्रियविजयी श्रीमान्‌ अजु न, श्रीकृष्णके उपयुक्त शिष्य थे। 
वह यहाँ वत्सका काम कर रहे हैं। आज हमारा यह सोभाग्य दै, हमारे देशका 
सोभाग्य है, समस्त मानव-समाजका परम सौभाग्य है कि दम उपनिषद्रूपी 
गौसे गीतामृत-दुग्धको दुहनेके लिए पार्थको बत्स-रूपमें पाया है। परम भक्त 
महानुभाव अजु नकी कृपासे आज जगत्‌को गीताखृत-दुग्धका सन्धान प्राप्त 
हुआ | भक्तोंके भगवान, अजु नके प्राण-सखा श्रीकृष्णने अजु नके अज्ञानजनित 
मोहको नष्ट करनेके लिए ही तो इस गीतामत-दुगघका दोहन किया था। हे मेरे 
प्रिय बन्घुजन, आओ और देखो आज यह असृत-दुग्ध परोसा जा रहा है। तुम्हारे 
पास नैसा-जैसा पात्र हो उसके अनुसार इस गीतामृत-दुग्घको भर ले जाओ ओर उसका 
पान करके जीवनको धन्य बनाओ । क्योंकि इस दुग्घका पान करनेवाले “सुधी? दें, 
जिनकी उत्तम (सु+घी) बुद्धि दै, अर्थात्‌ जो बुद्धि विषयाभिमुख जानेवाली 
नहीं, बल्कि परमार्थको दिखलानेवाली दै । यह बुद्धि जिनके पास है, ब इस दुग्धका 
पान कर सकेंगे । और हम ? इम तो कुधी हैं, हमारी बुद्धि बिषयानुगा मिर्न है, केवल 
विषयोंकी ओर दोढ़ती दै । हमारे पास उस दुग्ध, उस अमृतको पान करनेका ग तोम 
कहाँ है ? तब हम क्या करें ! हम दर्शक बनकर उस दुग्धको आँखें भरकर देखें ओर 
यदि भाग्योदय हो तो, इम सुधी भक्तोंके पीनेसे बचा-खुचा घट-संलप्त थोड़ा-बहुत 
दूध भी पा जायँ-इस आशासे साधु महानुभार्वो, सुधी. सज्र्नोके द्वारपर खडे 
रहेंगे । क्या वे हमारे ऊपर करुणापूर्णा दृष्टिसे एक बार नहीं देखेंगे ! 

वसुदेवसत॑ देवं कंसचागूरमर्दनम्‌ । 
देवकी परमानन्दं कृषणं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥५॥ 


सतं ( वसुदेवके पुत्र), कंसचारुरमदेनं ( कंस ओर चाणूर नामक 
स्य र ठेवो) देवकी परमानन्द ( देवकीको परम आनन्द देनेवाले ) 
जगदगुरु ( जगत॒के गुरु या ज्ञानदाता ) कृष्णं देव ( कृष्णरूपी परम देवताको ) बन्दे 


( प्रणाम करता हूँ ) । 
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द< श्रीमद्धगवदगीता 

शब्दमें बढी मोहिनी शक्ति दै । शब्दके द्वारा जीवका मन युग्घ हो. जाता 

है । सपं, जो इतना क्रोधी स्वभावका होता दै, वह भी बाँसुरीकी ध्वनिसे मोहित 
होकर उसे स्थिरतापूवेक सुनने लगता दै। शब्दके द्वारा ही मनुष्य प्रिय या अप्रिय 
बनता है । मनुष्य सुस्वर या सुन्दर शब्दका बड़ा प्रेमी होता है । यही कारण हैकि 
सुमधुर कण्ठवाली कोकिलको हम इतना चाइेते हैं ओर ककंश स्वरवाले कोएको 
फूटी आँखों नहीं देखते । रूपसे मनुष्य तो सुरथ होता ही दै, पर शब्दसे मनुष्य 
क्या, मनुष्येतर प्राणी भी मुग्ध हो जाते हैं। शिशुकी मधुर तुतलाहट मनुष्यको 
कितना विमोद्दित करती है ! शब्दके सुनते ही मानो हमारे मनोवेगमें बाढ़ आ जाती 
है ! शब्दके द्वारा ही इम जटिल बन्धनमें आबद्ध हो जाते है । यह शब्द ही प्रथम तत्त्व 
आकाशका गुण है। जिस प्रकार शब्द हमारी मानस-वृत्तिको निम्नसे निम्न स्तरकी 
अर ले जाता दै उसी प्रकार शब्द ही हमको उच्चतम आध्यात्मिक सोपानमें भी ले 
जा सकता दै। जो शब्द चित्तमें इन्द्रियभोगके लिए उत्तेजना उत्पन्न कर मनुष्यको 
निम्न स्तरमें डाल देता है, वद्द आसुरी शब्द दै । चाणूर भी वही दै। “चण्‌? धातुका 
अथे दै शब्द करना, ओर कंस 'कम्‌' धातुसे बना दै जिसका अर्थ है वाञ्छा करना। 
कामना ही तो जीवके बन्धनका मुख्य पाश दै । कामना-पाशमें बैँघकर जीव असंख्या 
बार जन्म-सृत्युका अभिनय करता हुआ भरमता हे । जैसे जीब॒की कामनाका अन्त 
नहीं दै उसी प्रकार उसके दुःख ओर दुर्गतिका भी अन्त नहीं दै । इसीलिए भगवानने 
झजु नसे कट्टा दै कि, 'कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत? | परन्तु क्या 
यहद कामना सहज दी जा सकती दै ? ज्ञानके बिना कामनाका नाश नहीं होता । 
सत्त्वशुद्धिके बिना ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता । तब इस भयङ्कर, ज्ञान-विज्ञानका नाश 
करनेवाली दुष्पूरणीय कामको किस प्रकार जय किया जाय ! इसीकेलिए जगदूगुरुके 
चरणोंका आश्रय लेनेकी आवश्यकता दै । आओ, इम उसी परमानन्द्‌-स्वरूप 
साक्षात्‌ ज्ञानरूपी परमात्माके शरणापन्न दोवें ओर उनको प्रणाम फरें। इस 
मद्दामोइमय्‌ संसार-स्थितिके प्रधान सहायक कामनारूपी कंसासुरका, तथा कामना के 
प्रधान सहायक घ्वनिरूपी चारुर देत्यका संहार करनेवाले वही हैं। वही वसदेवस॒त 
बासुदेव हैं । वसुदेवका अर्थ है विशुद्ध सत्त्व। "सत्त्वं विशुद्ध वसदेवसज्ञित? --इस 
विशुद्ध सस्ते अदर्‍यज्ञानरूपी परमात्माकी उपलब्धि होती है । अद्वयज्ञान-स्वरूपका 
बोध होनेपर सारी वासनायें मिट जाती हैं । शब्दसे मोहित होकर जीव चाहे जितना 
अपकर्म करता दो, ज्ञानका उदय होनेपर शब्दका वदद आकर्षण समाप्त हो जाता है। 
तब एक अनादि अन्यय आत्मा और एक अनादि अनाहत शब्द अवशिष्ट रहता है। 
जिसकी कृपासे जीव संसार-समुद्रको पार कर सकता है वह देवकीके परमानन्द 
हैं। क्योंकि देवभावापन्न बुद्धिमे ही भगवान्‌ शानन्दमय-रूपमेँ प्रकाशित होते हैं। सब 
लोग उनका झाश्रय नहीं कर सकते | जिनके रजस्तमोभाव अथवा काम-लोभादि दर 
हो गये हैं, उन्डीको भगवान्‌ प्रिय लगते हैं। देवभावापन्न, सर्वगुण सम्पन्न साधु 
वा यह आत्मा या भगवान्‌ कितने मधुर, कितने सुन्दर, कितने प्रिय होते 
* भयः घुत्रातू-श्रेयों विचातुः-पुत्रक्री अपेक्षा वह प्रिय हैं, वित्तकी 
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अपेक्षा भी वह श्रेय हैं । इस प्रेय ओर श्रेय आत्माको पाकर देवभावापन्न साधुजनोंके 
आनन्दकी सीमा नहीं रहती । वे मुग्ध होकर, व्याकुल द्दोकर उनकी ओर दोडे 
बिना नहीं रह सकते। भगवान्‌की बाँसुरीकी ध्वनि अथवा अनादि अनाहत शब्द 


. जीवके हृदयमें निरन्तर ध्वनित दोनेपर भी विषयासक्त जीव उसे नहीं सुन पाता । 


परन्तु सत्त्वगुणयुक्त देवी-प्रकृति-सम्पन्न साधक उनकी अनादि वंशीकी ध्वनिको अपने 
हृदयङुञ्जमें बजते हुए सुनते हैं। इसीलिए वे सब कुछ छोड़कर उनकी ओर 
अभिसरण करनेमें क्षणभर भी नहीं रुकते यह ज्ञानस्वरूप, परम प्रेमास्पद आत्मा 
सबके हृदयके हृदयवहलभ अभीष्ट देवता हें । 


भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला 
शल्यम्राहइचती कृपेण वहनी कर्णंन वेलाकुला | 
अर्वत्थाम विकणंघोरम करा दुर्योधनावर्तिनी 
सोत्तीणा खलु पाण्डवे रणनदी केवत्तेकः केशवः ।।६॥। 


भीष्मद्रोणतटा ( भीष्म ओर द्रोण जिस युद्धरूपी नडीके तट हैं), जयद्रथ- 

जला ( जयद्रथ जल रूप हैं ), गान्धारनी लोत्पला (गान्धार अर्थात्‌ शकुनि नीलकमल 

रूप हैं ), शल्यमाइवती ( शल्य जिसके प्राहरूप हैं), पेण वहनी ( कुपाचाये जिसके 

प्रवाह या खरोत दें), कर्णेन वेलाकुला (कर्ण जिसकी वेलाभूमि हैं), अश्वत्थामविकण- 

घोरमकरा (अश्वत्थामा ओर विकणे जिस नदीके घोर मकररूप हैं) दुर्याधनावत्तिनी 

( दुयोधन जिसका आवत्ते यां भॅबर दै) सा रण-नदी ( वह कुरुक्षेत्रकी युद्धरूपी 

नदी ) खल्लु ( निश्चय ही ) पाणडवैः ( पाणडवोंके द्वारा ) उत्तीर्णा ( पार की गयी ) । 

[क्यों कि] केशवः कैतत्तेकः (श्रीकृष्ण उसके केवत्तक यानी पार करानेवाले नाविक हैं ।) 

कुरुक्षेत्रकी युद्ध-नदी केसे सुन्दर भावसे सञ्चित है! नदोमें जिस प्रकार 

अगाध जल है उसी प्रकार प्रवाह भी तेज है । वह भयानक आवततसे युक्त, बहुतेरे 

प्राहोंसे परिपूर्ण होकर और भी भयानक हो रही दै। नदी चाहे जैसी हो, यदि 

उसकी वेलाभूमि विशाल दै तो वह नदीको बड़ा भयङ्कर बना देती दै। हम सभी 

पारके यात्री हैं, नदीके तटपर आकर बेठे हैं। बेठेबेठे सोच रहे हैं कि इस अपार 

स्रोतस्विनीको पार कैसे करें? भीषण जलजन्तुओंसे भरे, घोर आवर्त्तमय, 

अगाध जलराशिको पार करनेके लिए उत्तम तरणो ओर सुदक्त कर्णंधारकी 
आवश्यकता दै । 

अपारसंसारसमुद्रमध्ये सम्मञ्जतो मे शरणां किमस्ति ! 
'गुरो कृपालो कृपया बदैतत्‌. विश्वेशपादाम्बु जदीघेनोका । 

झपार ड रहा हूँ, क्या 2 चि स १ 

कृपाल गुरुदेव, कृपा कर वह उपाय बतलाइये। शुरुने कहा--विश्वेश्वर 

as चरण-क्रमल दी उस महासमुद्रको पार करनेके लिए सुदीघं नोका दै । भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण जिस नदी के पारावारके नाविक दें, उस श्रीकृष्ण या झात्माके शरणापन्न 
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हुए बिना इस संसार-सरिताको हम केसे पार करेंगे? भवका आर्थ है जन्मना | 
इम जगतमें निरन्त आते-जाते हे । 'नदीकी तरङ्गके समान इस झाने-जानेका 
अवसान नहीं है । हमारे इस जन्म-मरणका कारण है अनादि अविद्या । इस 
अज्ञान, अविद्याका पारावार नहीं है । किस अतीतकालसे संसारका यह आवागमन 
चल रहा दै इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता । इसीसे अत्यन्त कातर होकर 
नदीके किनारे बैठकर रो रहा हूँ। कोन मुझे पार करेगा? दयालु गुरुने दया 
कर संसार-मरन जीवको बतला दिया कि तुम शरणापन्न होकर व्याकुल चित्तसे 
श्रीकृष्णके चरया-कमलका ध्यान करो और उनसे कहो, “भगवान्‌, मेरी नैया पार 
लगाओ ।' हे पारके जानेवालो, क्या भवनदीको देखकर तुम सचमुच ही भयभीत 
हो रहे हो ? घोर अन्घकारसे दिशाओंको आच्छन्न देखकर तुम्हारे प्राण क्या निराश 
होकर रो रहे हैं ! “नाविक, तुम कोन ? कहाँ ?--यह कहकर तुम भवसिन्धुके किनारे 
क्या उच्चस्वरसे ऋन्दन करके किसीको पुकार रहे हो ? यदि इस प्रकार त्रस्त ओर 
व्याकुल चित्तसे पुकार सको तो पुकारो, बारम्बार पुकारो, तुम्हारी पुकार सुनकर, 
जिनका पादप इस भवसागरको पार करनेबाली नोका है, वह प्रभु तुरन्त आ 
पहुँचेंगे। ओर तुमको अपनी नोकामें ( चरण-सरोजमें ) स्थान भी देंगे । इसलिए 
एक बार इस तरह पुकारो जिस तरह मृत्युको निकट आते देखकर भक्त प्रह्वादने 
आत्त मातरे पुकारा था, जिस प्रकार हित्र जन्तुओंसे संकुल 'निर्जन बनमें भयसे 
विहृलचित्त होकर प्र वने पद्मपत्रलोचन कहकर प्रभुको पुकारा था, जिस प्रकार सभामें 
विवसना करनेके लिए दु:शासनको उद्यत देखकर द्रौपदीने प्राण खोलकर हृदयसे 
उनको पुकारा था ओर जिस प्रकार गजने म्राहके भयसे हताश होकर व्यावुल 
चित्तसे उनको पुकारा था। एक बार भी यदि इस प्रकार तुम पुकार सको या 
अनन्यचित्तसे उनको स्मरण कर सको तो वह अवश्य पास आक्र उपस्थित हो 
जायेगे, तथा अपने करकमलोंसे अभय प्रदान करके हमारे च्रिकालके अशान्त हृदयमें 
शान्ति स्थापित करेंगे । 
जिस प्रकार भीष्म ओर द्रोण इस रयानदीके दो तट हैं, उसी प्रकार हमारे सय 
ओर विक्षेप संसार-नदी के दो तट हैं | विविध कामना इस नदीका जल हैं । जयद्र्थका 
अर्थं दै जयशीलं रथ । हमारी असंख्य कामनाएँ ही अध्यात्ममार्गके बिरोधी प्ता 
विजयशील रथ दै । जबतक कामनाएँ हैं, उतने दिनों तक अध्यात्मका मार्ग बन्द 
समझो। सब प्रकारके दुष्कर्मोें दु:साहसका ही नाम जयद्रथ है। शल्य अर्थात्‌ 
नाना प्रकारके दुवंचन संसार-नदीके आह हैं । जिनकी सदा निन्दित कमौमें रुचि होती 
दै, जिनके साथ युद्ध करके विजयी होना सहज नहीं, वह दुयोधन या दुर्मति ही संसार- 
प्रवाहे घोर आवत्तंरूप हैं। इस आवत्तमें पड जानेपर उठनेकी सामर्थ्य किसीमें 
नहीं होती । गान्धार अर्थात शकुनि इस संसार-नदीके घोर दुर्निमित्तस्वरूप दुर्लक्रण 
हैं । कृपा वार्य अर्थात्‌ कृपा या ममता, जो संसार-नदीका प्रवाह है, यदि नहीं होती तो 
, बह नदी सूख जाती | जिस संसारका न आदि है और न अन्त "नान्तो न चा दिने च 
सम्प्रतिष्ठा' उस संसारको भी ममताके द्वारा दी इम जकडे हुए हैँ । इसी कारण कृपाचार्य 
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अमर हैं । कशं यानी अन्धविश्वास, इस नदीकी वेलाभूमि दै । अन्धविश्वासके 
वशवतीं होकर ही लोग संसारमें आसक्त होते हैं। अन्यबिश्वासकी सहायतासे ही 
दुर्मति. अनथे उत्पन्न करती दै । इस अन्धविश्वासके कारण ही अभिमान ओर अपनी 
शक्तिके ऊपर असीम विश्वास होता है | वेलाभूमिके कारण ही एक नदी बोसो कोस विस्तृत 
जान -पढ्ती हे । वेला देखकर मनमें लगता दै कि नदी पार होना सम्भव नहीं 
दै । बिकर्ण-जिनको कान नहीं हैं, जो सदुपदेश सुनकर भी नहीं सुनते, सभी बातोंमें 
जिनका विश्वास उठ गया दै। अश्वस्थामा-जो सत्य नहीं दै, मन मानो कल्पवृच्त 
है, मंनमें दिनरात कितनी ही कल्पनाएँ उठा करती हैं, तथापि सारे मनोवेगॉमें 
कुछ स्थायीपन नहीं होता ये विकर्णं ओर अश्वत्थामा संसार-नदीके मकर 
हें॥ ये ही पार जानेवाले यात्रियोंके तीन भाग खा जाते दैं। इस अनन्त 
वासना-वेगमयी रणानदीसे जो हमको पार लगावेगे, वह ब्रह्मादि देवताओंके भी 
झनुम्राइक केशव हैं। केशवका अर्थ दै जो '्तयोद्यरूपी विकार या अस्थिरता- 
को दूर करते दै । बह कूटस्थ चेतन्य-स्वरूप हैं, सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
अवस्थित हैं । मनको स्थिर करनेपर ही चित्तका चाञ्चल्य दूर होता दै। मनका यहद 


शान्त ओर शिवभाव ही केशव है । वदी केशव हमको संसाररूपी भोषण युद्धमें 
बल ओर साहस देते हैं। | 


पाराशयंवचःसरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं 
नानाझ्यानककेशर हरि कथासम्बोधनाबोघितम्‌। 
लोके सञ्जन-षटपदेरहरहः पेपीयमानं युदा 
भूयाद्‌ भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वं सि नः अयसे ॥७॥ 


कलिमलप्रध्वंसि ( कलिमलके नाशक--अहङ्कार, अविश्वास, कपट, परद्रो, 
व्यमिचार आदि सब कलिमल हैं ) गीतार्थगन्धोतकटं ( श्रीमद्भगवद्गीता के 
उपदेशरूपी सुगन्ध) नानाख्यानककेशरं ,( विविध सत्कथारूपी केशरसे युक्त) 
हरिक थासम्त्रोघनाब्रोधित ( हरिकथारूपी ज्ञानोपदेशके द्वारा प्रबोधित ) लोके 
( संसारमें ) अरः ( प्रतिदिन ) सज्जनषटपदेः ( सञ्जनरूपी भ्रमरोके द्वारा ) मुद्रा 
( आनन्दुके साथ ) पेपीयम्नानं ( पुनः-पुनः पीयमान) पाराशर्यवचःस्रोजं ( परा- 
शरपुत्र वेदब्यासके मुखसरोबरमें उत्पन्न) अमलं ( निर्मेल, शुद्ध ) भारतपङ्कजं 
( मद्दाभारतरूपी कमल ) नः ( हमारे ) श्रेयसे ( कल्याणां ) भूयात्‌ ( होवे ) । 

इस मद्दाभारतरूपी कमलपुष्पका गीता दी मनोहर तीव्र गन्ध दै-- जिस गन्धसे 
मुग्ध होकर सज्जनरूपी भ्रमरगण उसका मधु प्राप्त करनेके लिए व्याकुल रहते हें 
उस मधुर गन्धसे छुब्ध होकर हमारे सद्विवेकशील बुद्धिरूपी अमर क्या अन्य विष्य- 
रूपी फूलोंके आस्वादकी मधुरताको प्रण करनेसे न रुकेंगे ! अनेक बार जन्म 
हुए हैं, अनेक बार इस संतारमें हम आये हैं, शब्द-रुपशे-रूप-रस आदि विषयोंके 
'मदिर गन्धसे अन्धे द्वोकर उनके पीछे अनेक जन्म खो डाले हैं। हंकार, 
अविश्वास, परपीड़न, लम्पटता, कपट, अनृत ओर अभिमानरूपी कलिमलमे सारा 
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६६ श्रीमद्भगवद्गीता 


शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि पङ्किल हो उठे हैं। उससे एक वमनकारी दुर्गन्ध 
निरन्तर बह रही है । आज हम अपने अन्तःकरणकी भीषण दुर्गन्धसे स्वयं व्याकुल 
हो रहे हैं। क्रमशः दुर्गन्‍्ध असह्य होती जा रही दै । मेरे इस शरीर और मनसे निरन्तर 
उठनेवाली यह पूतिगन्ध किस प्रकार दूर होगी, यह भीषण कलिमल कैसे मिटेगा, 
क्या कोई वतला सकता है ? दे सज्जनो, उदार हृद्य साधुजन ! क्या आप लोगोंके 
पास इसको कोई आषधि दै ! सुनो, परम कारुणिक शास्त्रकार कऋषिगण हमारे दुःखसे 
व्यथित होकर हमको पुकार$ उच्च स्वरसे कह र्द हैं, “दे चिररोगी, हृत-स्वास्थ्य, 
रास्ता भूले हुए थके पथिक, तुम्हारे सारे अङ्ग जिन ब्रणोंसे भरे हैं, उनसे बड़ी विकट 
दुर्गन्ध निकल रही दै । क्या तुमको इसका भान हो रहा है ? अबतक तुमने रोगको 
रोग नहों सममा, केत्रल उदासीन बने बैठे रदे, अब तो उस रोगके कीटाणु सारे 
शरीर ओर मनको दूषित करके जीणं-शीण बना रहे हैं। यदि अपनी दुदेशाको इस 
बार तुमने सममा हो, यदि अपनी दुर्गन्धसे अस्थिर हो रहे हो, तो एक बार हृदयको 
जुड़ा देनेवाले, तथा नेत्रोंको ल्लुभानेवाले उस ज्ञान-सरोवरको देखो, एक बार उसमें 
अवगाहन करो, एक ब' उसमें अपनेको निमत्ित कर दो तो तुम देह ओर मनके 
विविध ब्रणों ओर अजल दुगेन्धयुक्त पूयराशि तथा उससे उठनेवाली बृश्चिक-दंश 
जेप्ती जलनत मुक्त हो जाओगे । एक बार सब कुछ भूलकर इस स्वच्छ नीरमें उतर 
पक्ष रोग मुँइसे बोलते जाओो--इरे मुरारे मधुकेटमारे? । ओर एक बार इधर देखो, 
ज्ञान-सरोत्ररके वी में उसके अथाह जलको सेदते हुए कैसा सुन्दर, शोमामय, अपरूर, 
कमल फूट निकला ६, उसे जरा आँखें खोलकर देखो तो ! तुमको दीख पड़ेगा कि 
उसकी अपूव सुषमासे, ५ नन्त सौरमसे, उसके स्निग्ध किरणोसे दिग्दिगन्त भर उठे 
हैं । भक्तिके सदु पवनकी !इलोरसे प्रवाहित दोकर उसकी अपूवे सुगन्ध तुम्हारे देह 
झर मनमें पवित्रता की अमोघ ओषधि का अनुलेपनं कर रही है । देखो तुम्हारे सारे 
त्रण सूख गये, उसकी सारी दुर्गन्ध दूर हो गई। तुम अब कितने सुन्दर ओर 
मनोहर दीख रहे हो ! बुम्हारी देह, प्राण ओर मनको मानो नये ढंगसे गढ़ दिया है! 
देखो जलमें कितने फूल खिले हैं! उनके बीचमें देखो एक पूवे सुरभिमो दित 
कमलिनी ! उसकी कितनी सुन्दर ओर स्निग्ध गन्ध दै । बही गीता दै । जब गीताको 
सप्र सकोगे तो उतकी झव सुषमासे तुम मुग्ध हो जाओगे, तत्र तुम्हारा जीवन 
भी एक सुन्दूर पद्ममें परिणत दो जायगा । तब तुम उस शोभा-भरे, गन्धसे पूरित 
हृदय-कमजको शी गुरुके चरणोंमें अञ्जलि प्रदान करना । कृताथे हो जाझोगे। वह 
गुरु श्रीकृष्ण दें। सभी शुरु श्रीकृष्ण हैं । उनके द्वारा आकर्षित न दोनेपर क्या कोई 

उस देशमें पहुँच सकता दै १" न 

मूक करोति वाचालं पङ्ग' लङ्घयते गिरिम्‌ । 
यत्कूपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ।।८॥। 

यत्छपा ( जिसकी दया ) मूक ( वाकशक्तिविद्दीन मनुष्यको ) वाचालं ( केवल 
वाकशक्ति विशिष्ट ही नहीं, बल्कि अत्यन्त सघुर भाषामें मधुर भावमें बोलनेकी 
शक्तिसे युक्त ) करोति ( करती है ), पढु ( गतिशक्तिविद्दीन लंगड़ेको ) गिरि (पर्वत) 
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घ्यानम्‌। दछ 


लङ्घयते ( लॉधनेकी शक्ति प्रदान करती दै ) तं ( उस ) परमानन्दमाधवं ( परमानन्द- 
विग्रह कमलापति श्रीकृष्णको ) वन्दे ( अभिवादन करता हुँ) । 
कमला निरन्तर जिनकी चरण-सेवा कर रही हैं उसे षड-ऐश्वयेसम्पक्ष रमापति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वन्दना करनेसे सारे अभीष्ट सिद्ध होते हैं इसमें कोई सन्देह 
नहीं। जो मनके द्वारा निरन्तर उनके शरणापन्न होते दें. ओर साष्टाङ्ग प्रणामकर 
उनके चरणोंमें प्रणत होते हैं वे पङ्गु, वाक्शक्तिविद्दीन अथवा बधिर ही क्यों न हों, 
उनसे बढ़कर सौमाग्यशाली ओर कोई नहीं दो सकता। निश्चय दी उस समय सारे 
दुर्भाग्योंके दूर दोनेमें पल मारनेकी भी देर नहीं लगती । परन्तु इस भूतलपर न जाने 
कितने भक्त, कितने ज्ञानी अजस कष्ट पा रहे हैं, उनका दुःख तो दूर होते नहीं देखा 
जाता । इसका कारण यह नहीं कि भगवानमें सामथ्येकी कमी है । यथार्थ भक्त-साधक 
कभी इस प्रकारकी दयाकी भिक्या ही नदीं मागते । वह केवल इनके स्मरणके आनन्दमें 
डूबे रहना चाहते दैं। अन्न जुटा या नही, दुःख मिटा या नदी -इसकी उनको तिल- 
मात्र भी चिन्ता नहीं होती । इसीलिए भक्त कबीर ने कहा है 
अक्ति सेख बढ़ अन्तरा लेसे धरनि अकास | 
भक्त जो सुमिरे रामको मेख जगतकी आस ॥ 
वास्तविक भक्ति और सेखमें बड़ा अन्तर होता दै, ठीक उसी प्रकार जैसे एथ्वी 
और आकाशमें अन्वर होता है । जो भक्त हैं बह और किसीकी अपेक्षा नहीं करते | 
आत्मारामकी शरणमे जाकर वह केवले उनका ही स्मरण करते हैं ओर जो अक्तका 
साज बनाये फिरते हैं, वदद केवल जगतकी ओर देखते दै । 
वस्तुतः जिसपर रामी कृपा दै, उसे सांसारिक ऐश्वयेकी आवश्यकता ही 
क्या है? उनके भजनके आनन्दका स्वाद जिसको एक बार मिल गया दै वह इन्द्रत्व- 
की भी कामना नहीं करेगा । तुलसीदांसने कहा है-- 
तीन दक कौपीनको अरु भाजी बिन लोन। 
तुलसी रघुअर उर बसे, इन्द्र बापुरो कोन॥ 
यदि राम हृदयमें वास करते हैं, ओर तीन दूक कोपीन पदननेको तथा बिना 
लवण साग खानेको मिल जाता दै, तो फिर इन्द्रकी परवाह कौन करे ! 
जीवनमें सबसे बढ़कर दुर्भाग्य और सबसे बढ़कर पराजय दै भजनमें आनन्द 
न पाना। भजन फरनेमें जिसका सन लगता दै, वद तो राजाओंका भी राजा दै। 
कबीर कहते दैं--राम मजे दारिद भला टूटी घरकी छान | 
राम भजे कोढ़ी भला चू-चू गिरता चाम॥ 
जिसके चरकी छाजन चलनी दो गयी दै, ऐसा दरिद्र भी यदि रामका भजन करता 
है तो उसकी वह दरिद्रता ही ठीक है। यदि कोई रामका भजन करता दै और उसे 
आलितकुष्ठ दो गया दै तो वह मजनद्दीन सुन्दर लावण्ययुक्त शरीरवालेसे श्रेष्ठ दै। 
झतपव जो चतुर पुरुष हैं, वद भगवानकी उपासनाके दवारा औवनको कताथ 
करनेकी चेष्टा करते हैं । ) 
१० 
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यं त्रह्मावरणेन्द्ररुद्रमरुत: स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे- 
वेदैः साङ्गपद्ऋरमोपनिषदेर्गायन्ति य॑ सामगाः । 
घ्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति य॑ योगिनो 
.यस्यान्त न विदुः सुराऽसुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥६॥। 


त्रझावरुशेनद्ररुद्रमरुतः ( ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र ओर वायु देवता ) दिव्यैः 
स्तचैः ( सुन्दर पदयुक्त स्तवनोंके द्वारा ) यं ( जिसको ) स्तुन्वन्ति ( स्तुति करते हैं ), 
सामगाः ( अतिमधुर सामगान करनेवाले ) साङ्गपदृक्रमोपनिषदेः वेदेः ( अङ्ग पदक्रम 
शौर उपनिषदोंके साथ वेदोंके द्वारा) यं ( जिसको ) गायन्ति (गान करते हैं), 
योगिनः ( योगीजन ) ध्यानावस्थिततदूगतेन मनसा ( घ्यानमें अवस्थित उसमें ही 
मन लगाकर ) यं ( जिसको ) पश्यन्ति ( देखते हैं ), सुराऽसुरगणाः ( देवता और 
आसुर लोग ) यस्य ( जिसका ) अन्तं (सीमा ) न विदुः ( नहीं जानते) तस्मै 
देवाय नमः ( उस परम देवताको नमस्कार है )। 


सारी वस्तुएँ स्वप्रके समान 'व्तण भङ्ञुर, उत्पत्ति-विनाशस्वभाववाली तथा 
झनित्य हैं। ज्ञानी लोग नित्यानित्यका विचार करके दुःखशोकप्रद विषयोंमें छुब्ध 
नहीं होते । वे उस वस्तुकी खोज करते हैं जो अझादि देवताओंके द्वारा पूजित 
है। नित्य योगमें मग्न रहनेवाले पुरुष घ्यानावस्थित-चित्तसे उनक्रो देखते हैं। 
वेदादि शाख्रमें उन्दीकी महिमा कीतिंत हुई दै। वह अनित्य वस्तुओके समान 
इन्द्रिय-गोचर नहीं है । तथापि देवता ओर असुर, मनुष्य ओर पशु-पच्ती तथा 
कीट सबके ही वह प्रिय और बन्धु हैं, क्योंकि वह आत्मा हैं। . उनका अन्त कोई 
नहीं समस्त देवताओंके भी देवता उन मह्दामहेशवरको बारम्बार नम- 
-स्कार हो | 


अस्तु, जब देवता लोग ही उनका अन्त नहीं पाते, तो असुरगण उनका 
अन्त कैसे पा सकते हैं! यहाँ असुरका नाम लेनेकी क्या आवश्यकता थी ? 
झसुर भी देवताओं के समान शक्तिशाली ओर बुद्धिमान्‌ जीव हैं। वे भी घोरतर 
तपस्या करनेके लिए सदा ही तत्पर रहते हैं। देववाओंके साथ उनकी प्रथकूता 
इतनी ही है कि देवता लोग सामान्यतः सात्त्विक भावसे युक्त और घ्यानशीज होते 
हैं, उनकी वृत्ति अन्तमुखी होती है, तथा वे. सभी ज्ञानी होते हैं, अतएव भगवानके 
प्रिय हँ ओर असुर लोग दुम्म तथा झहइङ्कारसे युक्त ओर बड़े ही दपेवाले होते 
हैं। वे भी झसाध्य-साधन करते हैं, परन्तु वे देह-इन्द्रिय आदि झात्मशक्तिपर दी 
अधिक निभेर करते हैं, अतएव भजनशील होते हुए भी वे ज्ञानी नहीं हैं। अतएव 
वे विषयादिकोंसे निःस्पृह न होकर प्रधानतः कामोपभोगमें रत रहते हैं। वे भी घोर 
उत्कट तप करके बहुत शक्ति प्राप्त करते हैं। .परन्तु उनकी चित्तवृत्ति बहिमुंख होती 
है, अतएव अन्यान्य विषयोंके-बहुत ज्ञान प्राप्त करने तथा नानाप्रकारके ऐश्वर्यका 
अधिकारी दोनेपर भी आ।त्मतस्वके विषयमें अथवा आध्यात्मिक सम्पदूमें उतने 
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ध्यानम। 


सम्पन्न नहीं दोते । वे भगवानको अपना मानकर भजन नहीं छर सकहे | झादए्ट 
आत्मज्ञानकी प्राप्तिसे वञ्चित हो जाते हैं। . दे 
अह्यादि देवता विसु ओर भगवान्‌ होते हुए सी सवदा आए्राकी . उपारता झरत 
हैं। 'सो नहि जानत मर्म तुम्दारा'--वे भी परगात्माकी महिगा पूर्णारुपरे लही 
जान सकते । फिर दूसरा कोई उसे कैसे जान सकेगा वे भी सदा छै थात्टाके 
सुविमल यश ओर महिमाका कीर्तन करनेकी फामना करते हैं। ऐसी छवस्यासें 
इम सामान्य मनुष्य यदि प्राण भरकर उनकी महिमाका गान नहीं करते, उत्तर पर्दो 
द्वारा उनका स्तवन नहीं करते तो फिर हमारी चरित्र-शुद्धि केसे होगी ! उनकी 
महिमाका झीतेन करनेसे हृदय भक्तिरससे आप्लुत होता है, भला इसके निरा 
चित्त भजनानन्दमें प्रवृत्त क्योंकर दोगा ! योगीलोग तदूगतचिच होकर, मनें 
मनंको डुबाकर उनके स्वरूपका दर्शन करते हैं। इम भी यदि उनको देखसेप्टी 
इच्छा करते हैं तो अपने चित्तको तदूगत फरना पडेगा । यदि आपने भीतर कुछ भी 
अभिमान है तो इम उनमें पूर्णतः मग्न नहीं हो सकते। अतएव सब भूलकर, सर 
छोड़कर अनन्य चित्तसे उनका आश्रय प्रदण करना चादिए। हमारे नेत्र, मन और 
बुद्धिके लिए अगोचर होते हुए भी वह प्रत्येक हृदयमें झान्तर्यामी रूपसे विराजमान 
हैं। अतएव यदि इम उनके लिए कातर होकर उन्हें पुकारे, तों हमारे कादर 
क्रन्द्नको सुनकर वह दयालु प्रभु निश्चय दी रुकः रंगे । बह हमारे आत्मीय हं, 
निज जन हैं, वह हमारे “मै हैं, वद सबक स्वस्थ प्रियतम आत्मा ' हैं। हमारा 
झाह्वान सुनकर वद हमारे सम्मुख निज दी आवेंगे। जड़ताके मद्दाव्यूहको, 
भेदकर वह लढातीत चैतन्य प्रभु हमारे नेत्र और मनके श्रमको मिटाकर दमारे सामने 
अबश्य प्रकट होंगे । तब इम उन सुवनमोइन श्यामसुन्द्रको देखकर अजेनके समान 
. कह्‌ सकेंगे कि 
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संबृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ 
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७० श्रीमद्भगवद्गीता ० 
३० नमो भगवते वासुदेवाय । ॥ 
इस शरीरमें ॐकार रूप र 
bi कूटस्थ (परशिव)| आशा निरंजन परव्योम 
सदाशिव विशुद्वाख्य व्योम आकाश 
म इश्वर रुद्र शनाइत मदत्‌ वायु 
ड यद्र मणिपूर तेज ञमि 
श्र बिष्णु स्वाधिष्ठान अपू मूत्र 
ब्रह्मा | मूलाघार चिति विष्ठा 
ब्रह्मरन्प्र | ब्रम रह्म ब्रह्म 
कण्ठ ण्‌ उन्मनी पुण्यद्रविण्‌ 
इंद्य | 1 अगोचरी आटपिटकू 
नाभि म खेचरी गोहाद्‌ 
_ लिङ्ञमूल ड | चाँचरी त्रिइट 
गुद्यदार म भूचरी त्रिकूट 
शब्द अवाच्य विदेह 
परापरा वाक कैवल्यावस्था कैबल्यशान देह 
परावाक्‌, तूर्यावस्था › महाकारण देह 
सुषुप्तावस्था कारण देह 
मध्यवाक, स्वप्न लिङ्ग देह 
वाकवैखरी श्रवस्था | जाग्रत | स्थूल देइ 
अगोचर अवरुद्ध रूप अनुभव बिन्दु 
सूचमवेद मात्रा बिन्दु 
अथर्ववेद पुण्य गिर्याद्ध मात्रा अद्ध चन्द्र 
सामवेद प्हुतमात्रा कुण्डली 
यजुवँद्‌ | दीर्ष मात्रा दन्तक 
श्मुग्वेद सयका | हस्वमात्रा 27. 5 तारक ` | तारक 
सहखार परमात्मा , दिशस्वरूप 
1३12 || | पडुज चन्द्र ऊध्वं 
नील-पीतादि पङ्कज सूर्य उत्तर 
श्याम पङ्कज मृत्यु दक्षिण 
श्वेत पुज | पश्चिम 
रक्त पुच ट 
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शिका 


क 


शरीरमें ॐकार रूप | ७८ 


| सोऽहं ब्रह्म 


निराकार सर्वुद्धातीत 
अघोर अगोचर शून्य दीपक 
ईश हृदयाकाश मसूरमात्र 
तत्पुरुष मध्यशून्य पूर्वाद्ध 
वामदेव ऊध्वेशून्य अङ्ग मात्र 
सद्योजात अघःशन्य स्थूल शरीर २ हाथ 
I isis 
आकाश | वायु अझि आप 
पूर्ण अज अदाह्य अक्रिन्धत 
असङ्ग अब्बिद्र ऊध्वेपाद जीवन 
व्यापक परापर प्रकाश ज्योति 
जीव निर्मेल | चैतन्य अमृत 
अखण्ड नित्य अनघ | कारण 
निर्गन्ध ब्रह्रन्भ्र | 
। न्घ नासा 
। रस निहा 
रूप चक्षु 
स्पश त्वचा 
शब्द कर्ण 
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रे ; श्रीमङ्गक्दूगीता 
दुर्योधनादि सौ कौरवोंके नामका आध्यात्मिक अर्थ 


९ दिशामें दस प्रहत्तियाँ असत्कर्नमे । 
( एक कर्मे न्द्रियोंके कर्म फिर उसीका ज्ञानेन्द्रियोंके कर्म ) | 
१. दुर्योधन--कियामें अनिच्छा--अज्ञानवश कानसे सुनना............! 
२. युयुत्सु--युद्धायों शब्दका अहंकारके साथ अज्ञानवश कानसे सुनना १ 
२. दुःशासन--कामबल--तम त्वचाके द्वारा मोहित दोकर कामना करना २ 


१०. अगुविन्द - पश्चात्‌ परिद्दास मनमें अनुभव द्वारा ५ » ? 
_ २--पश्चिम दिशामे दस निष्टत्तियाँ अच्छे कर्ममें 
१. दुद्धेषे--आलस्य--कानमें शब्द रहनेपर तमोगुणका अवलम्धी होकर......६ 
२. सुबाइ--दस्म--शब्दके द्वारा अहं कार प्रकाश करना 
तमोगुणका अवलस्बी दोकर 
३. दुस्मरधघषेण -दुर्प--त्वचाके दारा अपने शरीरमे | की | 
र ३च्छामिभूत दो आँखको दिखाना ७ 
४. दुमषण कुम ति स्पशके द्वारा तृष्णाकी कामना ७ शरीरके द्वारा 
४. दुसुंख--अभोज्य भोज्य आँखसे देखता है रजोगुणसे हो । 
आडत होकर ८ प्रेवके समान 
६. दुष्कर्णं -दुर्वाक्य सुनने की इच्छा किसी को बोलते देखकर n | 
७. करणं -अश्यभ बात सुननेकी इच्छा अच्छे कामभोगकी चाह मनमें आनेसे ६ 
८. विविशति--भम--बलपूवेक काम रस ज्ञान... ......................... "६ 
६. विकय--बिपरीत बुद्धि अययार्थको यथार्थ जान दस्भ और मोहके हारा (० 
१०. शल- झुबुद्धि- सत्‌ को असत्‌ समफना दर्पके साथ.....................१० | 
३- दक्षिण दिशांमें प्रमाद कर्ममें | 
१. सत्व--विषयाधिकारी उसमें मत्त कानसे सनकर ११ अश्रद्धापर्वक | 
२. सुलोचन--बुरेमें अच्छा देखना अहं कारके साथ सुनना ११ ” गो | 
३. चित्र--अयथायको यथार्थ समझना त्वचाके द्वारा कामान्ध होकर १२ | 
४. उपचित्र- आरोपित अयथार्थको यथार्थ विवेचन करना wb 
स्पर्शके द्वारा कामतुष्णातुर होकर १२ » २ 
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कोरवोंके नामका झाष्यात्मिक अये छड 


४. चित्राष्त- अमहृष्टि रजोगुण ओर क्रोघान्वित होकर १३ अहंस्वरूप धारण करना 
द ज क कास १३ 
७, शरासन--चंचल चित्र-जिह्वाका भोग १४-सत्कारपूवेक 
८. वुर्षेद्‌-प्रमाद बलपूवेक रसास्वाद १४ ” 7 
६. दुर्बिगाद--कुटिल मानके मोइसे मन-दी-भन दुम्म रखना १श्मानपूर्वफ 
१०, बिचित्यु--कपटता--मनका मोह प्रकाशित करना १५ 


४--उत्तर दिशामें दस मोहसे कमे करना 


१. विकटानन--प्रमाथी कानसे सुनकर मदमत्त होना १६ पूजाथे कर्म करना 
२. ऊर्णनाम-माया सुनकर अहंकार दूसरोंको कायेमें दिखाना १६ 
३. झुनाभ--अनावश्यक इच्छा जिसके न होनेसे भी चलता है उसमें अन्या होकर 


स्वचाके द्वारा दुःख देना १७ 
४, नन्द-यथेष्टाचार स्पशेसे तृष्णातुर होकर १७ 
५. उपनन्द--उन्मत्त रजोगुणसे आवृत्त होकर क्रोधान्ध दोकर १८ देश न देखना 
६. चित्रवाण भ्रम विशिष्ट रूप देखना 1-1” 


७. चित्रवर्मा--असंगलमें मंगल झ्ान--बहुत खानेसे बल दोगा १६ असमयमें 
८. सुवर्मा -अत्यन्त अमंगलमें मंगल ज्ञान--रसास्वादन बलपूवेक १६ ० 77 
“६. दुर्विलोचन--आँख रहते अन्धा--दृस्भ मोहित होकर दान २० अपात्रको दान 
१०. अयोबादु—अभिमान मनके दस्भमें प्रकट करना २० ? 2) 


५--अभिकोणमें दस अशुचिमें कमे करना 
१, महाबाहु -अति अभिमानी मदान्ध हो कानसे सुनना २१ अनादरपूवेंक दान 
२. चित्राङ्ग--भ्रमान्ध अहं कारके साथ बातमें प्रकट करना २१५ ”? १ 
३. चित्रकुय॒डल--भ्रममें स्थिति कामरूप तममें त्वचा-द्वारा रहना २२ श्रद्धापूर्वक. 


४. भीमवेग-असम साहस कामतृष्णाका स्पर्श,..............२२ 
५. मीमंबल -निष्ठुर रजोयुणमें क्रोधान्ध होकर देखना २३ झमिमानसे 
६. बलाकी--झत्रिम इच्छापूवेक रूपान्तर करना २३ ” 
.७, षलवद्धन--हाघा अपने भोगमें अपनी तृप्ति २४ पारुष्य 
८, उप्रायुध--गैंवार ( अत्यन्त ) बलपूर्वक रसास्वादन २४ ”? 
६, भीमकर्मा--छकम्मे दुस्भमें मोदित होकर करना........... २४ चिन्ता पूर्वेक 
१०, कनकायु-भोगी अन्यको दु्प-दारा और चिन्ता-द्वारां कुकर्म 
अनुभव कराना २५ 
६-नेक्रत्यकोणमें दस अनाचारमें कम करना 
१. हढायुध--इवृप्तिज्ञ ( जिद्दी ) कानसे सुनकर मदान्ध दोकर रहना २६ 
'न करना 


२ इड़व्मा-उभकर्मा-सुनकर आदकारके साय.........२६ की 
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७४ श्रीमद्धगवदूगीता 


३. दढच्तत्र -अज्ञान त्वचाके द्वारा बोधकर कामान्ध होना २७ 
र काय क्लेशसे दान करना 
४. सोमकीत्ति -चिन्ता न्त्रितस्पशंके द्वारा कामकी इच्छा २७ ? ₹ र २ 
५, अनुदर लिद्रान्वेपण रजोगुणसे इच्छानुसार छिद्र देखना २८ दम्भके साथ 
इढ्सन्ध--तुष्टि क्रोधमें किसी कर्मकी इच्छा स्प” 02 
७. जरासन्ध -चिरवापना -अनत्ररत जिह्वाके भोगकी इच्छा २६ अनुरागपूवक 
८. सत्यसन्ध -अतिलोभ--रसास्वादन करते हुए बलपूवक 
भोजन करना २६ ११ 
सदःसत्राक --चापलूसीकी बात, ऐसी बात जिसके द्वारा मन अहंकार-क्रोधसे 
मोहित होता दै ३० क्रोधपूवक 
` १०.उम्रश्रत्रा--कामुक--दपके साथ कामका भोग करना ३० ?? 


७--वायव्यकोणमें दस असत्यसे कर्म करना 
१. उप्रतेन-अतिनिन्दा, मदान्ध सुनकर भी नहीं सुनना ३१ इच्छा 


२. सेनानी--चपल, सनकर अहंकारसे चंचलचित्त होना ३१ ” 
३. दुष्पराजय-लम्पट, त्वचाके द्वारा कामान्ध होकर रहना ३२ कटुमेँ मीठा ज्ञान 


४. अपराजित--आ सत्र स्पर्शके द्वारा कामकी तृष्णा ३२ कटु 

५, कुणडशायो - कुमन्त्रणाकारी, रजोगुणमें क्रोधान्ध होकर बुरेमें भली दृष्टि 
. करना ३३ लवण 

६. विशालाच्त-दूसरोंका दोष देखना, क्रोधेच्छारूपमें अच्छेमें बुरा देखना 


३३ लवण 
७. दुराधर-अधेय्य, जिह्वा खाये बिना नहीं रद्द सकती ३४ उष्ण 
८, दढृहस्त--कृपण, बलपूर्वक अच्छेरूपमें बंस्तुओंका सत्तघारण ३४ ” 
६. सदसत -अपव्यय, दुम्भपूवक मोहसे खच करना ३५ तीच्ण 
१०, वातत्रेग -वातुल, दप करके पागल-सा हो जाना ३५ 7 


८--ईशानकोणमे दस अनीशवर ब्ञानमें कर्म करना 


१, सवचन -वाचाल -कानसे सुनकर . मदान्ध ` होकर अधिक बोलना ३६ रुच्त 

२. आ दिव्यकेतु अज्ञान -अहंकारके साथ न जानकर बात बोलना ३६ ” 

३. बह्याशी-आगे-पीछकी त्रिवेचनासे शून्य-कामान्ध होकर त्वचा-द्वारा क्म 
करना ३७ लोभसे 

४, नागदत्त--मूखता, स्पर्शके द्वारा काममें तृष्णा ३७ 7 

५. अप्रजाइ दुम्मति, रजोगुणमें कोधान्ध होकर ङुण्टिसे देखना ३८ प्रवृत्ति 

2. कत्रची -गल्पप्रिय कूठी वातको वलात्‌ मानकर बोध करना २८ ” 
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कोरवोंके नामका आध्यात्मिक स्थ ७५ 


७, निषज्नी-यथेच्छाचारी--जिहां की जो भोग इच्छा वही करना ३६ फलाकांच्ता 
८. कुण्डी--पापी- जिल्द द्वारा रसास्वादन करते हुए पीडित दोना ३६ ” 

६. कुणडधार-ुमन्त्रणाका आधार, दम्भ ओर मोद ४० दुःख 
१०. घनुर्घर ढुराचारी- दर्प करनेसे होता दै ४० ” 


८--ऊर्ध्वदिद्षानें दस ऊध्वेमें बुरी इच्छासे कमे करना । 


१. उग्र-मदान्ध, कानके द्वारा, सुनकर मदसे अन्धा 
४१ जनरच्ताका यत्न करना 
२. भीमरथ--भीत, अहं कार. के शब्दकी कमी न होने की ळे 
प्राथना ४१ 7 
३. वीरवाहु--झुप्रबृत्ति, त्वचाके द्वारा कामान्ध दोकर कुदिशामे मन 
देना ४२ शोक 
४. आलोल्लुप- निष्टुर, स्पशंके द्वारा कामतृष्णासे अकर्म करना ४२ 
५, अभय--मत्त, रजोगुणमें क्रोधान्ध बने रदना............४३ तृष्णासे 
६. रौद्रक्र्मा- -अद्दाहन्ता, क्रोधरूपसे स्वेच्छाचारसे कर्म करना ४३. ” 
७, ददृइस्त-पाखयडी, जिहाके द्वारा अखाद्य भोग करना ४४ विषादसे 
८. अनाधृष्य--मन्द्बुद्धि, बलपुवंक रस बुरे कमें समना ४४: ” 
६. कुणडमेदी--नारकी- दस्भ-मोहसे झवत होकर सवदा 
दुःखी रहना ४५ दीष सूत्री 


33 


१०. बीरवी- मृत्यु, सुकमके दपंसे मरे जाना ४१ 
१०- -अघोदेशमे दस दषकमे करना । 
१, दीर्घलोचन -भयानक--खुनकर अहंकार-प्रयुक्त भय....... . .४६ असुख 
२. प्रभथ--वलि--अहंकारके द्वारा शब्दके साथ बल दिखाने में ४६ ” 
३-प्रमाथी- दु, त्वचाके द्वारा कामान्ध होकर लगे रहना ४७ हृतस्वभाव 
४. दीघेरोमा-बड़ा जिद्दी-स्पशे द्वारा कामतृष्णा. 
परित्याग करनेकी क्षमता न होना ४७ 7 

५. दीघेबाहु-दुराशा--क्रोधान्ध होकर अनद्दोनी की आशा करना ४८ विषमय 


६. महाबाहु -महालोभी, इच्छारूपमें अत्यन्त म्रद शद ९? 
७. ब्यूढोरु--पारुष्य, जिह्वाके द्वारा अत्यन्त भोगेच्छा ४६ चुदर 
८. कनकष्वज--मात्सर्य, मनहीमन बलपूवेकं रसास्वादून करना ४६ ” 
६. कुण्डाशी -महापापी, दुस्भ मोदसे आसत्‌ कर्म करके ५० हर्ष होना 
१०. विरजा-घमयडी -दुपके साथ काम करके ५० ४ 
आदि पर्वेमे ये नाम हैं । 
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गीता का रूपक 


गंगा --सुपुम्ना । कुन्तिभोज--आनन्‍्द । 
कुरु-विषयकमे इच्छाके साथ । शेन्य-- ब्रह्मज्ञ । 
भीष्म--धमेकमे करनेमें भय । युधामन्‍्यु--क्रान्ति । 
पाणडु -पथ्वीमें पद्मतत्त्व । उत्तमोजा- आद्याशक्ति। 
कुन्ती-शक्ति । ु सुभद्रा--कल्यायाप्रदा । 
युधिष्ठिर व्योम अर्थात्‌ युद्धमें स्थिरचित्त। अभिमन्यु- मनोकामना करनेके परे होना। 
भीम--वायु, प्राण । द्रोणाचाये- मजबूत प्रद्दार (टेक या जिद्द) । 
SE कणे और विकर्ण--विश्वास और 
नल अविश्वास | 
नकुल--जल, रक्त । 5 
देष शतिका, मां | लय य प वया | 
कौरव - फलाकांच्चाके साथ सारे विष्यः | मद 
न य 
दुर्यो दुर्म भूरिश्रवा -संशय- 
योधन दुमात । 2 
'दुशशासन-दुमंधा । व Ch 
'धृतराष्ट्र-अहङ्काररूपी मन | दता तवय पदले दिलाई 
युक्त रथ--श्वेतवण पद्दले दिखा 
सञ्चय--उस मनकी सम्यरददष्टि । रक्त ह 


द्रपद- शीघ्र गति अर्थात्‌ अन्तर्यामित्व । £ 

पु _ कूटस्थमें चित्रविचित्र । न” बीन, घंटा, मेघके 

महेष्वासा-- बढ़ा धनुधर, अच्छा विश्वासी। | देवदत्त--दीर्घघणटाका नाद्‌ । 

सात्यकी- सुमति | पोणड्र- सिहनाद ] 

विराट--जो इच्छा करता दै वह समस्त | अनन्तविजय- अनवच्छिन्न प्रणनध्वनि । 
कूटस्थके समान दिलाता दै । | सुघोष- सुन्दर नाद । 


धृष्टकेतु--स्वप्रकाश अनुभव। मणिपुष्पक--विमल शब; | 

चेकितान- उकार ध्वनि । गाणडीव धनु--सुषुन्नाका उत्थान, मेरु- 
काशीराज--मइज्ज्योति । दयडसे गलेके पिछले 
शिखणडी --शक्तिका कतृत्व पद-ज्ञान.। भाग तक | 

पुरुजित्‌-- अबरोध । जितनिद्र- चैतन्य । 
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गीताके आध्यात्मिक रूपककी सूचमा ७७ 


समस्त गीताके भाव 

सांख्ययोग -प्राणायाम .करे स्थिर बेठकर निराकारमें भावना करे- यही 
स्थिति दै! इसी क्रियाको बढ़ाते हुए, सारे कमोमें फलाकांत्ता-रहित होकर,  स्थिरता- 
पूर्वक यो निमुद्रामें सबको देखकर, समस्त काम्य कमोका नाश करके वर्तमान अवस्थामें 
किसी इच्छाको न ददोने देना । इच्छा होते दी स्वभावतः उसका त्याग करना, अपने 
आप किसी प्रकारकी चिन्तामें न पढ़कर, चिन्ताशून्य ब्रह्मख्पमें घ्यानयोगरत होकर, 
विशेषरूपमें उस स्थानेमें पहुँचना जहाँ चन्द्र, सूयं, अभिक्री ज्योति नदी दै तथापि 
सब कुछ देखनेमें आता दै। तत्पश्चात्‌ अनुभव-स्वरूप नक्षत्र, ब्रह्मयोग द्वारा 
अत्यन्त गुप्त, अव्यक्त योगसे ( योगोदूभव) आबिर्भूत समस्त विषयोंका दर्शन होता 
है। उनमें समस्त विषयोंके जितने श्रेष्ठ रूप दोते हैं, सब दिखलायी देते हैं । तदनन्तर 
जिसके मनमें जो रूप रहता है वह समुद्य रूप कूटस्थके आगे दिखलायी देता दै। 
उसके द्वारा गुरु-वाक्यमें विश्वास करके पञ्चतत्त्व, मन, बुद्धि, अहङ्कार ओर उत्तम 
पुरुषको देखकर किसी ओर विशेष इच्छा नहीं होती । अतएव विभक्त गुणत्रय एकत्र 
होकर, सुपुन्नाके अन्तर्गत पुरुषोत्तमरूपका दर्शन करते हुए, शुमाशुभ विचार दोनेके 
कारण उततम श्रद्ध।पूवेक श्वास स्थिर होनेसे ही मोच्चपदकी प्राप्ति होती दै । - 

१--प्राणायाम, २--आँखसे देखी गयी योनिसुद्रा, ३_जिह्वाको सिरके भीतर 
ले जाना, 7- विन्दुमें रहना ओर नाद सुनना, ५--कण्ठसे ललाटमें तारा रखना । 


गौताके आध्यात्मिक रूपककी सूचना 


सवेसाधारणके लिए वेदादि शाख्रांका पाठ निषिद्ध दै।. इसका कारण यह दै 
कि त्रद्वज्ञान-सम्पन्न ब्राह्मणके सिवा शाख्रोका ममे निर्धारण करनेमें सर्वसाधारण समथ 


-नहीं होते। ऐसी बात नहीं हे.कि ज्ञानको छिपा रखनेके उद्देश्यसे सनेसाधारणको 


शाक्ष-पाठसे वञ्चित किया गया है। जो लोग वास्तविक ज्ञानी नहीं दें केवल 
उनसे ज्ञानको गोपन किया गया दै। अज्ञानीके हाथमें पढ़कर कहीं ज्ञानकी 
विशुद्धि नष्ट न हो, इस आशङ्कासे जहाँ तदाँ ज्ञानकी आलोचना करनेका निषेध 
किया गया है । उपयुक्त पात्रके सामने ज्ञानको कभी भी छिपाकर नहीं रक्खा जाता । 
साधारणत: ज्ञान दो प्रकारके होते दे, बाह्य ओर &ान्तर। बाह्य ज्ञानकी प्राप्तिका 
अधिकार प्रायः सबको होता है। आन्तर या अध्यात्मज्ञान ही गोपनीय दै । 
हम देखते हैं कि यमराज जिज्ञासु नचिकेताको यह गोपनीय अध्यात्मज्ञान बतलानेमें 
सहज ही तैयार नहीं हुए। सब शाख्रोमे सामाजिक, व्यावहारिक ओर धार्मिक 
विषयोंका यथेष्ट उपदेश रहने पर भी उनका एक निगृढ तात्पर्य है जो झन्तले- 
क्ष्यके बिना प्रकट नहीं होता। यह. असमय किसीको समझाने पर भी उसकी 
समममें नहीं आता। इसलिए उस निगूढ विषयको जिससे सब लोग समझ 
सकें, तदचुरूप सामथ्यै जिस प्रकार प्राप्त दो सके, उस ओर भी प्राचीन ज्ञानियोंका 
ध्यान था। दम उनकी उस जीवहितेषिणी दृत्तिके गंभीर ममेस्थलको न समर 
सकनेके कारण उन पर गालियोंकी वर्षा करते दें ओर अपनी-अपनी रुचिके अनु - 
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सार उनके प्रति कटाक करनेसे भी नहीं चूकते। श्रुतिका अत्यन्त गम्भीर मर्म 
सबको समकानेके लिए जैसे उन्होंने पुराणादि अनेक शा््रोंकी रचना की थी, 
उसी प्रकार वेदोंके निगूढ साधन-रहस्य, दर्शन और मन्त्रशाञ-त्न्तोमें लिपि- 
बद्ध किया था। परन्तु वत्तेमानकालमें वे सारे रहस्यपूर्ण शाक्रप्रन्य पाठकोंके 
मनमें कौतूहुल उत्पन्न करके ही निवृत्त हो जाते हँ, कोतूहुलको शमन नही! कर 
पाते। इसका कारण यह है कि आजकल हमारे देशमें उन सारी रहस्यकी बातोंके 
श्रोताभी अधिक नहीं रदे, और उनको ठीक ठीक समका सकें, इस प्रकारके वक्ताभी 
अधिक नहीं हैं। गीतामी एक गुह्यम अध्यात्मशात्र है । गीताके १८े 
झघ्यायके ६३-६४वें शछोकोंमें इसका उल्लेख किया गया है। ओर जहॉ यह उल्लेख 
है वहाँ गुरुसेवाविदीन, अथवा सुननेकी इच्छा न रखनेवाले मनुष्यको इसका गूढ़ 
तात्पये बतलानेका निषेधभी- कर दिया गया है। इसी कारण जान पढ़ता है कि 
शङ्कराचायै, रामानुज, आनन्दगिरि, श्रीधर, मधुसूदन आदि मद्दातुभवी मनीषी 
व्याख्यातागणभी इस रहस्य-प्रन्थकी व्याख्या करते समय सवंसाधारणके लिए 
उपयोगी व्याख्या दी लिख गये हैं, सबके समत्त उसके रहस्यका उद्घाटन नहीं किया 
है। इस प्रकार रहस्य-ज्ञानका अल्प प्रचार दोनेके कारण तथा कुछ कालप्रभावसे 
भी शाखके रहस्यकी सारी मार्मिक बातें लुप्तप्राय हो गयी हैं। इस युगमें जिस 
महानुभवी पुरुषने सर्वप्रथम इस ओर हमारी चेतनाको जागृत किया है, उनकी ही 
गीता-व्याख्या तथा अन्यान्य अन्थोसे गीताके मर्मको खोलकर उसके रइस्यको 
सर्वसाधारणमें प्रचार करने का मैंने यत्न किया दै। मैंने अच्छा किया है या नहीं, इसको 
वही बतला सकते हैं जो सबके हृदयमें अन्तर्यामी ओर प्रियतम बन्धुरूपसे रहते हैं । 
मैं उनका स्मरण कर अपने समस्त कर्माको उनके चरणोंमें समपंण करता हूँ । 
जब थह रहस्य पुस्तकाकारमें प्रकाशित हो रहा दै तो कहनेकी आवश्यकता नहीं 
है कि सर्वसाधारणसे इनको छिपा रखनेकी हमारी इच्छा नहीं । तथापि में यह भी 
विनीतमात्रसे स्वीकार करता हूँ कि यह सबेसाधारणके लिए नहीं दै । यदि कोई 
इस रहस्य:व्याख्याको पढ़कर रहस्यको जाननेके लिए उत्सुक होता दै ओर प्रयत्न 
करता है तो उससे युके यथेष्ट आनन्द दोगा, ओर में समम्हूगा कि मेरा प्रयास बिफल 
नहीं हुआ । अवश्य ही सवेसाधारणके लिए गीताके प्रत्येक श्तोकका अन्वय झर 
प्रत्येक संस्कृत शब्दका अर्थ यथासंभव सरलतापूवेक लिख दिया गया है । गीताके 
जनप्रिय व्याख्याता पूज्यपाद मनस्वी श्रीधर स्वामीकी टीका ओर अनुवाद यथास्थान 
सन्निविष्ट किया गया दै, ओर उसके बाद यथास्थान गीताकी रहस्य-व्याख्या ओर 
छ्याध्यात्सिक व्याख्या दी गयी दै। इस आध्यात्मिक व्याख्याके सम्बन्धमें यहाँ कुछ 
कहता हूँ । साथ ददी साथ महाभारतके कुछ चरित्रोंके रहस्यका विश्लेषण करना 
आवश्यक होगा । निश्चय ही इसे पढ़कर कोई यहद न मान ले कि श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर, 
भीम, अजेन, धृतराष्ट्र, दुयोधन केवल कल्पनामात्र हैं। इनका जीवन पहले था दी नहीं, 
ऐसी बात नहीं। ये लोग किसी युगमें इस भूतल पर उसी प्रकार वर्तमान 
थे जैसे कि आज हम लोग हें । परन्तु इनके नामके साथ रूपक कैसे मिल गया, 
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यह बात समफाना अभी संभव नहीं, ओर इसके लिए यहाँ स्थान भी नहीं दे । 
परन्तु यह न कोई आकस्मिक व्यापार है ओर न किसीकी ' कष्ट-क्ल्पना- यह में 
निःसङ्कोच कह्‌ सकता हुँ । गीता इतिह्ासमूलक होते हुए भी आध्यात्मिक ग्रन्थ 
है, यह वस्तुतः योगशास्त्र है । ` भगवान श्रीकृष्ण आत्माके रूपमें सब जीवोंके हृद्यमें 
अधिछित हैं। विषयोंमें घूमनेवाले मनको भी समय समय पर ज्ञान प्राप्त करनेकी 
स्प्रह्मा होती दै। परन्तु उसका पूर्वाभ्यास ओर संस्कार उसके मार्गमें बिरोधी वन 
कर खड़ा हो जाता है। कुरुत्तेत्रमें कोरव-पायडत्रके युद्धके समान प्रकृति-च्तेत्रमे प्रवृत्त 
ओर निवृत्तिके इन्द्र भी निरन्तर चलते रहते हें । अतएव कुरुक्षेत्रके सार बाह्य 
व्यापारोसे यदि हमारे सामने आध्यात्मिक सत्यका रहस्य उद्घाटित होता दै, तो 
इसमें विस्मित होनेका कारण क्या दै? ईशावास्यमिदं सर्व' यत्किव्व जगत्यां जगत्‌!--- 
उस परमात्माके द्वारा यह त्रिसवन परिव्याप्त दै, तथापि यह आश्चयकी बात दै कि 
हम अन्य सत्र विषयोंको इन्द्रिय द्वारा जानते हैं, परन्तु आत्माको जाननेके लिए 
हमारे पास कोई इन्द्रिय नहीं है। परन्तु वह सब कारणोंके कारण ओर सबके 
आश्रय हैं। उस आश्रय वस्तुक कारण ही सब वस्तुओंके अस्तित्वका हमें बोध 
होता है। 'चेतनश्चेतनानाम! चेतनायुक्त सारे प्राणियोंको वही चेतन बनाते हैं। 
'तमेव भान्तमनुभाति सब? --उस प्रकाशमान प्रात्माका अनुसरण कर सारे प्रकाशमय 
पदार्थ प्रकाशित होते हें । 'तमात्मस्थं येञ्नुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांतिः शाश्वत्ती 
नेतरेषाम्‌ ।' बुद्धिमें प्रतिबिस्बित उस आत्माका जो धीर पुरुष साक्षात्कार करते हैं, 
उनको नित्य शान्ति प्राप्त दोती है, विषयासक्त व्यक्तिक्रो वह शान्ति नहीं मिलती । 

इसी कारण योगी लोग मनको आत्मस्थ करनेके लिए सदा योगाभ्यासमें 
रत रद्दा करते हैं । परमात्मा सर्वव्यापी हैं, अतएव वह इस शरीरमें भी वर्तमान हैं, 
इसमें सन्देहकी युञ्जाइश नहीं । 

“सबके घटमें हरी बिराजें ज्यों गिरिसुतमें ज्योति |! प्रत्येक शिलाखयडमें 
लेसे ज्योति या प्रकाश है उसी प्रकार प्रत्येक घटमें परमात्मा, इरि विराजते हैं। 
परन्तु इस देहमें उनको किस स्थानमें खोजा जाय। योगीन्द्र पुरुषोने देखा है कि 
सस्तिष्कमें जो ब्रह्मरन्ध्र दे उसीमें चेतन्यका विशिष्ट प्रकाश विद्यमान है। उस 
प्रकाशके द्वारा प्राणशक्ति अनुरञ्जित होती दै, ओर वह प्राण-प्रवाह सदर्सों नाड़ियोंके 
से प्रवाहित होता हुआ सारी देइ ओर इन्द्रियोंको चेतनायुक्त कर देता है। जिस 
प्रकार विद्युन्‌ शक्ति-प्रवाहकी एक प्रधान धारा (01811 (८५11611) होती है इसी प्रकार 
इस. प्राणशक्तिका भी एक प्रधान प्रवाह है, ओर वह मेरुदणडके मध्यमें विद्यमान 
है। उसके भीतर सुपुम्ना ही इस प्राणशक्तिका आधार है । सुषुम्नासे यह 
प्राणशक्ति सत्र सञ्चालित होती है । पहले यह प्राणशक्ति सुपुम्नासे अन्य दो 
नाड़ियोंके भीतर प्रवाहित होती है, उनमें एकका नाम इढा ओर दूसरीका नाम पिङ्गला 
हे । इन दो नांड्यिंमें जब प्राण-प्रवाइ चलता है, तब सुघुस्नाका मागे एक प्रकारसे 
अवरुद्ध हो जाता दै। यह सुमुस्ना नाड़ी मेरुदण्डके भीतर शुह्यदेशसे मस्तिष्क तक 
फैली दै। इढ़ा ओर पिङ्गला दोनों नाडिया क्रमशः मूलाघारस्थ सुघुस्नाके- मुखके 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८० श्रीमद्वगवदूगीता 


वाम ओर दक्तिणक्ी ओर उठकर फिर दोनों भुवोंके बीच आज्ञाचक्मेँ सुषुम्नासे 
मिल जाती हैं। इन इड़ा ओर पिङ्गला नाढ़ियोंके द्वारा ही प्राण-प्रवाहके साथ 
ज्ञान सारी देहमें प्रसारित होता दै। तभी हमारी मनोवृत्ति बहिसुखी होती दै तथा 
संसार-लीलाका अभिनय होता रहता है और तभी 'देदोऽहं' इस बुद्धिका उदय होता 
है। परन्तु प्राण-प्रवाद जब सुधुम्ना-मुखी होता है तो फिर दिव्य ज्ञान लोट आता 
है। इसीलिए प्राण मेरुदणडके मध्यमें सुषुमनामें प्रवेश कर सके, इसके लिए योगी 
लोग साधना करते दैं और उसको ही योगाभ्यास कहते हैं। गर्भस्थ शिशुक्री इड़ा 
आर. पिड्नलामें प्राण-प्रवाह नहीं दोता, उसकी सुषुम्ना खुली रहती दै । भूमिष्ठ द्वोनेके 
समय प्राणधारा इढ़ा-पिज्ञलामें आकर पड़ती दै ओर सुपुम्नाका मार्ग रुद्ध हो जाता 
है। इसीसे साधक रामप्रसादने गाया है, “गर्भे यखन योगी तखन, भूमे पड़े खेलाम 
माटी? यानी जब मैं गर्भमें था तब योगी था, प्रथ्वी पर गिरा तो मिट्टी खायी। यह 
बांत हमारे योगशाल् तथा दूसरे शास्त्रीय प्रन्थोंमें पायी जाती है । अष्टाङ्ग योग-- 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम ओर मुद्रादिके साधन-कोशलके द्वारा योगी लोग 
प्राणको सुषुम्नामें सञ्चालित करनेकी चेष्टा करते हैं, फलस्वरूप उनका प्राण तथा उसके 
साथ सन सुपुस्नाको मेदकर ब्रहमर्भ्में प्रवेश करता है । प्राणके सुषुम्नामें प्रवेश करते 
ही प्राणकी चञ्चलता घटने और स्थिरता प्राप्त होने लगठी दै आर बहरन्त्रमें प्रवेश 
करते ही वह अवरुद्ध हो जाता दै। परन्तु वह श्वास-प्रश्वासके बाह्य अवरोधके 
समान कष्टदायक नहीं होता । उस समय मन परमानन्दमें इंब जाता है। यदद भी 
भगवानका एक अन्यतम रूप दै। 

सहस्र भागवतमें लिखा है -'अवरुद्ध- 

{SN रूपोऽह? । इस अवस्थामें योगीके 
र: | जन्म-सृत्युका सब खेल सक जाता 
है। ईश्वरके समांन योगीको भी उस 
समय अणिमादि अष्टसिद्धियों प्राप्त 
होती हैँ । पश्चात्‌ परवेराग्य-प्राप्त 
योगीकी निर्विकल्प समाधिमें अचल 
स्थिति प्राप्त होती है। यद्दी जीवन्युक्ति 
या केवल्यावस्था दै। मेरुद्रडके 
भीतर बंहुतसी नाढ़ियाँ एकत्रित 
होकर कुछ विभिन्न केन्द्रीम मिलती 
हैं। इस प्रकारके छ; विशिष्ट केन्द्र 
हैं। सुघुस्ना नाड़ी इन केन्द्रोको भेद 
करती हुई जाती है। इन केन्द्रोंको 
त चक्र या पद्म कहते हैं। गुद्यदारके 
ऊपर जो चारदल-विशिष्ट पद्म' है उसको मूलाधार कहते हें । लिङ्गमूलके पीछे 
झेळदणडमें षददल-विशिष्ट एक पद्म है, उसे स्वाधिष्ठान कहते हैं। नामिके पीछे 
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$स्देणडमें दशदल-विशिष्ट एक पद्य है, उसका नार मणिपुर दै। हंदयके पीछे 
मस्दगडमें जो द्वाइशदल-पद्म हे, उसका नाम अनाहत चक्र है। कयठमूलके पीछे 
पोडशदल-विशिष्ट विशुद्धाख्य पद्म है । दोनों भुर्वोके बीच आज्ञा नामका द्विदल पद्म 
हे : इसके ऊपर गस्निष कमें सहम्दलकमल विराजित है । वही परत्रह्म या सदगुरुका 
स्थान है। सुपृम्रा इन मप्र पोको भेदन कर गयी है । सुपुन्नाके भीतर एक ओर 
स्रनिसूक्म नादी दै, उसे ब्रद्म-ताड़ी कहते हैं। ब्रह्मनाड़ीमें प्राणकी स्थिति ,होने 
पर जीवका अन्नान नष्ट दो जाता है ओर ब्रश्नज्ञानकी प्राप्ति होती दै । सुपुन्नाके भीतर 
दोनेके कारग उसको भी साधारगातः सुपुम्ना ही कहा ज्ञाता है । चित्रा ओर बजा 
नाझी त्रद्मनाडी के ३गन्तगन हैं। स्वाघिप्ठानसे बन्ना ओर मणिपुरसे चित्रा उठती दै । 
उपयुक्त सप्त पद्म ही सप्र लोक हैं, येही गायत्रीकी सप्त व्याहततियाँ हैं। इन सप्त 
लोकां तक प्राणका ही प्रसार दै । साधनाके द्वारा इन सप्त स्थानोंसे प्रागको आहरया 
“के ऋष्बे दिशामें ले जाकर प्रनिप्रिन करने पर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती हे । वहाँ 
योगी "1 विंष्णुके परम पदको देखकर जीवनको कूनकृत्य बनाता हे । इन सप्त स्थानोंमें 
नाना प्रकारकी देवी शक्तियाँ प्रकट होनी हैं। साधकको इन सब स्थानांमें तत्तत्‌ 
शक्तिके पकाशका- अनुभव होता है । योगदर्शनमें लिखा है कि अविद्या-संस्कार द्वारा 
ये सारे प्रकाश शक्ति आइत रहते हैं । प्राणायाम द्वारा -“तत: च्तीयते प्रकाशावरणम्‌? 
इन खारे प्रकाशोंका आवरण क्षीण हो जाता है। जो कुछ प्रकाश जह है बह 
आत्माका ही दै, आवरण '्तीण होने पर सवेत्र आत्माके अस्तित्वकी उपलब्धि 
होती है। प्राण द्दी आत्माकी प्रकाश-शक्ति है, वही जब बहिमुख होता है तो 
तधात्माक़ा आवरग वन जाता है। प्राणायामक्रे द्वारा जब प्राणको शुद्ध या स्थिर 
किया जाता है तव आत्माका आवरण दूर हो जाता है । प्राणशक्ति ही जगतके 
आकारमें परिणत होती है। जगदादि समस्त व्यापार प्राणके ही विकार हैं। 
प्राणायामकी साधन के द्वारा प्राणकी सिरता आने पर प्राणकी अपूव अन्तःशक्तिका 
विकास होता दै। उसके द्वारा, प्राण जिस आत्मासे निःम्रत हुआ है, प्राणके उस 
आश्रय, द्रष्टा पुरुष या आत्माका सन्धान मिलता है, तव प्राण भी आत्माके साथ 
एक द्वो जाता है। यही शित्रशक्तिका सम्मिलन या समरस भाव कहलाता है। शिव- 
शक्ति सम्मिलनसे ही सोऽहं था शिवा इह वाक्यक्रे यथार्थ तत्त्वका योध होता है । 
[अन्यथा महस्रों वर्ष शाञ्रानुशीलन करनेसे यथाथ तत्वज्ञानका उदय नहीं होता] 
हमारे “आह? या “भै के आश्रयसे ही हमारे सारे ज्ञान उत्पन्न होते हैं। अतएव “से” और 
"ज्ञान! एक टी वस्तू या तत्व हैं । यह आत्मतत्त्व या अद्वयज्ञान अन्य समस्त तत्त्वांका 
मूल तत्त्व दै। यह मूल तस चिर [तत्रिकार परमानन्दे स्वरूप सबका आत्मा हे। 
उस आत्माके ही अत्रलम्बनसे चराचर त्रद्माणड विकसित हो उठता दे- “धनो बा 
इरान भृतानि जाथन्ते' | 
मदाभारतमें स्थूल रूपमें इम आत्माको दी/शान्तचु राओ! कदा गया हे । 
'शान्तचु' शब्दका अर्थं हे--'शमं त्रिकारशुन्य ठनुयेस्य? । यह विकार-शून्य पुरुष 
ही ऋष्म्रतस्थि दे । ब्रह्मचेतन्यका जो विभाव हमारे मन-बुद्धिके/ परे दे वही 'पुरूष' 
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भाव दै, ओर जो व्यक्त इन्द्रियगम्य दै वह 'प्रकृति' दै । यही द्विविध प्रकृति--परा 
आर अपरा कहलाती है । गीतामें लिखा दै । 
भूमिरापोऽनलो वायु: खं मनोबुद्धिरेव च | अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टया ॥ 
अपरेयमितस्त्त्तन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 
परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ या जीवरूपा चेतनामयी श्रेष्ठ शक्ति है। ओर एथ्वी, आप्‌ , 
तेज, मरुत्‌ , व्योम, मनः, बुद्धि ओर अद्दक्कार-ये आठ अपरा प्रकृति हैं, ये जीवके 
बन्धनका कारण होनेसे निकृष्ट हैं। 
शान्तनुकी दो खियाँ थीं, गङ्गा ओर सत्यवती । गङ्गा ही चेतनामयी शक्तिका 
आधार सुषुम्ना है। यह चेतन प्रकृति ही जगतका मूल उपादान या प्रधान कारण 
है। इसका प्रथम विकास महत्तत्त्व दै, ओर महत्तत्त्व ही हिरणयगभे या ब्रह्मा कहलाता 
है। महत्तत्वसे अहङ्कार, ओर अहङ्कारसे पञ्च तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हें । गङ्गाके 
ये आठ पुत्र हैं, ओर ये ही अष्ट वसु हैं। अष्ट वसुओंके नाम क्रमशः भव, धव, 
विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्यूष ओर प्रभव हैं । इनमें सातको गङ्गा अपने जलमें 
डुबा देती हैं अर्थात्‌ सुषुम्ना के अन्तर्गत ये अतीन्द्रिय शक्तियाँ विलीन रइती हैं, बाहर 
व्यक्त नहीं हो सकतीं। केवल अष्टम अर्थात्‌ प्रभव ही जीवित रहते हैं। प्रभवका 
अथ है.प्रकाशस्थान अर्थात्‌ आभास चैतन्य । इनके अवलम्बनसे ही संसार-लीला 
चलती है। इनका नाम सत्यत्रत या भीष्म है। यह कुरुवंशको जीवित रखते हैं। 
कुरु है कार्यशक्ति, आभास चैतन्यके बिना कुरुवंश या कायंप्रवाह टिक नहीं सकता । 
यही कारण दै कि कोरवोंका कोई काम इनके बिना नहीं चलता । परन्तु यह स्वयं 
पुत्रद्दीन हैं अर्थात्‌ आभास चैतन्य यद्यपि जगत्‌ आदिकते व्यापारमें प्रधान अवलम्बन 
है, परन्तु स्वयं असत्‌ होनेके कारण उसका वंश स्थायी नहीं रह सकता। आभास 
चेतन्यके अन्तरालमें ( यह जिसका आभास या प्रतिबिम्ब है) जो सहस्तु नित्य 
विद्यमान है, वढी कूटस्थ चैतन्य या श्रीकृष्ण हैं। इस शुद्ध चेतन्यका ही अवलम्बन 
करके आभास चैतन्यको सत्ता या अस्तित्व दै, इसीलिए इसका नाम “सत्यत्रत' है। 
“नत? शब्द गमनार्थेक व्रज्‌ घातुसे उत्पन्न हुआ दै । जो रद्दता नहीं, चला जाता है, 
अर्थात सत्यसे जिसका अस्तित्व दै तथापि जो सत्य नहीं दै यानी सत्यसे दूर चला 
.जाता दै । यह भीष्म भी हें--जो पुनः पुनः जगतमेँ जन्म-मृत्यु, आवागमनका कारण 
है, जिसे कदापि रोका या परा जित नहीं किया जा सकता, जो अद्भुतकर्मा है, इसी कारण 
इसे भीष्म कहते हैं। जगतका स्थायित्व इसी के ऊपर अवलम्बित है। इसी कारण 
मुमुक्ष साधकोंके लिए यह भयप्रद दै। साधन करनेसे मुक्ति प्राप्त होती दै, यह भी 
भय दै, ओर साधनाके द्वारा शरीरके नष्ट होनेकी भी आशङ्का दै। यह सत्य है या 
असत्य-यह शंका भी सवदा रहती है । आभास चैतन्य यद्यपि एक प्रकारका चैतन्य 
ही है, परन्तु वह देइ-सम्बन्धी संसाराभिमुखी चेतना दै । इसमें आत्माभिमुखी भावके 
अनेक आडम्बर हैं, पर यथार्थं आत्माभिमुखी भाव उसमें नहीं दै । पन्चदत्व भी इसके 
आत्मीय हैं, तथा विषम-वासनाएँ जो मनकी सन्ततियाँ हैं वे भी इसके आत्मीय हैं। 
ज्ञानोन्मुखता ओर विषम-प्रवणता दोनों ही इसके आश्रयसे लालित होती हैं। यदद 
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मनकी दुर्वासनाओं ( दुर्योधनादि ) के बीच रहते हुए भी निदृत्ति पक्तवालोंसे स्नेह 
करता हे । आरास चेतन्यके बिना निवृत्ति पच्चवाले भी जीवित नहीं रह सकते | 
यह संम्राममें अजेय दे, इसीसे इसको जीत न सकनेके कारण निवृत्ति पच्चवाले जयी 
होकर अपना स्थान नहीं बना सकते | निवृत्ति पच्तवालोंका भी इसी कारण यह श्रद्धा- 
भाजन है क्योंकि आभास चेतन्यके अभावमें उनको भी कोई अवलम्ब नहीं रह 
जाता। आभास चैतन्यके कारण ही यह संसारमें कुसबृद्ध' दै ओर पितामह भी दै। 
ज्ञान ओर अज्ञान, प्रबृत्ति ओर निवृत्ति दोनों ही पक्षका यहद परम आत्मीय है । दोनों 
ही पक्ष उसके अपने हें, इसलिए दोनों पक्षको वदद सन्तुष्ट करना चाहता है । . बहुतरे 
सोचते हैं कि भीष्मने दुयोधनका पक्ष क्यों लिया, बहुतोंको यह ठीक नहीं जँचता। 
परन्तु यह आभास चैतन्य तो वास्तविक आत्मचेतन्य नहीं दै, यह तो जीव चैतन्य 
या प्रतिविम्बित चैतन्यमात्र दै । अतएव वह निवृत्ति-पच्तमें स्थायी भावसे नहीं रद 
सकता । अतएव अन्ततक उसे प्रदृत्ति पक्तमें ही मिलना पड़ता है--नद्दी. तो संसार 
नहीं चल सकता । संसार या देहाभिमान आभास चेतन्यका असल आश्रय है । प्रदत्ति- 
पत्तवालोंका देहाभिमानके बिना काम नहीं चल सकता, परन्तु निवृत्ति पत्तवाले 
देहाभिमानके त्याग की चेष्टा करते रहते दे । जब निवृत्ति पक्तवाले बलवान्‌ ओर 
बिजयी होते हैं तो आभास चैतन्य टिक नहीं पाता, वह विलयको प्राप्त हो जाता है । 
जीव-चेतन्य या आभास चैतन्यके बिल्लुप्त हुए बिना शुद्ध चेतन्यका प्राकट्य या 
नित्यस्थिति संभव नहीं है । 

द्वितीय स्री सत्यवती (अविद्या) दै अर्थात्‌ सत्य न होते हुए भी जो सत्यवत्‌. 
प्रतीत होती हवै । वह रूपवती अर्थात्‌ शडद-स्पशे-रूप-रस-गन्धमयी होते हुए भी प्रथम 
मत्स्यगन्धा थी । संसारमें काम-क्रोध-लोभके वशीभूत होकर जीव जिन कर्माको 
करता दै वह पद्दले भला दीख पढ़ने पर भी भीतरसे अतिशय दुर्गन्धमय होते हैं । 
साधु लोग आपात-मनोरम रूप पर मोहित नहीं होते, अतएव वे इस दुर्गन्‍्ध ओर 
घृणासे पूर्ण अविद्यारूपिणी कन्याको ग्रहण करना नहीं चाहते । यह अविद्याशक्ति ही 
जगतूकी बन्धनकारिणी शक्ति दै, परन्तु सद्गुरुकी ऋपासे जीव जब साधुजीवन 
यापनके लिए कृतसङ्कलप द्दोता दै, तब वह अविद्या विद्यारूपिणी बनकर जीवकी 
मुक्तिका कारण बनती है--“'सैषा प्रसन्ना वरदा न्णां भवति मुक्तये”। यह अविद्या 
ही शरीर या क्षेत्र है। इसकी उपासना करनेसे ही जीव उन्मत्त होता दै, उसकी 
दुर्गतिकी सीमा नहीं रहती । मत्स्य शब्द मदू धातुसे निकला है । पुनः सदूगुरुके 
उपदेशसे इस शारीरके संस्थानसे अवगत होकर उसमें ध्यानादि साधन रूप गुरुप्रदत्त 
शक्तिका प्रयोग करने. पुर वह मोक्षके सोपानके रूपमें गणय हो जाती दै, “शरीरमाद्यं. 
खलु घर्म-साधनम्‌ |! यही परांशरके वरके प्रभावसे मत्स्यगन्धाके पद्मगन्ध होनेका 
रहस्य है । तब इस शरीरके भीतरसे 'कृषणद्रेपायन! जन्म लेते दें-अर्थातू 
सदगुरु प्रदर्शित साधनकी संहायतासे”ज्यो तिमेय मण्डल और उसके भीतर कृष्णावर 


कूटस्थकी उपलब्धि होती है । . छ हि य 
सत्यवती या अपरा प्रकृतिक्ी दो सन्तानें है-चित्राङ्गद ` ओर विचितत्रीय | 
१२ 2 
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८४ श्रीमद्धगवदूगीता 


(१) चित्राङ्गद दै- -पन्चमूतात्मक जड़ दृश्य तथा विचित्र अवयवयुक्त यह शोभन शरीर 
झर बाह्य प्रकृति । (२) विचित्रवीये ( विस्मयजनक है जिनका वीर्ये ) नाना प्रकारके 
वणौसे युक्त अर्थात्‌ सुखदुःखादि अनुभव करने के लिए जिसके पास नाना प्रकारकी 
शक्तियाँ हैं वह विचित्रवीये अर्थात्‌ ज्ञानात्मिका मनोवृत्ति है । 
मह्दाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव 'च । इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचरा:॥ 
इच्छा दवेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति: । एतत्‌ क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ 

ज्िति, अपू , तेज, मस्त्‌ व्योम--ये पञ्च महाभूत, इसके कारण-स्वरूप 
अहङ्कार, बुद्धि ( महतत्त्व ), अव्यक्त (मूल प्रकृति), दश इन्द्रिया, मन तथा 
इन्द्रियगोचर पञ्चतन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध), इच्छा, देष, सुख, दुःख, 
शरीर, चेतना ( ज्ञानात्मिका मनोवूत्ति) ओर धैये- यह इन्द्रियादि विकारोंके साथ 
क्षेत्रको संक्षेपमें बतलाया है। . * 

इस ज्ञानात्मिका मनोवृत्तिरूप विचित्रवीर्यसे (१) सङ्कलपात्मक मन ( धृतराष्ट्र) 
अर (२) मनकी निश्चयात्मिका बुद्धि (पाण्डु) उत्पन्न होते हें । धृतराष्ट्र = 
धृतं राष्ट्रं येन-प्रक्ृतिके. राज्यको जो पकड़े हुए दै वह मन | मन ही इस देइ-राज्यका 
राजा दै, परन्तु इसे सदसदू-विचारकी शक्ति नहीं है, इसी -कारण जन्मान्ध है। 
संशयात्मिका बृत्तिके कारण मन अत्यन्तं चञ्चल है । 

विचित्रवीयेके द्वितीय पुत्र पायडु हैं। 'पग्ड' घातुसे पाण्डु शब्द बना दै। 
इसका अर्थ दै वेदोज्ज्बला बुद्धि। अतएव वह वणेहीन होनेके कारण निर्मल हैं। 
शरीरका रंग पाण्डु होनेके कारण उनका नाम पाणडु है । बुद्धि प्रदृत्तिसुखी 
ओर निद्रत्तिमुखी दोनों होती दै, इससे पाण्डुकी दो खियाँ है- कुन्ती ओर माद्री । 
कुन्ती शब्द कुन्‌ धातुसे ओर माद्री शब्द मदू धातुसे बना है। कुन घातुका 
अर्थ है -आह्ान करना, जिस आह्वान या साधन-शक्तिके प्रभावसे देवता या 
दिव्यमावको स्वाधीन किया जाता दै। ओर मदू धातुका अर्थ दै बुद्धिको मत्त 
करना, विषय-भोगमें लगाना । सुझुम्ना ही बुद्धिका क्षेत्र या खरी दै, उसकी ऊपर 
ओर नीचे दो प्रकारकी गतियाँ दीख पड़ती हैं। नाभिसे ऊपरके स्थान देवशक्तिके 
केन्द्र हैं; इसी कारण देवशक्ति पहले जागृत होकर कयठके विशुद्धाल्य चक्रमें स्थित 
शक्ति व्योम-तत्त्त या युधिष्ठिर ( युधिष्ठिर थुद्धमे जो स्थिर है--मनका स्थिर 
सङ्कल्प ) को प्रकट करती दै; उसके बाद हृदयमें अनाहत चक्रमें वायुतत्त्व या 
भीमको, तथा उसके पश्चात्‌ नाभिदेशमें मणिपुर चक्रमें तेजस्तत्व अजेनको 
प्रकट करती दै। इस तेज, वायु ओर आकाशको लेकर ही अध्यात्म-युद्धका 
खेल आरम्भ होता दै । फिर पाण्डुके झनुरोधसे कुन्ती इस देवी शक्तिको माद्रीको 
देती है, अर्थात्‌ बुद्धिके द्वारा यह शक्ति नाभिके अथोभागमें ( नीचेकी गति ) 
संचालित होकर लिङ्गदेरास्थ स्वाधिष्ठानचक्रमें जलतत्त्व या नङुलको तथा गुद्यदेशस्थ 
मूलाधारचक्रें प्रथ्वीतत्त या सहदेवको प्रकाशित करती है। पायड्के मदोन्मत्त होने 
पर अर्थात्‌ माद्रीमें आसक्त होकर उसका अनुगमन करने पर निर्मल बुद्धि या पाणः 
का विनाश हो जाता है। 
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गीताके आध्यात्मिक रूपककों तूचना प: 


पत्नतत्त्व, पञ्चचक्रोंमें अधिष्ठित शक्ति, साधनके बलसे एकत्र मिल जाती हैं, 
तब. उनकी ऊध्वेदिशाकी ओर गति होती है । ये निदृत्तिपक्षीयं हैं, इसलिए ये सब 
देहके पष्ठ भागमें हैं। साधनके द्वारा पद्मतत्त्वकी शक्तिके एकत्र और शाक्तसम्पन्न 
होते ही, देहके सम्मुखकी ओर मनकी प्रबृत्तिपक्तीय दृत्तियाँ घोरतर बाधा देनेका 
आयोजन करती हैं--यही कुरुक्षेत्रका युद्ध है । धृतराष्ट्र मन विषयोंके प्रति लुब्ध होकर 
दसौं दिशाओं में दोड़ता है, प्रत्येक दिशामें दस प्रकारकी गतियाँ होती हैं, सब एकत्र 
मिल कर एक सौ होती हैं। ये ही षट्चक्रो में स्थित पचास दलोंमें पचास प्रकारकी 
वायु हैं, अन्तः और बहिः स्थितिमें ये ही एक सौ हो जाती हें । सहखदलकमलमें 
एकत्व भावमें ५० वायु और उससे बाहर मस्तकमें ५० वायु कुल सौ होती हैं, ओर 
इनके दसों दिशाओं में दौड़नेके कारण सह्रदलकमल वनता है। ये पट्चक्रमें स्थित 
वायु विषयमें विक्षिप्त होकर विकारको प्राप्त होती हैं, प्राणायामके द्वारा इसके विकृत 
भावको शोधन करना साधनाका लक्ष्य दै। निरन्तर प्राणायामके पश्चात्‌ ध्यान 
करनेसे विचित्र साम्य प्राप्त होती दै, मन तव इच्छारहित होकर निरालम्बमें स्थिति 
लाम करता दै । इसे ही राजाधिराज-योग कहते हैं । 

प्रवृत्तिपक्तीय मनके ये समस्त वेगसमूह अन्धे मन यानी भ्रतराष्ट्रके दुयोधनादि 
सौ पुत्र हैं। ( दु्योधनादिका आध्यात्मिक अर्थ द्रष्टव्य दै ) 1 

पाण्डव निवृत्तिपच्तके हैं,.इसी कारण ज्ञानतत्त्व परमात्मा या कूटस्थ चैतन्य 
पाण्डव पत्तके सारथी या सहायक हो जाते हैं । 

पुनः एक बार संच्षेपमें इन सारी बातोंकी आलोचना की जाती दै। युद्ध-स्थान 
कुरुक्षेत्र यह शरीर दै--'इदं शरीरं कौन्तेय त्नेत्रमित्यमिधीयते- जहॉ. सदा ही कमे 
करना पड़ता है । इस क्षेत्रमें दो पक्तोंका युद्ध चल रहा टे । शरीरके चार भांग हैं-- 
ऊपर, नीचे, सम्मुख और पीछे । ऊपरी मागमें मस्तक उत्तर भाग है, यहद देन-स्थान 
या दैव शक्तिका प्रकाशक है । नाभिके नीचे अथः दिशामें दक्षिण भाग या मृत्युकी 
दिशा दै। यहाँ उन्मत्त करनेवाला कामभाव विद्यमान रहता दे, जो अतिमृत्युका 
कारण दै । देइके सन्मुख भोग या दृश्य राज्य दै। समस्त रूप-रसादि सम्मुख हैं, 
इसी ओर मनकी अधिक आसक्ति होती दै । देका पिछला भाग मेरुद्यडकी ओर 
है, वही निव्रत्तिकी दिशा दै। वहाँ चित्तको रख सकने पर विषयवासनाकी निवृत्ति 
होती दै, इसी कारण निद्वत्ति-पक्तीय पायडवगण, सपुन्नाके बीच चक्रोंके अधिष्ठाता 
या वहाँ की देव शक्ति हैं | : द 

यद्यपि संक्षेपमें यहाँ परिचय दिया गया तथापि इसे बिना जाने. गीताकी 
आध्यात्मिक व्याख्या सममनेमें सुविधा न होगी । इसी कारण मुझे; इतना लिखने के 
लिए बाध्य द्वोना पड़ा है। 
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ग्रथ श्रीमद्धगवद्गीवा 


प्रथमोष्ध्यायः 
( विषादयोग: ) 
धृतराष्ट्र उवाच- 


ध्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चेव किमकुब त सञ्जयं ॥१॥ 


अन्वय धृतराष्ट्रः उवाच ( धृतराष्ट्र बोले )--सक्षय ( द्दे सक्षय ! ) ध्मक्षेत्रे 
छुरक्षेत्रे ( धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें) युयुत्सवः ( युद्धाभिलाषी ) मामकाः ( मेरे पक्के 
दुर्योधनादि मेरे पुत्रगण ) च ( तथा ) पाण्डवाः ( पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिरादि तथा उनके 
पत्तके लोगोंने ) समवेता ( इकट्र होकर ) किम्‌ छाकुदेत (क्या किया ? ) ॥१॥ 
श्रीधर स्वामीकृत टीका- शतराष्ट्र: उवाचेति। घर्मक्षेत्र इति। भो सञ्चय | 
घमेचेत्रे घर्मेभूमौ कुरुक्षेत्रे । धर्मचचेत्र इति कुरुक्षेत्रविशेषणम्‌ । एषामादिपुरुषः कञ्चित्‌ 
झुरुनामा बभूव | तस्य कुरोधंमेस्थाने । मामका मत्पुत्राः। पाणुपुत्राश्च । युयुस्सवो 
योडुमिच्छुन्तः । समवेताः मिलिताः सन्तः । किमकुवैत किं कृतवन्तः ॥१॥ 
अनुवाद-- धृतराष्ट्र बोले- दै सञ्जय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें ( धर्मच्षेत्र कुरु- 
क्षेत्रका विशेषण है। उनके कुरु नामके कोई आदिपुरुष थे, उन्हीं कुरुके धर्मस्थानमें ) 
मेरे पुत्रों तथा पारडुके पुत्राने युद्ध करनेकी अभिलाषासे इकट्ट होकर क्या किया !॥१॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--धमेक्तेत्रे-घमे अर्थात्‌ भूतोंके प्रति दया, जिससे 
जीवकी रदा होती है, इस प्रकारके कमें अकमै कर्म कहलाते हैं। इसका प्रमाण गोतामे 
--“'कमेए्यकमे यः पश्येदकमेणि च कमै यः | स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमे- 
कृत्‌” अर्थात्‌ जो कमै फलाकाङ चारहित हैँ तथा गुरुके द्वारा प्राप्त हैं, उनसे श्रायुवृद्धि 
होती है, अतएव शरीरकी रचा होती है--इसका नाम दया है । पहले अपने शरीरकी रचा 
करके पश्चात्‌ दूसरेकी शरीर-रच्षा करनेकी चेष्टा प्राप्त होती हे । इस प्रकारका घर्म्षेत् 
हे । क्षेत्र माने शरीर, इसका प्रमाण गीतामें है-'इदं शरीर कोन्तेय चेत्रमित्यमिषीयते' 
अर्थात्‌ क्रिया करनेका शरीर। इसमें परमात्मा, जीबात्मारूप होकर विद्यमान हैं। एक 
ओर पञ्चतत्व है अर्यात्‌ पञ्च पाएडव--युषिष्ठिर, भीम, अजुन, नकुल, सहदेव यानी 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी | युधिष्ठिर आकाश स्वरूप हैं, तमी तो व्योम परब्योममें 
मिल गया, अर्थात्‌ पने शरीरसे ही स्वग चले गये | भीम वायुस्वरूप हैं, इसका प्रमाण 
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'प्रथमोष्ण्यायः ट्७ 


मद्दाभारतमे है--'खचरस्य सुतस्य सुतः खचर:,**'खचरी परिरोदिति दा खचर!) श्रजुन 
इन्द्रके पुत्र हँ--इ ( शक्ति ), न्द्र ( षढि ) वहिके समान जिसकी शक्ति है । इसी कारण 
वज्रको इन्द्रायुघ कहते हैं। नकुल न-- कुल, जिसका कुल नहीं श्रर्थात्‌ जल जिसका 
किनारा नहीं मिलता । सहदेव मस्तिकाके पुत्र हैं, इसी कारण वह वैद्यक शास्रमे प्रवीण थे, 
यह महाभारतमें लिखा है | कुरुक्षेत्र-च्षेत्रमें श्रर्थात्‌ इस शरीरमें । पश्च ज्ञानेन्द्रियाँ और 
पञ्च कर्मेन्द्रियाँ, कुल दस इन्द्रियाँ दसों दिशाश्रोंमें घावमान हैं, ये ही मन रूप धृतराष्ट्रके सौ 
पुत्र हैं, उनके नाम आदि-पर्वमें विस्तारपूवक लिखे हें । इन्ही नार्मोके रूपक-श्रर्थ 
तथा तदनुसार सारे कमे जो कुप्रवृत्तिके अनुगामी हैं उपक्रमणिकामें वर्णित हैं। नाभिके 
नीचेसे मूलाधार पर्यन्त अधोगमन या पारतन्त्र्ययूलक कुरु है श्रर्थात्‌ फलाकाङचाके साथ 
कमे करने के लिए कहता है--इसको कुरुक्षेत्र कहते हें । ये दो दल युद्धकी इच्छा कर ररे 
हैं। 'अहं! इत्याकार-युक्त मनका यह प्रश्‍न .है कि कुदिशामें इमारा दल, पाण्डव पञ्चतत्त्वोके 
सहित क्या कर रहे हैं ! संजय शब्दका श्रर्थ है दिव्य दृष्टि, अर्थात्‌ ब्रह्ममें ध्यानरत होने पर 
कैसा अनुभव होता है, मन यह जानना चाइता है । दिव्य दृष्टिके द्वारा जो प्रकाश होता हे 
बह स्थिर होकर कहते हैं-- 

घर्म क्या है ? सब भूतोंके प्रति दया ही धर्म है--यानी ऐसे कर्म जिनसे 
सब जीवोंकी रक्षा होती दे--उसे अकम भी कहते हैं, अर्थात्‌ जिस कमेके करनेसे 
कर्मफल या कर्मबन्धन नहों दोना, वही यथार्थ कर्म है। वस्तुतः फलाकाङच्तारद्वित कर्म 
भी वही दै । उसे गुरुके समीप सीखना पढ़ता है। हमारी सारी इन्द्रियाँ किसी न 
किसी उद्देश्यको लेकर कमेमें प्रवृत्त होती हैं, परन्तु अनवरत होने वाले प्राणके 
श्वासोच्छवास रूपी कर्म किसी कामना या सङ्कल्पसे नहीं होते । यह प्राण-कर्म फल- 
कामनासे रदित दै, अतएव जो साधक गुरुके उपदेशानुसार मनको प्राणके साथ 
मिलानेकी चेष्टा करेगा, उसका मन भी झन्तमें प्राणके समान दी फलाकाङच्तासे शून्य 
हो जायगा । प्राण-कर्मके विषयमें उपदेश प्रदान करना ही वास्तविक जीवदया दै । 
निश्चय ही अन्नादिका दान भी दया दवी है, परन्तु उस दयामें दुःख सदाके लिए दूर 
नहीं होता | भूखेको अन्न देनेसे कुछ कालके लिए उसकी भूख अवश्य दूर हो जाती 
है, परन्तु उसे फिर भूख लगती दे और बह फिर दुःख पाता है । अतएव ज्ञानदान ही 
यथार्थं दया है, जिसके द्वारा जीवकी काम-क्षुधा सदाके लिए नष्ट दो जाती है। 
वासनाकी भूख ही जीवका भवरोग दै ओर ज्ञान उस रोगकी परम ओषधि दे। मन 
ओर बुद्धिको निश्चल करने पर यह ज्ञान आविभू'त होता दै। मनमें निरन्तर वास- 
नाओ के वेग उठकर उसे सदा जीण करते रहते हें । मनका यह रोग नष्ट न हुआ तो 
कदापि उसे शान्ति नहीं मिल सकती । अब देखना दै कि मन केसे शान्त होता दै। 

योगशाखमें लिखा दै--'चले वाते चलचित्तम्‌!-- प्राणवायुके चञ्चल द्वोनेके 
कारण हमारा चित्त भी चन्चल होता दै । अतएव साधनाके द्वारा प्राणको स्थिर करने 
पर अनायास दी मन ओर बुद्धिकी चलता मिट जाती है । परन्तु प्राणकी, साधनाफे 
लिए शरीरका होना भी आवश्यक दै । तभी यथार्थ घर्म-पालनकी त्तमता प्राप्त होती 
है । शरीरको भगवानने बड़े दी अपूव कोशलसे रचा दै, इस शरीरमें दी नित्य शुद्ध 
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परमात्मा विराजते हैं ओर उनको जानकर जीव कृतार्थं हो जाता दै। उनको जाननेकी 
व्यवस्था भी इस शरीरमें उन्होंने ही कर दी हे । इसी कारण शरीरका इतना आदर 
होंता है ! मनुष्य-देहकी प्रासिकी कामना बहुधा देवता लोग भी करते हैं। अवश्य ही 
देह-दवारा बहुत से कुकर्म भी होते हैं, परन्तु जब गुरुकी कृपासे इसी शरीरमें मनुष्यको 
साधनाका दीप हाथ लग जाता है तो उसका जन्म-जीवन सफल हो जाता दै। धंर्म- 
साधनके लिए ही हमको यह शरीर मिला है, परन्तु यदि साधनाकी उपेक्षा करके 
हुम पशुके समान केवल भोग-वासनामें दी इस शरीरको लगा देते हैँ तो इसे परम 
दुर्भाग्य ही मानना पड़ेगा । 


“आहं? का अवलम्बन करके ही हमारे सारे ज्ञानका-आत्मबोध या अनात्म- 
बोधका उद्य होता है। अतएव हमारा “अह ज्ञान भी दो प्रकारका हो जाता 
दै-देदोऽं ओर शिवोऽहं । 'देहोऽहं इति या बुद्धिः अविद्या सा प्रकी तिंता’--यहद 
देहोऽहं बुद्धि ही अविद्या दै। ओर 'नाहं देहः चिदात्मेति? अर्थात्‌ में देह नहीं 
चिदात्मा हूँ-यद्दी विद्या या ज्ञान है। परन्तु हमको पहले देहज्ञान ही होता दे 
ओर हम इस देद-ज्ञान-युक्त 'अहं के साथ ही परिचित हैं। यही आत्माका बद्धभाव 
दै। ओर दूसरा “अहं? है, सोऽहं या शिवो5६ं- उसके साथ हमारा वैसा 
परिचय नहीं है --परन्तु वही अहं? -'अहं हि स्वयक्षानां भोक्ता च प्रभुरेव च 
हमारा आत्मा है, वही चिरमुक्त ईश्वरस्वभाव दै। परन्तु वह इन्द्रियोंके अगोचर 
है, अतएव उसे 'स? शब्दके द्वारा उपलक्षित किया गया है । इम सवदा "में? 'में? 
कहते हैं, परन्तु यह नहीं जानते कि हमारा "मैं? क्या वस्तु दै । इसीलिए उसका 
परिचय दिया गया. कि, में ही वह 'सः हूँ या वह 'सः ही में हँ. । यह देहाभिमान- 
युक्त से” जब उस 'में? को ढूँढ़ निकालता है, तब वह उसमें निभ हो जाता है । तभी 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है ओर जीवलीलाका अवसान हो जाता दै । इन दोनोंका मिलन 
ही साधनाका लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुँचनेके लिए अनेक साधना करनी पढ़ती 
हैं। इसीलिए इस कुरुक्षेत्रके युद्धका आयोजन होता दै। कुरु्षेत्र-युद्धफे दो 
पक्ष हैं--एक धर्म या निश्नत्तिका पक्त ओर दूसरा अधमं या प्रवृत्तिका पक्त । धर्मके 
साथ अधमं अथवा प्रद्वत्तिफे साथ निवृत्तिके युद्धका इतिहास ही मानव-जीवन 
है। दुर्गा-सप्तशती आदि अनेक शाखरॉमे इसकी विद्वति प्राप्त होती है। महाभारतमें 
उसे इस प्रकार विद्रुत किया है-- 


ॐ दुयोधनो मन्युमयो महाद्रुम: स्कन्धः कण्‌! शकुनिस्तस्य शाखा 
दुःशासनः पुष्पफले. ससृद्धे मूलं राजा धृतरष्ट्रो भनीषी ॥ 
3ॐ युद्धिष्ठिरो धमेमंयो महाद्रुमः स्कन्धोऽजेनो भीमसेनोऽस्य शाखा 
माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं ष्णो ब्रह्म च ब्राद्ाणाश्व ॥ 


दुर्योधन पापमयं महाइक्त दै, कणं उस दृक्षका स्कन्ध, शकुनि शाखा, दुःशासन 
समृद्ध पुष्पफल, तथा मनीषी राजा धृतराष्ट्र उस वृष्तके मूल हैं । युधिष्ठिर धर्ममय 
महादुम हैं, अजेन उसके स्कन्ध, भीमसेन शाखा हैं, साद्रीकें दोनों पुत्र नकुल 
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ओर सहदेव उसके समृद्ध पुष्प-फल हैं, और,-उस वृष्तके मूल स्वयं श्रीकृष्ण, वेद. 
ओर ब्राह्मण हैँ॥ ॥ र 
सञ्जय उ॑वाच-- 
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूह दुर्योधनस्तदा । 
. आचार्यग्रुपसङ्गम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥२॥ 

अन्वय--सञ्जयः उवाच ( संजय बोले )--तदा ( उस समय ) पायडवानीकं 
( पायडः-सेनाको ) व्यूढं ( व्यूह-रचनामें व्यवस्थित ) दृष्टा तु ( देखकर ) राजा 
दुर्योधनः ( राजा दुर्योधन ) आचार्यम्‌ उपसंगम्य ( आचार्य द्रोणके पास जाकर ) 
वचनं ( यद्द बात ) अब्रचीत्‌ ( बोले) ॥२॥ 

'श्रींधर-- संजय उवाच | दृष्टा त्वादि | पाण्डवानामनीकं सैन्यम्‌ व्यूढु व्यूइरचनया 
व्यवस्थितं दृष्टा द्रोणा चार्य॑समीपं गत्वा राजा दुर्योधनो वक्ष्यमाणं वचनमुवाच ॥२॥ 

अनुवाद--सज्ञयने कहा-पाणयडवोंकी सेनाको व्यूह-रचनामें व्यवस्थित 
देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोणके पास जाकर इस प्रकार बोले ॥२॥। 

आध्यात्मिक व्यार्या--इस शरीरकी सेना-ललाट, चन्द्र, स्तन, अङ्ग लि, 
त्रिवली, अजति, उरु, केश, पारवं, मुख, ग्रीवा, नाभि, नयन, बाहु, नख, नितम्ब, पृष्ठ, नासिका, 
कुक्षि, उदर, पद, योनि, चिबुरु, श्वास, जानु, जङ्घा, भ्रू , भूमध्यस्थान, गुल्फ, मस्तक, कर, 
कण्ठ, वाक , दन्त, मांस, त्वक्‌ , अर्थ, शिर और नाड़ी है। नीड़ीसमूहभें बारह मुख्य 
नाड़ियाँ हें--दक्षिण कर्ण में इस्तिनी, वाम कर्ण में गान्वारी, दक्षिण चुमे अलम्बुषा, वाम 
चत्षुरमे पुष्पनासा, मेर्दणडके दक्तिणमें पिङ्गला, मध्यमें सुघुम्ना, वाममागमें इडा, जिहामें 
सरस्वती, लिङ्गमें-मूलाघारमें वारुणी श्रौर गुद्यदारमें कुहू है--इन सब नादियोकी प्रवाह- 
रूपी सेना--परन्तु नदीके बिना प्रवाह कहाँसे आ सकता है? अतएव इनका शात्तोक्त नाम 
क्रमश: लिखा जाता है-(१) इडा--गङ्गा, (२) पिङ्गला--यमुना, (३) गान्धारी - कावेरी, 
(४) हस्तिनी- सिन्धु, (५) पुषा--ताम्रपर्णी, (६) श्रलम्बुषा--गोमती, (७, ८) सुषुम्ना-- 
सरस्वती, (९) कुहू -नमदा, (१०, ११) वारुणी गोमती, (१२) पयस्विनी--पुनपुना । 
इन सबको देखकर दुर्योधन, जिसकी क्रियामें इच्छा नहीं, जो श्रज्ञानके वश कानसे सुनता हैं, 
स्वयं भ्रेंड समकर--आचार्य यानी द्रोणाचार्य, जिसकी एक ओर दृष्टि रहती है- श्रर्थात्‌ 
एकमात्र परम्परासे जो श्रा रहा है वदी करूंगा--इस प्रकारकी बुद्धिके पास मन ही मन, 
जाकर जानकारी प्राप्त कर बोले ।-- 

देहके प्रत्येक झङ्ग-प्रत्यङ्घ मानो संसार-संग्रामके सैनिक हैं। ये द्वी तो 

नाना प्रकारके विषयं-संप्रहके लिए चेष्टा करते हैं, अवश्य दी मूलमें मन रहता है ओर 
वही इनका राजा है । मनके राजा होनेपर भी मानसिक बृत्तियोंमें कामरूपी दुर्मति 
सारे कमोका अधिनायक है । यही दुद्धंषे कामरूपी दुर्मति समस्त भोग-तृष्णाका हेतु 
हे । काम समदा निद्वत्तपच्तवालों से वेर साधता दै, ओर उनको पराभूत करनेकी चेश 
करता दै । पदले सारे जीवोंमें भोगकी ओर आसक्ति होती दै, पश्चात जब सदिचार- 
बुद्धि प्रतिष्ठित होती दै तो जीव भोगकी असारताको समर पाता दै और तब भोगसे 
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निडत्त होना चाहता दै । भोगसे निइत्तिकी चाह होनेपर शमद्मादिकी साधनाके लिए 
बुद्धि चेष्टा कस्ती है, तभी प्रइत्तिपक्षवालोके मनमें खलबली मच जाती दै। उनमें 
विशेषतः जब दुर्मति देखती है कि निडचपत्तबाले युद्ध करेंगे ही, तब उसका यह प्रधान 
लक्ष्य हो जाता दै कि किस प्रकार सांधन-समरमें उनको पराजितकर अपना स्वराज्य 
स्थापित किया जाय.। जब दुमेति देखती दै कि निव्रत्तिपक्तवाले कमर कसकर खड़े 
हैं, युद्ध करनेके लिए व्यूद रचना की गयी है, तब वह बाध्य होकर जीवके भीतर जो 
धर्मविरुद्ध संस्कार है उसका आश्रय मरण .करती है । यही द्रोणके समीप दुयों- 
घनका आगमन दै । झाचाये द्रोण दोनों पत्तों के गुरु हें । क्योंकि संस्कार ओर तज- 
नित आग्रह हुए बिना कोई न तो किसी मार्गमें जा सकता है ओर न प्रबल हो 
सकता है । “हु? घातुसे द्रोण शब्द बनता है । “हु धातुका अर्थं दै गमन करना, जो 
साथ साथ गमन करता है। कर्मके संस्कार ही साथ साथ गमन करते हैं । इसी कारण 
संस्कार बड़े ही आमही ओर जिद्दी होते हँ । कोई भी आदमी अपंने आम्र या 
संस्कारको सहज दी छोड़ना नहीं चाहता ¦ दुर्योधन तो दुर्मति है, भोगसुखमें घ्यासक्त 
दोना ही उसका स्वभाव है । साधन करनेकी उसकी इच्छा नदी होती, बल्कि साधन 
न हो ओर संसार-प्रवाहमें अमुसुछछु रहकर प्रवाहित दोते रहें, यही दुर्भतिकी चिर- 
कालकी साध है। साधनकी घ्यनिच्छा ही सबसे बढी दुमेति है। यह दुर्मति जिसमें. 
होती है, वह तद तक जाकर किसी बातको समझना नहीं चाइता, क्‍योंकि समक पढ्ने 
पर उसकी बुद्धि बिगढ़ न जाय! गलत-सद्दी कानसे सुनकर काये करता दै। उसे 
अपनेमें इतना अभिमान होता दै कि अपनी बुद्धिको ही सर्वापेक्षा अछ समता है, 
आर किसी के सामने नतसिर नहीं होना चाइता । इस प्रकारकी दुर्मति जब देखती 
है कि यह शरीर अब उसका ही राज्य. है ओर सब कुछ झब उसके अधिकारमें है, 
तथा निर्वासित पददलित सुबुद्धि अकस्मात्‌ फिर राज्यका आग चाहती है, मनमें 
सुशोभित होकर आसीन होना चाहती है, तब दुर्मतिको यह सह्य दो उठता है ओर 
बह उसे सूचीके अग्रभाग-परिमाणमें भी स्थान देनेके लिए सम्मत नहीं दोती-- 
अर्थात्‌ विषयासक्त मन दो घड़ीके लिए भी झुबुद्धिका आश्रय लेकर भजन-साधनमें 
लगे, यह सब दुबुंद्धिको रंच भी सह्य नदी होता । जड़ाईसे हो या जिस प्रकार दो, 
सुबुद्धिको वद्द देइ-मनोराज्यसे बादर निकालना याती है। इसी कारण इस कुरुक्षेत्र- 
युद्धका आयोजन होता है । जब दुर्मतिने देखा फि सखमुच ही निवृत्त-पक्तके सदूबुद्धि- 
वालों ने व्यूह-रचना की दै, तब वह सारी बातें आचार्य द्रोणसे कद्दनेके लिए जाती 
है। कती दै, देखिये ये लोग इमारे साथ युद्ध करेंगे । आप ही संस्कार हैं, आपकी 
कृपासे ही ये इतने बढे वीर दो गये हैं। इस समय आप (दुष्ट संस्कार) मारे दूलमें हैं। 
आपके विरुद्ध दी लड़ाई करेंगे, इनको इतनी बड़ी स्पर्धा ! तब दुष्ट संस्कार ओर 
द्वारा बलवती दु्सेतिका जिद बढ़ जाता दै ओर वद निश्चित फर लेती दै कि निवृसि- 
पक्षवालोंको पराजित करके भोगराज्यको स्वात्त करना होगा । ट्रोणाचायं 
दुयोषनके दलके एक प्रधान नेता हैं । यह आम्ही हैं, अतएय उनको एक 
र ही दृष्टि रहती है। उसी संस्कार-वश प्रतीत होता है कि ये विपत्तियाँ (निव्रति 
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प्रथमो ऽध्यायः ३१ 


पच्तीयभाव ) कहाँ से आ गई', शम दम वैराग्य साधन-मजन आदि का प्रयोजन क्या, 
परम्परा से जो चला आ रदा दै, वही करना होगा । मनमें ये भाव “उदय होते हैं। 
यही है दुर्मतिका उभय पके गुरु--संस्कार या आम्रदके समीप गमन ॥२]॥ 
पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 
वयूदां द्रुपदपुत्रण तव शिष्येण धीमता ॥३॥ 

अन्वय--आचायं ( हे आचाये ! ) तव ( आपके ) धीमता शिष्येण दुपद- 
पत्रेण ( बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्रके द्वारा) व्यूढां ( व्यूह रची ) पायङ्पुत्राणां 
( पाणडपुत्रोंकी ) पतां ( इस ) महतीं चम्‌ ( विशाल सेनाको ) पश्य (देखिये) ॥३॥ 

श्री घर --तदेव वचनमाह पश्यैता मित्यादिभिः रलोकैः । पश्येत्यादि । दे आचार्य 
पाण्डवानां महतीं विततां चमू सेनां पश्य | तव शिष्येण द्रुपदपुत्रेण धृष्टद्युम्नेन व्यूढां 
व्यूइरचनयाधिष्ठिताम्‌ ॥२॥ 

अनुचाद--दे आचार्य ! पायडवोंकी विशाल सेनाको अवलोकन कीजिये । 
आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र पृष्टयुम्नके द्वारा इसकी व्यूहरचना हुई दै ॥२॥ 

आध्यात्मिक व्याइ्या--पञ्चतस्वके महान दलको देखिये-अन्तर्यामीकी 
श्रन्तराति बुद्धि वह भी एकरुख या इठका शिष्य |-- 

्ुपदके पुत्र धृष्टयुम्न कूटस्थमें चित्र-विचित्र रूप हैं । कूटस्थके मणडलमें विचित्र 
ज्योतिका प्रकाश दै। इस ज्योतिके सद्दारे ही साधनानुकूल ब्रत्तियोंकी रक्षा होती है । 
अर्थात्‌ जिसे जिस प्रकारकी ज्योतिका दशेन होता दै, उसकी साधनाके प्रति मनकी 
गति भी तदनुरूप ही होती है । उस ज्योतिमें मनको लगाकर अनुसन्धान करनेसे 
अनेक प्रकारकी घटनाओंका पता लगता दै । वही द्रुपद-पुत्र दै । दुपद--अन्तर्या मित्व- 
रूप मनकी द्रुत गति अर्थात्‌ जिसके द्वारा अनेक घटनाओंका अल्पकालमें बोध हो 
जाता दै । परन्तु इसको दिव्यदृष्टि नद्दी कहते । यह एक प्रकारकी आध्यात्मिक शक्ति 
है । इस तेजके द्वारा ही पञ्चत्तत््वकी रक्ता होती दै । यह भी एक-रुख अर्थात्‌ द्रोणके 
शिष्य हैं। एकरुख होकर साधन किये बिना भला साधन-संस्कार जमेगा केसे ! अथवा 
साधन-शक्ति स्फुरित ही कैसे होगी ? यही पञ्चतख-दलके मुखपात या सेनापति हैं । 
पहले कूटस्थमें चित्र-विचित्र ही दीख पडेगा । उसे देखकर साधकके मनमें फुळ 
आशाफा सञ्चार दोगा कि जब पहले ही क्रिया करते-करते इतने चित्र-विचित्र दृश्य 
दिखायी देते हैं तो आगे न जाने क्या क्या मिले, अतएव साधनमें लगे रहना ही 
ठीक है। इसी कारण दुर्मति ( दुयोधन) को खूब भय दै, कि शायद साधन करते- 
करते नाना प्रकारके विचित्र दृश्य कूटस्थमें देखकर साधनमें कहीं वे जम न जाये । धृष्टका 
अथे प्रगल्भ और दुस्नका अथे बल भी होता दै--जो किसी विषयमें इताश नहीं होता, 
बलपूर्वक साधनमें लग जाता है। यहद भी हठके शिष्य हैं । द्रोणाचायेरूपी संस्कार 
इनके भी गुरु हें । एक बार रुख चढ़ जाने पर साधनका यथाथे तत्त्व समरूमें आवे या 
न झवि साधनमें यह कमर कसकर लग जाते हैं। साधनाकी प्रथमावस्थामें इसकी आव- 
श्यकता होती दै | इसी कारण यह घृष्टयुन्न पव्वतत्त्वदलके सेनापति या झुखपात हैं॥३॥ 
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र श्रीमद्धगवदगीता 


अत्र . शूरा महेष्वासा भीमाजुंनसमा युधि। 
युयुधानो विराटश्च द्रुपद्श्व महारथः ॥४॥ 
धृष्टकेतु इचेकितानः ' काशिराजएच वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्च शैव्यइच नरपुङ्गव; ॥५॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौनाइच वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवं एव महारथाः ॥६॥ 


अन्वय--अत्र ( यहाँ ) मदेषवासः ( महाधनुधर ) शूराः ( शूरवीर ) , युधि 
( युद्धमें ) भीमाजुनसमा: ( भीम ओर अजेनके समान ) महारथः (महारथी) युयुधान: 
( सात्यकि ), विराटश्च ( तथा विराट ) द्रुपदश्च ( तथा द्रुपद ), धृष्टकेतुः ( धृष्टकेतु ) 
चेकितानः ( चेकितान ), वीर्यवान्‌ काशिराजः च ( पराक्रमशाली काशीका राजा), 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजः च ( पुरुजित तथा कुन्ती भोज ), नरपुङ्गव ( नरश्रेष्ठ, ) शैब्यः च 
(और शेव्य), विक्रान्तः युधामन्युः च (तथा विक्रमशाली युधामन्यु), वीर्यवान्‌ उत्तमौजाः 
च ( और बलवान्‌ उत्तमोजा ), सौमद्रः ( सुभद्राके पुत्र अभिमन्यु ), द्रौपदेयाः च 
(तथा द्रौपदी के पुत्रगण ), सवे एव ( सबके सब ) मद्दारथाः (महारथी दै) । ४, ५, ६। 
श्रीधर श्रत्रेत्यादि । शरत्रास्यां चम्बां। इषवो वाणा श्रत्यन्ते क्षिप्यन्ते एभिरितीष्वासा 
घनूंसि | महान्त इष्वासा येषां ते मददेष्वासाः। भौमालुनौ तावदत्रातिप्रसिद्धौ योद्धारौ । 
ताभ्यां समाः शराः सन्ति । तानेव नामभिर्निर्दिशति-युयुधान इति। युयुधानः सात्यकिः ॥४|। 
किञ्च- धृष्टकेतुरिति । चेकितानो नामैको राजा । नरपुङ्गवो नरश्रेष्ठः शैब्यः ॥४॥ 
युघामन्युरिति । विक्रान्तो युघामन्युनामैकः सौमभद्रोऽभिमन्युः । द्रौपदेयाः द्रौपद्याः पञ्चभ्यो 
युधिष्ठिरादिम्यो जाताः पुत्राः प्रतिविन्ध्यादयः पञ्च । महार॒थादीनां लच्षणम्‌- 
एको दशसह््राणि योधयेद्‌ यस्तु धन्विनाम्‌। 
अशाख्रप्रनीणश्च महारथ इति स्मृतः| 
अमितान्‌ योधयेदू यस्तु संप्रोक्तोऽतिरथस्तु सः | 
रथी चैक्रेन यो योद्धा तन्यूनोऽद्धरथो मतः ॥ इति ६ ॥ 


अनुवाद्‌--इस सेनामें भीम, अजनके समान अति प्रसिद्ध योद्धा मह्दाघनुधर 
शूरवीर हैं । उनका नाम निर्देश करता हँ । सात्यकि, विराट, महारथ द्रुपद, धृष्टकेतु, 
चेकितान, वीयंवान्‌ काशिराज, पुरुजित्‌, कुन्तिभोज, नरश्रेष्ठ शैव्य, विक्रान्त युधामन्यु, 
बीयंबान उत्तमौजा, सुभद्रातनय अभिमन्यु, तथा युधिधिरादिसे उत्पन्न द्रोपदी के प्रत- 
विन्थ्यादि पाँच पुत्र-ये सभी महारथी हैं ॥ ४, ५, ६॥| 

जो अकेले दस सह धनुर्धा रियो से युद्ध करते हैं तथा युद्ध-शा्में प्रवीण 
हैं वही महारथी हैं, जो अकेले अगणित सैनिकों से युद्ध करते हैं वह अतिरथी हैं, जो 
अकेले एक रथी से लड़ते हैं वह रथी हैं, ओर जो अपने से हीनबल योद्धा से लढते हैं 
बह आर्धरथी हैं । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangoti Gyaan Kosha 


प्रथमोऽध्यायः ६३ 


आध्यात्मिक व्याख्या -- यहाँ भ्रच्छे विश्वासकारक शूर- वायु (प्राण), अग्नि 
( जठराग्नि ) के समान युद्ध करनेवाले, जो इच्छा करते हैँ उसकी सिद्धि होती है, अन्तर्यो- 
मित्वके समान शीघ्रगति वाले महारथी हैं ॥४।। किसीको स्वप्रकाशका अनुभव होता है, कोई 
डकार ध्वनि सुनते हैं, किसीको महान्‌ ज्योतिका प्रकाश. होता है, कोई क्रिया करके बैठे हँ, 
कोई श्रपने आनन्दमें आप मग्न होकर बैठे हैं, कोई ब्रह्ममें मनको स्थिर करके सब कुछ देख 
रहे हे--ये समी नरोंमें श्रेष्ठ हैं ॥|५)| किसीको विशेष प्रान्ति है। कोई आद्या शक्तिकी 
उपासना करते हैं, कोई मङ्गल करनेकी सामर्थ्यं रखते हैं, सभी मद्दारथी हैं ।।६।।-- 
पहले ही पायडव-सैनिकोंके नामका उल्लेख किया गया दै, क्योंकि ये सभी 
साधनके सहायक हैं । इनके बलसे बलवान्‌ होकर ही इस साधन-समरका आयोजन 
होता दै । इनमें भी समी अन्त तक युद्धमें टिके रहेंगे, ऐसी बात नहीं दे । एक-एक 
करके प्रायः सभी बिल्लुप्त हो जायेंगे, परन्तु साधनके प्रारम्भमें इन सबके रहने पर 
साधनामें उत्साह आता दै, इसी कारण साधनकी प्रारम्भिक दशामें इनकी आवश्यकता 
है । इनमें प्रथम भूमिका खात्यकि या सुमति हैं। सुमतिके बिना साधनामें प्रथम प्रदत्त 
कैसे होगी ? दुर्मति प्रधान प्रतिपत्ती है सुमति | बिशट--जिसकी इच्छा की जाती 
है उसको जाना जाता दै - कूटस्थके सामने आकर उपस्थित होता दै- यह एक 
प्रकारकी योगज सिद्धि दै । द्रपद--शीघ्रगति अर्थात्‌ अन्तर्या मित्व-शक्ति, झन्तर्या- 
मित्वके समान शीघ्रगति ओर कुछ नहीं हो सकती । श्रएकेतु -- स्वप्रकाशका अनुभव, 
“वृष्यते. केतवः येनः--जिसके द्वारा पाप नष्ट होता दै अर्थात्‌ चाञ्चल्य या बिषया- 
सक्तिरूपी पाप स्वप्रकाशके अनुभवसे नष्ट हो जाता दै। चेकितान - प्रणवध्वनि, 
परन्तु यह प्रणवध्वनि सुस्पष्ट नहीं दै, साधककी साधनाकी प्रथमावस्थामें मिल्लीस्‍व- 
जैसी तान दोती दै । काशिराज -काश्यते प्रकाश्यते ( काशी सवेप्रकाशिका ) जो 
सबको प्रकाशित कर दे अर्थात्‌ मद्दत ज्योति या ज्ञान | पुरजित्‌ु-पोरान्‌ जयति इति 
पुरुजित्‌ अर्थात्‌ अवरोध । इन्द्रियादि पुरवासियांका निरोधभाव न होने पर साधना 
नहीं होती । चित्तदवत्तिके निरोधके बिना यथार्थ अवरोध या समाधि लाभ नहीं होता | 
कुन्तिभोज देवाराधनशक्ति जिसके द्वारा पालित होती दै अर्थात्‌ आनन्द । साधनमें 
आनन्द मिलने पर ही साधन-शक्ति स्फुरित होती दै। तथा अनेक देवी सम्पदकी 
प्राप्ति होती है । यह भी योगियोंकी एक योगविभूति है । शैव्य - शिवसे शेब्य अर्थात्‌ 
जो परम मङ्गल दै। ब्रह्मज्ञानसे बढ़कर कल्याणप्रद और कुछ नहीं दै। अतएव 
ब्रह्मज्ञ पुरुष ही शैव्य है । इन सब शक्तियोंके एकत्रित द्वोने पर दी साधक नरश्रेष्ठ हो 
सकता दै । युधामन्यु - जिनको युद्धम मन्यु अर्थात्‌ दैन्य होता है। वे साधन तो 
करते हैं, परन्तु साधनामें उनको दैन्य या आन्ति बनी हुई दै । य॒ आन्ति पहले-पहल 
सभी साधकोंको होती दै। वह विक्रान्त होती दै अर्थात्‌ उसमें अनेक वागा 
उपस्थित करनेकी योग्यता होती है। साधनामें पहले अनेक विद्न-बाधाएँ आती हैं, 
उन सबको जो अतिक्रम कर सकते हैं वे ही वीर हैं। उत्तमौजा - उत्तम ओज या 
वी दै जिसका- वह आद्या शक्ति है, उनके जो ,उपासक हैं अर्थात्‌ कुणडलिनी- 
शक्तिजो जाम्रत करने के लिए जो सचेष्ट हैं । सौभद्र--अभिमन्यु, मनोरथ-मात्रसे प्राप्त 
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होना, अर्थात्‌ सङ्कल्प-सिद्धि। इससे जीव ओर जगतका मङ्गल करनेकी ज्ञामता प्राप्त 
होती है। द्रौपदेय -द्रोपदीके पुत्र! द्रौपदी -जो द्रुत स्वस्थान पर ले आती दै 
अर्थात्‌ साधना । द्रौपदी के पुत्रगण अर्थात्‌ साधनालब्ध विविध शक्तियाँ। साधन 
करते-करते साधकको जो च्तिति आदि पञ्च महाभूतोंसे उत्पन्न दिव्य गन्ध, रस, रूप 
` प्रशृतिक्रा स्वत: अनुभव होता दै वह भी चित्तकी स्थिरता या समाधिलाभका कारण 
बनता है । योगद्शंनमें. लिखा दै-'विषयवत्ती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति- 
निबन्धिनी।? ( समाधिपाद ३५ सूत्र )। नासिकाके अग्रभागमें संयम ( चित्तकी 
धारणा, ध्यान ओर समाधि ) करनेसे दिव्य गन्धका ज्ञान होता है, जिह्ाममें संयम 
करनेसे दिव्य रसका ज्ञान, तथा तालुमें चित्तका संयम करनेसे रसका ज्ञान होता दै। 
इस प्रकार साक्षात्कार होने पर साधनसे मोच्चविषयक दृढ़ बुद्धि उत्पन्न होती दै । 
रूपरसादि विषयोंका अवलम्बन करके ही इन सब प्रवृत्तियोंका उदय होता दै, अतएव 
ये विषयवती प्रवृत्तियॉ दें, परन्तु जब तक इस प्रकारका कोई एक विषय इन्ट्रियगोचर 
नहीं होता, तब तक साधना ओर उसके फलके प्रति दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती । 
इसीलिए इनकी भी आवश्यकता है। . 

, कुएडलिनी-शक्ति पञ्चतत्त्वोमें मिलकर प्न बिन्दुओंको उत्पन्न करती दै-- 


उससे चित्त लय होता दै तथा समाधि सिद्ध होती है । ये सारी अत्यन्त पराक्रमशाली 


शक्तियाँ निवृत्ति-पत्तमें रहती हैं । इनको सहज ही साधना से हटाना कठिन है । इसी 
कारण दुर्मतिने आपने दूलके एक विशिष्ट नेताको सावधान करने के उद्देश्यसे विपच्ती 
दलकी शक्तिके विषयमें सूचित किया दै। हाय रे दुमति, हाय रे विषयस्पृद्दा, 
साधनाकी इतनी शक्ति देखकर भी साधनाकी इच्छा नहीं होती ! स्वयं तो तू साधन 
करती नहीं, दूसरे भी जिससे न कर सकें, ऐसा उद्देश्य रखकर अपना मतंलब गाँठने के 
लिए परामश चला रही दै। [ 

साधकोमें साधना करते समय जो विभूतियाँ प्रकट होती हैं, उन्दीका यहाँ 
उल्लेख करते हें । सभी साधकोंको एक साथ दी ये विभूतियाँ प्रकट हों ऐसी बात 
नहीं। साधनमें जिनका जैसा अध्यवसाय होता है, तथा जैसा पून जन्मका अभ्यास 
झर संस्कार होता दै उसके अनुसार ही शक्ति या विभूति प्रकट होती दै। यहाँ 
एकसाथ ही सारे विषयोंका उल्लेख किया गया है, परन्तु अधिकांश साधकोंमें 
एकसाथ सारी विभूतियाँ स्फुटित नहीं होतीं । आर भी स्पष्ट भावसे इनके बारेमें 
__ लिख रहा हूँ। ) 

साधकको पहले कूटस्थमें नाना प्रकारके चित्र-विचित्र तथा रंग-विरंगके चित्रोंके 
समान दृश्य दिखलायी देते हैं. इससे प्रथमाम्यासी साधकको उत्साह मिलता है, इसी 
कारण यह निद्वत्ति-मागके प्रथम सेनापति हैं । . परन्तु असलमें इस दलके सेनापति 
हैं मोम ओर अर्जुन-प्राणवायु ओर जठराभि, अर्थात्‌ प्राणकी किया बलपूवेक करते- 
करते उधर प्बृत्ति-पच्तकी सेना रणमें मम्न.हो जाती दै, ओर इधर प्राण ओर मन 
स्थिर दो जाते हैं, ओर मुख्यतः साधकका.यदी प्रयोजन दै। परन्तु ओर भी बहुत 
- सी बातें हैं, निंनक्रा अनुभव होने पर साधनावस्थामें प्राण ओर मनमें स्थिरता 
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आती है। उनमें कुछ मुख्य-मुख्य ये हैं--(१) सुमति ( सात्यकि), (२) जो 
इच्छा हो वह कूटस्थके सम्मुख देखना (विराट्‌ ), (३) अन्तर्या मित्व ( द्रुपद ), 
(४) स्वप्रकाश , अनुभव -सुस्पष्ट अनुभव ( धृष्टकेतु), (५) #कार ध्वनि 
( चेकितान ), (६), महन्‌ ज्योति ( काशिराज), (७) अबरोध अर्थात्‌ साधना 
करते-करते प्राणमें इवनी-स्थिरता आती है कि श्वास बाहर नहीं आता, मन स्तब्ध 


और . निस्पन्द हो जाता है-यही साधनाका अन्तिम फल दै ( पुरुजित्‌ ), (८) 
साधनाकी परावर | प्रवेश करते सम्रय, तथा प्रविष्ट होने पर आनन्द्‌-पुलकित होना 
( कुन्तिभोज » (8) ब्रह्मानुभव या ब्रह्मज्ञान ( यही साधनका अन्तिम फल अर्थात्‌ 
शेग्य हैं ), न्या गन्ति अर्थात्‌ भ्रान्तिदर्शन ( साधनाका यह एक प्रकार विघ्नस्वरूप 
है--यद्दी युधामन्यु हैं ), (११) आद्या शक्ति, जो सहज ही कुलकुणडलिनीको साधन 
द्वारा जाग्रत करमेकी सामर्थ्य रखती हें ( यही है उत्तमौजा) ओर (१२) मनोरथ 
करनेके बाद जो साधकको प्राप्त होता दै अर्थात्‌ सिद्धिशक्ति ( यही अभिमन्यु दै, 
जो परम कल्याणरूपिणी सुभद्राके पुत्र हैं) । साधनाके ये सारे महारथी. सिद्धिकी 


: अवस्था प्राप्त करतें हैं । इनमेंसे दो-तीन या सबका कुळ-कुछ प्राकव्य होने पर यह 
_ ज्ञात होने लगता है कि साधक साधनामें कितना अग्रसर दो रद्दा दै ॥४-६॥ न 


अस्माकन्तु विसिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम | 
_ नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्‌ ब्रवीमि ते ॥७॥ 
अन्वय- ढिजोत्तम (हे द्विजश्रेष्ठ ! ) तु (किन्तु) अस्माकं ( हमारे ) ये 
विशिष्टाः ( जो प्रधान ) मम ( मेरी ) सैन्यस्य ( सेनाके ) नायकाः ( सेनापति हैं ) 
तान्‌ ( उनको ) निबोध (जान लीजिये ) । ते (आपके ) संज्ञाथ' ( सम्यक्‌ जानकारीके 
लिए ) तान्‌ ( उनको ) ब्रवीमि (कहता हुँ अर्थात्‌ उनके नामंका परिचय देता हुँ) ।।७॥। 
_ श्रीधर---श्रस्माकमिति | निबोध बुध्यस्व । नायका नेतार्‌ः। संशार्थ सम्यग्‌- 
जञानार्थ मित्यर्थः ॥७॥ 
अनुवाद- दै डिजोत्तम ! हमारे पक्तके, हमारी सेनाफे जो प्रधान नेता हैं, 
उनको जान लीजिये । आपके सम्यग्‌ ज्ञानके लिए उनका परिचय देता हुँ ॥७॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--इमारे मतके श्रेष्ठ, जो परम्परासे आ रहे हं उनकी 
विवेचना करके नाम लेता हूँ ।=- 
मनमें हो सकता दै कि जब दुर्मतिने निव्रत्तिपक्षकी इतनी प्रशंसा की, तब संभव 
है कि मुद्ध करनेमें उसकी आस्था या साहस न दो। परन्तु ऐसी बतत नहीं हे । 
विपच्तीके बलको जानकर भी दुर्मतिको अपने पक्षके प्रति अटूट विश्वास रहना है। 
चाहने पर निवृत्तिपक्षबालोंको वे अनायास दी पराभूत कर सकते हैं, यह्‌ विश्वास उनके 
मनसे नष्ट नहीं होता 1] वि ट 
भवान्‌ भीष्सश्य ऊणरच क्रपश्चच समितिज्ञयः | 
अश्वत्यामा विकणेरच सोौमवत्तिजयद्रथः ॥८॥। 
अस्वय---समितिक्षय: ( समरविजयी ) भवान ( आप ), भीष्म: च (ओर 
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भीष्म ), कणा: च ( तथा कणं ), कृपः ( कृपाचायं ), अश्वत्यामा च ( ओर द्रोणके 
पुत्र अश्वत्थामा ), विकणं: ( विकर्णं ) तथा सोमदत्ति: (तथा सोमदत्तके पुत्र 
भूरिश्रवा ) जयद्रथः ( ओर जयद्रथ ) ॥८॥ 
श्रीधर--तानेवाह--मवानीति द्वाम्याम्‌ । भवान्‌ द्रोणः, समितिं संग्रामं जयतीति 
समितिञ्जयः | सौमदत्तिः सोमदत्तपुत्रो भूरिश्रवाः ॥८॥ 
अनुवाद --आप, भीष्म, कणं, समरविजयी कृपाचायं, अश्वत्थामा, विकणं, 
सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा ओर जयद्रथ [ समितिंजय या समरविजयी प्रत्येक पदका 
विशेषण हो सकता है ]।।<॥। 
आध्यात्मिक व्याख्या--श्रपने घरण घर्म अर्थात्‌ क्रिया करनेसे भय, विश्वास 
मान लेना, कृपा करना, कल्पबृक्षुके समान इच्छा, सब्रमें अविश्वास, भ्रमसमूह, सब कामोंमें 
साहस ।॥-- 
दुर्भतिपक्षके प्रधान नायकोंका नाम कहते हैं,- आप द्रोण- संस्कार ओर 
तब्ननित कुकाये-सुकार्यमे दुराम्रह- यह दोनों पक्के गुरु होकर भी इस समय -अधर्मके 
पक्तका समथेन कर रदद हैं । भीष्म -साघारणतः धर्मकार्य करने की इच्छा होनेपर भी 
` क्रेया करनेसे जो भय होता दै, सत्पथमें जीवक प्रवृत्त होनेमें यही रधान बाधक है । 
कौन जाने योगाभ्यास करनेपर पीछे कहीं रोग न हो जाय या मर न जायं-इस 
प्रकारके संस्कार । यही इस पच्चके सवंप्रधान नेता हें । यही दुर्मतिके सर्वप्रथम ओर 
प्रधान सेनापति हैं-यदि भयसे बुद्धि बिगड़ जाय तो फिर साधन-पथ पर कोई अग्रसर 
न होगा, इसलिए यहद पहली चौकी (बाधा) दैं। इनको जीतना बढ़ा ही कठिन दै। इसके 
पश्चात्‌ कणं ओर विकर्णं यानी कानसे सुनने पर विश्वास या अविश्वास । सङ्कल्पित 
विषयके सत्यासत्य पर लक्ष्य न रखकर अन्धेके समान विश्वास कर बेठना, अथवा 
सत्यको न सममकर, यह कुछ भी नहौं--ऐसा अविश्वास करना ही विकणं दै । यद्यपि 
इस प्रकारके विश्वास या अविश्वासका कोई मूल्य साधनपथमें नहीं हो सकता, तथापि 
साधन-पथमें बाधा उत्पन्न करनेमें ये भी घड़े नेता हैं । अमुक पुरुष कहता है कि क्रिया 
करना अच्छा नहीं, यह सुनकर साधन-त्तत्रसे मुँह मोड़ना । तत्पश्चात्‌ अविश्वास-- 
योगसाधन करके खाक-पत्थर कुछ भी नहीं होता, केवल परिश्रम ही हाथ लगता है, 
उसकी अपेक्षा ढोल पीटकर नाचना-गाना अच्छा है। आनन्दका फल नृत्य है, 
परन्तु आनन्द नहीं दै -यह देखकर भी बलपूवेक कमर हिलाकर नाचना--मानो 
कितने भारापन्न हो रहे हैं ! योगाभ्यास छोड़कर हरिनाम कीतेन करनेको करते हैं, 
परन्तु उसमें भी विशेष श्रद्धा नहीं होती । छुपाचाये- कृपा । जीवनके प्रति ताम- 
सिक अनुरागे कारण उसकी रत्ताके लिए दया । विशुद्ध दयाके साथ इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। जीव जिससे भवयन्त्रणासे त्राण पावे, इस ओर इसका लक्ष्य 
नहीं 1 केवल भवान्ध जीवको कहती है--'भाई ! तुमको वह सब.कठोर तपःसाधन 
करने की आवश्यकता नहीं दै, केवल खाझो-पीयो-मोज करो। इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त करनेके लिए उपवास करके देह सुखाना अच्छा नहीं दै। उसकी' अपेक्षा 
लाते-पीते आनन्द करते घूमना अच्छा दै। इन सब सायनाओंमें लगनेसे 
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यदु शरीर दो 'दिनोमें नष्ट ही जायगा । तुम्हारा स्वर्ण-संसार खाकमें मिल 
जायगा, और तुम इसे सहन न कर सकोगे।' यह भी सुमतिके पक्तमें एकसमय 
गुरुथे। यह कृपा कभी नष्ट नहीं होती, ज्ञानी ओर सिद्ध .पुरुष स्वयं 
सिद्ध द्दोकर भी दूसरोंके प्रति करपा करनेके लिए सतत उद्यत रहते हे । इसी कारण 
कुपाचायेकी कुरुन्तेनके युद्धमें मृत्यु नहीं हुई । वह अमर हैं, क्योंकि साधन-सिद्ध 
पुरुषोंमें मोहजनित दया तो नहीं होती, पर जीवोद्धारके लिए सात्त्विक कृपा कभी नष्ट 
नहीं होती । अशतत्थामा-कल्पद्च्त-स्वरूप । वासनाका कोई अन्त नहीं दै, 
कल्पवृच्तके समान निरन्तर काम-सङ्कल्प उठते रहते दैं। अतएव जीवके कर्मभोगकां 
भी कोई अन्त नहीं दै। संकल्परूपी कल्पबृच्तका भी पतन नहीं दोता, इसी कारण 
अश्वत्थामा अमर हैं। यह योगादि साधने अत्यन्त ही विप्न-स्वरूप हैं। परम 
योगीश्वर पुरुषको भी कर्म-सेश्कारका फल भोगता पढ़ता है | भूरि श्रचा- भूरिश्रवणके 
कारण अविरत संशय । इसी कारण नाना प्रकौरके लोगोंके पास बेठकर भाँति 
भाँतिकी बातें सुननेसे साधनपथमें संशय उत्पन्न होता है । संशयके समान योग- 
विप्नकारी ओर कुळ नहीं है। जयद्रथ-दुःसाइस। इधर-उधरकी वाते कहकर 
जीवको भइकाना । ऐसा दुःसाहस ओर कुछ नहीं हो सकता तथा प्रबृत्तिपच्तका 
यह विजयी .रथ भी है। इधर-उधरकी बातें करके अन्न ओर अल्पज्ञ पुरुषोंको 
सन्मार्गसे विचलित करना--यह सारी दुष्प्रवृत्तियोंमें अतिरिक्त साइसरूप होने के 
कारण प्रवृत्तिपक्तका जयशील रथ दे । यही साधन-शक्तिरूपी ' द्रौपदी को हरण करनेकी 
चेष्टा करता है। ये सारे दु्मतिके सेनापति हैं। अपने भीतर मिलाकर देखने पर 
इन सबका दर्शन हो सकता दै। साघन-पथमें विध उत्पन्न करने तथा मनुष्यको 
साघनहीन पशुतुल्य बना देनेमें इनकी बराबरीका वीर ओर कोन दै ! श्रीमत शक्करा- 
चाये कहते हैं--'के शत्रवः सन्ति, निजेन्द्रियाणि_वास्तविक शत्रु कोन हैं १- हमारी 
अजित इन्द्रियाँ ही हमारे सव प्रधान शत्रु हैं। इनकी इच्छाके अनुसार काम करते 
रहने पर साधनपथमें अग्रसर होना एकबारगी असम्भव हैं ॥८।। 


` अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाझख्नप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥८ी। 

अन्वय---अन्ये च ( एवं अन्य) बहवः (अनेक) शूराः (वीरगण) मदर्थं (मेरे 
लिए) सर्वे. (समी) त्यक्तजीविताः (प्राण त्याग करनेके लिए प्रस्तुत) (वे) नानाशब्र- 
प्रहरणाः ( नाना प्रकारके शस्त्र चलानेमें पटु युद्धविशारदाः ( युद्धविद्यामें अत्यन्त 
निपुण हैं) ॥६॥ 

श्रीधर्‌- श्रन्ये चेति। मदथे मरप्रयोजनार्थं जीवितं त्यक्त मध्यवसिता इस्यर्थः | 
नानानेकानि शञ्जाणि प्रहरणसाधनानि येषां ते । युद्धे विशारदाः निपुणाः ।६।। 

अनुवाद्‌--आर भी अनेक वीर हैं जो मेरे लिए जीवन अपण करनेको युद्ध- 
कृतसङ्कल्प हैं । वे सभी नाना प्रकारके शख-प्रहारमें पड़ ओर युद्धःविशारद हैं ॥६॥ 
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आध्यात्मिक व्याख्या --श्न्य अनेक शूर अशानवश क्रियामें अनिच्छा केवल 
कानसे सुनते हैं, प्राणपर्यन्त त्याग करनेकी इच्छा | नाना प्रकारके तर्क-श्के द्वारा युद्धमें 
विशारद ।-- 

पूर्वोक्त प्रवृत्तिपन्तीय सारे सेनापति दुमेतिके पच्तसमर्थनमें प्रस्तुत हैं, ओर 
इसके लिए उनमें सामथ्ये भी है। वे साधन-पथके कयटक हैं, ओर जीवको संसार- 
पडूमें फॅसाकर उसकी झुक्तिके मार्गको बन्द करनेमें समथ हैं। कोई साधन न 
करे, इसके लिए अपने अस्तित्व तकको विलुप्त. करनेके लिए प्रस्तुत रहते हैं। 
क्योंकि अजित इन्द्रियोंके अविरत भोगमें इन्द्रियशक्ति क्षीण हो जाती है, तथापि 
विषयासक्तिका अन्त नहीं होता । बहुतेरे तो साधकोंको सन्मागंसे हटानेके लिए 
नानाप्रकारके तर्काख्न द्वारा वाग्युद्धमें विशारद होते हैं। वे समय-समय पर शास्त्रॉंसे 
नानाप्रकारकी बातें उद्धतकर अपने पक्तका समर्थन करते हैं। वे नहीं जानते कि 
केवल शाक्षके वाक्याथेको लेकर विवाद करनेसे सदा वास्तविक सत्य जाना नहीं 
जाता। कारण यह है कि शार्त्रोंका गुढ़ मर्म बहुत कम लोग समम पाते हैं। केवल 
मनोविनोदके द्वारा समय काटकर कोई साधन-धन प्रभुको नहीं पा सकता। कबीरने 
ठीक ही कहा दै--हँसी खेलमें पिया मिले तो कोन दुद्दागिन होय ! दुःख उठाये 
बिना क्या कोई सुखका मुँह देख सकता दै ? योगद्शेनमें लिखा है कि तपस्या के छे शसे 
आवरण त्तीण होने पर ही आात्मदर्शन सुलभ होता दै। व्यासजी कहते हैं--“न 
तपः परं प्राणायामात्‌?-प्राणायामसे बढ़कर कोई दूसरी तपस्या नहीं है। अतएव 
इतने बड़े साधनपथको अवज्ञाकी इष्टिसे देखना केवल दुबुद्धिका परिचय देना हे ॥६॥ 

अपर्यापं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 

अन्वय--मीष्पाभिरत्तितं ( भीष्मके द्वारा रक्षित ) अस्माकं ( हमारी ) तद्‌ 
( वह ) बलं ( सेना ) अपर्याप्त ( अपरिमित दै); एतेषां तु ( परन्तु इनकी ) भीमा- 
मिरच्तितं ( भीमके द्वारा रक्षित ) इदं ( यह ) बलं ( सेना ) पर्याप्तम्‌ ( परिमित है ) । 

श्रीधर---ततः किम्‌? अत आह-श्रपर्या्तमित्यादि । तत्तथाभूतैरवरियुक्तमपि 
मीष्मेणामिरच्चितमपि अस्माकं बलं सैन्यमपर्या्तम्‌ । तैः सह योद्धुमसमथ भाति । इदमेतेषां 
पाणडवानां बलं मीमाभिरचितं सत्‌ पर्याप्तं समर्थं भाति । भौष्मस्योमयपत्चपा तित्वादस्मद्दलं 
पाण्डवसैन्य प्रस्यसमर्थम्‌। मीमस्यैकपच्षपा तित्वादेतद्नलमस्मदूबलं प्रति समर्थं भाति ॥१०॥ 

अनुवाद-- ऐसे वीरोंसे युक्त तथा भीष्मके द्वारा अभिरक्षित होने पर भी 
हमारी सेना अपर्याप्त दै, पाण्डनोंके साथ युद्धके लिए समथ नहीं जान पढ़ती | 
पायडर्नोकी सेना भीमके द्वारा अभिरक्तित होनेके कारण पर्याप्त दै अर्थात्‌ समर्थ 
जान पड़ती दै । क्योंकि मीषम उभयदलके पत्तपाती हैं, इसलिए हमारी सेना पाणडव- 
सेनाके साथ युद्ध करनेमें असमर्थं दै; तथा भीम एक ही दलके पक्षपाती हैं इसलिए 
पाण्डवसेना हमारी सेनाके साथ युद्धमें समर्थं जान पड़ती दै || १०1 

[ दुर्योधन बड़ा अभिमानी था, किसीके समीय छोटा दोना उसकी प्रकृतिके 
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प्रतिकूल था, अतएव यह कम संभव है कि वह अपने सैन्यबलको असमर्थ सम मे । 
बल्कि वह अपनी सेनाको अपरिमित ओर भुवन-विजयी समझता था। महाकुशल 
योद्धा भीष्म जब मेरे सेनापति हैं तब में विजयी हुँगा ही--इस प्रकारका मनोभाव 
प्रकट करना ही संभवत: उसके पक्तमें ठीक है। श्रीमदू आनन्दगिरिने भी यही बात 
कही है--“अस्माक॑ एकादशसंख्यकाच्तोदिणी परिगणितमपरिमितं बलं भीष्मेण च 
प्रथितमहाम हिम्ना सूच्मबुद्धिना सवेतोरक्षित॑ पर्याप्तं परेषां परिभवे समर्थ; एतेषां पुनस्त- 
द्हपं सप्तसंख्यकाच्तोहिणी परिमितं बलं भीमेन च चपलबुद्धिना कोशलविरहितेन 
परिपा लितमपर्याप्तमस्मानभिमबितुमसमर्थमित्यर्थः मारा एकादश अच्चौहिणी- 
संख्यक अपरिमित सैन्यवल तथा महा बुद्धिमान्‌ रणपणिडत भीष्मपितामहके द्वारा 
परिरक्षित सैनिक, शत्रसेनाको पराजित करनेमें सबंथा समर्थ है।. दूसरी ओर 
पायडवोंकी सेना केवल सात अच्तोहिणी मात्र दै, तथा चपलमति, युद्धमें अकुशल 
भीमके द्वारा परिरच्तित दै; अतएन हमको पराजित करनेमें असमर्थ जान पड़ती है। 
परन्तु रामानुज ओर श्रीघर आदि मनीषी टीकाकार 'पर्याप्त ओर 'आपर्याप्तं? इन 
दोनों शब्दों का अन्य अथं लेते हैं। श्रीधर लिखते हे,--'तेः सह योद्धमसमर्थ भाति।? 
विपक्षकी सेनाके साथ युद्धमें असमर्थ जान पड़ती दै । श्रीरामानुज कहते हैं-'दुयोधनो 
भीमाभिरक्तितं पाणडवानां बलं अवलोक्य आत्मविजये अस्य बलस्य पर्याप्ततां 
झात्मीयबलस्य तद्विजये च अपर्याप्ततां आचार्ये निवेद्य अन्तरे विषणणोऽभषत्‌?। 
अवश्य ही दुयोधनका ऐसा मनोभाव होना आश्चर्यजनक नहीं दै, क्योंकि वह मन ही 
मन जानता था कि उसने अधर्म करके पाणडवोंको उनके प्राप्य राज्यसे वञ्चित कर 
दिया दै और युद्धक्षेत्रमें उतरमेके पद्दले ही अपनी मातासे उसने सुन रखा था कि-- 
“यतो धर्मस्ततो जयः'। अतएव दुराकांच्ती दुर्योधन कानसे चाहे जो कुळ -सुनता दो 
उसकी अन्तरात्मा मानो कह रही थी कि, 'देख दुयोधन, तूने धर्मका उल्लंघन किया 
है, तुम्हारे विजयकी आशा नहीं दै।' यही कारण दै कि अठारह अच्तौहिणीमें उसके 
पास र्यारइ अक्षौहिणी सेना रहने तथा भीष्म-द्रोणादिके समान रणकुशल सेना- ` 
पतियोंके नायकत्व स्वीकार करने पर भी उसका मन कमी-कभी विषादसे भर जाता 
था, और अपनी सैन्यशक्ति उसे असमर्थं ओर उद्यमहीन जान पड़ती थी-इसी कारण 
भयभीत ओर व्याकुल चित्तसे गुरुके समीप जाकर इच्छा होते हुए भी अपने 
मनोभात्रको नहीं छिपा सका ]॥१०॥ 

आध्यात्मिक व्याथा--हमारी प्रभूत सेना मयसे रक्षित है, विपच्षका दल कम 
है, और प्राणवायुके द्वारा रचित है ।-- 

दुर्मति अपने संस्कारको ( अर्थात्‌ गुरुको, जिसके कहनेसे सब काम होता है ) 
बतला रही है कि हमारा प्रधान भरोसा दै साधनके प्रति भय । भयके उद्रिक्त होने 
पर सभी साधन-पथसे भाग जायँगे। साधन करनेसे शरीरकी हानि तथा सुखकी 
दानि होती दै--इस प्रकारकी आशङ्का उठने पर कोई साधनाके पास नहीं फटकेगा | 
झतपव जब हमारा बल भयके द्वारा ही रचित है, तो विपक्षको पराजित करनेमें समय 
हे । जिन्होंने केवल थोड़े दी दिन साधना को दै उनके सेनापति बायु चपलमति अर्थात्‌ 
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१०० श्रीमद्धगवदूगोता 


चंचल हैं, इसलिए त्रिपत्तके दलमें असमर्थ हैं । विपक्षका दल कम तो दै, परन्तु प्राण- 
वायुके द्वारा रक्षित दै । इसीसे दुर्मतिके मनमें भय घुस गया है कि पीछे प्राणका साधन 
करके मतिगति वदुल सकती हे । बात भी संत्य दै, काम-क्रोधादि रिपु चाहे कितना 
ही भयङ्कर क्यों न हों, मन लगाकर कुछ देर प्राणायाम करने पर प्राण, मन ओर 
इन्द्रियाँ सब शान्त हो जाती हैं ॥१०॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवा भिरक्षन्तु भवन्तः सवं एव हि ॥११॥ 
अन्वय भवन्तः (आप लोग ) सवे एव हि (सब के सब) सर्वेषु चः 
अयनेषु ( व्यूहके सारे प्रवेशमागो पर ) यथाभागं ( अपने अपने विभागके अनुसार ) 
अवस्थिताः ( अवस्थित होकर ) भीष्ममेव (भीष्मको ही) अभिरष्तन्तु ( चारों 
आरसे रक्षा करें ) ॥११॥ 
श्रीधर---तस्माद्ववद्विरेवे वर्तितव्यमित्याइ-- श्रयनेष्विति। श्रयनेषु व्यूइप्रवेश- 
मागँधु | यथाभागं विभक्तां स्वां स्वां रणभूमिमपरित्यज्यावस्थिता: सन्तो भौष्ममेवामितो 
सन्तु भवन्तः । यथान्तैयृध्यमानः पृष्ठतः कैश्चिद्‌ न इन्येत्‌ तथा रक्षन्ठ | भीष्मबलेमैवा- 
स्माकं जीतनमिति भावः ॥११॥ 
अनुवाद--अब आप सब लोग व्यूहके प्रवेश-मागं पर अपने अपने विभागके 
अनुसार अवस्थित होकर भीष्मकी ही रक्षा करें। क्योंकि भीष्मका बल ही हमारा 
जीवन है, अतएव आप लोग अपने अपने स्थान पर डटे रह कर सेनापति भीष्मकी 
र्ता करें, जिससे गुप्त भावसे या एष्ठ देशसे कोई आकर उन पर आक्रमण न 
कर सके ॥११॥ . 
आध्यात्मिक व्याएया -- भयसे श्रपनी चाल सब चलें |-- 
सारी इन्द्रियाँ भयसे व्याकुल हों, ऐसा भाव दिखाए बिना विपच्तको पराभूत 
नहीं कर सते । जैसे हो वेसे भयको सामने खड़ा रखना पड़ेगा । भय के नष्ट होने पर 
ही संकट उपस्थित हो जायगा, इसलिए वही करना होगा जिससे वे भयको नष्ट न कर 
पाद । श्रंस्मिताक्रा कार्थ ही है भय पाा--भय चिदाभासको घेर कर ही अपना कार्य 
करता दै । हम सदा भयसे विपदूभ्रस्त होते हें । कभी लोकमय, कभी सुख त्यागका 
भय, कभी शरीर नष्ट होनेका भय- इत्यादि सब प्रकारके भयको दूर हटाकर साधनामें 
जुट जाने पर ही इस मागका रसास्वादन हो सकता है ॥११॥ 
तस्य संजनयन्‌ हर्ष कुुटृद्धः पितामहः । 
सिंइनादं विनद्योचे! शाङ्खं दध्मो प्रता पवान्‌॥ १ २॥। 
अन्व य-प्रतापत्रान्‌ ( प्रवापशाली ) कुरुवृद्धः पितामद्ः ( भीष्म पितामह जो 
कुरु लोगोंमें सबसे बृद्ध दैं) तस्य ( उस दुयोधनका ) हष ( आनन्द ) संजनयन्‌ 
( उत्पन्न करते हुए ) उच्चैः ( महान ) सिहनादं विनय ( सिंहनाद करके ) शङ्ख दध्मौ 
। शंख बजाने लगे ) | १२॥ 
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“¬ प्रभमोष्ण्यायः 
श्री धर--तदेवं बहुमानयुक्तं राजवाक्यं भ्रुत्बा भीष्मः कि कृतवान.२ तदाइ-- 
तस्येत्यादि । तस्य राज्ञो हर्ष संजनयन्‌ कुर्वन्‌ पितामहो मौध्म उच्नैमशन्त सिंइनादं इस्मा 
शङ्क दध्मौ वादितवान्‌ ॥ १२॥ 
सनुवाद्‌--राजाकी सम्मानपूणे बात सुनकर भीष्मने क्या किया ९ बद्दी कद्द 
रदे हैं--दुयोधनका दै उत्पादन करनेके लिए कुरवृद्ध पितामह भीष्मने महान्‌ सिंह- 
के शङ्क बजाया ॥१२॥ क 
4 पा व्याख्या--इस सारे सैन्यके हर्षके लिए सबको ध्वंस करूगा ऐसा 
शब्द किया |-- 
भय यदि पीछे लग जाय तो साधकके लिए साधना करना ही कठिन है। 
दुर्मतिको साहस देनेके लिए उन्होंने शह्ठ बजाया । भयने अपनी विजय-घोषणा की, 
` कि कोई चिन्ता नहीं, में अकेले दी साधनामिलाषी दुबल चित्तवालॉको विमुख 
कर दूँगा ॥१२॥ 
कळ ततः झंखाइच भेयश्च पणवानकगोप्ुखा; । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स सब्दस्तुमुलो5मवत्‌ ॥१२॥ 
अन्वय--ततः ( पश्चात्‌ ) शंखाः च ( सारे शंख ), fe च्च ( स 
मेरियाँ ) पणवानकगोसुखाः ( पणन = सर्देग, आनक = ढाक, गोयुखा = रण गा ) 
सहसा रज ( उसी च्षण ) अम्यददन्यन्त ( बज उठे )। स शब्दः ( वह शब्द ) तुमुलः 
ल हो उठा) ॥ १३॥ 
nS उता ुद्धोससवमालोक्य युदोत्सवः प्रवृत्त इप्याइ--तत 
इत्यादि । पणवा मद्देलाः | आनका गोमुखाश्च वाद्यविशेषाः । सहसा तत्दण मेवाम्यहन्यःत 
[दिताः । स शब्दः शङ्कादिशब्दस्तुम्ुलो मद्दानभूत्‌ । १२।। र 
लौ अनुवाद---सेनापति भीष्मके युद्धोत्सवको देखकर, कौरव सेनामें युद्धोत्सब 
शुरू हो गया । पश्चात्‌ शङ्क मेरी, गदग, ढाक आर रणसिहा प्रशत पथक पृथक्‌ 
रणवाद्य उसी समय बज उठे । शङ्कादिकी वह ध्वनि तुमुल हो उठी ॥ १३ ॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--पश्चात्‌ तुमुल शब्द होने लगा, ठुरी-मेरीका । 
भय प्रवृत्तिपक्षका सेनापति दै, ओर वह प्राचीन भी है। यह होएका भय चिर 
पुरातन कालसे चला आ रदा दै । उस भयने जब तुमुल उत्साद दिखलाया, तब सबने 
सोचा कि अब डर क्या दै । भीष्म ( भय ) सहज दी {कसीके आयत्तमें नहीं आ सकते 
अर यदि भय बना रहा तो प्रतिपच्त सुमतिके दुलकी क्या परवाह १ इसलिए सभी 
उत्साह युक्त दोकर तथा अपने अपने ढंगसे सज्जित होकर कोलाहल करने लगे। 
अर्थात्‌ चित्त चञ्चल हुआ ओर दीर्षश्वास, कम्पन झादिके साथ शरीरमें एक विकट 
गड़बड़ी मच गयी || १३॥ प 
ततः इवेतैईये्ुक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधवः पाण्डवइचैव दिव्यौ गह प्रदध्मतुः ॥१४॥ 
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अन्चय--ठतः ( तत्पश्चात ) श्वेत; हये: युक्त ( श्वेत अश्वोंसे युक्त ) महति 
स्यन्दने ( विशाल रथपर ) स्थितो ( अवस्थित ) माधवः पाण्डव; च ( श्रीकृष्ण तथा 
झजेनने ) दिव्यौ शङ्को ( दिव्य शङ्कोंको ) प्रदघ्मतु: ( बजाया )॥ १४॥ 

श्रीधर --ततः पाण्डवसैन्ये पत्त युद्धोस्सवमाइ--तत्र इत्यादिभिः पञ्चभिः | ततः 
पूर्वसैन्यवाद्यकोलाइलानन्तर स्यन्दने रथे स्थितौ सन्तौ भीक्ृष्णाजुनौ दिव्यौ शङ्कौ प्रकर्षण 
दध्मवुर्वादयामासदुः ॥ १४ || 

अचुवाद्‌--तत्पश्चात्‌ पाणडव-सेनामें युद्धोत्सव शुरू हो गया । श्वेत अश्ोंसे 
युक्त विशाल रथपर अवस्थित भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अजेनने अपने अपने दिव्य 
शह्मोंको प्रकृष्ट रूपसे बजाया ॥ १४॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या --पश्चतत्त्के द्वारा दिव्य शंखध्वनि होने लगी ।-- 

दुर्मेतिकी प्रद्ृत्तिपक्तकी सेनाने जो शङ्क बजाया, वद रणढक्का मात्र था अर्थात 
वह केवल चीत्कार मात्र था । परन्तु निवृत्तिपक्षाकी जो शङ्गघ्वनि हुई, वह शङ्ख ( शं = 
शान्त होना ) शान्तिके चिहरूपमें प्रकट हुआ । यह वही शंख दै जो भीतर बजता है, 
उस शंखके बजनेसे दी चित्तवेग शान्त हो जाता दै! प्राणवायु यदि किसी प्रकार वेग- 
शून्य शान्तिभावापन्न हो तो साधक उस शंखकी ध्वनि सुन सकता है । श्वेत झा 
रथ, अर्थात्‌ श्वेत वणंकी ज्योति पहले दीख पड़ती दै । इस देहरूपी रथ पर जो बैठे हैं, 
उनकी ही यह ज्योति है । पहले सुन्दर ज्योति दै और उसके बीच शालग्राम शिलाके 
समान इष्णवणं मण्डलाकार माधव हैं । मा शब्दसे लक्ष्मी या प्रकृतिका बोध होता दे, 
बद्दी ज्यो तिके आकारमें प्रकाशित होती है । उस ज्योतिके वक्षःस्थल पर बैठकर 
जगतू-पत्ति श्रीकृष्ण प्रकाशित होते हैं उस ज्योतिर्मय मण्डल आर मण्डलके मध्य 
श्यामसुन्दरको देखते ही प्राया आनन्दसे भर जाता है । मनकी उस प्रसन्न और शान्त 
अवस्थामें भीतर जो ध्वनि उठती है, उसीको अगले श्लोकोंमे कहते हैं ।। १४।। 


पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः | 
पौष्डं दध्मो महाशङ्घ भीमकर्मा दृकोद्रः ॥१५॥ 
अन्वय--( हृषीकेश; श्रीकृष्णने ) पाञ्चजन्यं ( पाञ्चजन्य नामक शंखको ), 
धनञ्जयः ( अर्जनने ) देवदत्त ( देवदत्त नामक शंखको ), भीमकमा बृकोदर; ( भयंकर 
कर्मवाले ब्रकोद्र भीमने ) महाशंख पौयड्र' ( पौण्ड्र नामक महाशंखको ) दध्मो 
(बजाया ) ॥ १५॥ 
श्रीधर--तदेव बिमागेन दश॑यन्नाइ-- पाञ्चजन्यमिति | पाञ्चजन्यादीनि नामानि 
` भ्रीकृष्णादिशक्ञानाम्‌ । भीमं घोरं कमे यस्य सः ॥ १५ ॥ 
अनुवाद--[ किसने कोन शंख बजाया, यह पथक्‌ प्रथक्‌ दिखलानेके लिए 
कहते हैं ] श्री ष्णने “पाञ्चजन्य' नामक शंख, धनज्ञयने 'देवदत्त' नामक शंख, घोरः 
कर्मा बुकोदरने “पोयड़! नामक मद्दाशंख बजाया 1१४॥ 
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आध्यात्मिक व्याख्या--भज्ञ, वेणु, वीणा, घंटा और मेघके शब्द कूटस्थसे 
निकलने लगे । शरीरकी गरमीसे दीषंघंटाके समान शब्द, वायुद्वारा सिंहनाद | 

हृषीकेश-हृषीकका अर्थ दै इन्द्रिय, ईशका अर्थ है नियोग-कर्ता, अर्थात्‌ 
जिसके बलसे इन्द्रियाँ अपना-अपना कार्य करती हैं वही हृषीकेश अर्थात्‌ कूटस्थ चैतन्य 
श्रीकृष्ण हें | उनका स्थान है आाज्ञाचक्र। पाञ्चजन्य-पञ्चजनसे उत्पन्न, अर्थात्‌ 
प्राण, अपान, व्यान, समान ओर उदान वायु मिलकर ही इस शब्दको उत्पन्न करते 
हैं। सब वायु स्थिर होकर प्राण वायुमें मिल जाती है, प्राणके स्थिर दोने पर वे सारी 
अदूमुत्‌ ध्वनिया--भ्द्ग, वेणु, वीणा, घंटा ओर मेषगर्जनके समान शब्द प्रकट करती 
हैं । घनञ्जय-धनको जो जीत लेता दै। धनके द्वारा ही जीव मुग्ध होता दै। 
यहद योगविभूति दै, इसको जीतना ही चाहिए। इसको जीत लेने पर जन्म-सृत्यु, 
सुख-दुःख, क्षुघा-तृष्णा आदि जीते जाते हैं ओर तंब वह धनञ्जय होता दै। इस 
तेजके बिना कोई साधन-क्रिया नहीं कर सकता। यही मणिपूरचक्र-स्थित तेज दै। 
यही वैश्वानर, जीनकी जीवनी शक्ति है। अरिन दी देवताओंका मुख दै। अतएव 
मणिपूरसे जो धवनि उठती है वही देवदत्त शंख दै। ठीक वीणाके समान वह शब्द 
है। छुकोद्र--इकका अर्थ है अग्नि। उदरमें जिसके अग्नि है वही इकोद्र है । 
वायुसे अग्निकी उत्पत्ति होती है ओर वायुमें दी उसका लय द्दोता है। इसलिए वायु 
तत्त्वको इकोदर कहते हे । अनाइतचक्र ही वायुका स्थान दै। इस स्थानसे दीघे 
घंटा-निनादके समान शंखध्वनि द्दोती दै, बहुतेरे साधक इसे सुनते हैँ। भीमके 
शंखका नास है पोयड़ । पोण्ड्र पुण्ड शब्दसे निकला है, उसका अथे दे पीढ़न 
करना। प्राणायाम और अन्य साधन विशेषके द्वारा प्राणवायुको पीड़न करनेसे थह 
भीम प्राणवायु -महाशंखनाद साधकको श्रतिगोचर होता दै। 'बलात्कारेण गृह्दीयात्‌' 
बलपूर्वक वायुको पीडन किए बिना अर्थात्‌ जोरसे प्राणायाम किए बिना वायु स्थिर 
नहीं होती । मस्तिष्कका केन्द्र स्थान ही सुमेरका शिखर है। साधनके द्वारा 
प्राणवायु सुमेदको मेदकर सहल्नारमें प्रवेश करती दै। मस्तिषकमें जिस अस्थिमागसे 
सुमेर संयुक्त दै, उस अस्थिखण्डका नाम तन्त्रमें महाशंख दिया दै। इस 
मद्दाशङ्कके नादसे साधकका प्राण स्थिर हो जाता दै, साधकके मनमें अनेक आशाझओं- 
का सञ्चार होता दै। यद शङ्कनाद्‌ रिपुओंके लिए भयप्रद होता है। इसके घ्वनित 
होने पर अपने आप मनसे विषयवासना निवृत्त दो जाती दै। युधिछ्ठिर- युद्धम 
जो स्थिर दै, वह आकाशतस्व दै, उसे कोई सहज दी चंचल नहीं कर सकता । 
उनका स्थान है कणठस्थित विशुद्धचक्र। उनके.शङ्कका नाम दै 'अनन्तबिजय' | 
प्राणवायुके स्थिर होने पर, मेघगजेनके समान एक प्रकारका नाद्‌ उपस्थित होता है। 
उसके द्वारा ही प्राण पर विजय प्राप्त की जाती दै। वह स्थिर वायु जब पराकाष्ठाको 
प्राप्त शेती दै, तब सिंनादके समान महानाद सुननेमें आता है। जब सिंहनाद 
घुन पढे तो जानना चाहिए कि समाधि आसल दै । यही साधनासमरकी 
बिजय मेरी दै। 

मैंने पहले ही हृषीकेश श्रीकृष्णको कूटस्थ चेतन्य कहा दै । बह कूटस्थ चैतन्य 
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सर्वव्यापी निखिल बझाणडक। चैतन्य इसर दै । वही सब जीवों का आत्मा, परतर 
है। पढने कदा जा चुका है कि-हृषीकाणां इन्द्रियाणां ईशः अर्थात्‌ नियन्ता- 
जो इन्द्रियोंको अपने आपने कार्ये नियुक्त रते हैं । इन्द्रियाँ उन्दोंफी सत्तासे सत्तावान्‌ 
होकर अपने अपने कार्यमें नियुक्त दती दे | बद्दी नियोगकर्ता हम सबके भीतर 
अन्तर्षामीरूपसे विराजश्ान हे । हषी केशको कूटस्थ क्यों कहा गया ? अधर स्वामी 
कहते हैँ कूटे मायाप्रपञ्चेऽधिष्ठानस्वेन अवस्थितम्‌ः अर्थात जो माया.प्रपन्चके 
अधिष्ठान हैं । शक्कर कदुसे हैं -'दृश्यमानगुणकमन्तर्दाष॑ वस्तु कूटम्‌ । कूटरूपं कूट- 
साच्यं इत्यादी कूटशब्दा प्रसिद्धो लोके। तथा चाविद्याद्यनेकसंसारबीजमन्तर्दोपवन्‌ 
मायाव्याकृता दिशच्द्वाच्यतया -मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनंतु महेश्वरम्‌ , मम माया 
दुरत्ययेत्यादो प्रसिद्धं यत्तत्‌ कूटमू। तस्मिन्‌ कूटे स्थितं कूटस्थं तदध्यच्ततया 1” 
अर्थात्‌ जिसके बाहर गुण देखा जाय, परन्तु भीतर दोषसे परिपूर्ण हो-उसमें ही 
कूट शब्दका प्रयोग लोकमें किया जाता दै। प्रकृत स्थलमें जो अविद्या आदि अनर्थ- 
मय संसार-बीज दै, जो भीतर दोषसे भरा हुआ है--'प्रकृतिको माया समझना चाहिए, 
ओर महेश्वरको मायी जानना चाहिए! -'मेरी माया अपरिहाये दै”-ये सारे शास्रीय 
वाक्य जिसका मायाशब्दके द्वारा परिचय देते हैं, तथा अव्याक्रतादि शब्दके द्वारा 
भी जिसका निर्देश होता दै, उस जगत्के कारण बस्तुको कूट कहते हैँ । उस कूटमें जो 
अवस्थित हैं अर्थात्‌ जो मायाक्रा अधिष्ठाता या अध्यक्ष है, उसे ही कूटस्थ कहते हे । 
जो मिथ्या होते हुए भी सत्यत्रत्‌ प्रतीत हो वही कूट या माया है, उसमें जो साच्तीरूपसे 
विद्यमान दै वही कूटस्थ दै। भागव्रत्‌में लिखा दै--यत्र त्रिसगोऽसषा'- यत्र त्रिसगे 
झमृषा इव प्रतीयते अर्थात्‌ गुणत्रयद्वारा सृष्ट विश्‍व अवास्तव ओर नश्वर होते हुए भी, 
जिसके अस्तित्वके कारण अनश्वर ओर वास्तव सा प्रतीत होता है उसको कूटस्थ 
कहते हैं । अज्ञानरूपी कूटका अधिष्ठान आत्मा चिर निविकार दै, वही हम सवके 
हृदयमें हृदयेश्वर रूपमें विराजमान दै। उसके न रहनेसे कुछ भी नहीं रह सकता | 
सारी इन्द्रियां निरन्तर उसका अनुसन्धान करती हें । वही सव भूतोंमें सत्तारूपमें, 
आदन्दरूपमे विराज रहा दै, इसीसे इन्द्रियाँ बिषयोंके ग्रहण करनेके लिए उन्मत्त 
होती हैं। आत्माकी आनन्दकिरणमें उद्भासित यह विश्व कितना आनन्दमय लगता 
है ! शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धकी आनन्दतरङ्गें अनवरत आत्मासे निकलकर 
जीवको मुग्ध कर रही हें । इस आनन्दके आकषेणसे जीव अविश्रान्त भटक 
रहा दै--उस आनन्द्मयमें इतना आकर्षण होनेके कारण उसको 'ऋष्ण” कहते हैं । 
यह कृष्ण! ही निखिल विश्वका अन्तरात्मा है। यद्यपि वह इन्द्रिय और मनके 
लिए अगस्य हैं, तथापि हम उनको बुद्धिस्थ होनेके कारण जान सकते हें । वह यदि 
हमारी बुद्धिमें अबस्थित न होते तो हमको किसी विषयक्रा ज्ञान नहीं होता। वह 
मारे इस्द्रियोके अधी श्वर हैं, यदी कारण दै कि इन्द्रियोंके बहुविधि उत्पीडनस व्यथित 
होकर जब हवम व्याकुल चित्तसे उनके शरणापन्न दोते हैँ, अर्थात्‌ मन लगाकर साधन 
करते हैं, तब बद हमारे बुद्धिगम्य दोकर हमको अभयदान करते हैं। आत्मा द्वी 
परमज्ञान या दिव्यज्योति हे । “तत्‌ शुष्रं ज्योतिषां ज्योति; |! वढू नित्य ्रपरि- 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथमोऽध्यायः १०५ 


बतेनशील, सद्गा एकरूप रहनेवाली वस्तु दी आत्मा दै । वह सब जीवोंके दिदल पद्ममें | 
ज्योतिर्मय मरडलके मध्य अपरूप श्याम शोभासे निखिल जगतको सुग्ध कर रहे दै। 

यद्यपि वह नित्य सत्य, सदा विद्यमान हैं, तथापि कोई भाग्यवान्‌ ही उसको द्रेख पाता 
है । उनको देखने पर ही अन्तर्ग्लानि घुल जाती दै । वही वह वरणीय गभे हैं, जिनकी 
उपासना विश्वके सारे देवता करते हैं। ब्राह्मण उस परम सत्यको सदा आकाशस्थ 
सूथंके समान अपने अपने हृदयमे प्रकाशित देखते हे । उस परम ज्यो तिमें चित्तको 
समाधान करने पर दिव्य दृष्टिक्री प्राप्ति होती है, जीवन कृतकृत्य हो जाता है ॥१५॥ 


अनन्तविजयं राजा ङुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥१६॥ 


अन्वय--कुन्ती पुत्रः ( कुन्ती के पुत्र ) राजा युधिष्ठिरः ( राजा युधिष्ठिरने ) 
अनन्तविजयं ( अनन्त विजय नामक ) नकुलः सहदेवः च ( नकुल ओर सहदेवने ) 
सुघोषर्माणपुष्पको (सुघोष ओर मणिपुषपक) [नामक शंखको बजाया] ॥१६॥ 


श्रीधर--ग्रनन्तेति। नकुलः सुप्रोषं नाम शङ्खं दध्मौ । सहदेवो मणिपुष्पकं 
नाम ॥१६॥ 


अनुवाद - छुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरले अनन्वबिजय नामक शंखको, नकुलने 
सुघोष नामक शंखको तथा सदुदेवने मणिपुष्पक नामफ शंम्च को बजाया ॥१६॥ 


आध्यात्मिक ठ्याख्या--च्योमसे अनवच्छिन्न प्रण्वध्वनि, रक्तमांसमें वायु 
जाकर सुन्दर और विषम शब्द |-- 


नकुल दै जलतत्त्त। लिङ्गमूलमें स्वाधिठ्ठान चक्र ही इसका स्थान है | 
नकुलके शंखका नाम सुघोष दै, वह सुननेमें बड़ा मधुर है, उसकी ध्वनि वेगु-वाद्यके 
समान हवै। स्वाधिष्ठान ही नारायण या अ्रीकृष्णका स्थान है। इसी कारण 
श्रीकृष्ण वेणु वजाते हैँ। सहदेव पथ्वीतत्त्र है. । मूलाधार दी इसका स्थान दै। 
कुगडलिनी तथा प्राणशक्तिका स्थान मी यही दै । इसलिए पूजाका उद्बोधन इसी स्थानसे 
किया जाता दै। सहदेवके शंखका नाम मणिएुश्मक दै, मत्तभज्ञके समान ध्वनि इसी 
स्थाने उठती है । इन सब चक्रोमें वायुक्ता आना जाना होता दै, तथा. सबके भी तर 
आकाश वर्षमान दै। देहस्थ पञ्च प्राण ही पञ्च शङ्क है । प्राणायामके द्वारा 
वायु की समता होने पर ये शब्द सुननेमें आते हैं। नावके व्यक्त होने पर चित्त 
सइज ही स्थिर हो जाता दै, मनका सङ्घ्ल्प-विद वन्द हो जाता है । चार तत्त्व 
पर्यन्त मन स्थिर रहने पर भी सजग रहता दै, परन्तु अन्तिम तत्त्व व्योमतत्त्वकी 
घ्वनिमें मन लय दो जाता है। यह अन्तिम तत्त्व ही युधिष्ठिर आर्थात्‌ युद्धमें स्थिर 
हे । तत्र सब कुछ रहते हुए भी मानो कुछ नहीं रद्दता। परन्तु यह ।स्थरता ही 
अन्तिम अवस्था नहीं दै, साधकको ब्योमतत्त्वके ऊपर उठना होगा ओर तत्त्वातीत 
परव्योममें पहुँचना होगा । परन्तु प्रथम व्योमतत्त्वको ही परमात्माका पादपीठ 
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कइते हें । इस व्योमतत्त्वकी स्थिरता ही सविकल्प समाधि है, परव्योम या निर्विकल्प 
समाधि इन सब तत्त्वोंके परे दै । बह एक ओर अद्वितीय दै, वहाँ द्वैतका भानां भी 
नहीं होता | साधनके द्वारा इस व्योमतत्त्वकां ही संधान करना होगा। नहीं तो 
परव्योममें प्रवेश न हो सकेगा । परव्योम ही दै तत्त्वातीत. निरञ्जन । च्तितिततव 
आदि सब पञ्चतत्त्व व्योमके ऊपर प्रतिष्ठित हैं। इसी कारण व्योमतत्त्व या आकाश 
पाँच प्रकारका होता है-- 
आकाशन्तु मदहाकाशं पराकाशं परात्परम्‌ | 
तत्त्वाकाशं सूर्याकाशं आकाशं पञ्चलचाणम्‌॥ 
आकाश, महाकाश, पराकाश, तत्त्वाकाश ओर सूर्याकाश, ये पञ्च आकाश 
हैं। पञ्चप्राणका पञ्चाकाश ही प्रथम व्योमतत्त्व है। 
पञ्चशून्ये स्थिता तारा सर्वान्ते कालिका स्थिता । 
यही व्योमतत्त्व ( पञ्चाकाश ) तन्त्रोक्त द्वितीय महाविद्या 'तारा' दै । 
वेष्णवोंका यही संकषण व्यूह दै। कूटस्थके भीतर यह अत्यन्त छोटे नक्षत्रके समान 
दीख पड़ता है । इसका प्रकाश होते ही मन बहिर्विषयोंमें विचरण करनेमें असमर्थ 
हो जाता है।, इसी कारण इसका नाम संकर्षण दै, अर्थात्‌ मनको सम्यक्‌ प्रकारसे 
आकर्षण करते हैं, खींच लेते दैं। तथापि इन सब आकाशोंमें नाना प्रकारके दृश्य 
रहते हैं, परन्तु पञ्चा काश रूप व्योमतत्त्वा जो अन्तिम आकाश दै, बद निरवच्छिन्न 
आकाश दै। वहाँ सब शून्य दै, वही महाप्रकृति या आद्या शक्ति दै--'सर्वान्ते 
कालिका स्थिता!। यह अन्तिमः आकाशं ही हृदयाकाश है, कूठस्थकी ज्योतिंके 
भीतर वही ऋष्णवर्णा शून्यमण्डल है । उसके आगे जाने पर व्योमातीत अवस्था 
परव्योम है। वही चिदाकाश या महामदेश्वर शिवरूप है। 'तं देवतानां परमं 
च देरतम्‌' । वहाँ ही अनन्त-प्रसारिणी प्रकृतिके सहस्र मुख था फण मिलकर एक 
हो जाते हैं। यही 'विन्दुनादं कलातीतं, सवदा सा्तीभूतं, भावातीतं, त्रिगुणरहित' 
रूपी सदगुरु स्वरूप है ।।१६॥ 
काश्यशच परमेष्वासः श्रिखण्डी च महारथः | 
दृष्टयुज्लो विराटश्च सात्यकिरचापराजितः । १७॥ 
हुपदी द्रौपदेयाश्‍च सर्वश! पृथिवीपते | 
सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्‌ दध्युः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१८॥ 
अन्वय- एथिवीपते (हे राजन्‌ ! ) परमेष्वासः ( महाधनुर्धर ) काश्यः च 
( काशिराज ) मद्दारथः शिखणडी च ( तथा महारथी शिखंडी ) धृष्टयुम्न: (राजा 
रुपके पुत्र धष्टयुस्त ) विराट: च (ओर राजा विराट) अपराजितः सात्यकिः च ( तथा 
अजेय सात्यकि ) द्रुपद: द्रौपदेयाः च ( राजा द्रुपद ओर द्रौपदी के पुत्र ) महाबाहुः 
सोमद्रः च ( तथा सुभद्राके पुत्र महापराक्रमी अभिमन्यु ) सवशः ( चारों ओरसे ) 
एथक्‌ पथक्‌ (प्रथक्‌ एथक्‌ रूपसे) शंखान (शंखोंको) दध्युः (बजाने लगे) || १७-१८।) 
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श्रीधर--काश्यरचेति । कार्यः काशिराजः | कथंभूतः ! परमः ओष्ठ इष्वासो घनु- 
येस्य सः ॥१७। द्रुपद इति । दे पृथिवीपते धृतराष्ट्र ।।१८।। 

अनुवाद्‌--दे राजन ! मंद्ाधनुघेर काशिराज, महारथी शिखण्डी, घृष्टयुन्न, 
विराद नरेश, अजेय सात्यकि, द्रुपद ओर द्रोपदी के पुत्र, सुमद्राका पुत्र महापराक्रमी 
अभिमन्यु आदि सब एथक्‌ एथक्‌ शंख बजाने लगे ॥१७-१८।॥ 

आध्यात्मिक व्याख्य[--महत्‌ ज्योतिमें बहुत दूर भीतर ज्योतिकी शक्तिके 
कतु त्वपद्शानस्वरूप महारथी, कूटस्थमें चित्र-विचित्र, कूटस्थमें समुत्यान देखना आर सुमति 
थे सब अपराजित हैं । श्रन्तर्यामी और बीच-बीचमें निर्मल अन्तःकरण सब, ये मूलाघांरमें 
घारण किये हुए हैं, जिन्होंने मस्तिष्कमे श्वासकी रक्षा की है उनके शब्द, इस प्रकार पृथक, 
पृथक्‌ दश प्रकारफे अनाइत शब्द होने लगे |-- 

सुमति वस्तुतः अजेय दै, जिनको सद्बुद्धि प्राप्त दै उनकी अन्त तक विजय 
होगी दी । पहले सामान्यरूपसे ज्योति दीख पड़ती दै। ओर उसके भीतर चित्र 
विचित्र अनेक ज्योतिरेखा-सी दीख पढ़ती हैं । उसके आगे उस ज्योतिके भीतर एक 
प्रकारकी ज्योति दीख पड़ती दै- वदी “तत्‌ शुभं ज्योतिषां ज्योतिः? दै। उस निर्मल 
ज्योतिमें ढ़ स्थिति होने पर उसके मध्यगत शक्तिका परिचय मिलता है । पहले 
हम जो ज्योति देखते हैं, वद देखनेमें सुन्दर होने पर भी पहले मानो जड्वत्‌ जान 
पड़ती है अर्थात्‌ यद धारणा नहीं दोती दै कि उसमें चैतन्य शक्तिका स्फुरण होगा । 
परन्तु उस ज्यो तिके अन्तर्गत परम ज्योतिको देखने पर उसकी असाधारण शक्तिका 
परिचय साथ साथ साधकको मिल जाता दै। शिख्यडी दै शक्तिका कत्तु त्वपदज्ञान, 
इसी कारण उसको महारथी कहा गया है । ज्योतिमें शक्तिके कत्त त्वपदज्ञानका परि- 
चय मिलने पुर समममें आ जाता दै कि यदद अवस्था सद्दज ही नष्ट दोनेवाली या 
अन्तर्हित होने वाली नहीं दै। परन्तु सावधान! कहीं उस शक्तिमें अभिमानयुक्त 
अपना कत्तुत्वज्ञान न होने पाये। नहीं तो सब मिट्रीमें मिल जायगा। यह शक्ति; 
उस अन्तर्यामी प्रमुकी, आत्माकी या गुरुदेवकी है। भलीभाँ ति साधन करने पर 
साधकका अन्तर्यामित्व, और निर्मल अन्त:करणके सारे लक्षण दीख पडते हें । ये- 
सारी शक्तियाँ मूलाधारमें इकट्टी रहती हैं। क्रिया करते करते मूलाधारकी ये सारी 
शक्तियाँ चैतन्य होकर साधकके ज्ञानगोचर दो जाती हैं। परन्तु ये मूलाधारस्थ 
शक्तियाँ तभी स्थायीमावसे चैतन्य होंगी, जब मूलाधारस्थ जीवचैतन्य सहस्ारमें जा 
बैठेण। अर्थात्‌ जो श्वासको मस्तिष्कमें ले जाकर रख सकते हें, वे अनाहतस्थ दृश 
प्रकारके शब्दोको जो एयक एथक होते रहते हैं, सुन सकते हँ 

देहमें नदा कूटस्थका चिन्तन करना दोता दै, वहीं प्रकृत काशी-चोत्र दै |-- 
काशी सर्वैप्रकाशिका ।' जहाँ मनको रखनेसे सब वस्तुओंका शान अपने आप होता 
है । वदी महत्‌ ज्योति या शिखणडी है। तब साधक इस शक्तिको ही समेश्रेष्ठ शान 
समक लेता है; ओर तेजः इस ज्ञानसे दी मनकी नित्य आशङ्कारूपी भीष्मको बघ 
करनेमें समर्थ होता दै। यह ज्ञानावस्था प्राप्त दोनेपर साधक फिर व्यर्थकी आशङका- 


से शङ्कित नहीं होता ॥१७-१८। 
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स घोषो धाच्तराषट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभइच पृथिवीञ्चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्‌॥१९॥ 
अन्वय--सः ( वह ) तुमुलः ( तुमुल ) घोषः ( शब्द ) नभः ( आकाशको ) 
प्रथिवीञ्चः ( ओर एथिवीको ) अम्यनुनादयन्‌ ( प्रतिध्वनित करके ) धात्तराषट्राणां 
` ( धृतराष्ट्रे पुत्रोंके ) हृदयानि ( हृदयोंको ) व्यदारयत्‌ एवं (मानो विदीर्ण करने 
लगा )।। १६॥ 
श्रीधर--स च शंखानां नादस्त्वदीयानां महाभयं जनयामासेरगइ--स घोष 
इत्यादि । घात्तराष्ट्राणां त्वदीयानां हृदयानि विदारितवान्‌। कि कुर्वन्‌ १ नभश्च पृथिवीञ्चा- 
भ्यनुनादयन्‌ प्रतिध्वनिमिरापूरयन्‌ | १६।। 
अनुवाद---[उस शङ्कनादने धृतराष्ट्रे पुत्रों ओर उनके पच्तवालाको मदाभयमें 
डाल दिया । यही बतलाते हे] --उस शङ्कनादका तुमुल शब्द आकाश आर प्रथ्वीको 
प्रतिध्वनित कर धृतराष्ट्रके पुत्रों ओर उनके पच्तवालोंका हृदय विदीण करने लगा ।।१६॥। 
आध्यात्मिक व्याख्या -- जिसके शब्दसे हृदय विदीगं होता है, मूलाधारसे 
्रहमरन्श्र प्ैन्त तुमुल शब्द होने लगा ;-- 
प्रथिवी-सूलाधार ओर आकाश-ब्रह्मरन्ध्र तक समी स्थान नादसे परिपूर्ण होते 
हैं। इस शब्दसे ही प्रवृत्तिपक्तवाले काम-क्रोधादि अत्यन्त भयभीत होते हैं। इस 
प्रकारकी ध्वनि जब स्फुटित होती है; तब विवश होकर मन उस ध्वनिसे आत्मसंयोग | 
करता है। तब चित्त मानो निस्तरङ्ग हो जाता दै ओर जान पड़ता दै कि हृदयम्रन्थि 
मेद हो गयी दे । परन्तु वस्तुतः तब भी हृदयग्रन्थिमेद नहीं होता। इस अबस्थाको 
प्राप्त करके भी साधक योगाभ्रष्ट हो सकता है ।।१६॥ 
अथ व्यवस्थितान्‌ इष्टा धांत्तराष्ट्रान कपिध्वजः 
प्रत्त सत्रसंपाते धनुर्यम्य पाण्डवः। 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।।२५।। 
अन्वय--मद्दीपते ( दे राजन्‌) अथ ( पश्चान्‌ ) धातराष्ट्रान ( धूनराष्ट्रके 
पुत्रांको ) व्यवस्थितान्‌ ( युद्धके [लए व्यवस्थित) शख्रसंपाते प्रव्रत्त ( शत्र चलानेमें 
प्रवृत्त ) दृष्टा ( देखकर ) कपिध्वजः पाणडवः ( कपिध्वज अजन ) धनुः ( धनुषको ) 
उद्यम्य ( उठाकर ) हषी केशं ( श्रीकृष्णाको) तदा (तब) इदं वाक्यं ( यह बात ) 
आहद ( वाले ) ॥२०॥ 
श्रीधर--- -एतस्मिन्समये भ्रीकृष्णमजुनो विज्ञापयामासेत्याद-- अयेत्यादिभिश्रतुर्सिः, 
श्लोक: । शपति | अयानन्तरं व्यवस्थितान्‌ युदोद्योगेनावस्थितान्‌। कपिष्वजो5जुनः ।;२०॥ 
अनुवाद- [ तब अजु नने श्रीकृष्णसे निवेदन किया ] महाशब्दके पश्चात्‌ 
धृतराष्ट्रके पुत्रा को युद्धोद्योगमें लगे हुए तथा शत्र चलानेमें प्रत्त देखकर कपिध्वज 
गरजु नने घनुप उठाकर हषी केशसे यढ यान कद्दी--॥२०॥ 
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न आध्यात्मिक च्याख्या--शरोरका तेज जिसके ऊपर वायु रहती है। क्रिया 
करूगा, इस विचारसे वायुको खाँचनेका उपक्रम करनेके पहले कूटस्थको मनके द्वारा 
व्यक्त किया ।-- 


साधन करनेके लिए साधक जब उद्योग करता है, आसन लगाकर बेठता है, 
मेरूदूयडकों सीधा करता है, तव दोनों पक्ष थोड़ा शान्त रहते हैं, परस्पर मोका देखते 
हैं। प्रश्त्तिकी चेष्टा होगी विषयकी ओर ओर निद्नत्तिकी आत्माकी ओर--यही 
अवस्था उभय पत्तक्रा शस्त्रसम्पात में उद्योग है । 

धनु--मेरुदरड है। मेरुद्रण्डसे गलेके पिछले भाग तक सुपुम्नाको सीधा 
करके रखना ही गाण्डीत्र-उत्तोलन या सुपुम्नाका उत्थान दै। गायडी--गाल। 
गांलके समानान्तर दोनों भ्रुवोंके पीछे तक इस धनुषके गुणके रूपमें सुपुम्ना अवस्थित 
है। यह मेरुदण्ड ही जीवके शरीरका अवलम्बन है। मेरुदण्डके भीतर स्थित 
सुपुन्ना ही उसकी शक्ति है। यह शरीर ॐकार-रूप दै। यह बात इस गीताको 
उपक्रमणिकामें दिखला दी गयी है। उपनिषद्‌ कहते हे--'प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा 


'ब्रह्म तछक्त्यमुच्यते’। जिस प्रकार गुणको धनुषके दोनों छोर पर अच्छी तरह 


बाँध देने पर खूब टान होता है, ओर उससे वाण चलानेमें सुबिधा होती है, उसी 
प्रकार साधनके द्वारा सुपुन्ना चैतन्ययुक्त होने पर साधक मेरुदणडके भीतर एक 
अच्छे टानका अनुभव करता है। मेरुदण्ड सीधाकर साधनके लिए बेठने पर, 
साधकके मन ओर शरीरमें एक अच्छे बलका अनुभव होता दै, यही गाएडीव-उत्तोलन 
है। इस प्रकारसे साधन करते रहने पर प्राणवायु सहज ही सुपुन्नामें प्रविष्ट हो सकता 
है। साधन करनेका या क्रिया करनेका यही उद्योग है। इस धनुषके द्वारा ही प्रायः 
सारे कुरुवीर ( प्रद्वत्ति पत्तवाले ) नष्ट ते हैं ॥२८। 
अजेन उवाच-- 
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ 

अन्वय- -अच्युत ( हे अच्युत ! ) उभयोः सेनयोः मध्ये ( दोनों सेनाओं के 
बीचमें ) मे ( मेरै ) रथं स्थापय ( रथको स्थापन करो ) ॥२१॥ 

श्रीधर- -तदेव वाक्यमाइ-सेनयोरित्यादि ॥२१।। | 

अनुवाद- हे अच्युत ! दोनो सेनाओंके बीचमें मेरे रथको स्थापित 
कफ हक व्याख्या--तेजके द्वारा मनमें प्रकाश होता है, दोनों दलम 
क्रिया रहित करके देखता हूँ |-- 

त hs र स्त्रभावसे कभी स्खलित नहीं होता । जिस स्थानसे जीवकी 
पुनरा्रत्ति नहीं होती, वही चरम मुंक्तिपद है। वह अच्युत ही कूटस्थ हैं, वही इस 
देइरथक सारथी हैं। जगते जो कुळ होता दै, सब उन्दींकी शक्तिसे होता है, 
तथापि वह स्वयं निर्विकार हैं। इस देहरथके सारथी हमारे सारे उत्पातोंकों सहते 
हैं, इसमें उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। तथापि. सबके सारे प्रयोजनोंका 
सदाके लिए वही विधान करते हैं। दम उनके ऊपर भी हुकूमत करना चाहते हैं । 
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पह हमारा दपं है, परन्तु भक्तके अधीन रुहनेवाले भगवान्‌ अक्तके ऊपर कदापि 
क्रोध नहीं करते । भगवान्‌ आत्माके रूपमें सबके हृदयमें विराजमान हैं, वह सदासे 
ही भक्तके भले-बुरे सारे अनुरोधोंकी रक्ता करते आ रहे हैं, इसी कारण हमारे 
दपेका कभी अन्त नहीं होता। साधन करते-करते साधककी इच्छा हुई कि साधनाको 
बन्द करें । वह इसमें भी असम्मत नहीं हुए। जीवका मन इतना सन्दिग्ध है 
कि साधन करते-करते साधक्रको जब कुळ अनुभूति होने लगी, तब उसके मनमें 
सन्देह दोने लगा कि जो कुछ अनुभव दो रहदा है वह वस्तुतः क्रियासाधनका फल है 
या ऐसा दी बीच-बीचमें सवको हुआ करता हे १ मनमें जब ऐसी इच्छा हुई, तो जो 
सारी इच्छाएँ पूरी करते हें तथापि जिनको निजकी कोई इच्छा नहीं है, उस परमा- 
रमाको एकबार निवेदन करके यह देखनेकी इच्छा हुई कि क्रियारहित होकर कैसे रहा 
जाता है, प्रदृत्तियाँ इस अवस्थामें जोर कर सकती हैं या नहीं १ ॥२१॥ 
यावदेतान्‌ निरीक्षऽहं योद्धुकामानवस्थितान । 
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
अन्वय-यावत्‌ (जब तक) अहं ( में ) एतान्‌ (इन सब ) योद्धुकामान्‌ 
( युद्धको कामना वाले) अवस्थितान्‌ .( अवस्थित वीरोंको ) निरीक्षे ( निरीक्षण 
करता हुँ), अस्मिन्‌ (इस ) रणसमुद्यमे ( युद्धारम्भमें ) केः सह ( किनके साथ ) 
मया योद्धव्यम्‌ ( मुझे युद्ध करना होगा ) ॥२२॥ 
श्रीधर--यावदिति। ननु त्व योद्धा. न तु युद्प्रेचकः तत्राह--कैमेयेत्यादे। 
कैः सह मया योद्धव्यम्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद--[ तुम तो योद्धा हो, दर्शक नहीं हो, फिर देखना क्यों चाहते 
हो १--इसका उत्तर देते हुए अजन कहते हैं ] तब तक में युद्धकी कामनासे अवस्थित 
बीरोको देखता हैं। युद्धके आरम्भ होने पर मुके किनके साथ युद्ध करना होगा, 
इसी लिए में एक बार सारे युद्ध क्षेत्र ओर योद्धाओंको देख लेना चाहता हूँ ॥२२॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--जो युद्ध करनेके लिए उद्यत हैं, उनमेंसे किसके साथ 
युद्ध करूँगा १-- 
अर्थात्‌ किन किन प्रव्ृत्तियोंके साथ युद्ध करना पड़ेगा, एक बार उनको देख 
लेनेकी इच्छा साधकके मनमें होना स्वाभाविक दै। परन्तु क्रिया वन्द करके उनको 
देखने की चेष्टा करने पर उल्टा ही असर होता है, प्रवृत्तियाँ मौका पाकर कन्धे 
पर सवार हो जाती हैं। साधक्र संभवतः सोचता दै कि जब इन्द्रियभोग्य विषय 
उसे अच्छे ही नहीं लगते, तो उनको एक बार सोचकर देखने पर वे क्या बिगाड़ेंगे ? 
परन्तु वस्तुतः विषय-चिन्तन करनेसे अनजाने ही विषयोंके प्रति आसक्ति उत्पन्न 
हो जाती है। तब फिर बचना मुश्किल हो जाता है। पहले जो इतने साधन किये 
गये थे, ओर उनका फल भी देखनेमें आया था, वे सब अब मनमें नहीं रहे विषयका 
स्वाद मिलने लगा ओर साधन-भजन मिट्टीमें मिल गया। एक वार साधनको 
बन्द कर देनेके बाद पुनः साधना शुरू करनेमें मानो भय लगने लगा। यद्द 
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जीवका परम दुर्भाग्य दै । तथापि जिन्होंने कभी साधनमें प्रयत्न किया है, ओर साधन 
उनको अच्छा भी लगा है, उनके जीवनको भगवान्‌ एकवारगी नष्ट नहीं होने देते । 
बह अपने भक्तोंको मद्दाविनाशसे खींच लेते हैं, इसी कारण उनके “अच्युत! नामकी 
सार्थकता है। वह भक्त पर सदा ऐसी कृपा रखते हैं कि भक्त साधक उनके चरण- 
कमलसे छूटकर कहीं बाहर न चला जाय ॥ २२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
घातेराष्ट्रस्य ` दुुद्धेद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ 

अन्वय--युद्धे ( इस युद्धमें )दुुद्धेः घात्तराष्ट्रस्य ( दुबुंद्धि धुन : पुत्रका) 
प्रियचिकी षेव: ( प्रिय या हितकाये करनेके अभिलाषी ) ये पते (जो ये राजा) अत्र 
समागताः ( यहाँ इकट्ठे हुए हैं ) योत्स्यमानान्‌ ( उन सब योद्धाओंको ) झं ( में ) 
ञमेच्ते ( देख लूँ) ॥ २३॥ 

श्रीधर--योत्स्यमानानिति । घातंराष्ट्रस्य दुर्योधनस्य प्रियं कसुमिच्छुन्तो य इह 
समागतास्तानहं द्रच््यामि यावत्‌ तावदुभयोः सेनयोर्मध्ये मे रयं स्थापयेत्यन्वयः || २३ ॥ 

अनुवाद--दुबुद्धि दुयोधनकी हितकामनासे जो युद्धार्थी राजा इस युद्धे 
इकटटे हुए हैं, उन सब योद्धाओंको में एकबार मलीभाँ ति देख लूँ।। २३ ॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या -- जिनके साथ युद्ध करूंगा, वे मनके चञ्चल होनेके 
कारण कोई भो स्थिर नहीं हैं, अतएव युद्धकरनेके लिए प्रिय और इच्छुक हैं |-- 

मुझको साधनामें बाधा देनेके लिए प्रवृत्तिपक्तकी कौन-कोन मनोतृचियाँ प्रबल 
हैं। उनको में एक वार देखे । दुमेतिके पक्तके साथ युद्ध करके उनको जीते बिना 
शान्ति नहीं मिलेगी । परन्तु दुमेतिके दलके सबके सब चञ्चल हैं, वे जब तक स्थिर 
नहीं होते, तब तक विषय-कामना करेंगे ही | वे युद्धके इच्छुक भी हैं, वे चुप होकर 
रहनेबाले पात्र नहीं हैं । जब तक वे जीते न जायेंगे, तब तक वे मनको विषयोंकी ओर 
लुभानेकी अनेक चेष्टाएँ करते रहेंगे। साधकको एक बार अपने भीतर विपक्षीदलके 
बलको देख लेनेकी इच्छा होती दै, इस भावनासे कि हमारी कोन प्रश्नत्तियाँ प्रबल हैं, 
तथा किंस उपायसे उनका शमन हो सकता दै॥ २३॥ 

सञ्जय उत्राच-- 


एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत। 
सेनयोरुभयोममध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भीष्मद्रोणम्रमुखतः सर्वेषाञ्च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान. कुरूनीति॥ २५ 
अन्वय--संजय उत्राच ( संजय बोले )-भारत ( हे भारत ! ) गुडाकेशेन 
( अजुनके द्वारा ) एवं उक्तः ( इस प्रकार कइने पर हृषीकेश; ( औद्ृष्णुने ) उभयो; 
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सेनयोः मध्ये ( दोनों सेनाओंके बीच ) भीष्मंद्रोणप्रमुखतः ( भीष्म ओर द्रोणके 
सामने ) सेषां च ( ओर सब ) महीक्षिताम्‌ ( राजाओंके सामने ) रथोत्तमं ( उत्तम 
रथको ) स्थांषयित्वा ( रखंकर ) पार्थ (हे अजेन ! ) एतान्‌ समवेतान्‌ ( इन इकट्ठे 
हुए ) कुरून्‌ ( कुरुलोगोंको ) पश्य ( देखो ) इति उवाच ( ऐसा कहा ) । २४-२४ ।। 
श्रीधर---ततः कि इत्तमित्यपेच्चाया सञ्जय उवाच--एवमुक्त इत्यादि । गुड़ाका 
निद्रा, तस्या इेशेन जितनिद्रेणाजुनेन। एवयुक्तः सन्‌ । हे भारत, हे. धृतराष्ट्र ॥२४॥ 
भौष्मेति महीच्चितां राज्ञां च प्रमुखतः सम्मुखे रथं स्थापयित्वा हे.पाथ एतान्‌ समवे- 
तान्‌ कुरून्‌ पश्येति श्रीभगवानुवाच ॥२५॥ ` 
अलुवाद्‌--संजयने कहा-हे भारत धृतराष्ट्र! निद्रापर विजय प्राप्त करनेवाले 
अजेनने जब इस प्रकार कहा, तो श्रीमगवान्‌ हृषीकेशने दोनों सेनाओं के बीचमें 
भीष्म, द्रोण तथा इकट्ठे हुए राजाओंके सामने श्रेष्ठ रथको स्थापन करके कहा--हे 
पार्थ ! इकटठे हुए इन कुरुगणको देखो ॥२४-२४॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--दिव्य दृष्टि-द्वारा प्रकाश हो रहा है, इस प्रकार 
शरीरके तेजके द्वारा कूटस्थमें प्रकाश करते हुए ऐसी जो उत्तम क्रिया है उसको स्थगित कर 
दिया, दोनों दलोंके बीच जाकर || २४ || अपना दुराग्रह और भय--ये सामने ही हैं । 
युद्धार्थी होकर बहुदर्शी हो रहे हैं ॥ २५ ॥-- 
किसके साथ तुम्हें युद्ध करना है, यह तुम देख लो। दो दलोंके बीच मनका 
आकषण बारी बारीसे होने पर कभी मन प्रवृत्ति-पच्तमें शर कभी निवृत्ति-पच्तमें जा 
बसता है, यही स्वाभाविक नियम है, हम सब इसे प्रत्यच्त देखते हैं। साधनमें लगे रहने 
पर भी साधकको दुर्मतिका सामना करना पढ़ता है, और कभी यह दल और कभी बह 
दल करते रहें तो क्रिया करना ही कठिन हो जायगा । अर्थात्‌ में अपने को समर्थ नहीं 
पाता, क्या करू, क्या न करूँ-- इस प्रकारका भाव आ जायगा। दिव्य दृष्टि हारा 
अपना दुराग्रह ओर भय अनुभव हो रहा दै--ये ही तो उस दलके प्रधान हैं। वे जो 
कुछ ढुँ रहे थे उसका सुयोग उनको मिल गया । साधनके सम्बन्धमें मनमें ठालमठोल 
शुरू हो गया ॥२४-२५॥ 
° 
तत्रापश्यत्‌ स्थितान्‌ पाथः पितनथ पितामहान्‌ । 
आचायान्मातुलान भ्रातन्‌ पुत्रान्‌ पोत्रा सखीस्तथा ॥ 
श्वशुरान्‌ सुहृदशचेव सेनयोरुभयोरपि २६ ॥ 


अन्व य--अथ ( अनन्तर ) पार्थः ( अर्जुनने ) तत्र ( वहाँ) उभयोः सेनयोः 
अपि ( दोनों ही सेनाओंमें ) स्थितान्‌ (अवस्थित) पितुन्‌ ( पितृब्योंको ) पितामहान्‌ 
( पितामह लोगोंको ) आचार्यान्‌ ( आचारयोको ) मातुलान्‌ ( मामा लोगोंको) आतृन्‌ 
(भाइयों को) पुत्रान्‌ ( पुत्रों को) पोत्रान्‌ ( पौत्रोंको ) सखीन्‌ ( सगे साथियों को ) श्वशुरान्‌ 
( खशुरोको ) सुहृदश्च एव ( तथा मित्र लोगोंको ) अपश्यत्‌ (देखा) ॥२६॥ 

श्रीधर---ततः कि बृत्तमिति १ अत्र आइ--तत्रेत्यादि। पितन्‌ तुम्या नित्यर्थः 
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प्रथमोऽध्यायः ११३ 
त्रान्‌ पौत्रानिति दुर्योधनादीनां ये पुत्राः पौत्राश्च तानित्यथं; | सखीन्‌ मित्रा । शशुरा- 


` नित्यादि । सुद्ृदः कृतोपकारांर्चापश्यत्‌ ॥२६॥ 


अडुवाद्‌--पश्चात्‌ अजुनने वहाँ युद्धक्षेत्रमें दोनों पक्षकी सेनाओंके बीच 
पितृव्य, पितामह, आचार्य, मातुल, भ्राता, पुत्र, पौत्र, मित्रगण, श्वशुर तथा 


सुहृदोंको देखा ॥२६॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--शरीरका तेन देखते हैं अल्प मय और अधिक भय, 
परम्परासे आयी हुई रीति, सबकी चाइ, दूसरोंके प्रति द्वेष, सब विषयोंमें ही पहले कल्पना 
करना, सझ्ठुल्यके साथ मायासे अभिभूत रहना, मिथ्याके ऊपर मिथ्या, कुप्रइत्ति, परिद्दासादि, 
इनके बिपरीत उल्टी दिशामें-ये दो दल हैं |-- 

दोनों दलोंमें कोई कोई प्रवृत्ति-निव्रत्ति उभय पष्तके आत्मीय हैं। इन्द्रियाँ और 
उनके काय-काम-क्रोघादि सभीका देहके साथ सम्बन्ध दै, पञ्चतत्त्वोके बारेमें भी यद्दी 
वात है, अतएव इन सबका परस्पर सम्पर्क है । जब तक देह-बोध है, तब तक ये दोनों 
पत्त रहेंगे। जब तक इन्दावीत अवस्था नहीं प्राप्त होती, तब तक ये सारी शक्तियाँ 
दोनों ओर खेल करती हैं, पर परस्पर विपरीत भावसे। अयको ही लीजिए। धमे- 
काये करनेमें भय होता है, अधर्म-कायं करनेमें भी भय होता है। ठुराग्रद-अच्छे 
काममें दुराप्रद्‌ दोता है, बुरे काममें भी दुराम्रह होता दे । विषय प्रण करनेकी इच्छा 
होती है, ओर विषय-त्यागकी भी इच्छा होती है । सदू विषयक कल्पना होती दै, 
आर असदू विषयक कल्पना भी दोती है । स्थूल विचारसे निवरत्तिपक्तकरे भाव आपा- 
ततः भले लगने पर भी अन्ततोगत्वा उनका त्याग करना पढ़ता दै। अन्यथा सुख- 
दुःखमें समभावकी प्राप्ति केसे होगी ! यद्यपि सत्वगुण सब गुणोंमें प्रकाश घमेताला 
होनेके कारण उत्कृष्ट दै, तथापि वह है तो गुण दी, परन्तु जब गुणातीत हुए बिना 
यथार्थं उपराम नहीं मिलता, तब सत्त्वगुणको भी बन्धन ही मानना होगा । अतएव, 
उसका भी. त्याग करना पढ्गा | परन्तु जब तक हम गुयोंमें पड़े हैँ तब तक जहॉ तक 
दो सके वही करना होगा, जिससे सत्त्वगुण बिकाशको प्राप्त हो ॥२६॥ 

तान्‌ समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान बन्धूनवस्थितान्‌ 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमत्रवीत्‌॥२७। 

अन्वय--सः कोन्तेय ( वह अजु न ) अवस्थितान्‌ तान्‌ सर्वान्‌ बन्धून्‌ 
(अवस्थित उन सब बन्धुओंको) संमीच्य (देखकर) परया कृपया आविः (अत्यन्त 
या परवर दोकर ) [ अतएत्र ] विषीदन्‌ ( विषादयुक्त होकर ) इदम्‌ ( यह ) अन्नवीत्‌ 

॥२७॥। हु 
१ sh कि कृतवान्‌ इति! अत आइ--तानीति । सेनायोरमयोरेंबं 
समीच्य कृपया महस्याविष्टो विषणणः सनिदमबंनो5जवी दित्युत्तरस्याद्धरलोकस्य वाक्यार्थः। 
झाविष्टो व्याततः ॥२७॥ 
बाद दोनों सेनाओंमें उत सब बन्छु-बान्धर्वोको अवस्थित देखकर 

अजु न अत्यन्त ब्रतित-हृदय होकर विषाद-युक्त चितसे यह बोले-॥२७। 
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११४ श्रीमद्धगवदूगीतां ` 


आध्यात्मिक व्यारंया--सब देखते हैं कि जो अपने लोग हैं वे लिपटे ही हैं 
मायावृत्त होकर और विस्मयापन्न होकर--यह भाव पकर हुआ ।- 

. पहले उमङ्गमें आकर अनेक साधक साधन करना शुरू कर देते हैं, पश्चात्‌ जब 
देखते दें कि जीवनके चिराभ्यस्त अनेक सुखोंको काटना-छाँटना पड़ेगा, तब कुछ 
विस्मित ओर दिषणण होकर वे जो भाव प्रकट करते हैं, उसीका विवरण दे रदे हैं। 
साधन करके कुछ प्रसर होने पर भी सन्देह नहीं मिटता । मनमें आता दै कि ,जो 
कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ देख रहा हूँ, वह ठीक दै या नहीं । इसी प्रकारके विन्न उप- 
स्थित होने लगते हैं। तब ऐसा भी लगता दै कि सारे भोगोंको छोड़कर क्रियामें लग 
जाने पर मन और सारी इन्द्रिया स्तब्ध हो जायँगी, परन्तु पुने सं स्कारके वश इन्द्रियाँ: 
अर उसके भोग्य विषयोंके लिए मन छटपट करता है। इतना साधन करने पर भी 
जीवन अकृतार्थ जान पडता है। यही विषाद-योग दै। साधकको जब तक यह विषाद-योग 
एक बार उदित नहीं होता, तब तक वह साधनमें पका होकर, दृढ़ होकर जंम नहीं 
सकता । इसीलिए झम्रसर होकर भी साधकके जीवनमें विषाद आ उपस्थित होता 
है। इस विषादके आने पर साधक जो सोचता दै, बोलता है, ओर ज्ञानस्वरूप 
आत्मा गुरु जो उपदेश देता दै, या मनमें ज्ञान देकर जो व्यक्त करता है, वह सब 

बातें अब प्रारम्भ होगी । यही गीता दै। इस गीताका उपदेश साधक अपने भीतर 
जब तक अनुभव नहीं करता, तब तक सन्देह दै कि उसका साधन ठीक रास्तेसे चल 
रहा दै या नदीं ॥२५७॥ : 


अजु न उवाच 


दृट्टेमान्‌ स्वजनान्‌ कृष्ण युयुत्सन, समवस्थितान्‌ । 
सीदन्ति मम गात्राणि सुखश्च परिशुष्यति ॥२८॥ 


अन्वय--अजु नः उवाच ( अजु न बोले )- कृष्ण ( हे कृष्ण ! ) युयुत्सून्‌ 
(युद्धाथी ) इमान्‌ (इन सब) स्वजनांन्‌ ( आत्मीय जनोंको ) समवस्थितान्‌ 
(सम्यक रूपसे अवस्थित ) दृष्टा ( देखकर ) मम (मेरा ) गात्राणि ( सारा शरीर ) 
सीदन्ति ( अवसन्न हो रहा दै ) मुखं च ( ओर मुँह ) परिशुष्यति ( अत्यन्त सूख 
रहा दै ॥२८॥ 

श्रीधर- -किमत्रवरी दित्यपेद्वायामाइ दष्ट्येमानित्यादि यावदध्यायसमास्तिम्‌। दे 
कृष्ण ! योद्धुभिच्छुतः पुरतः सम्यगवस्थितान्‌ स्वजनान्‌ बन्धुजनान्‌ दष्ट्वा मदीयानि गात्रा णि 
करचरणादीनि सीदन्ति विशीवन्ते 1२८।॥। 

अनुवाद--[ अजु नने जो कुळ कहा उसे इस -होकसे अध्यायको समाप्ति 
पर्यन्त कह रदे हैं ] दे कृष्ण ! युद्धके अभिलाषी इन स्वजनोंको सामने अवस्थित 
देखकर मेरे हाथ-पैर आदि सारे अंग अवसन्न दो रहे.दै ओर सुद सूख रहा दै ॥२८॥। 
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प्रथमोऽध्यायः ११५ 


#ध्यात्मक च्यः्या--तेजके द्वारा प्रकाश हो रहा है कि जो लोग युद्धमे 
उपस्थित हैं वे सभी तो अपने दी लोग दोख रहे हैं। गेरा शरीर विपादको प्राप्त ददो रदा 
है और इस कारणसे मुख भी सूखता जाता है |-- 

पहले साधनाके लिए उद्यत होकर मन खुव उत्साहित हो रहा था। पश्चात्‌ 
मन-द्दी-मन विचार कर जव भोगादिक त्यागकी बात मनमें आयी, तव मनका वह 
तेज टिक न सका । मन विषाद्से भर गया । किसी प्रकारका विपाद उपस्थित होने पर 
शरीर अत्रसन्न हो जाता दै, ओर मुँह सूख जाता है । मनमें दुश्चिन्ता ददोने लगती है 
कि यह में क्या कर रहा हूँ | साधन करके क्या मिलेगा, यह में नहीं जानता, परन्तु 
आपाततः अनेक आराम छोड़ने ही पड़ेंगे, यह तो देखता हूँ । इस प्रकार साधनादि 
क्या आन्त तक कठोरतापूर्वक चला सर्गा १ यदि नहीं चला सका तो यह सब परि- 
श्रम व्यर्थ ही हो रहा दै । इन सब दुर्भावनांसे शरीर अवसन्न ओर मुँह शुष्क होने 
लगता है । वस्तुतः जब तक इन्द्रियपरायगाता दै, तव तक ये सव भय आवेगे ही । यदि 
विचार करके देखा जाय तो आत्मा ही हमारा सर्वस्व दै, उस आत्मा के दर्शनके लिए 
यदि सब सुखोंका त्याग करना पड़ता है, या यह शरीर भी नष्ट हो जाता है तो उसे भी 
स्त्रीकार कर कमर कस कर साधनामें लग जाना ही यथाथ मनुष्यत्व दै, नहीं तो 
भोजन-पानके लिए जीना पशुजीवन-यापनके तुल्य दै ॥२८॥। 


वेपथुइच झरीरे मे रोमहर्षश्च जायते । 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते ।।२९।। 
अन्धय- मे ( मेरे ) शरीरे ( शरीरमें ) वेपथुः ( कम्प ) रोमहर्षः च ( तथां 
रोमाञ्च ) जायते ( हो रहा दै ), इस्तात्‌ ( द्दाथसे ) गाडीचं ( गायडीव धनुष ) 
स्रंसते ( स्खलित हो रहा दै ) त्वक च ( ओर चर्म ) परिदह्यते एवं ( मानो दग्ध हो 
रहा दै) ॥२६॥ | 
श्रीधर---किज्च--वेपशुश्चेत्यादि | वेपथुः कम्पः। रोमहर्ष: रोमाञ्चः । संसते 
निपतति । परिदह्लते सर्वतः सन्तप्यते ॥२९॥ 
अनुवाद- मेरे शरीरमें कम्प ओर रोमाञ्च हो रदा दै, गायडीव हाथसे सरक 
रद्द दै, और त्वचा मानो सवत्र जल रदी दै ॥२६॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--देख रहा हँ मेरा शरीर विपयगामी हो रहा है, इस 
कारण भयसे प्रयुक्त रोमाञ्च हो रहा है, रवास शिथिल हो रहा है, शरीरमें आरा सी लग 
रही है ।-- 
मनमें दुश्चिन्ताजनित उद्वेग रइने पर शरीर भी मानो शिथिल हो जाता 
है। मन अच्छी तरद न रहे तो शरीर भी चढ़तापूवंक सीधा बेठ नहीं सकता। 
मेरुद्रयड़ जो गायडीन दै, तब सीधा नहीं रद सकता--संकुचित ओर शिथिल हो 
पढ़ता है । ऐसी अवस्यामें करिया भी ठीक नदीं होती ॥२६॥ 
१६ ` 
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११६ ओकङ्भप्बयौता 


न च शक्नोम्यवस्थातुं मतीव च मे मनः। 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।।३०॥ 
अन्वय-_केशत्र ( दे केशव ! ) अवस्थातुं ( अवस्थान करनेमें ) न व शक्रोमि 
( में समथे नहीं हो रहा हूँ) मे मनः च ( ओर मेरा मन ) अमति इव ( मानो घूस 
रद्दा दै ) विपरीतानि निमित्तानि च ( और अनिष्टसूचक सारे लक्षण ) पश्यामि (मै 
देख रहा हुँ ) ॥३०:| 
ओघर्‌---श्रपि च--न च शक्तोमीत्याद्रि | विपरीतानि निमित्तानि अनिष्टसूच- 
कानि झकुनादीनि पश्यामि ॥३०॥ 
अजुबादू--दे केशव, में स्थिर होकर रहनेमें असमर्थ दो रहा हुँ, मेरा मन 
मानो घूछ रदा दै, ओर अनिष्टसूचक बुरे लक्षण दिखलाई दे रदे हैं ॥३०॥ 
आध्यात्मिक व्यार्या--मैं स्थिरतापूर्वक रहनेमें असमर्थ हो रहा हूँ, मेरा 
मन ञ्रमयुक्त हो रहा है, सारे विपरीत कारणोंको देख रहा हूँ ।-- 
मनका तेज घटनेपर चित्त जिस प्रकार विश्रान्त होता है, दृढ़ भात्र जिस प्रकार 
बिचलित हो उठता दै, उसका ही वणन कर रदे दैं। उस समय साधनामें अग्रसर 
होना मानो असम्भव जान पड़ता दै। चित्तके भययुक्त होनेपर क्या स्थिरतापूरवेक 
बैठना संभव दै ! उत समय मन और सिर दोनों घूमने लगते हैं। जिस साधनाका 
अनु परण कर्‌ प्राचीन ऋषिगण परस उच्च अवस्थाको प्राप्त करते थे, महानन्दमें मग्न 
हो जाते थे, अत्यन्त शान्ति प्राप्त करते थे, उसी साधनाके प्रति कामदूषित चित्तमें 
इतना भय उत्पन्न होता दै कि मनमें आता है मानो साधना छोड़ देनेसे ही प्राण 
बचेगा । यहाँ तक कि जो लोग इन गुह्य तस्वोंकी आलोचना करते हैं उनके पास 
बेठनेमे भी मय लगता दै 1 ऐसा दुर्भाग्य आ उपस्थित होता है ! ॥३०॥ 
न च श्रयोञ्नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे । 
न कांड्से विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥३१॥ 
अन्वय--आइवे ( युद्धमें ) स्वजनं ( आत्मीय लोगोंको ) हत्वा ( मारकर ) 
श्रेय: च ( मंगल मीः) न अनुपश्यामि '( नही देख रद्दा हूँ ), कृष्ण (दे कष्ण ! ) 
विजयं ( जय ) राज्यं च सुखाचि च ( राज्य ओर सुखकी भी ) न काङ्तो ( में 
कामना नहीं कहता ) ॥३१॥ है 
श्रीधर किञ्चि न च्रेत्यादि। आहवे युद्धे स्वननं इत्वा श्रेय फलं न पश्यामि । 
विबंयादिक फलं किं न पश्यसीति चेत्‌ ! तत्राहन कारचे इति ॥३१॥ 
अजुवाद---युछमें. झात्मीयजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं देख रहा हूँ। 
यदि कहो कि विजय प्रापिरूप्री फल तो मिलेगा ही, उसे क्यों नहीं देखते ? तो 
इसके उत्तरमें अजु न. कहते हैं कि में विजय नहीं चाहता, राज्य ओर सुरू कुछ भी 
नहीं चाहता ॥३१॥ 
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प्रथभो याय: ११७ 


आध्यात्मिक व्याख्या--जी लोग बहुत दिनोंके अपने जन हैं उन सबको 
मारकर मैं कोई श्रेय नहीं देख पाता, सबको विशेषरूपसे जीतना नहीं चाहता । तथा समको 
वशमें रखकर राज्यसुखका अनुभव भी नहीं करना चाहता [-- 

मनुष्य सदा ही शरीर ओर इन्द्रियोंका भोग चाहता दै। परन्तु साधन करते 
समय इन सारी सुख-स्पृद्दओंको मनसे कुछ कुछ कम करना आवश्यक दो जाता 
है। परन्तु आशंका ओर दुबुद्धि इतनी पीछे पड़ी रहती दें कि मनमें ञाता दे कि 
साधना करना हो तो शायद सारै सुखभीगोंकी तिलाञ्जलि देनी होगी। परन्तु यह 
बात ठीक नहीं है। भोग त्याग करनेकी बात तो नहीं है, पर भोगमें संयम लाना 
आवश्यक है। थोड़ा सा विचार करनेपर अच्छी तरह समझमें आ जायगा. 
कि बिशेष असंयमो दोनेपर मनुष्यके लिए सुखमोग भी संभव नहीं। असंयमी 
लोग सुख-भोगसेभी बञ्चित होते हैं। तथापि यह भी ठीक है कि 
निरन्तर इन्द्रिय-सुखभोगकी ओर दृष्टि रखने पर साधन-भजन नहीं हो सकता | 
यदि कोई असंयत रहकर साधन भी करता रहे तो उसे साधनाका सम्यक फल नहीं 
प्राप्त हो सकता । इसीलिए गुरु लोग शिष्योंको सतर्क कर देते हे कि परिश्रम करके 
साधन करना और उपयुक्त फल प्राप्त न होना असंगत हे। इसी कारण वे आहद्दार- 
बिह्दारमें संयमका अभ्यास करनेकी बात कहते हैं। संयमकी वात सुनकर पहले पहल 
सय होता है, पर संयम तो इन्द्रियादिका एकवारगी उपवास नहीं दै। इन्द्रियोंको 
विषयप्रहण करनेमें यथोचित नियमित रखना दी संयम है । इस प्रकार प्रतिदिन निय- 
मित रूपसे संयमका आभ्यास करते रहनेसे मनुष्य देवता बन जा सकता हैं। ओर 
साथ ही इसमें कोई विशेष क्लेश होनेकी संभावना मी नहीं रहती । 'विजय' शब्दका 
आथे दै संयम या इन्द्रियजय और राम्यसुखका अर्थ दै सिद्धि। यद सब साधना द्वारा हो 
सकता दै, पर अनिश्चित दै। अनिश्चित सुखके लिए वर्तमान विषय-मोगके त्यागसे 
कोई मंगल या शान्तिकी प्राप्ति होगी, यह वात साधारणतः समझमें नहीं आती ॥३१॥ 


किं नों राज्येन गोविन्द कि भोगेजीवितेन वा । 
येषामर्थे काङक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च॥२२॥ 
आअन्वय- गोबिन्द ( दे गोविन्द्‌ ! ) नः ( हमको ) राज्येन किं ( राज्यसे क्या 
मतलब ? ) भोगैः नीवितेन वा किम्‌ ( भोग या जीवनसे क्या प्रयोजन ? ) येषाम्‌ अर्थे 
( जिनके लिए ) नः ( हमको ) राज्यं, भोगाः सुखानि च. ( राज्य, भोग ओर सुख ) 
कांच्तितम्‌( आकांज्षित दें ) ॥३२॥ 


श्रीधर--एतदेव प्रपञ्चयति कि नो राज्येनेत्यादि साड शलोकद्वयेन ॥३२॥ 


अनुवाद- दे गोविन्द! और हमें राज्यसे क्या मतलब, भोगसे क्या 
मतलब, तथा जीवन धारणसे ही क्या मतलब १ जिनके लिए राज्य, भोग और 
सुख प्रशृतिकी आकांक्षा की जाती दै॥२२॥ 
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११८ श्रीमद्धगवदूगीता 


आध्यात्मिक व्याख्या--राज्यसे मेरा क्या प्रयोजन, या भोगसे ही क्या काम, 
तथा जीते रइनेसे ही क्या लाम ! जिनके लिए राज्य, मोग और सुख उनको मार डालनेसे १- 
साधन करके वासना-जय तथा इन्द्रियजय करनेसे क्या फल मिलेगा ? सुख 
भोगके लिए ही तो जीवन धारण किया जाता दै, फिर साधन करके अन्धा, बहरा 
ओर गूँगा बननेसे क्या फायदा ? ऐसा जीवन ही व्यर्थ है, इस प्रकार जीनेसे तो 
कोई लाभ समममें नहीं आता ॥ ३२॥] 
त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च । 
आचायाः पितरः पुत्रास्तयैव च पितामहः ।।३३॥। 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः इयालाःसम्बन्धिनर्तथा । 
एतान्‌ न इन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन ॥३४॥ 
अन्वय--ते (वे) इमे (ये सारे) आचार्या: (आचाये लोग ) पितरः 
` ( पितृव्य लोग ), पुत्राः च (तथा पुत्रगण ), एव च ( ओर ) पितामहा:, मातुलाः, 
श्वशुराः, पौत्राः, श्यालाः ( पितामह, मामा, ससुर, पौत्र ओर साले ) तथा, सम्बन्धिनः 
( तथा सम्बन्ध रखनेवाले आत्मीयजन ) प्राणान धनानि च ( प्राण ओर धनको) 
त्यक्ता ( त्यागकर ) युद्धे अवस्थिताः ( युद्धमें अवस्थित दो रहे हैं) मधुसूदन 
(दे मधुसूदन ! ) त्नतः अपि ( इनके द्वारा इत होने पर भी) एतान ( इनको ) इन्त 
( नाश करना ) न इच्छामि ( नहीं चाहता ) ॥ ३३-३३४ र 
श्रीधर--त इम इति । यद्‌थेमस्माक राज्यादिकमपेक्षितं ते एते प्राणधनादित्यागं 
अङ्गीकृत्य युद्धायंमवस्थिताः | अतः किमस्माकं राज्यादिमिः कृत्यमित्यथः ॥३३॥ ननु यदि 
कृपया लमेतान्न हरि, तह त्वामेते राज्यलोमेन हनिष्यन्त्येव | अतस्त्वमेवैतान्‌ इत्वा राज्यं 
मुंझवेति | तत्राह साडेंन एतानित्यादि । पतोडप्यस्तान्‌ मारयतोऽ्येतान्‌ ।।३४।। 

. अदुवाद्‌--जिनके लिए राज्य, भोग ओर सुख आदिकी आकांक्षा की जाती 
है, वे ही सब आचार्य, पितृव्य, पुत्र, पितामह, मातुल, श्वशुर, पोत्र, श्याले तथा 
सम्बन्धी आत्मीयजन प्राण ओर घनादिका मोह त्यागकर युद्धके लिए अवस्थित हैं, 
अतएव हमको अब राज्य आदिसे क्या प्रयोजन ? यदि कहते हो कि कृपा-परवश 
होकर तुम उनकी हत्या नहीं करते, तो भी वे राज्यके लोमसे तुम्दारी इत्या 
निश्चय ही करेंगे, अतएव उनको मारकर राज्य ओग करो, तो इसका उत्तर अर्जन 
देते हैं, दे मधुसूदन ! वे लोग मुकको मार भी डालें तो में उनको मारनेकी इच्छा 
नहीं करता ॥३३-३४॥ 

. आध्यात्मिक व्याख्या- घन अर्यात्‌ इन्द्रिय-सुख, प्राण इन्द्रियोंकी युखेच्छा-- 
दोनों ही त्याग करके युद्घेच्छा कर रहे हे--चिरकालके दंग, चञ्चल स्वभाव, द्वेष और 
हिंसा, घमे-कममें मय ॥।३३॥ सबमें इच्छा, कुमति, अधिक भय, परिहास, मान, इनके 
कारण यदि मेरी मृत्यु .भी हो खराय तो भी मैं इनको त्याग करना या. मार डालना नहीं 
चाहता ।२४|। = 
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योगसाघन करने से अनेक विभूतियाँ प्राप्त होंगी, अनेक दुर्शन-अवणादि होंगे, 
अनभिज्ञ व्यक्ति इन्हीं लोभोंसे, साधन शुरू करता है, परन्तु पश्चात्‌ जब समरमें आता 
है कि देखना, सुनना या कोई शक्ति प्राप्त करना योगसाधनका मुख्य उद्देश्य नहीं बल्कि 
इन्द्रियों की बृत्तियों तथा सब प्रकारकी चित्तवृत्तियों का निरोध ही वस्तुतः योग दै, तो 
बह हताश हो जाता है, ओर सकाम साधककी साधनामें फिर आस्था .नहीं रहती । 
मनमें आता है कि इतना परिश्रम और साधना करके अन्तमें बहरा, गँगा ओर अन्धा 
बनकर रहना पड़ेगा । तब इस प्रकारकी साधनामें परिश्रम करना केवल व्यर्थ समय 
नष्ट करना है । पहले सुना था कि साधन करनेसे अनेक प्रकारकी बातें देखने और 
खुननेमें आती हैं, परन्तु अब देखता हूँ कि वह ठीक नहीं दै । जो इन सव चीजोंको 
देखेंगे या देख-सुनकर जिन्हें सुख मिलेगा, वे सारी इन्द्रियाँ ओर मन सबके सब इस 
युद्धमें मरनेके लिये तैयार हें । यदि वे ही मर गयीं तो यह दर्शन-अ्रवण करेगा 
कोन ? अब सोचता हूँ कि वैसा न करके युद्ध न करना ही ठीक है । वे यदि हमको 
मार भी डालें तो ठीक है। अर्थात्‌ इन्द्रियोंक हाथ आत्म-समपंण कर देने पर वे 
सब मिलकर मार डालेंगी, क्योंकि भोगमें इब जाने पर फिर आत्मचैतन्यका विकास 
न हो पायगा। वह हो या न हो, गुमसुम होकर निजनमें बेठे रहना, इन्द्रियोंको भोग- 
सुखसे वञ्चित करके दुःख देना-आदिक़ी अपेक्षा भोगमें डूब कर मर जाना भी 
अच्छा दै। अज्ञानवश तथा यथार्थ चिन्तनके अभावमें ऐसी बातें वास्तविक जान 
पहने पर भी सत्य नहीं हैं। साधन करनेसे इन्द्रियोंका तेज बढ्ता है, हास नहीं होता; 
ओर निष्ठाक्रमिके समान भोगमें इन्द्रिय-मन लीन भी नहीं होते। विप्नसे भरे हुए 
इस जटिल संसार-पथमें सुपथ पाकर संयमशील साधक कृताथ हो जाते हैं ओर उनकी 
कोई हानि नहीं होती.॥३३-३श॥ 


अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्तु महीकते । 
निहत्य धात्तंराष्ट्रानः का प्रीति; स्याज्जनादन ॥३५॥ 


अन्वय- जनादेन ( हे जनादेन ! ) मद्दीकृते कि नु ( एथ्वीके राज्यके लिए 
तो क्या ) त्रेलोक्यराज्यस्य ( तीनों लोकोंके राज्यके ) हेतोः अपि (निमित्त भी ) 
घात्तेराष्ट्रान्‌ ( दुयोधनादिको ) निहत्य ( मार कर ) नः (हमको) का प्रीतिः (कोन सा 
सुख ) स्यात्‌ ( होगा ? ) ॥३५॥ 


श्रीधर-श्रपीति। तरैलोक्यराजस्यापि ददेतोः-- तपपर्त्य्यमपिइनतुं नेच्छामि। 
कि पुनमेद्दीमात्रप्रातय इत्यर्यः ॥ ३५॥ 


अनुवाद--त्रैलोक्यके राज्यकी प्राप्तिक लिए भी में जब इनको मारना नहीं 
चाहता तो सामान्य इस प्रथ्वीके राज्यके लिए इनको क्यों मारूं ? दे जनादेन ! इन 
धृतराष्टरके पुत्रोको मारकर ही इमें क्या सुख मिलेगा ! ॥ ३४५ 
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आध्यात्मिक व्यार्या--िलोकका राघत्व भी मिलले तो भनके सौ पुथोको 
मारनेसे क्या लाभ और सन्तोष मिल सकता है !-- 


सुख शब्दुसे इमे इन्द्रियोंके भोगसुलखके अतिरिक्त झौर किसी वस्दुका बोध 
नहीं दै । इसी कारण इतना भय दोता हैँ। त्रिलोकका राजत्व यानी ग्रूलाधार-म्रन्थि, 
हृदय-मन्थि, जि्वाअन्थि-इनका यदि भेद भी ट्वो जाय तो क्या तुम कह सकते दो कि 
उसमें इन्द्रियोंके भोगजनित सुखकी अपेच्ता अधिक सुख मिलेगा ! यदि नहीं मिलता 


a) 


तो इन्द्र्य-सुखको नष्ट करनेसे क्या लाभ ॥ ३५ ॥ 


पापमेवाश्रयेदस्भान्‌ इत्वैतान्‌ आततायिनः । 
तस्मान्नाहं वर्यं हन्तु घाचराष्ट्रन्‌ सबान्धवान्‌ ॥ 
स्वजनं हि कर्थं इत्वा सुखिनः स्याम माघव ॥३६॥ 


अन्व॒य---एतान्‌ ( इन सब ) द्याततायिनः (आततायियोंको) दत्वा (मरकर) 

अस्मान्‌ ( इमको ) पापं एव (पाप ही ) आश्रयेत्‌ ( आश्रय करेगा 21 तस्मात्‌ 

( इसलिए ) सबान्धवान्‌ ( बान्धवो सहित ) घात्तेराष्ट्रान्‌ ( धृतराष्ट्रके पुत्रोको ) कयं 

( इम ) दन्तुं ( मारना ) न अर्हाः (नहीं चाहते)। दि ( क्योंकि ) माधव ( दे माधव !) 

' स्वजनं ( अपने आत्मीय जमोंको ) इत्वा ( मारकर ) कथं सुखिनः ( कैसे सुखी } 
स्याम ( होंगे ) || ३६ ॥ 


श्रीधर--ननु च-“श्रग्निदो गरदश्चैव शख्रपाणिर्धनापहः चनत्रदारापहारी च , 
षडेते.ह्याततायिनः।” इति स्मरणादग्निदत्वादिमिः षढ्भिइँतुभिरेते तावदाततायिनः । आत- 
तायिनां च वधो युक्त एव “श्राततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचारयन्‌ । नाततायिवचे 
दोषो इन्तुभर्वति कश्चन ॥” ( मनु ) इति वचनात्‌। तत्राह-पापमेवेत्यादि साडेन । 
श्ाततायिनमायान्तमित्यादिकमर्थेशाख्रम्‌। तच्च घमेशाख्रातु दुबलम्‌। यथोक्तं याश- 
बल्स्येन “मृत्यो विरोघे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः अर्थशा्रा्त बलवद्धर्मशा्रमिति- 
स्थितिः ।” ( याशवल्क्य) इति। तस्मादातवायिनामप्येतेषामाचार्यादीनां बघे5स्माकं 
पापमेव मवेत्‌, ्न्यास्यत्यादषमेत्वाच्चेतद्दधस्य असुर येह या न मुर्ख स्यादित्या-- 
स्वजनं हीति ।। ३६ ॥। 


झनुवाद्‌--जो आदमी घरमें आग लगाता दै, जो विष देता है, जो शखके 
हारा प्राण लेनेके लिए उद्यत दै, जो घंनापइर्श करता है, जो भूमि ओर खीका 
अपहरण करता है-ऐसे छः प्रकारके आदमी आतसायी कहलाते हैं। ज॑तुगृहदाद, 
अऔसको विष-प्रयोग, कपट थूतमें घन ओर भूमिका अपहरण प्रसति छ: प्रकारके दोषोंके 
द्वारा कौरव लोगोंने वस्तुतः आततायीका कार्य किया था। इस प्रकारके . 
झाततायीका बघ करना दी समुचित है। मनु कहते हैं कि जो आततायी बनकर 
'झाता हो उसे बिना विचारे ( गुरुजन या ब्राह्मणादि दों तो भी ) मार डालें, क्योंकि 
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आंततायीको मारनेसे कोई दोष नहीं होता । आततायीको मारनेसे दोष नहीं होता, 
यहद शाञ्जविधि तो दै, परन्तु अ्थशाखकी विधि है, धर्मशाख्र इसका समर्थन नहीं करता। 
झाचाये, गुरु अवध्य हैं। इस प्रकारका काम करना धर्मशाल्रमें निविद्ध दै, ओर 
घर्मेशाख्रसे अथेशाख्न दुर्बल होता है। याशवल्क्य कहते हैं, अथेशाखसे धमशा 
बलवान्‌ है। अर्थशास्र और घमैशाखमे विरोध होने पर अश्शाश्रका दी प्रामाण्य 
स्वीकार करना होगा । यद्यपि यह सच है कि वे आतताथी हैं, तथापि उनको एवं 
आंचाये गुरुजनोंको मारनेसे हमको पापका ही भागी बनना पडेना | क्योंकि उनको 
मारना अन्याय और अधर्म दै । अन्याय ओर अधर्म करनेसे इद लोक एवं परलोकमें 
सुख नहीं हो सकता ॥३६॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या--मेरी आत्मामें बो पाप जान पड़ता है, उसके लिए 
मनके स्वजन-चान्धवको मैं मारनेकी इच्छा नहीं करता, अपने जनको मारकर मैं कैसे सुखी 
हो सकता हुँ ]-- 

सनके स्त्रजन हैं इन्द्रिया, जो मनको विषयथोग कराती हैं। ये सब धम और 
साधन-पथके विरोधी तो है, . परन्तु उनको मार डालनेसे क्या ध्मेर्ा दो सकती दै ! 
बल्कि में तो देखता हुँ इनके नष्ट होने पर अधर्म ही दोगा, और इम सुखी भीन द्दो 
सकेंगे । क्योकि योगाभ्यासके द्वारा तथा नाना प्रकारके अलोकिक दर्शन ओर 
श्रवग॒के द्वारा इन्द्रियाँ ही सुखी द्ोती हैं। वह इन्द्रिय ओर मन ही यदि न रहे तो 
साधनादि करके उसके फलका भोग कौन करेगा ? अतएव इन्द्रिय.झर मनको बचाये 
रखना ही आवश्यक है । उनका नाश करके हमको सुख मिलेगा-इसकी इम आशा 
नहीं कर सकते ॥३६।। 


यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३७॥ 
अन्वय-- यद्यपि ( यद्यपि) लोमोपहतचेतसः ( लोभसे अभिभूतचित्त ) एते 
(ये लोग) कुलषायकृतं ( कुलके नायसे उत्पन्न) दोषं ( दोषको ) च (तथा) 


मित्रद्रोदे ( मित्रके साथ द्रोह करनेमें) पात्रकं ( पातको) न पश्यन्ति ( नहीं 
देखते हैं) ।।३७।। 


श्रोधर- -ननु चैवतेधामपि बन्धुवघे दोघे समाने ययैवैते बन्थुबधमज्ञीकृत्यापि युद्घे 
प्रवर्तन्ते तयै भवानपि प्रवर्तताम्‌ | किमनेन विषादेनेत्याइ यद्यपीति द्वाभ्याम्‌ । राज्य- 
लोमेनोपइतं भ्रष्टविवेक चेतो येषां ते एते दुर्योधनादयो मद्यपि दोघं न पश्यन्ति ।।३७॥। 

अनुबाद यद्यपि राज्यके लोभसे इनका विवेक भ्रष्ट दो गया दै, तथा ङुलके 
नाशसे उत्पन्न दोषोंको ओर मित्रद्रोइसे दोनेवाले पापको ये नहीं देखते ॥२७॥ 

आध्यात्मिक य्यारूया--लोममें इतचित्त होकर ये देख नही रदे हं--कुलका 
चय और मित्रद्रोहका पाप | 
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हम मनके झावेगसे जो कुळ करेंगे उसमें शरीर और इन्द्रिय क्षय कुळ न 
गा ही, अन्तत: व्यर्थके कामोंमें आयुक्तय और श्वास नष्ट होंगे । तति आदि 
क्रियायोगके दारा श्वासष्तयका निवारण होता है, ओर भला-बुरा जो कर्म हम करते 
हैं उसमें आयुक्तय होता ही है। दुर्मति आदि भोगक्री लालसामें हतचित्त होकर 
इन्द्रियशक्तिका लोप तक कर सकते हैं, अधिक भोग-लालसामें इन्द्रियशक्तिका क्षय 
'होने पर अपनी शक्तिका ही चय होता है, इस वातको वे नहीं सममते । प्रवृत्तिके यश 
आयुक्त होने पर देह-इन्द्रिय -आदिका पतन होता है। परन्तु विषयलोभमें मत्त, 
प्रवृत्तिके ये दास बिल्कुल ही इसको देख नहीं पाते हैं। क्या यह कम परिता पका विषय 
है? शुद्ध वासना और अशुद्ध वासना दोनों एक ही कुलसे उत्पन्न होती हैं। क्योंकि 
वे दोनों मन-बुद्धिसे ही उत्पन्न होती हैं। इनमें एकका दल संसार बसाकर रहता है, 

ओर दूसरेका दल संसारसे मुक्त होना चाहता है ॥३ण॥। , 


कथं न हेयमस्माभिः पापादस्मालिवर्तितुम्‌ । 
. कुलक्षयकृत॑ दोषं प्रपश्यद्विजनादन ॥३८॥ 
व आ (दे re ) [ किन्तु ] कुलक्षयकृत॑ (कुलच्तयसे उत्पन्न) 
दोष ) प्रपश्यद्धिः अस्माभिः ते हुए अस्मा 
निवर्तितुं ( बचनेके लिए ) कथं ( क्यो ) नज्ञेयं (न की जी र 
श्री घर--कथमिति । तयाप्यस्माभिर्दोषं प्रपश्यद्भिरस्मात्‌ पापाञ्निवर्तितं कथं न 
केपम्‌ ! निबृत्तावेव बुद्धिः कत्तव्येत्यथः ।। २८|| प 
अनुवाद किन्तु दे जनादन ! कुलज्षयसे उत्पन्न दोषको देखकर भी इस पापसे 
बचनेके लिए ( उपाय ) क्यों न हम जान लें ! अर्थात्‌ युद्धनिइृत्तिके लिए सोचना 
ही हमारा कत्तेव्य है ॥३८॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या-- इसमें कके इयददेतुक दोष देखता हैं ।-- 


शरीरकी सेना जिसकी द्वितीय श्लोफमें व्याख्या हुई है, योगाभ्यासके द्वारा यदि 
उन सबका चाय होता है, तब तो कहना पड़ेगा कि यहद बहुत दोषयुक्त बात है। किन्तु 
साधनासे वस्तुतः इन्द्रिया या देह दुबल नहीं होतीं, बल्कि भोगसे दी उनका चय दोता 
है । यद्यपि शरीर देखनेमें कुछ कृश दीख पढ़ता दै, पर उसमें तेजका हास नहीं होता, 
बल्क साधनाके द्वारा शरीर ओर इन्द्रियकी तेजबृद्धि होती दै। जो लोग यथाथ 
वस्व नहीं जानते, वे दी मय खाते हैं। साधारणतः संयमकी उपेक्षा करके दुष्कायेमें 
प्रदत्त होने पर शरीर विशेष कायको प्राप्त होता है। साधनावस्थामें वह चाय दुःसह 
हो जाता है। इसी कारण साधनके समय संयमकी इतनी प्रयोजनशीलता दै । 
“योगिनस्तस्य सिद्धिः ख्यात्‌ सततं विन्दुघारणात्‌” । संयम साधनके बिना शरीरकी 
रक्ता नहीं होती, शरीरकी रक्षा हुए बिना साधन नहीं दोता। इसी कारण योगशाखमें 
लिखा दै--“घर्मायकाममोक्षाणां शरीरं साधन यतः ।” इसी कारण यो गिर्योको आहार- 
शुद्धि पर विशेष ध्यान देनेका नियम है तथा साथ-साथ चित्तमें नाना प्रकारके सहुल्प- 
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ः प्रथमोऽध्याय > १२३ 
विकल्पका कूड़ाकरकट इकट्ठा करना भी ठोक नहीं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
लिखा है-- 


आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः। 
स्मृतिलामे सबंग्रन्थीनां विप्रमोच्तः ॥ 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। 
धर्मे नष्टे कुलं कृत््नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥२८ः। 


अन्वय--कुलच्तये ( कुलका क्षय होने पर ) सनातनाः ( सदासे आये हुए ) 
कुलधर्माः ( कुलधमे ) प्रणश्यन्ति ( नष्ट हो जाते हैं ) धर्मे नष्टे ( घर्मके नष्ट होने पर ) 
अधर्म; ( अनाचार ) कृत्स्नं ( समस्त ) कुल ( कुलको ) उत ( निश्चय ही ) अभि- 
भवति ( अभिभूत करता है ) ॥३६॥ 

श्रीधर--तमेव दोषं दर्शयति--कुलक्षय इत्यादि | सनातनाः परम्पराप्रात्ताः । 
उत अपि । ्रवशिष्टं कृत्स्नमपि कुलम्‌ ्रघर्मोऽमिभवति प्राम्नोतीत्यथ: ॥३६॥ 


अलुदाद--[ छलक्षयके दोष दिखलाते हैं ] कुलका कषय होने पर छुलपरः 
स्परा से प्राप्त धर्म भी नष्ट दो जाता दै । कुलघमेके नष्ट होने पर शेप सारा कुल अधमसे 
अभिभूत हो जाता है ॥३६॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--कुलका चय होनेसे सनातन कुलघम नष्ट हो जायगा, 
आर अधघमेसे अभिभूत हो जायगा |-- 

परम्पराप्राप्त आचारको प्रायः दम सभी मानते हें । परन्तु उस आचारका 
उद्देश्य हम नहीं समझते । वे कुलपरम्परागत कमे भी ठीक तोरसे नहीं होते, तथापि 
अन्धविश्वासने इतनी जड़ जमा ली है कि उन कमोके न करनेसे कुलधमे नष्ट हो 
जायगा, ऐसा हम सोचा करते हैं । परन्तु हम पहले यही नहीं जानते कि छुलधर्म 
है क्या वस्तु, ओर उसे केसे करना चाहिए! इसी कारण जीवमावापन्न अर्जनके 
मनमें उठ रहा है कि धर्म-साधन करनेके लिए इन्द्रियोंक भोगको बन्द करना आव- 
श्यक है। पर कौन कह सकता है कि भोगको बन्द कर देने पंर इन्द्रियाँ विकारको 
प्राप्त न होंगी ? यदि इन्द्रियाँ विकृत हुई तो उसका उपाय क्या होगा ! हम विषय- 
भोग ही करें या साधन -भजन ही करें, दोनों अवस्थाओंमें सप्तदश अवयवात्मक सूच्म 
देह ( दस इन्द्रियाँ, पञ्च प्राण, मन ओर बुद्धि ) के बिना कुछ दोनेका नहीं। इन 
सबकी सामूहिक शक्तिको कुल कद्दते हैँ। यह शक्ति मेरुदरड ओर मस्तिष्कमे 
सन्निविष्ट रहती है, इसी कारण तन्त्रमें मेरुदण्डको कुलइच्त कहा दे। प्रवृत्ति-निवृत्तिके 
पारस्परिक युद्धमें इस कुलशक्तिका चाय होता है। कुलशक्तिके नष्ट दोने पर लीवके 
प्राण, मन ओर इन्द्रियाँसभी अधर्मे द्वारा अभिमूत दो जाते हें । अर्थात्‌ दुबेल 
होकर जिसकी जो शक्ति या धमे दै, वद नष्टप्राय दो जाता दै ॥३६॥ 

१७ 
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१२४ श्रीद्वंगवदूंगीला 


अधर्माभिभवात्‌ इष्ण बदुष्यन्ति कुलख्रिय; । 
खीषु दुष्टाछु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥४०॥ 


अस्वय---झृष्ण (हे कष्ण ! ) अधर्माभिभवात्‌ ( अधमेद्वारा अभिभूत होने 
पर ) कुलरिय: ( कुलकी खियाँ ) प्रदुष्यन्ति ( अत्यन्त दुष्टा द्दो जाती हैं )1 वाष्णेय 
(दे बृष्णिवंशावतंस ! ) ख्रीषु दुष्टासु ( खिर्योके दुष्टा होने पर ) वणसङ्करः ( वणु- 
सूर ) जायते ( उत्पन्न होता है ) ॥४०॥ 


श्रीधर--ततश्र अघर्मामिमवादित्यादि ॥४०॥ 


अनुबाद्‌--दे इष्ण ! कुल अधमे ( अनाचार ) के द्वारा अभिभूत हो जाता 
है तो कुलकी खियाँ अत्यन्त दुष्टा हो जाती हैं । हे इष्यिवंशावतंस, कुर्लाछ््योंके 
दष्टा या व्यभिचारिणी दोनेपर वर्णसङ्कर जन्म लेते हैं ॥४०॥ 

७ [ किसी अभिमावकके न रहनेपर प्रायः कुल-खियोँ स्वेच्छाचारिणी होकर 
अनाचार और कदाचारमें लिप्त दो जाती दैं। आजकल अनेक खियाँ अघर्माचरण 
करनेवाले पतिके असत्‌ दष्टान्तसे आचारश्रष्ट हो जाती हैं। आद्दार-व्यवहारमें 
सवत्र धर्मका उलङ्घन किया जाता दै । इन सब असंयमोंके फलस्वरूप उनकी सन्तान 
और सन्तति भी भष्ट्युद्धि लेकर जन्म प्रदण करती हैं। ओर उन भ्रष्टबुद्धिवाली 
सन्तानके द्वारा कोई अधर्म किये बिना बाकी नहीं रहता | इसलिए कुलधर्मकी रच्लाके 
बारेमें सबको ही सतक रद्दना आवश्यक दै ] 


आध्यात्मिक न्याख्या- ङुलजियाँ अघमेमें रत होंगी, अधरमम में रत रहने पर 


बर्णसङ्कर होंगे ।-- 

वर्णासङ्कर जैसे पूर्वेकालमे समाजकी दष्टिमें निन्दनीय था, आजकल युगकी 
महिमासे वेसा निन्दनीय नहीं सममा जाता। आजकलके समाजमें इसका बहुत 
चलन हो गया दै, भविष्यमें ओर भी दो सकता है, नहीं तो कलिका पूरा प्रादुर्भाव कैसे 
होगा ! प्राचीन कालसे ही वर्णसङ्करको क्यों घृणाकी रष्टिसे देखते आ रहे हें, यह ' 
बिचारणीय विषय है। में समझता हूँ कि मिश्रण सदा खराब नहीं होता, ओर 
मिश्रणके बिना हमारा खाना-पीना आदि कोई फाम नहीं चल सकता। परन्तु जो 
मिश्रण अनिष्टकारी होता है, वद्दी निन्दनीय दै | खाद्योंमें देखा जाता दै कि ऐसे अनेक 
मिश्रित खाद्य दें जो खानेमे भी अच्छे ओर उपकारी भी दोते दैं, परन्तु इस प्रकारके 
भी मिश्रित खाद्य हैं जो प्रहणयोग्य नहीं होते । उनको प्रण करनेपर शरीरमें 
व्याधि ओर मनमें पीड़ा दोठी दै। आजकल इस प्रकारके मिश्रणका चलन अति द्रुत 
वेगसे समाजमें चल रद्दा दै। घृतमें, तेलमें, दूधमें तथा नाना प्रकारके खायमें 
अपवित्र वस्तुका मिश्रण होनेके कारण वह सारे पदार्थ खाने योग्य नहीं रंद गये 
हैं तथा उनको खानेसे मनुष्यका शरीर नाना एकारके रोगोंका आअयस्यान धन जाता 
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प्रथमोडघ्यायः १२५ 


है। -इससे संभवतः कुछ लोंगोंका द्रव्योपाजेन होता होगा, परन्तु उस उपार्जनमें 
इतना घोरतर अधमेका आश्रय लेना पढ़ता है, कि किसी भले आदमीके लिए वह 
कंदापि महणीय नहीं हो सकता । जब द्रव्यका सङ्करत्व इतना दोषयुक्त दै तब शरीरादि 
धातुओंमें यद सङ्करत्व महान्‌ अनिष्टका उत्पादक होगा, आजकलके मनुष्य-समाजपर 
दृष्टिपात करनेसे ही यह भलीमाँति समममें या सकता दै। आजकल साधनमें, 
वैराग्यमें, भक्तिमें, भावमें, ज्ञानमें इस घमे-श्रष्टकारी संकरत्वके. प्रचार को देखकर 
स्तम्भित हो जाना पड़ता दै । शित्ताके व्यभिचारसे रिया. पुरुषमावापन्न तथा पुरुष 
स्रीभावापन्न होते जा रहे हैं। साधनमें भी लोग अपने इच्छानुसार कभी इस साधुके 
पास, तो कभी उस साधुके पास दीक्षा प्रण कर रदे हैं, धर्मका ढोंग लोगोंमें यथेष्ट दै; 
पर धर्मानुष्ठानके प्रति किसीमें वैसी श्रद्धा नहीं ॥४०॥ 


सङ्करो नरकायैव ङुलप्रानां कुलस्य च | 
पतन्ति पितरो ह्येषां छप्तपिण्डोदकक्रिया! ॥४१।। 


अन्वय-सङ्करः ( वर्णसङ्कर ) कुलघ्नानां ( कुलनाश करनेवालोको ) कुलस्य“ 
ष्व ( ओर कुलको ) नरकाय एव ( नरक भेजनेके लिए ही होता है ), हि ( क्योंकि) 
एषां ( इनके ) पितरः ( पितृगण ) खुप्तपिणडोदकक्रियाः ( पिणड ओर तपंणादिका 
लोप द्दोने पर ) पतन्ति ( पतित द्वोते हैं ) ॥४१॥ | 

श्रीधर--एवं सति सङ्कर इत्यादि । एषां कुलभानां पितरः पतन्ति | हि यस्माल्लुसाः 
पिण्डोदकक्रियाः येषां ते तथा ॥४१।। 

अनुवाद्‌--वणंसङकर कुलका नाश करनेवालोंके लिए तथा कुलके लिए 
नरकका कारण बनता है। उन कुलका नाश करनेवालोंके पितरोंकी- श्राद्ध ओर 
तपंण-क्रिया खुर दो जाती है । पियडतपंणादिके लोप दोनेपर प्रेतत्व दूर न दोनेके 
कारण वे नरकमें गिरते हैं ॥४१॥ [ 

आध्यात्मिक व्याख्या--वणंख्डर होने पर नरकमें जायेंगे, जिसने, कुलको नष्ट 
किया है बह मी नरकमें जायगा, और उनके पितरोंके तर्पण और पिण्ड लुत हो जायेंगे |-- 

शरीर आर मन यदि व्याधिप्रस्त या दुश्चिन्ताग्रस्त हों तो कुलकुणडलिनी 
शक्ति या ग्रहमज्योति ( पिण्ड ) का प्रकाश खुप दो जाता दै, तथा सहखदलकमलसे 
सुघा-क्षरण भी बन्द हो जाता दै। अतएव सारे अनुभव जो. साधनके द्वारा हो रदे 
थे, वे सब एकसाथ लुप्त दो जाते हैं । जिनसे शरीर-मनका पालन दो रहा था, उनमें 
सद्भाव भरा जा रहा था, उन 20235 शाक्तियोंका पतन दो जाता दै, अर्थात 

पको प्राप्त होती ६ । 

के च अनुसार पिता-पितामह आदिको जो उद्क-पिणड आदि 
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जा सकता । हमारा यद स्थूल शरीर दो प्रकारका होता दै, एक मातृज या भाणडदेदद, 
झर दूसरा पितृज या पिणडदेह। सत्युके समय यह मातृजदेद्द नष्ट होता दै, परन्तु 
पितृदेद कुछ ओर समय तक रहता है । यहद देइ स्थूल शरीरकी झपेच्ता सूकम 
होने पर भी एकबारगी सूक्ष्म नहीं दोता, क्‍योंकि कभी कमी वह इन नेत्रांसे 
भी देखा जाता है । भायडदेहके बिना पिणडदेहफा रददना जीवके लिए 
बैसा सुखदायी नहीं दोता। मरण मूर्च्छा दूर दोनेके बाद दी प्रेत पूवेसंस्कारके 
झनुसार भूख-प्यासका अनुभव करने लगता है, आत्मीयस्वजनको 
देखनेकी इच्छा करता दै, ओर उनको रोते-कलपते देखकर उसे भी 
बहुत दुःख-सन्ताप होता दै। प्रकृतिके नियमके अनुसार इस देइको नाना प्रकारके 
कष्ट भी सोगने पड़ते हैं। इसी कारण इस देहको नष्ट कर देनेके लिए शाझुमें तरद 
तरहके उपायका अवलम्बन करनेका उपदेश दिया गया दै। यइ शरीर प्रायः एक 
बर्ष तक रहता दै, कभी कभी प्रेतको इस शरीरंमें बहुत दिनों तक भी रहना पढ़ता 
दै। पियडोदकके बिना यह शरीर नष्ट नहीं होता । माता-पिताफे लिए पुत्र ही 
सबसे अधिक प्रिय होता दै, तथा पुत्रके साथ देह ओर मनका. निकट सम्वन्ध होनेके 
कारण पुत्रके हारा दिया गया पिणडोदक प्रेतके लिए विशेष उपकारी होता है । यदि 
सृतात्मा यह पिण्डोदक नहीं पाते, तो उनको न जाने कितने वषे प्रेतयोनिमें रहना 
पढ़ता है, इसकी कोई अवधि नहीं । यदि कोई पिण्ड देनेवाला न रदे तो तात्मा 
बहुत सम्रयके बाद स्वभावके नियमानुसार प्रेतदेहसे झुकत प्राप्त करता दै, परन्तु 
पुत्रवानको इस प्रकार घोर नरकमें दीर्घकाल तक नहीं रहना पढ़ता । जो लोग शास्र 
मानते हैं और उसके रदस्यसे अवगत हैं, उनको इन विषयोंमें विशेष सममानेकी 
आवश्यकता नहीं है । जीवका प्रेतशरीर पाना अविश्वसनीय नहीं है, सब देशोंके 
लोग थोड़ा-बहुत इस विषयमें अवगत हैं, ओर इस विषयंके कुछ न कुछ तथ्य 
सब देशॉसे ही संग्रह किये जा सकते हें । पियडदेहके नष्ट होने पर सृतात्माके अपने 
अपने कर्मके अनुसार भोग-देहद प्राप्त होता दै, और उस देइसे विशाल स्वर्गलोक 
-या नरकका भोग करनेके बाद जीव फिर कमैक्षेत्र मत्येलोकमें जन्म लेता है। इसके 
लिए भी बहुतेरे नियम हैं, जिनके अनुसार जीव जगत्में पुनः आता दै। परन्तु जो 
बह्मविचारशील हैं, साधनशील हैं, त्रह्मचये-प्रत-परायण हैं, तथा शाख्न-विददित कर्मा- 
नुष्ठान करनेवाले सदग्रहस्थ हैं, उनको कदापि दोघेकाल तक नरक नहीं देखना 
पड़ता । जो गुरुद्रोदी, धर्मद्रोही, मातृपितृद्रोही ओर कपटाचारी हैं, वे साघनशील 
होने पर भी मृत्युके बाद अन्धतामिख नरकमें वास करते हें ।- परन्तु इन भोगोंके 
समाप्त हो जाने पर, वे जब फिर इस लोकमें जन्म महण करते हैं तो उनको मनुष्य 
देइकी ही प्राप्ति होती दै। ओर पूर्वजन्ममँ साधनमें यत्रशील रहने पर वे झपनी 
वर्तमान देहमें पुनः साघन-संयोगको प्राप्त कर सकते हें । परन्तु जो पशुवत्‌ जीवन 
यापन करके अन्य जीवोंके लिए उद्वेगका कारण बनते हैं, उन तामसी जीबॉको 

लोकान्तरसे जगतमें आने पर मूढ्योनि प्राप्त होती दे | 
इसमें एक ओर सत्य दै, वह बिल्कुल आध्यात्मिक दै, यहाँ उसके सम्बन्धमें 
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भी कुछ विचार किया जाता है। जो साधनशील या यति हैं, वे अपना पिण्ड आप 
दे सकते हें , अतएव उनको पुत्रपोत्रादि या अन्य किसीकी सद्दायताकी आवश्यकता 
नहीं होती । यह प्रथा आज भी वर्तमान है। संन्यास ग्रहणके समय संन्यासीको 
यह अनुष्ठान करना ही पड़ता है। परन्तु यहद आद्ध-उद्क ओर पिणडके द्वारा 
नहीं होता। यह पिण्ड साधनाके द्वारा दिया जाता है। गुरुगीतामें लिखा दै, 
“पियडं कुंडलिनी-शक्तिः'--कुणडलिनी शक्तिका नाम ही पिण्ड दै--यद्दी मूलाधार- 
स्थित जीवसङ्गित चेतन्यशक्ति है। योगाभ्यासके द्वारा मूलाधारस्थ इस शक्तिको 
चैतन्ययुक्त करना पढ़ता दै । चैतन्ययुक्त होनेपर ही वह सुषुम्नाक्रो मेदकर आज्ञाचक्रमें, 
ओर पश्चात्‌ आज्ञाचक्रको मेदकर सहस्नारमें स्थित होती दे। आज्ञाचक्रमें स्थित 
कूटस्थ ही विष्णुपद है, यहाँ ङुंडलिनीके स्थितं दोनेपर पियडदान-क्रिया सम्पन्न 
हो जाती है। तभी जीवको परम ज्ञानकी प्राप्ति होती दै, ओर उसके द्वारा साधक 
जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त करते हैं । वस्तुतः इस प्रकारकी पिएडदान-क्रिया किये विमा 
वासनाके द्वारा प्रज्वलित धोर नरकसे जीवके उद्धार पानेकी कोई सम्भाबना नहीं दै। 
अतएव जिस प्रकार यह स्थिति प्राप्त हो, उसके लिए योगीको प्राणपनसे प्रयत्न करना 
आवश्यक है । जो इस विषयमें उदासीन रहकर कालच्तेप करते हैं, उनको बारम्बार 
जन्म सृत्युरूपी घोर अज्ञान-निरयमें पड़ना ही पडेगा ।॥४१॥ 

दोषैरेतैः ङुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः । 

उत्साधन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाइवताः ॥४२॥ 


अन्वय- कुलघानां ( कुलका नाश करनेवालोंके ) पतेः (इन) वर्णसंकरकारकैः 
( वणेसंकर बनानेवाले ) दोषैः ( दोषोंके द्वारा) शाश्वताः ( चिरन्तन) जातिधर्माः 
( जातिधर्म, वर्ण विहित शास्रीय आचार ) कुलधर्माः च ( ओर कुलघमे ) उत्साद्यन्ते 
( लुप्त हो जाते हैं) ॥४२॥ 

श्रीधर---उक्तदोषशुपसंहरति--दोषै रित्या दिभ्यां द्वाम्याम्‌। उत्साद्यन्ते लुप्यन्ते | 
जातिधर्मा वणंघर्माः । कुलघर्माश्चेति चकारादाअमधर्मादयोऽपि गहान्ते ॥४२॥ 


अनुवाद--छुलभ लोगोंके इन सारै वणंसंकर बनानेवाले दोषोंसे सनातन 
वर्णधर्म, कुलधर्म, और उसके साथ आश्रमघमै भी लुप्त हो जाते हैं ॥४२॥ 

[ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रजातिके शात्रविहित आचार ही जातिधर्म 
है, कुलके विशेष आचार, जो वंशपरम्परागत चले आ रहे हैं, कुलधर्म कहलाते हें। 
त्रदाचसे, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ, और संन्यास, इन चारों आश्रमोंके लिए विदित कर्म 
आश्रमधम हें ] 

आध्यात्मिक व्याख्या--इस वर्णसंकर बनानेके दोषसे जाति, कुल, धमे सब 
चला जायगा | 

_--बस्तुतः संकरत्वसे जातीयता नष्ट दो जाती है। घोड़े ओर गघेसे खबर जातिके 
जानवर पैदा होते हैं, परन्तु वे न घोड़ा होते हैं ओर न गघा । एक एक ज़ातिकी अपनी 
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विशेषता होती है । संकरत्वसे इस प्रकारका विशेषत्व नष्ट हो जाता है । अतएव जातिके 
स्थायित्वकी ओर देखने पर यह मंगलजनक नहीं । इससे उच्च वर्ण और उच्च वंशके 
लोग अपना-अपना विशेषत्व खोकर अधम बन जाते दैं। उच्च, नोचके साथ सम्मिलित 
होकर जीवनके उ5्चभाव ओर लक्ष्यसे परिभ्रष्ट हो जाता है । इस बातपर आजकल 
लोग विश्वास नहीं करते हैं | दूषित आहारके फलस्वरूप, ओर स्वधर्मका अनुष्ठान न 
करनेके कारण आज सारा देश संकरत्वसे परिव्याप्त दो गया दै । अतएव अन्तलंच्यकी 
बात छोड़ देनेपर भी अच्छी तरह यह समममें आ सकता है कि समाजकी कल्याण- 
कामना करनेवाले. विवेकशील अर्जनके मनमें क्यों इस प्रकारके विचार उत्पन्न हुए थे । 
साधनाके राज्यमें मी संकरत्वके द्वारा बिशेष हानि देखनेमें आती है। जेसे ज्ञान- 
प्राप्तिके लिए या भगवानको पानेके लिए तो साधन प्रारम्भ किया और कुछ दूर आगे 
जाकर अन्तमें सामान्य विभूति प्राप्त कर वास्तविक लच्यको भूल गये। जिसके 
लिए साधन प्रारम्भ किया था, वह न होकर कुछ ओर ही दो गया, भाव ही विकृत 
हो गया । इसके बाद जो विरोधीभावं उत्पन्न होते हें वे सभी व्यिचार-दोषसे 
दूषित हो जाते हैं, तथा समस्त जीवनको व्याप्त कर जन्मान्तरमें भी जीवको इस 
कुक्रियाका फल भोगाते हैं ॥४२॥ 


उत्सन्नङुलधर्माणां मनुष्याणां जनादन । 
नरके नियतं वासो भवतौत्यल्शुश्रम ॥४३॥ 


अन्वय--जनार्दन ( दे जनादन ! ) उत्सन्नकुलधर्माणां ( जिनके कुलधर्मादि 
विनष्ट हो गये हैं ) मनुष्याणां ( उन मजुष्योंके ) नियतं ( नियत ) नरके वासः (नरकमें 
वास ) भवति ( होता दै ) इति (ऐसा) अनुशुश्रुम ( मैने सुना दै)॥४२॥ 

श्री धर--उत्सन्नेति। उत्सन्नाः कुलघर्मा येषामिति तेषाम्‌ । उत्सन्नजातिघर्मा- 
दीनामप्युपलक्षणम्‌। श्रनुशुभुम भुतवन्तो बयम्‌ । “(प्रायश्चत्तमङुर्वाणः पापेष्वभिरता नराः । 
अपश्चात्तापिनः पापा. निरयान्‌ यान्ति दारुणान्‌?” इत्यादि वचनेम्यः ।।४३॥ 

अनुवाद--हे जनादँन ! मेंने सुना है, जिसका कुलधर्म नष्ट हो गया, ऐसे 
मनुष्यको नियत रूपसे नरकमें वास करना पड़ता है। [ जो लोग पापमें रत रहते हैं, 
वे यदि पापका प्रायश्चित्त नहीं करते, ओर पापके लिए पश्चात्ताप नहीं करते तो वे 
घोर नरकमें जाते हैं ] ॥४३॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--कुलघमेके नाशसे नरकमें नियत वास होगा | 

--कुलघर्म शब्दसे हम जो सममते हे, वह बाह्य कुलधमे है। साधनमें जो 
योगी सदा अभ्यास रत रद्दता दै, उसके लिए आत्मामें स्थिरा स्थितिके सिवा दूसरा 
कोई धर्म नहीं । उनके द्वारा बाह्य धर्माचरण सदा ठीक तोरपर अनुष्ठित होना भी 
दुष्कर दै। परन्तु यथाथे कुलधर्मको न जाननेके कारण ही जीवको इस प्रकारकी 
अाशङ्का दोती दै । साधन करते हुए उसके दी नशेमें मस्त रइनेसे संसारधम, जीवघमे, 
ल्रेकघमे, सामाजिकषम - कुछ भी ठीक तोरसे नहीं होता । वे जान-बूंककर अश्रद्धासे 


००0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


प्रथमो ऽध्यायः १२६ 


इनकी अवद्देलना करते हों, ऐसी वात नहीं । वे जिस स्थितिमें होते हैं, उसमें इन सबका 
अनुष्ठान करते नहीं बनता । इसी कारण उनको दोष भी नहीं लगता । गीतामें दी 
लिखा हे.“नेव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन” । कर्मका अनुष्ठान करने, न करनेसे 
ज्ञानी पुरुषको पुणय या प्रत्यवाय कुछ भी नहीं होता ॥ परन्तु जीवभावको ऐसा लगता 
है कि प्रचलित धर्म ओर व्यक्तिगत नाना प्रकारके कर्त्तव्य, इन्द्रियादिका दमन करके 
क्रियामें इब कर बेठनेसे नहीं होंगे । उससे तो उन झबुष्ठानोंमें अधर्म आश्रय करेगा, 
अतणएव बाबा ! उस साधन-भजनसे क्या मतलब, जिससे सनातनसे आचरित प्रथा नष्ट 
दो जाती दै । अजेनने जो कुलधर्म कद्दा वह बाह्य ष्टिसे उसी प्रकारका ही है, परन्तु 
योगी लोग अपने अनुकूल ङुलधर्मकी भी बात करते हैं । 


गोमांसं भोजयेन्नित्यं पिबेत्‌ चामरवारुणीम्‌। 
स एव कुलीनं मन्ये इतरे कुलघातकाः॥ 


गोमांसका आर्थ है जिह्वा, जो जिहाको तालुकुद्दरमें ले जा सकते हैं, उनको 
थोड़ी सी चेष्टा करनेपर भी वाक्‌-संयम हो जाता है । वाकूसंयम होनेसे इच्छाका 
नाश होता दै। ओर इश प्रकार सुनिभावापन्न साधक भूख-प्यासंपर विजय प्राप्त 
करते हैं। वे तब अमर-वाञ्छित सुरा अर्थात्‌ सहस्दलकमलसे '्षरित्‌ सधाका 
आस्वाद पाकर असृतत्वकी प्रासिके योग्य बन जाते दैं। वे ही वस्तुतः कुलीन या 
कुलसमन्वित हैं, अन्य सत्र लोग तो कुल-घातक दें। योगीलोग मेरुद्डमें स्थित 
सुषुस्नाको ही कुलवृक्त कहते हैं, यह पहले ही कहा जा चुका हे । यह कुलशक्ति या 
कुणडलिनी मूलाधारमें सुषुम्नाके मुखको अवरुद्ध करके जड़के समान निश्चेष्ट बैठी 
है । प्राणायामके द्वारा नाड़ीचक्र विशुद्ध होनेपर सुबुन्ना का सुख खुल जाता दै । और 
उसके भीतरसे प्राणवायु सहज ही आने जाने लगती है । जब प्राण सुपुन्नाके भीतर 
संचरित होने लगता दै तो मनको स्थिरता प्राप्त होती है। मनकी इस निश्चल 


अवस्थाको योगी लोग 'उन्मनी?! अवस्था कहते हैं । 


विधिवत्भ्राणसंयामैर्नाड़ीचक्रे विशोधिते। 
सुपुन्नावदनं भित्त्वा मुखाद्विशति मारुतः॥ 
मारुते मध्यसञ्चारे मनःस्थैर्यं प्रजायते । 
यो मनःसुस्थिरीभावः सैवावस्था मनोन्मनी ॥ 


उपनिषदूमें लिखा दै-यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानान मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
जिस त्मबस्यामे पन्च ज्ञानेन्द्रियाँ मनके साथ अवस्थान करती हैं, अर्थात्‌ 
इन्द्रियो बर्विचरण न करके अन्तर्मुखी हो जाती दें, और बुद्धिकी भी कोई व्चेष्टा 
ररी रदती, अर्थात्‌ विषादि ग्रहण या विषयचिन्तन नहीं रता, योगी लोग उस 
ऋ्रजल्थाको परप्रगति कदा करते हैं ॥४२॥ 
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अही बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयस्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन इन्तु स्वजनयुद्यता! ॥४४॥ 


अन्वय--झअहो बत! (हाय ! ) कयं ( हम ) महत्पापं ( मह्दा पाप ) कु 
(-करनेके लिए ) व्यवसिताः ( उद्यत हो गये हैं ', यत ( क्योंकि) राज्यसुखलोभेन 
( राज्य ओर सुखके लोमसे ) स्वजनम्‌ ( आत्मीयजनोंको ) हन्तुं ( मारनेके लिए ) 
उद्यताः ( तयार हुये हैं ) ॥४४॥ 

श्रीधर--बन्धुवघाध्यवसायेन सन्तप्यमान आइ- श्रो बतेस्यादि । स्वजनं इन्तु- 

मुद्यता इति यदेतन्महत्पापं कतुमध्यवसायं कृतवन्तो वयम्‌ | अहो बत महत्‌ कष्टमित्यर्थः ॥४४॥ 
. आनुवाद- बन्धु-त्रधके अध्यवसायमें सन्तम दोकर अर्जुन कहते दै] हाय ! 
इम मद्दापाप करनेके लिए उद्यत हुए हैं। क्योंकि सामान्य राज्यसुखके लोभसे हम 
झात्मीयजनोंका विनाश करनेके लिए तेयार इए हैं ॥४४॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या --राज्यसुखके लोमसे ऐसा महापाप करना उचित नहीं, 
स्वजन-बान्धवोंकी इत्या । 

--जीवभावमें ऐसा लगता दै कि-यद्यपि साधन करनेसे विविध योगविभूतियाँ, 
स्थिरता, चित्तकी प्रसन्नता प्राप्त होती है, यह ठीक है--परन्तु सारी इन्द्रियां, देहके 
सारे भोग, सारी पार्थिव सम्पत्ति देखता हुँ बीचमें ही मारी जायेंगी । हमें क्रिया 
करनेकी आवश्यकता नहीं, योगकी मायामें पढ़कर क्रिया को करते रहनेसे हमारे सब 
स्वजन देइ, इन्द्रियादि जिनको लेकर मारा संसार ओर सुख दे-सब ध्वंस प्राप्त दो 
जायेंगे, यद तो अच्छी बात नहीं दै । साधु ओर सदूगुरुसे बतलाये हुए मार्गपर 
जानेकी आवश्यकता नहीं । उनके दिखलाये मागेपर चलनेसे सुखके सारे द्वार बन्द 
हो जायेंगे । गुरु महाराजको प्रणाम, अब में उस ओर भटकनेवाला नहीं । इन्द्रिय- 
भोगमें मुग्ध होकर ऐसी बुद्धि आ उपस्थित होती दै ॥४४॥ 


यदि मामप्रतीकारमख्रं अस्रपाणय; | 
घात्तराष्ट्रा रणे इन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्‌ ॥४५॥ 


अन्वय---यदि ( यदि) शत्रपाणय: ( शस्त्रधारी ) धात्तेराष्ट्राः ( धृतराष्ट्रके 
पुत्र) अशस्त्रं ( शखद्दीन ) अप्रती कारं ( प्रतीकार न करते हुए ) मां ( मुकको ) रणे 
( युद्धमें ) इन्युः ( मारे ) तत मे ( तो मेरे लिए ) क्षेमतरं ( अधिकतर कल्याणप्रद ) 
अवेत्‌ (होगा ) ॥४५॥ द 

श्रीधर---एवं सन्ततः सन्‌ मृस्युमेवाशंसमान आइ--यदि मामित्यादि । अ्रकृतप्रती 
कारं तूष्णीमुपविष्ट मां यदि हनिष्यन्ति वह तद्धननं मम झेमतरमत्यन्त हितं भवेत्‌ । 
पापानिष्पत्तः ॥ ४ 
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प्रथमोऽघ्यायः १३१ 


अनुवाद--[ इस प्रकार सन्तप्त होकर मृत्युको निश्चय समर्मकर कहते दें ।] 
यदि शख्जधारी घृतराष्ट्रके पुत्र प्रतीकार करते हुए ओर शस्रह्दीन मुकको मारते हैं, तो 
मेरे लिए वह अधिकतर कल्याणजनक जान पढ़ता है ॥४५॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--यद्यपि मैं शजहीन हूँ, और यदि मुझे शास्रके द्वारा 
मार भी डाले, तो वह भौ मेरे लिए मङ्गल समझो । 


--इन्द्रिय-घम में अत्यन्त आसक्त जीवकी यह अन्तिम बात है । मनकी विविध 
वासनाओंकी दासता फरनेमें ऐसी ही बात अच्छी लगती है । प्रवृत्तिपच्तमें शु तो 
विविध प्रकारके लोभ, एवं विविध प्रकारके कामभाव दैं--मन जब इन सब भावोंमें 
मेज जाता दै, तब इनके हाथों आत्मसमर्पण करना ही अच्छा मालूम- पडता दै । 
अध्यात्म-जीवन भले ही मर जाय । साधन करके थोड़ा बहुत जो प्राप्त हुआ है वह सब 
मले ही चला जाय, तथापि इन्द्रियसुखोंका त्याग नहीं किया जायगा । यद्दी उस समय 
मुग्ध जीवको परम हितकर जान पड़ता दै । सत्यपथमें चलनेके लिए जो एक आध 
चेशएँ की जाती थीं, उनको भी छोड़ने के लिए उद्यत हो जाता दै । यद्दी इन्द्रियासक्ति- 
की महिमा है ॥४५॥ 


सञ्जय उवाच-- 


एवमुक्स्वाजेनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विस्रज्य सञ्चरं चापं शोकसंविग्रमानस; ॥४६॥ 


इति श्रीमद्धगवद्गोतासूपनिषत्स्‌ ब्रद्मक्यायां योगशाखे श्रीकृष्णाणुन- 
संवादे अजेन-विषादयोगो नाम प्रथमोऽघ्यायः । 


अन्वय --सल्जय उवाच (सञ्जय बोले)। अनः (अजेन) एवं (इस प्रकार) 
उक्त्वा ( कहकर ) संख्ये ( युद्धक्षेत्रमें ) सशरं चापं ( शरसहित घनुषको ) विस्रूज्य 
(त्यागकर) शोकसंविप्तमानसः [सन्‌ ] (शोकाङुलचित्त होकर) रथोपस्थे (रथके ऊपर) 
उपाविशत्‌ (बैठ गये) ॥४६॥ 

आरीधर- ततः किं डतमित्यपेचायाँ सञ्जय उवाच--एवमुक्तवेत्यादि | संख्ये 
संग्रामे । रथोपस्ये रयस्योपरि। उपाविशत्‌ उपविवेश | शोकेन संविग्नं प्रकम्पितं मानसं 
चित्तं यस्य स तथा ॥४६॥ 

अनुबाद्‌--सञ्जयने कद्दा-अजु'न इतनी बात कहकर युद्धक्षत्रमें शरसहित 
घनुषका त्यागकर प्रकस्पित चित्तसे रथके ऊपर बेठ गये ॥४६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--इस प्रकार चिन्वासे शिथिल होकर शोकसे सा| 
प्रकारसे उद्विम हो गये। 

१८ 
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--मनके इस प्रकार उद्विप्र होने पर साधन नहीं किया जा सकता । उस समय 
मेरुदण्ड शिथिल हो जाता दै । जिस उत्साह ओर बलके साथ साधन चल रहा या, 
मन विक्तिप्त और मेरुदयड शिथिल द्दोनेपर शर अर्थात्‌ प्राणको ठोक माग पर उस 
प्रकार चलाना संभव नहीं होता । यद्दी शरसहित धनुषका त्याग दै। कियामें अनिच्छा 
होना दी सर्वापेक्ता भारी सङ्कट ओर घोर व्याधि है । यहद संकट उपस्थित होने पर 
यदि जड्से प्रतीकार न किया जाय तो उससे साधन चलाना कठिन हो जाता दै। शोक 
तमो गुणका कार्य दै, तमोगुणकी वृद्धिसे आलस्य, निद्रा, प्रमाद, शोक आदि तमोभाव 
चित्तको झावृत कर लेते हैं। तब साधक गुरुक्रपासे &्यात्मशक्ति प्रबुद्ध न होनेके 
कारण अज्ञानसे गंभीर अन्धकारमें इंब जाता दै ।।४६॥ 

इति श्यामाचरण-आध्यारिमिकःदीपिका नामक गीताके प्रथम अध्यायकी 
राध्यात्मिक व्याख्या समाप्त । 
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हितीयो5ध्यायः 
( सांख्ययोग: ) 
सङ्षय उदाच-- 


ते तया ढृपयाविष्टमश्रपूणांकुलेशषणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाकयग्मुवाच मधुसदनः ॥ १ ॥ 
अन्बय --सङ्जय उवाच ( सञ्जयने कहा )। मधुसूदन: ( मधुसूदन) तथा 
( इस प्रकार ) कृपया आविष्टं ( कृपाविष्ट ) अश्रपृर्णाकलेक्षणं ( अश्रपूर्णं आकुल 
नेत्र वाले ) विषीदन्तं ( विषादयुक्त ) तं ( उसको--्यजनको ) इदं वाक्यं ( यह वचन) 
उवाच (बोले) ॥ १ ॥ 
श्रीधर--दितोये शोकसन्तसमजुनं ब्रह्मविद्यया । 
प्रतिबोध्य हरिश्चक्रे स्थितप्रशस्य लक्णम्‌ ॥ न : 
ततः किं वृत्तमित्यपे्षायां सञ्जय उवाच तं तथेत्यादि । श्रभ्रुभिः पूर्ण ्राङुले इच्षणे 
यस्य तम्‌ । तथोक्तप्रकारेण विषीदन्तमजुनं प्रति मधुसूदन इदं वाक्यमुवाच ।। १ ॥ 
झनुवाद्‌-- [ द्वितीय अध्यायमें शोक-सन्तक् झाजेनको भगवान्‌ ब्रह्मदिद्या 
द्वारा प्रबुद्ध करनेके लिए स्थितप्रज्ञका लक्षण कह रहे हैं ]--मधुसूदन इस प्रकार 
रूपाविष्ट, अश्रुपूर्ण आकुल नेत्रवाले विषाद-अस्त अर्नसे यह बात बोले ॥ १ ॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--दिव्यदष्टि दारा अनुभव होने लगा-तब शरीरका 
तेज अपने ऊपर दया प्रकट कर मन ही मन अटकते हुए विवेचना करने लगा कि बहुत 
दिनोंके आत्मीय स्वजन इनिद्रयादि, जिनके दारा पूर्णतः अनेक सुख भोग किये हैं, उनको 
मारूंगा! इस कारण मन ही मन दुःखित होकर, नयनोंमें अभु भरकर, तया बुःसे 
जजेर होकर इस प्रकार मायारूपी असुरका विनाश करनेवाले कूटस्य रहको मन ही मन 
अपना माव प्रकट करने लगा ।। १॥। 


श्रीभगवानुवाच-- 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे सप्रुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमस्वग्यमकोर्सिकरमजुन ॥ २॥ 


अन्वय--श्रीभगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान बोले ) झाजेन (हे अजुन ! ) 
विषमे ( इस सङ्कट कालमें ) इतः ( कदॉसे ) इद ( यद ) झनायजुष्टम्‌ (अनाये- 
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. सेवित ) अस्वग्येम्‌ ( स्वगविरोधी ) अकी तकर ( कीर्तिनाशक ) कश्मलं ( मोह ) 
स्वा ( तुमको ) समुपस्थितमू ( प्राप्त दो गया) ॥ २॥ 
श्रीधर--तदेव वाक्यमाइ- कुत इति । कुतो देतोसत्वा त्वां विषमे सक्कुटे इद्‌ 
करमलं समुपस्थितम्‌ अयं मोहः प्रातः। यत झाय्येरसेवितम्‌ अस्वर्ग्यम्‌ अध्यस्‌ 
अयशस्करं च । २ || 
अनुवाद--अीभगवानने कहा-हे अजुन! विषम संकट-कालमें यह 
अनायेसे वित, अधर्मजनक आर अयशकारक मोह कहॉसे तुमको प्राप्त हुआ ९॥२॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्थके द्वारा प्रकाश होता है--अन्य दिशामे 
अआसक्तिपूर्वक दृष्टि डालते हुए इस प्रकारका जो असाधारण पाप तुमको लग रहा है, वह 
ब्रह्ममें स्थित पुरुषका कमे नहीं, और इसमें कोई सुख भी नहीं है। कूटस्थमें न रइनेके 
कारण जो हीनपद है, वह प्रास होगा । 
~ साधन करते-करते भी बहुधा चित्त विषयोंकी ओर दोड़ता है। ब्रह्मचिन्ता 
छोड़कर विषयकी चाइनासे मनका दौड़ना ही तो पाप है। झर पाप चाहे जो हो, 
असल पाप यही है । उसका अथ यह दै कि जो ब्रहममें लच्यको स्थिर किये हुए 
हैं, उनके लिए दूसरी ओर दोड़ना असंभव है । जो ब्रहममें लक्ष्यको स्थिर नहीं रख 
सकते, उनके ही सनमें अनेक विकट चिन्ताएँ उठा करती हैं। तथापि इस प्रकारकी 
चिन्तासे जीवको सुख ही मिलता दो, ऐसी बात नहीं है; परन्तु पूर्वाभ्यासके वश वह 
चिन्ता किए बिना रद्द भी नहीं सकता। विषयोंमें भ्रमण करनेवाला चित्त कभी शान्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता। चित्ती समता ही अभय परमपद है। विषयाङृष्ट चित्त 
जब उस समताको खो देता है, तभी उसको लक्ष्य-भ्रष्ट या पथभ्रष्ट कहते हैं। यही 


त्रितापयुक्त हेय अवस्था है। इस अवस्थामें जो रद्देगा चह क्रमश: हीन ओर मलिन 
हो जायगा ॥ २॥ 


हेब्यं मास्म गमः पाथ नेतत्त्वव्युपपथते | 
क्षुद्र हृदयदोब॑ल्य॑ त्यक्त्वो त्तिष्ठ परन्तप ॥ ३॥ 
अन्वय--पार्थ ( हे पार्थ ! ) क्लैब्य॑ ( कातर भावको ) मास्म गमः ( प्राप्त 
न हो ) एतत्‌ ( यह ) स्वयि ( तुममें ) न उपपद्यते ( शोभा नहीं देता); परन्तप 
( दे शत्रुतापन ! ) द्रं ( तुच्छ ) हुदयदोबल्य ( हृदयकी दुर्बलता अर्थात्‌ मोह ) 
त्यकत्वा ( त्यागकर ) उत्तिष्ठ ( युद्धाथे खड़े हो जाओ )॥ ३॥ 
अधर--तस्माललैन्यमिति। दे पार्थ क्लैब्यं कातयं' मास्म गमो न प्राप्नु । 
यतस्त्वय्येतन्नोपपद्यते योग्यं न भवति | छुद्र वच्छ दृदयदोबेल्यं कातर्य त्यक्त्वा युद्धायो त्तिष्ठ । 
हे परन्तप शत्रुतापन ॥ ३॥ 
०० rs क ! कायरताको प्राप्त न हो। इस प्रकारकी 
कायरता तुम्हारे जेसे वीरके लिए योग्य या शोभादायक नहीं है । झति छुद्र इस हृदय 
दोबेल्य ( कायरता ) का त्याग कर युद्धायै खड़े हो नायो॥ ३ ॥ ड 
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: आध्यात्मिक व्याख्या -- नपुंसकके समान न इधर न उधर, अर्थात्‌ केवल 

संसारमें आइत भी नहीं रहना,- क्योंकि बीच-बीचमें भगवचिन्ता अत्यन्त दुष्कर्मी भी करतें 
हैं, और सदा ात्मामें मी नहीं रहना, क्‍योंकि बीच-बीचमें विषयोंकी ओर सकि पूर्वक 
देखता है। यह तुम्हारे उपयुक्त कर्म नहीं, जो लोग तुच्छ हैं और जिनको.कोई अच्छा काम 
करनेकी इच्छा नहीं होती, वे ही ऐसा करते हैं, अतएव इसका त्याग करो, त्याग करके 
ऊध्वेमें रहो, दुम इससे सदा कूटस्थमें रहोगे । 
* -मनोबलके झभावमें ही हम इवामें पढे हुए पत्तेके. समान कभी इधर ओर 
कभी उधर भटकते हैं। न तो विषयोंका भोग कर ” पे हैं ओर न उनका त्याग कर 
सकते हें । इसीलिए पहले विंचारपूदेक किसी कर्ममें ५८व होना पढ़ता दै, ओर यदि 
सत्पथको ग्रहण करना दै तो उसे इढ्तापू्वेक पकड़ रखना ही ठीक दै। नहीं तो जब 
विषय अच्छा नहीं लगा तो उसे छोड़कर भगवानको खोजने लगे, ओर कुछ छायों 
या दिनोंके बाद मनको जब विषय पसन्द आया तो भगवानको छोड़कर विषयकी 
ओर टूट पड़े, इस प्रकार दो नावों पर पेर रखने से दोनों ओर दी खोना पड़ता दै। 
चिन्तनशील साधकको तो यह जानना ही चाहिए कि विषयोंका बारम्बार ध्यान करने 
पर मनमें बिषय-भोगकी स्परृद्दा बढ़ेगी, ओर मन उधर दौड जायगा। अवश्य ही 
विषयमें लेसा स्वाद मिलता दै, भगवानमें पहले पहल वैसा स्वाद नहीं मिलता, 
इसीलिए इम भगवानके प्रति उतना आकृष्ट नहीं हो पाते। परन्तु विषय भोगके 
बाद जो क्लेश अनुभव होता है, उसका अनुभव कर विषयरत चित्तको सावधानीसे 
विषयोंसे खींचकर भगवान्‌की ओर लाना आवश्यक है । यह पहले अच्छा न लगेगा 
तथापि कडु ओषधके समान सेव्य समझकर भगवत्‌-साधनामें बलपूर्वक चित्तको . 
लगाना आवश्यक है! इस प्रकार कुछ दिन चेष्टा करते रहंनेसे साधनामें रस मिलने: 
लगेगा, तब विषय त्यागकर भगवत्‌-साधनामें आनेका कोई कोभ मनमें नहीं रह जायगा। 
_ बारम्बार निषयचिन्तन ओर विषय-भोग करके हमने हृदयको दुब बना डाला है, 
परन्तु विषयों के भोगसे कोई भला आदमी नहीं बनता । अतएव इनका त्यागकर साधना 
करने लिए अपनेको प्रस्तुत करना ही ठीक है। बलपूवक साधनाका अभ्यास करने 
पर प्राणवायु स्थिर होकर ऊध्व अर्थात्‌ मस्तकमें जा चढ़ेगा, तब इससे बढ़कर अच्छी 
वस्तु ओर कुछ न जान पड़ेगी। तुम परन्तप दो, अर्थात कामादि मनोवेगको 
विषयोंसे किस प्रकार निवृत्त किया जाता है, तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर इस 
रोने-गानेमें समय काटनेसे क्या लाम ?॥।३॥ 


अर्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणश्च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूनाइवरिसुद्न ॥४॥ 


अन्वय--अज्ञुन उवाच ( अजुन बोले ) अरिसूदन मधुसूदन (दे शत्रविमदन 
मधुसूदन !) झह (में) संख्ये (युद्धमें ) पूजादौ ( पूजाके योग्य ) भीष्मं 
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द्रोणं च ( भीष्म ओर द्रोणके साथ ) इषुभिः ( बाणोंके द्वारा ) कथं ( किस प्रकार ) 
प्रतियोत्स्यामि ( प्रतियुद्ध करूँगा ) ! ॥४॥ 


श्रीधर--नाइं कातरत्वेन युद्धादुपरतो5स्मि । किन्तु युद्धस्यान्याय्यत्वादघमेत्वाच-- 
झर्जुन,उव[च कथमिति। मोष्मद्रोणौ पूजाही पूजायोग्यौ । तौ प्रति कथमहं योत्स्यामि । 
तत्रापीपुमिः । यत्र वाचापि योत्स्यामीति वक्तुमनुचितं तत्र बाणैः कथं योतस्यामीस्यर्थः । 
है अरिसूदन शत्रु विमर्दन ।।४।। ` 


अलुवाद--[ में कातर होकर युद्धसे उपरत नहीं हो रहा हुँ। परन्तु युद्धका 
. अन्याय ओर अधर्म देखकर निवृत्त हो रहा हँ । ] अजु न बोले- -हे अरिसूदन मघु- 
सूइन, पूजाके योग्य जिन भीष्म ओर द्रोणके साथ वाग्युद्ध करना भी अनुचित है, उनके 
साथ बाणोंके द्वारा किस प्रकार प्रतियुद्ध करूँगा यानी उनके विरुद्ध कैसे लड़ें,गा १1४ 


आध्यात्मिक व्याख्या-- शरीरका तेज कह रहा है- अपने आप किस प्रकारसे, 
चिरकालके इस भयको, कि योग करनेसे मनुष्य मारा जाता है, तथा पिता पितामह जो करते 
श्रा रहे हैं वही एक रास्ता है, उसे छोड़कर ( कैसे ) रह सकते हँ; जिनको बराबर मान्य 
सममते आ रदे हैं। परन्तु तुम वास्तविक इन्द्रियादि शत्रु रोके नाशक हो | 
_-चिरकालसे चले हुए मार्ग पर चलना ही जीवका स्वभाव है। अब साधन- 
भजन करनेके समय, उन नियमोंमें कुछ-न-कुछ व्यतिक्रम करना पड़ता है । परन्तु 
इसके लिए जीव सहज ही राजी नहीं होता। चिरकाल तक दूसरेके लिखे 
अनुसार घोटना पढ़े, ऐसी बात तो नहीं दै। परन्तु पहले घोटना ही पढ़ता 
है, पश्चात्‌ कुळ हाथमें कर लेनेके बाद अभ्यास करनेकी आवश्यकता नहीं होती । 
तब वह अपने झाप चलता रहता है, ओर वह स्वच्छन्द गति पूवे अभ्यस्त विषयोंका 
विपरीत भाव भी नहीं होता, परन्तु मनमें लगता है कि चिरकालसे चले इए मार्ग 
को छोड़कर चलना पड़ेगा। कूटस्थके दर्शनसे अन्तःशत्ुका पराजय होता है अर्थात्‌ 
उस समय काम-कोध आदिका वेग नहीं रहता। अतएव अजुनका परन्तप नाम 
सार्थक दै ॥४॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामाँस्तु गुरूनिहैव 
अुज्जोय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥५॥ 


अन्वय--हि (क्योकि ) महानुभावान्‌ गुरून्‌ ( महानुभाव शुरुजनोंको ) 
अहत्वा (न मारकर ) इइ (इस लोकमें ) भेक्ष्यम्‌ अपि ( भित्तान्न भी ) भोक्तु 


(खाना ) श्रेयः ( उचित या कल्याणकर है), तु (परन्तु) गुरून्‌ हरवा ( गुरुजनोंको 
* मारकर ) इद एव ( इसलोकमें दी ) रुधिरप्रदिग्धान ( र्से लिपे हुए ) अर्थेकामान 
( अथं ओर विषयों को ) भुञ्जीय ( में भोगुँगा ) ॥५॥ 
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श्रीधर---तहि तानहत्वा तव देइयात्रापि न स्यादिति चेत्‌ १ तत्राह शुरूनिति। 
गुरून्‌ द्रोणाचार्यादीन्‌ । श्रहरवा परलोकविरुदध' गुरुवघमदृत्वेह लोके भिचा्नमपि मोक्त श्रेय 
उचितम्‌ । - विपचे तु केवलं परत्र दुःखम्‌ । किन्त्विहैब च नरकदुःखमनुमवे यमित्याइ 
हत्वेति । गुरून्‌ इस्वे हैव रघिरेण प्रद्ग्धान्‌ प्रकषंण लिसानंयकामात्मकान्‌ मोगानई झुञ्जी- 
यारनीयाम्‌। यद्वा -श्रर्थकामानिति गुरूणां बिशेषणम्‌। श्रर्थतृष्णाकुलत्वादेते तावद्‌ 
बुद्धान्न निवर्तेरन्‌ । तस्मादेतद्वधः प्रसञ्येतैवेत्यथः। तथा च युधिषिर प्रति मीष्मेणोक्तम:- 
य्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ | इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥ 
इति ( महा०, मौष्मपवं ) ॥५॥ 

अनुवाद्‌--{ यदि उनको न मारकर देइ-यात्रा अचल हो तथापि ] महानुभाव 


गुरुजनोंको न मारकर संसारमें मिच्तान्न खाकर जीना भी कल्याणकर दै । [ परलोकमें 
इसके लिए दुःख भोगना पड़ेगा, इस पर ध्यान न भी दे तो ] इनको मारने पर इस 
लोकमें ही उनके सधिरसे लिप्त झर्थ-क्ञाम सम्बन्धी भोगोंको भोगना पड़ेगा ॥|५॥। 
आध्यात्मिक व्याख्या जिनको अच्छा समझता आ रहा हूँ, उनको मार 
डालना--किसी मावी सुखके उदयके निमित्त मेरे विचारसे उचित कमे नहीं है। 

__क्रिया करने पर यथार्थ शान्ति मिलेगी या नहीं, यह निश्चयपूवक ज्ञात नहीं 
है। अतएव-क्रियाजनित फल अनिश्चित है । तथापि अनिश्चित फलकी आयासे, 
जिनसे सख मिल रदा दै, उन इन्द्रियोको मार डालना मेरे विचारसे अच्छा नद्दी | 
भय ओर दुराग्रद ही तो संसारके गुरुस्थानीय हैं, क्‍योंकि इनके दी मतसे सब 
लोग सांसारिक कत्तंव्योंका पालन करते हैं, परन्तु साधनके क्षेत्रमें मान, स भय, 
ये तीनों नहीं रहने चाहिये, क्‍योंकि लज्जा, भय आदिके रहते साधन नहीं दो 
सकता ॥५॥ 

न चैतद्िबः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव इत्वा न जिजीविषाम «७ 
स्तेऽवस्थिताः प्रसुखे घात्तराष्ट्राः ॥६॥ 
अन्वय -यद्वा ( चाहे ) जयेम ( इम जीतें ), यदि वा ( अथवा ) नः (दमको) 
जयेयुः (वे जीतें) कतरत्‌. (इन दोनोंमें कोन सा) नः (हमारे लिए ) गरीयः 
( अधिक श्रेय दे) पतत च न विद्मः ( यह भी सें नहीं जानता । यान्‌ एव ( जिनको ) 
हत्वा ( मार कंर ) न जिजीविषामः ( इम जीना नहीं चाहते ) ते (वे) धातराषट्राः 
( पृतराष्ट्रके पुत्र परमुखे ( सम्मुख ) अवस्थिताः ( अवस्थित हैँ) ॥६॥ 
श्रीधरए--किश् यद्यघमेमज्ञोकरिष्यामस्तथापि किमस्माकं जयः पराजयो वा गरीयान्‌ 
भवेदिति न शायत इस्याइ=न चैतदित्यादि। ए.तयोमेध्ये नोऽस्माकं कतरत्‌ किं नाम 
गरीयोऽधिकतरं मविष्यतीति न विद्मः। तदेव द्वयं दशयति-यद्वेति। यद्दे तान्‌ वयं 
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जयेप्त जेष्याम:। यदि वा नोच्स्मानेते जयेयुः जेष्यन्तीति । किद्यास्माकं जयोऽपि फलतः 
पराजय एवेत्याइ--यानिति। यानेब हत्वा जीवितुं नेञ्छामस्त एवैते सम्मुखेडवस्यिताः ॥६॥ 


अनुवाद - [परन्तु यदि अधर्म पर उतारू दो जागे, तो सी युद्धमें जय अच्छा 

है या पराजय -यद्द समझें नहीं आता, इसे ही कहते हैं] इम जीत जायें 

या वे हमको जीते, इन दोनोंमें कौनसा अधिक अय दै, यह में नद्दी समझ 

पाता, [ फलतः यदि हम जोत जाय, तो वह भी पराजय ही समी जायंगी, क्योंकि] 

जिनको मार कर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्रके पुत्र ओर उनके पक्षके लोग 
हमारे सामने खडे हैं ॥९॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--बय और पराजय दोनों में ही कल्याण नहीं देखता हूँ, 
सब सामने जी रदे हूँ, उनको मार कर मैं जीनेकी इच्छा नहीं करता । घार्तराष्ट्रा: अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँ (१० इन्द्रियाँ १० दिशाज्रोंमें दौडती हुईं, १०% १० -- १०० पुत्र, रूपक 
व्याख्या देखिए )। 
--जयमें कल्याण नहीं दै, यदद पुवे श्लोकमें ही कहा जा चुका है, अब कद रदे 
_ हैं कि पराजयमें भी कल्याण नहीं दै । पराजयमें कल्याण नहीं दै, यह समक लेना भी 
शुभ लक्षण दै। क्योंकि मन एकवारगी निवृत्ति-पक्तको छोड़नेके लिए लगता भी 
नहीं । तथापि मन यह भी प्रकट करता दै कि सारी मनोबृत्तिर्याको मारकर में जीना 
नहीं चाइता। कारण यद है कि इस समय मनकी विविध वृत्तियोमें, मानों में अपनेको 
वर्तमान पाता हँ. । मनोदत्तियाँका अवरोध दोनेपर. भी 'में-का वाचक 'झाहं या 
आत्मा? बचा रहतों दै, यह विषय-भोग-लम्पट मन किसी प्रकार भी धारणा नहीं 
कर पाता । विषयोंके न रहनेपर मनके साथ आत्मा भी नहीं रद्देगा-यद्दी उनकी 
धारणा दै, परन्तु यह केती भ्रामक धारणा दै, इसे समाधिसिद्ध साधक भलीमाँति 
समते हैं ॥६॥ 


कापेण्यदोषोपहतस्वभावः 
_ पृच्चामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः । 
यच्छ यः स्यान्निश्चितं ब्र हि तन्मे 
सिष्यस्वेऽईं शाघि मां त्वां भपस्मसू ॥७॥ 


अन्व य--कापययदोषोपदतस्वमावः ( कृपणताफे दोषसे अर्थात्‌ इनको मारकर 
केसे जीउँगा, इस प्रकारकी चिन्तासे अभिभूत-स्वमाव ) घर्मं खा ( घर्मके 
विषयोंमें विमूढचिच ) [ अतएव ] त्वां ( तुमको ) पृच्छामि ( पूछता हैं) यत्‌ (जो ) 
ss त re ) वत ( हि )मे( बुके गा हात नी 
| तुम्हारा ) शिष्यः ( शिष्य बां प्रपन्नम्‌ ( 
शरणागत हूँ ) मां ( सुकेको ) शाधि ( उपदेश दो ॥०। & 
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श्रीधर---तस्मात्‌-कार्पस्येत्यादि । एतान्‌ इत्वा कथं जीविष्याम इति कार्पण्यं 
दोषश्च कुलचयक्कतः । ताम्यामुपइतोऽभिभूतः स्वभावः शोर्यादिलक्षणो' यस्य सोऽहं तवा 
पृच्छामि । तथा धमे संमूढं चेतो यस्य सः । युद्धं त्यक्त्वा मिचाटनमपि चत्रियस्य घमो ऽघमो . 
वेति सन्द्ग्धचित्तः सन्नित्यर्थः । अतो मे यन्निश्चितं भ्रेयः स्यात्तद्‌ ब्रूहि | किञ्च तेऽहं शिष्यः 
शासनाईः । अतस्त्वां प्रपन्नं शरणं गतं मां शाधि शिक्य ॥७॥ 

अनुवाद्‌-_इनको मारकर कैसे जीउँगा, यहद कार्पण्य अर्थात्‌ कायरता और 
कुलक्षयजनित दोषकी चिन्ता-इन दोनों दुश्चिन्ताओंसे मेरा स्वाभाविक शोये प्रतिहृत 
हो गया है । ओर युद्धका त्यागकर भिक्षाज्ञ खाना चात्रियके लिये धर्म दै या अधर्म-- 
इस प्रकार धर्मके विषय में भी ( क्या कतव्य दै ओर क्या .अकर्त्तव्य है) सन्दिग्ध- 
चित्त दो रहा हूँ ! इसी कारण तुमसे पूछता हूँ, मेरे लिये जो यथार्थ कल्यायाप्रद हो, 
बद्दी मुझको निश्चयपूर्वक बोलो । में तुम्हारा शिष्य और शरणागत हुँ, तुम मुझको 
उपदेश दो ॥ ७॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या---मैं बढ़ा कृपण हँ, क्योंकि सब कमोंके फलकी आकांक्षा 
करता हुँ । किसीको भी फलके उद्देश्यके बिना एक पैसा मी नहीं देता, तएव फलकी 
आकांचा-स्वंरूप अन्य इष्टिमें मन दोनेके कारण अपने श्र्थात्‌ आत्मामें भाव यानी 
स्थितिको नष्ट कर चुका हूँ, अतएव घमे क्या है- यह नहीं जान पाता हुँ; इसीसे पूछता 
हुँ-सम्यक्‌ प्रकार मूखेके संमान--मूखे इस कारण कि चितूमें मनको स्थिर नहीं रख 
पाता हुँ; इनमें जो अच्छा अर्थात्‌ इन्द्रियोंमें रहना या दमन करना, जो श्रच्छा हो वह बत- 
` लाइये अर्थात्‌ अनुभव करा दीजिये, क्योंकि मैं शिष्य हूँ अर्थात्‌ सर्वदा ही क्रिया करता हूँ 
और आपके चरण श्रर्थात्‌ क्रियामें ही पड़ा हूँ | 

—जीवाभिमानवश अजु न अब तक यही कद रहे थे कि उनको क्या अच्छा 
लगता दै, क्या अच्छा नहीं लगता । यद्यपि अपनेको जीव भूल नहीं सकता, इसी 
कारण स्पर्धा प्रकट करता है परन्तु जब उसमें भी आर-पार नहीं दीख पड़ता तब 
अनन्योपाय होकर गुरुके शरणागत होता दै। गुरुमें आत्मसमर्पण किए बिना कुछ 
समममें नदरी आता। इसी कारण शाख कहते दैं--“यथा देवे तथा गुरो? गुरुको 
प्रत्यक्ष देवता माने बिना ज्ञानकी स्फुरणा कदापि नहीं हो सकती। अजुन जब 
अपने देन्यको हृदयङ्गम करने लगा-तो वह चतुर्दिक अन्धकार देख कर आकुल हो 
उठा, ओर उसको कहना पढ़ा कि वह शिष्य है अर्थात्‌ वह अपने अभिमान या 
ख्यालके वशी मूत होकर नहीं चलेगा। इस प्रकार लाखों जन्म जिसने काटे 
है, चद जीव संकटमें पढ़ा दै, इसी कारण उसे कहना पढ़ रहा दै--“हे प्रभु, शब 
में अपनी इच्छासे कुछ न करूँ गा, अबसे तुम जो कुछ कहोगे वही करू गा, तुम्हारे 
द्वारा शासित हुँगा ।” जब तक गुरुके शासनको वरण नहीं करोगे, तब तक जगदूगुरुकी 
कृपाका आकर्षण नहीं कर सकते। - परन्तु ब्रह्मविद्याके ज्ञाता पुरुष तब तक ब्रह्म- 
विद्याका उपदेश नहीं करेंगे, जब तक शिष्य बनकर जिज्ञासा न करो। ०तद्विद्ध 
प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया--यददी शासत्रसम्मत नियम दै। अजु नने “श्रेयः 
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उपदेशकी प्रार्थना की । श्रेय दो प्रकारका द्दोता है । जो भोग्य बस्तु प्रदान करके जीव- 

को सुख उत्पन्न करता दै वह भी श्रेय दै, परन्तु वह आत्यन्तिक श्रेय नहीं है, परम 

श्रेय वह दै जों जीवको निजधाममें प्रवेशका मार्ग दिखा देता है। जो कभी नष्ट 

होनेवाला नहीं दै । अजुन उसी मोषाप्रदायक कल्याणके लिए प्रार्थी होकर गुरुके सन्नि- 
„ धानमें समुपस्थित है । गुरु भी तब-- 


तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ 
प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय | 
येनाच्तरं पुरुषं वेद सत्यं 
'प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ।] 
( प्र० मुण्डक, द्वि खणड ) 


उस विद्वान ने ब्रह्मविद्‌ गुरुके समीपमें आये हुए (अर्थात्‌ शरणागत), सम्यक्‌ 
प्रशान्त-चित्त (अर्थात्‌ जिसका चित्त विषयके लिए व्याकुल नहीं), गुरु और शाखके 
बचनमें श्रद्धावान्‌, तथा “शमान्विताय! अर्थात्‌ मनःसंयममें ओर बाहा इन्द्ररयोके 
दमनमें समर्थ, तस्मै--उस मुमुक्तु शिष्यको, येन-जिस ब्रह्मविद्या ( अन्तमुंखी 
साधना ) द्वारा, सत्यम्‌ अक्षरं पुरुषं--नित्य अविनाशी और हृदयपुरमें चैतन्यरूपसे 
प्रकाशित परमात्माको, वेद--ज्ञाना जाता दै, तखतः--यथावत्‌ अर्थात उन-उन अलु- 
घान और साधनकौशलादि उपायोंके साथ, तां ब्रह्मविद्या--उस ब्रह्मविद्याको, प्रोवाच-- 
शरणा॥त शिष्यको विशेष रूपसे कहा । अजु न जो ज्ञानलाभ करेंगे, उसकी यद मूल 
आधारशिला हुई ॥७॥ 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 

यच्छो कपुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्रशृद्ध 

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 


अन्बैय- -भूमौ ( एथ्वीमें ) असपत्नम्‌ ( निष्करटक ) ऋद्ध॑ ( समृद्ध) राज्यं 
(राज्यको), सुराणामपि च (ओर देवताओंके भी) आधिपत्यं (आधिपत्यको) अवाण्य 
(प्राप्त करके भी ) यत्‌ (जो ) मम ( मेरी ) इन्द्रियाणां ( इन्द्रियोंके ) उच्छोषणां 
( शोषणकर्ता ) शोकं ( शोकको ) अपनुद्यात्‌ ( अपनोदन या निवारण करे ) न दि 
प्रपश्यामि ( ऐसा उपाय में नहीं देखता हूँ ) ॥८।। 
` श्रीधर--त्वमेव विचार्यं यत्‌ युक्त तत्‌ कुर्विति चेत्‌ | तत्राह--न हि प्रपश्या- 
मोति | इन्द्रियाणामुच्छोषणमतिशोषणकरं मदीयं शोकं यत्‌ कर्मापनुद्यादपनयेत्‌ तदहं न 
प्रपश्यामीति । यद्यपि भूमौ निष्कण्टकं समृद्ध राज्यं प्राप्स्यामि तथाः घुरेनद्रत्वमपि यदि 
प्राप्स्याम्येबम भीष्ट तत्तत्‌ सवंमबाप्यापि शोकापनोद्नोपायं न प्रपश्यामीत्यन्वयः ॥८॥ 
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अनुवाद--([ यदि कहते हो कि तुम्हीं विचार करके जो उचित दो उसे करो-- 
तो इसका उत्तर देते हैं ] एथिवीमें निष्कणटक समृद्ध राज्य अथवा देवताओंका आधि- 
पत्य प्राप्त होनेपर भी, मेरी इन्द्रियोंका शोषण करनेवाले शोकको दूर करनेका कोई 
उपाय नहीं देखता हूँ। 
आध्यात्मिक व्याख्या-मैं समस्त विषयोसे आसक्तिरहित होकर भी पहले 
पहल कुछ कल्याणका अनुभव नहीं कर पाता हूँ । 
--क्रिया करनेसे योगैश्वयेकी प्राप्ति होगी, तथा भूलाधार-प्रन्थिपर विजय प्राप्त 
कर सकनेसे सिद्धि, अर्थात्‌ विषयासक्तिसे रद्दित अवस्था भी प्राप्त हो सकती है, परन्तु 


-इससे इन्द्रियोंके आराम अथवा बाह्य सुखसे वञ्चित होना पड़ेगा । तब फिर सुख क्या 


मिला ? जब तक प्रक्रत अवस्थाक्री प्राप्ति नहीं होती, जीव कल्पनाके द्वारा इस सुखका 
अनुभव नहीं कर सकता ।। ८॥ 


सञ्जय उवाच-- 
एवपुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः । 
न योत्स्य इति गोविन्दभुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह ।।८।। 


अन्वय--सञ्जय उवाच ( सञ्जय बोले )। 'परन्तपः ( शश्रुसन्तापन ) गुडा- 
केश: ( जितनिद्र अजु न ) हृषीकेशं ( सर्वेन्द्रिय-प्रवतेक अर्थात्‌ अन्तर्यामी ) गोविन्दं 
( गोविन्द्को ) एवम्‌ उक्त्वा ( इस प्रकार कहकर ) न योत्स्ये ( युद्ध नहीं करूँगा ) 
इति ( यह ) उक्त्वा ( कहकर ) तूऽणीं बभूव ( चुप दो गये ) ॥ ६ ॥ 

श्रीधर---एवमुक्‍्त्वाजुनः किं इतवानित्यपेचायां-सञ्जय उवाच । एवमित्यादि ॥६॥ 

अनुवाद्‌-सञ्जय बोले- शत्रुओं को सन्तप्त तथा निद्राको वशीभूत करनेवाला 
अजु न हृषीकेश गोविन्दुसे इतना कहकर--“न योत्स्ये” में युद्ध नहीं करूँगा; यह कहता 
हुआ चुप हो गये ॥ ६॥ ३ 

आध्यात्मिक व्याख्या-दिव्यदष्टि दारा थनुमव हो रहा है शरीरको तेज 
कूटस्थको इस प्रकार भाव प्रकट कर, कि “क्रिया नहीं करूंगा? कहता हुता बैठ गया । 

सब्र शिष्योंके लिए यदद दुरवस्था आती दै, जब वे डॉइ-पतवार छोड़कर 
बैठ जाना चाहते हें । “न योत्स्ये' यह तो एकस्वरमें हम सभी कहते दें। परन्तु 
शुरु पतवारको नहीं छोडते । वह अन्तर्यामी गोविन्द हमारी सारी इन्द्रियोंके प्रका- 
शक हैं। हमको क्या करना दै यह उनकी इच्छाके अधीन दै, परन्तु दर्पान्वित चित्त 
श्रीगुरुदेवके स्वाधिकारको पदले पहल कहाँ मानना 'चाहता है!॥६॥ 


तग्नुवाच हृषीकेश; प्रहसन्निव भारत। 
सेनयोरुभयोमंध्ये विषीदुन्तमिद वचः |॥ १० ॥। 
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अन्वय--भारत ( हे धृतराष्ट्र ! ) हृषीकेशः ( स्वेन्द्रियनियामक श्रीकृष्ण ) 
प्रहसन्‌ इव ( प्रसन्न मुखसे हँसते-हँसते ) उभयोः सेनयोः मध्ये ( दोनों सेनाओं के 
बीचमें ) विषीदन्तं ( विषादप्रस्त ) तं ( उस अजु नको ) इदं वचः ( यह वचन ) 
उवाच ( बोले) ॥ १०॥ 
श्रीधर--ततः किं इत्तमित्याइ--तमुवाचेति। प्रहसन्निवेति प्रसन्नमुखः सन्नि 
स्यथः ॥ १० ॥ र । 
अनुवाद- दे भारत धृतराष्ट्र! हृषीकेश प्रसन्न मुखसे हँसते-हँसते दोनों 
सेनाओंफे बीच विषादप्रस्त अज्ञु नसे यदद वचन बोले-॥ १० ॥| 
आध्यात्मिक व्यांख्या-कूटस्थने उल्लासपूर्वक कह्दा- क्रिया करनेके पहले जब 
करूँ या न करू--इन दोनों दलोंके बीचमें दोनों जने ये । 
` __ऐसी अवस्थामें जीव तब कहाँ खड़ा होगा ? दोनों दुलोंके मध्यमें न! 
अर्थात्‌ क्रिया करूँ या न करूँ ! जो जीव कहता है किया करूँगा, वही कहता है 
किया नहीं करूँगा । शरीरका तेजन हो तो इन दोनोंमेंसे कोई बात कहते न 
बनेगी । ओर इन दोनों भावों या दलोंमें एक जने ओर खडे हैं। वह हैं निरन्तर 
जागरूक, झन्तर्यामी, सर्वेश्वर आत्मा। . वह सदा ही प्रसन्न दृष्टिसे जीवका सुद 
ताका करते हें । “नहीं तो यह भवबन्धन क्या कभी कट सकता था १ कुछ परिश्रम- 
पूवेक साधना करनेसे जीवका भवबन्धन छूट जाता है, परन्तु जीव कदापि साधना 
न करेगा। जीवको इतना दपं है, उसके भाव इतने मोदाभिभूत हें! इससे क्या 
जीवके चिरसखा भगवान्‌ रुष्ट हो गये या विरक्ति प्रकाश करने लगे (- नहीं । उन्होंने 
ऐसा नहीं किया । अथवा उसको भवबन्धनमें इस प्रकार आनन्दित देखकर उसकी 
बुद्धिकी विकलताको सोचकर क्या उसकी हँसी उड़ाने लगे !- उन्दाने यह भी नहीं 
किया। वह जीवके भीतर निवास करते हैं | अतएव उस समय भी जीवके ऊपर बहू 
प्रसन्न दृष्टिपात करके उसके कल्याणके लिए उसके अन्तःकरणको जागत करनेकी 
चेष्टा करने लगे । वह इतने दयालु हे, इसी कारण भक्त उनको करुणासिन्यु कहा 
करते हैं ॥ १०॥ 
श्रीभगवानुवाच--- 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वै प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गताम्रनगतासुशच नानुशोचन्ति ` पण्डिताः। ११॥ 
झन्वय-अभगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान्‌ बोले ) । . त्वं ( तुम) अशोच्यान्‌ 
( अशोच्य लोगोंके लिए) अन्वशोचः ( शोक करते हो ) च (ओर ) प्रज्ञावादान्‌ 
( पयिडतोंके समान बातें ) भाषसे (ष बोलते हो )। पयिडताः ( पण्डित लोग ) 
गतासून्‌ ( विगतप्राण ) अगतासून्‌ च ( ओर जीवित लोगोंके लिए ) न अनुशोचन्ति 
( शोक नहीं करते ) ॥ ११॥ 
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श्रीधर देहात्मनोरविवेकादस्यैव शोको भवतीति तद्विवेकप्रदर्शनाथं- भीभगवानु- 
वाच - श्रशोच्यानित्यादि । शोकस्याविपयीभूतानेव चन्धूसस्वमन्वशो चो ऽनुशोचितवानसि-- 


"हष्टवेमान्‌ स्वजनान्‌ कृष्णेत्यादिना । रत्र कुतस्त्वा कश्मलमिदं विपमे समुपस्थितमित्यादिना- 


मया बोधितोऽपि पुनश्च प्रज्ञावतां पणिडतानां वादाञ्छुन्दान्‌ कथं भीष्ममहं संख्ये--इत्या- 
दीन्‌ केवलं भाषसे। न तु पणिडतोऽसि । - यतः पण्डिता विवेकिनो गतासून्‌ गतप्राणान्‌ 
बन्धून्‌ श्रगतासू श्र जीवतोऽपि बन्धुद्दीना एते कथं जीविष्यन्तीति--नानुशोचन्ति ॥११॥ 

अनुवाद--[ देहात्मबोधरूपी अविवेकके कारण ही जीवको शोक होता है, 
अतएव अजुनके आत्मज्ञानको जागृत करने के लिए, भगवान्‌ 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वे! 
आदि कहकर अजु नमें विवेक उत्पन्न करने के लिए उपदेश देते हैं]-- बन्धुवर्ग जो शोकके 
विषय नहीं हैं, उनके लिए प्रमान स्वजनान्‌ कृष्ण' कहकर शोक करते हो ओर 
प्रज्ञावानुके समान वातें भी वोलते हो । परन्तु तुम पण्डित नहीं हो । क्‍योंकि पणिडत 
लोग अशोच्य ( जो शोक विषय नहीं हैं उन ) के लिए शोक नहीं करते । कुतस्त्वा 
करमलमिद्‌ं' कहकर प्रदाधित करनेपर .भी, तुम 'कथं भीष्ममहं संख्ये? इत्यादि. 
कहकर मानो यह भाव दिखला रहे हो कि तुम कितने बढे पण्डित दो। परन्तु 
प्रकृत पण्डित अर्थात्‌ विवेकी पुरुष “गतासु? अर्थात्‌ निर्गतप्राण वन्घुगण तथा 
“अगतासु! अर्थात्‌ जीवित बन्धुगण किसी के लिए भी शोक नहीं करते ॥११॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या-जो विषय शोक करने योग्य नहीं है, उसके लिए शोक 
करना उचित नहीं है, यही प्राश लोगोंने कहा है। जो गत हो गया है उसके विषयमें 
पण्डित लोग श्रनुशोचना नहीं करते, समदर्शी लोग भी ऐसा नहीं करते । 

--परणिडतोंकी बातें कयठस्थ करके सबको कहते फिरनेसे ही कोई पणिडत नहीं 

हो जाता। पणिडत होना बहुत कठिन है। समदर्शी हुए बिना कोई पण्डित नहीं . 
हो सकता । समदर्शी फोन हो सकता है? साधनाके द्वारा जिसमें प्रकृत विवेक 
उत्पन्न हो गया दै, वही समदर्शी दै । इडा-पिङ्गलामे जब तक श्वास चल रहा दै, तब 
तक प्रकृत ज्ञान प्रलापमात्र है। साधनकी सहायतासे जब श्वास सुपुम्नामें बहने 
लगेगा, तब शुद्ध सत्त्मावका उदय होगा ओर तभी प्रज्ञा उत्पन्न होगी। हम जो 
कभी-कभी ज्ञानीके समान बातें करते हैं, वह सामयिक सत्त्वकी स्फुरणाके कारण 
होता दै, पर वह स्थायीरूपसे नहीं रहता। ओर बहुधा जो हम ज्ञानकी बातें 
बघारते हैं, वह केवल कपटाचारमात्र है, क्योंकि कार्यकालमें उससे विपरीत ही भाव 
देखनेमें आता दै। केवल मन.द्दी मन “सब एक हैं, यह सब कुछ नहीं” ऐसी कल्पना 
करनेसे काम न चलेगा। ज्ञानदष्टि बिल्कुल भिन्न वस्तु दै । समाधिसागरमें 
डूबने पर जब पकमात्र प्रह्मसत्ताकी अनुभूति होती है, तब बुद्धिमें वतमान सहका 
भेद तिरोहित हो जाते हैं। जब सब कुछ चला जाता है, कुछ. रहता नहीं, तब फिर 
शोकका स्थान ही कहाँ है? यह सारा जगत्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्भ पयेन्त सब ब्रह्मा- 
नन्दसे परिपूण दै। दूसरी वस्तुके रूपमें या भावके रूपमें न दिखलाई देकरे जब केवल 
स्थिरतामें आनन्द चलता रहता है, तभी सत्य ज्ञान होता दै। उस अवस्थामें सृत 
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या जीवित नामसे कुछ नहीं रद्द सकता । अनन्त बिज्नुब्घ तरङ्गं जिस प्रकार महा 
प्रशान्त सागरमें विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार काये-कारणमय जगत्‌ उस महाशून्य 
या महास्थिरतामें हूबकर एक हो जाता है । वहाँ रहकर प्राज्ञ पुरुष जगतमें यह 
शुभ संवाद लाये दैं कि, हे जीव! तुम अजर, अमर आर शाश्वत हो, तुम क्यों 
शोक करोगे ? भलीभाँति देख लो कोन था और वह कहाँ गया? तरङ्गं समुद्रमें 
ही थीं, ओर सपुद्रमेँ ही विलीन हो गयीं। फिर “बह नहीं है? कहकर क्‍यों शोकसे 
'मोहित हो रहे दो ? तुम भी जिस प्रकार नित्य विद्यमान हो, उसी प्रकार सब हैं । 
“तुम, भै, यह! 'वह”--ये सब केवल सामयिक उपाधिमात्र हैं। सोनेका हार 
चूर 'ूर होने पर भी जैसे सोना ही रहता है, उसी प्रकार 'तुम में” आदि सैकड़ों 
भेद आत्माकी उपाधिमात्र हैं, इनके न रहने पर भी आत्मा ही रहेगा। (तुम 
ओर 'में? के नष्ट होनेपर भी. जिस सत्तामें सत्तावान्‌ होकर 'तुम? भै” सागरमें बुदवुदके 
समान फूट उठते हैं, वह कभी नष्ट दोनेवाली वस्तु नहीं है। अतएव विवेकदृष्टि 
युक्त बनो, क्रिया करके प्राणको स्थिर करो, इससे इन सारे असंख्य तरज्ञोंको 
देखकर फिर विस्मित नहीं होना पड़ेगा ॥११॥ 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 

अन्वय--अदं ( में ) जातु ( कदाचित्‌ ) न आसम्‌ (नहीं था) [ इति ] तु 
न ( यह बात नहीं दै ); त्व॑ न ( तुम नहीं थे ), इमे जनाधिपा: (ये राजा) न ( नहीं 
थे) [ इति ] न ( यह बात भी नहीं है )। अतः परं ( इसके बाद ) सबै वयं ( हम 
सब ) न भविष्याम: ( न रहेंगे ) [ इति ] न च एव ( यह बात भी नहीं है ) ॥१२॥ 

श्रीधर श्रशोच्यत्वे हेतमाह न त्वेवाइमिति । ययाहं परमेश्वरो जातु कदाचित्‌ 
लीलाबिग्रहस्याविर्मावतिरोमावतो नासमिति तु नैव । अपि त्वासमेव | श्रनादित्वात्‌ । न च 
त्वं नासीर्नाभूः । अपि त्वासीरेव । इमे वा जनाधिपा दपा नासन्निति न। अपि त्वासन्नेव 
मदंशत्वात्‌। तथाऽतः परमित उपर्यपि भविष्यामो न स्थास्याम इति च नैव । अपि त्वेव 
स्थास्याम एवेति । जन्ममरणञ्चन्यत्वादशोच्या इत्यर्थः ॥ ह 

अनुवाद्‌--( अशोच्यत्वका कारण कह रहे हैं )-- में परमेश्वर हँ, अपने ही 
लीला-विप्रहके आविर्भाव ओर तिरोभावके कारणरूपमें में पहले कमी नहीं था, ऐसी 
बात नदीं है । इसी प्रकार तुम भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं दै । ये सारे राजा नहीं थे, यह 
भी नहीं है। क्योंकि तुम सभी मेरे अंश हो । इसके बाद देइनाश दोनेपर हम सब 
नहीं रहेंगे, यह भी नहीं दै । अतएव जन्ममरणसे रहित दोनेके कारण हम सभी नित्य 
हैं, अतएव अशोच्य हैं ॥१२॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या न उम्हारा जन्म-नाश है, न हमारा जन्म-नाश है 
अर्यात्‌ कूटस्थ जैसेका तैसा रहता है) क्‍योंकि वह नित्य है। प्रकृत तत्त्व वही है और वही 
बझस्वरूप है, उसका जन्म-सृत्यु नहीं है ।.श्रतएव इन सब राजाओं (इन्द्रियादि) को देख रहे 
हो, ये भी जन्म-मुत्यु रहित ब्रह्म हैं। जो देख रहे हो वह वैसा नहीं है, यह केवल जलके 
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बुद्बुदके समान है । जल जिस प्रकार ब्रह्म है, बुदूबुद भी उस जलका ही एक भिन्न विकार 
है, वायुके गुणके कारण हुआ है। इसी प्रकार सब आदमियोंको जानो | कुछ है नहीं । 
इसके बाद जो कुछ वस्तु है वही ब्रह्म है | 

--मनुष्यका नाम-रूप अनित्य दै, परन्तु जिस वस्तुका यद्द नाम-रूप दै वह 
नित्य सत्य दै, उसका नाश कैसे होगा ! स्त्रणंवलयका वलयत्व तो कुछ दै नहीं, 
स्वर्ण ही असल वस्तु दै, वलयके नष्ट-भ्रष्ट दोनेपर भी वह रद्द जाता है। इसी प्रकार 
जीव या वस्तुमात्र नाम-रूप, जो कुछ भी नहीं है, उसको बाद देनेपर जो सत्तामात्र 
अवशिष्ट रहता दै, वद अविनाशी है। इस अविनाशी सत्तामें बकर उसके साथ 
एक हो सकनेपर वस्तुतः ही हमारी जन्म-मृत्यु नहीं दै। शङ्कराचार्य कहते हैं-- 
“अतीतेषु देद्दोत्पत्तिविनाशेषु घटादिषु वियदिव नित्य एवाइमासमित्यमिप्राय:” 
अर्थात्‌--घटादिकी उत्पत्ति और विनाशसे जिस प्रकार आकाशंकी उत्पत्ति ओर 
बिनांश नहीं होता, क्योंकि आकाश नित्य दै, उसी प्रकार देहकी उत्पत्ति ओर विनाश 
होनेपर भी हम सत्र आत्मस्वरूप होनेके कारण सदा ही वर्तमान रहेंगे । इसके द्वारा 
भगवानले यह दिखलाया कि आत्मा इस देहधारणके पूवे कूटस्थस्वरूपमें अन्य 
शरीरमें वतेमान था, ओर इस समय है तथा आगे भी रद्देगा। अतएव जो तीनों 
कालोमें विद्यमान है, उसके लिए फिर क्या चिन्ता ? शरीरकी ओर देखनेसे भी जान 
पढ़ता दै कि सब स्थूल देह की प्राप्तिके पहले सूम देइमें रहते हैं, ओर इस देहके 
नाशके पश्चात्‌ सूक्तम देहसे लोक-लोकान्तरमें वतमान रहते हे । प्रिय वस्तुके चले 
जानेके कारण दी मन शोकाभिभूत दोता दै । परन्तु वि्ञार करके देखनेपर शोकका 
स्थान नहीं। इसी कारण अशोच्य विषयके लिए अजु नको शोक करते देखकर 
भगवानने दिखला दिया दै कि उसकी विचारद्दीनता कहाँ दे। पूर्व ओर पर श्लोकमें 
यह समम्हाया कि बतलाओ तो मरता कोन है। तुम ओर में क्या पहले नहीं थे? 
अथवा ये सारे युद्धार्थी आत्मीयजन क्या पहले नहीं थे। जेसे हम सब पुवमें थे, 
वैसे ही आगे भी रहेंगे । किसकी सृत्युकी चिन्ता करके शोक करते दो ! जिसको 
तुमने मृत्यु समम रक्खा है, वह तो देहका परिबतंनमात्र दै। देहका परिवतेन 
तो देदके रहते ही अनेक बार होता है, जिस प्रकार बाल्यकालसे किशोर, किशोरसे 
युवा देह, उसके बाद वाद्धेक्य, जरा आदि देहके परिवतनमात्र हैं, उसी प्रकार जिसको 
मृत्यु कहते हो वह भी देहका परिवतेन मात्र दै, आर कुछ नहीं । जब तुम देह नहीं 
हो तो देहान्तर प्राप्तिके भयसे इतना व्याकुल क्‍यों हो रदे दो। देहके परिवतनमें 
कुछ कष्ट होता दै,, यह सत्य दै, पर वद कष्ट क्यों होता दै, जानते हो! यह बात 
भगवान्‌ आगे कहेंगे ॥१२॥ 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं यौवनं जरा । 

तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्न॒ न मुद्यति ॥१३॥ 
अन्वय--देदिनः ( देहीका ) अस्मिन देदे ( इस देहमें ) यथा ( जिस प्रकार ) 
कौमारं यौवनं जरा ( कुमार, युवा तथा वृद्धावस्था ) [ ददोती दै ] तथा ( उसी प्रकार) 
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“१४६ ` श्रीमङ्कंगवदूगीता 
देान्तरमापितः ( देदत्यागक्के पश्चात्‌ अन्य देदकी प्राप्ति दोती है) तत्र ( उसमें ) 
_घीरः ( धीर पुरुष ) न सुद्यति ( मोको प्राप्त नहीं होते ) ॥१३। 
श्रीधर- -नन्वीश्वरस्य तव जन्मादिशल्यस्वं सत्यमेष । चीवानान्दुः जन्ममरणे 
असिद्धे । तत्राइ-देहिन इत्यादि । देहिनो देहामिमानिनो जीवस्य यथा५स्मिन्‌ स्थूलदेदे 
कोमाराद्यवस्थास्तद्देहनिबन्धना एव । न ठु स्वतः । पूर्वावस्थानाशेऽवस्यान्तरोत्पत्तावपि स 
एवाइमिति प्रत्यमिशानात्‌। तथैवैतद्देहनाशे देहान्तरप्राप्तिरपि -लिखदेहनिबन्धनैव। न 
तावदात्मनो नाशः, जातमात्रस्य पूर्वसंस्कारेण स्तनपानादौ प्रद्ृत्तिद्शनात्‌ । अतो घीरो 
चीमांस्तत्र तयोदेंहनाशोतत्त्योन॑ मुह्यति | आत्मैव मृतो जातश्चेति न मन्यते ॥१३॥ 
अनुवाद --[ तुम ईश्वर हों, तुम्हारा जन्म-मरणा नहीं, यह बात ठीक है। 
परन्तु जीवका जन्म-मरण तो अति प्रसिद्ध दै । इस प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्‌ 
कहते दै ] देहाभिमानी जीवकी स्थूलदेहमें कोमार, योवन ओर जरा, ये तीन अव- 
स्थाएँ देखी जाती है । वे स्थूल देहके कारण दोती हैं, स्वत:सिद्ध नहीं हैं। क्योंकि 
पूर्व झवस्थाके नाशके बाद जब अवस्यान्तरकी प्राप्ति होती दै, तब'यह अवस्थाएँ 
इमारी ( देहीकी ) दी हैं, यह प्रत्यभिज्ञा नष्ट नहीं होती । अर्थात्‌ जो "में? कौमारमें 
था, वही “भै योबनमें रहा, और वही “मै? वाद्धेक्यमें हूँ--किसी भी अवस्थामें 'में 
ज्ञानका व्यभिचार नहीं दीलता। परन्तु ये समी स्थूल देइके कारण अवस्थाका 
परिवतंनमात्र है। उसमें 'में” का कुछ परिवर्तन नहीं होता । “मै ज्योंका 
त्यों रहता है। इसी प्रकार देहनाशके बाद देहान्तरप्राष्ति भी लिङ्गदेहके कारण हुआ 
करती दै। उसमें आत्माका नाश नहीं होता। कारण यह है कि पूवैसंस्कार-बश 
प्राणिमात्रमें उत्पन्न होते ही स्तनपान आदिकी प्रवृत्ति देखी जाती है । पूर्वाभ्यासके 
बिना यह संस्कार स्वतः उदय नहीं हो सकता । इसके द्वारा जातकके पूवेजन्सका 
संस्कार तथा अभ्यास सूचित होता है। इसी कारण बुद्धिमान्‌ पुरुष देहके नाश 
झर उत्पत्तिसे मुग्ध नहीं होते। आत्मा जन्मता आर मरता है-- यह वे नहीं 
मानते ।। १३।। 
आध्यात्मिक व्याख्या--देही तो कूटस्थ ब्रह्म है । जो कूटस्य बरहम है, वह वही 
रहतां है । देह. कौमार, यौवन और जरा श्रवस्याको प्रास होती है। जिस प्रकार जलबिम्बकी 
प्रथम अवस्था, मध्यावस्था और अन्तिम अबस्थामें नाश है। उस जलस्वरूप ब्रह्मे बुद्धिसे 
बो स्थिर रहते हें, वे इस विकारको देखकर मोहित नहीं होते | 


-- जिन्होंने स्थिररव प्राप्त किया है, वे इस विकारको देखकर भी नहीं देखते । 
जो कूटस्थ दो गये हैं, उनमें देहात्मबोध नहीं रहता। फिर उस झवस्थामेँ उन्हे देके 
विकार जन्म-जरा मरण आदि केसे मुग्ध कर सकते हैं ? जल बिम्ब (बुदूबुव) जलमें ही 
फूटा, क्षण भरके लिए रहकर वह जलका जल दो गया । तब सब एकमथ हो गया | 
जब पथक्‌ किसी वस्तुका अनुभव ही नहीं हो रहा दै तो मरेगा कौन ओर जियेगा कौन ! 


“एको देवः सवेभूतेु गूढ: सव्यापी सर्वेभूतान्तरात्मा ।” यह आत्मारूपी देवता सब 
प्राणियाँमें परिव्याप् है, संब भूतोंमें वढी एक अन्तरात्मा है। अतएव जन्म-मरण 
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आदिका भय तभी होता दै, जब स्थूल देहादिमें आसक्ति होती दै। गम्भीर घ्याना- 
वस्थामें जब मन स्थूल देहसे इट जाता है, तब स्थूल देह दै या नहीं-यहद्द बोध नहीं 
होता । आत्माकार वृत्तिमें जिनकी स्मृति भी लुप्त हो जाती दै, उनको बाह्य अवस्थामें 
स्मृति होने पर भी विचारके द्वारा उसमें निरभिमान होना पड़ेगा । इस प्रकार अभिमान- 
शून्य द्वोने पर देहबन्धन उनको नहीं जकड़ सकेगा । परन्तु मूद आदमी इस बातको नहीं 
समझ सकता । धीमान्‌ पुरुष जिसका मन बुद्धि-तत्त्वमें प्रतिष्ठित दै, उसके लिए यह 
समझना कठिन नहीं है। आत्मा जब अविच्छिन्न है तो उसमें नानात्वकी 
कल्पना करना दी मूढ़ता दै | परन्तु यह मूढता बातसे नहीं जा सकती । प्राणके स्थिर 
होनेपर मन स्थिर होगा और मनके स्थिर होनेपर बुद्धि स्थिर होगी, तभी यह 
झात्मज्ञान, सूर्यके स्वाभाविक प्रकाशके समान प्रकाशित दो उठेगा । यह आत्मज्ञान- 
सम्पन्न पुरुष आत्माको जात या सृत रूपमें नहीं मान सकते । अतएव उनको शोक नहीं 
होता । क्या बाल्यावस्थाके बीत जानेपर योवनावस्थामें हम बाल्यावस्थाके लिए 
शोक करते हैं ?।।१३॥ 


मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥१४॥ 
अन्वय--कोन्तेय ( दे कुन्तीपुत्र ! ) मात्रास्पर्शाः ( इन्द्रियोंके साथ विषयोंका 
संयोग ) तु ( किन्तु ) शीतोष्यसुखदु :खदाः (शीतोष्णादि सुख-दुःख प्रदान करनेवाले) 
आगमापायिनः ( उत्पत्तिविनाशशील हैं ) [ अतएव ] अनित्याः ( अनित्य हैं अर्थात्‌ 


चिरकाल तक रहनेवाले नहीं ), भारत ( दे भारत ! तान्‌ ( उन सारे अनित्य भावों- 
को ) तितिच्तस्व ( सहन करो ) ॥१४॥। 


श्रीधर--ननु तानहं न शोचामि। किन्तु तद्वियोगादिदुःखमाजं मामेवेति चेत्‌ ! 
तत्राइ--मात्रास्पर्शा इति | मीयन्ते ज्ञायन्ते विषया आमिरिति मात्रा इन्द्रियवृत्तयः । तासां 
स्पर्शा विषयैः सह सम्बन्धाः। ते शीतोष्णादिप्रदा भवन्ति। ते त्वागमापायवत्त्वादनित्या 
अध्थिरा: । अतस्तांस्तितिज्षस्व सहस्व | यया जलातपादिसंसर्गास्तत्तत्‌कालकृताः स्वभावतः 
शीतोष्णादि प्रयच्छुन्ति । एवमिष्टसंयोगवियोगा अपि सुखदुःखादि प्रयच्छुन्ति । तेषां - 
चास्थिरस्वात्‌ सहनं तव घौररयोचितं न तु तज्िमित्तदृषे विषादपारवश्यमित्यर्थ: 11 १४।। 

अनुवाद्‌--[ में उनकी मृत्युके लिए तो शोक नहीं करता, परन्तु उनके 
वियोगादिजनित दुःखका भोग तो अवश्य करना पड़ेगा ?_इसका उत्तर देते हुए 
कहते हैं ]--जिनके द्वारा विषयज्ञान होता है उनको मात्रा अर्थात्‌ इन्द्रियव्त्ति कहते हैं । 
उनके स्पर्श अर्थात्‌ इन्दियोंके साथ विषयका सम्बन्ध दी शीतोष्णादिप्रद है अर्थात्‌ 
घुख-दुःखादि बोधका कारण दै। परन्तु ये सम्बन्ध आगमापायी हैं अर्थात्‌ 
इत्पत्तिविनाशशील हैं, अतएव अनित्य हैं, चिरकाल तक नहीं उहरेंगे। अतएव 
इनको सहन करो । जेसे जल या आतपका संसग केवल उसी कालमें शीतोष्णादि 
रदान करता दै,उसी प्रकार इष्टवस्तुका संयोग-वियोग भी उस्‌ इस कालमें ही 
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सुखदुःखादिकि कारण बनता है। ये सारे सुखदुःखादि जव अस्थिर हें अर्थात्‌ 
चिरंकाल तक नहीं रहेंगे, तव तुम्हारे जैसे धीर पुरुषके लिए इनको सहन करना ही 
ठीक दै । हषे-विषाद आदिके वशीभूत होना ठीक नहीं है । [ जान लो कि 'आदाबन्ते 
चच यन्नास्ति वत्तेमाने$पि तत्तथा। जो आदिमें नहीं था ओर अन्तमें भी नहीं 
रहेगा, उसका वतेमानमें भी दोना सिद्ध नहीं होता ]॥१४॥ 
आध्यात्मिक व्यारंया--पश्चतन्मात्र शरीर श्रर्थात्‌ क्षिति, अप , तेज; मरुत्‌ , 
व्योम; मूलाधार, स्वाधिष्ठान मणपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य; अकार, उकार, मकार, नाद, 
बिन्दु । स्पर्श श्रर्थात्‌ वायुके द्वारा इनका अनुभव और स्थिति तथा प्रलय । इसके परे 
कुटस्य ब्रह्म श्राशाचक्र है--जहाँ वायुके रिथर होनेपर श्रमात्र, शब्द्रहित, बिन्दु नाद, कला 
तथा उससे भी परेका ज्ञान दो सकता है, उसका ही वेदादिशास्त्र वर्णन करते हें । वहाँ एक 
प्रकारका आनन्द है, जिसे परमानन्द कहते हैं : उसमें मत्त होकर मस्ती श्राती है | श्रतणव 
मात्रास्पशंसे वर्जित होनेपर हो सुखदुःखरहित तथा मात्रास्पर्शाके रह्नेपर ही सुख-दुःख 
सहित--उस स्पर्शके द्वारा ही अनुभव होता है, इसे लक्ष्य करो ( तितिक्नु--देखो ) । 
--साधक कूटस्थ ( आज्ञाचक्रे ) में वायु स्थिर करनेसे ही पत्चतत्त्वोंसे अतीत 
हो सकता है । उस समय मन स्वस्थान अर्थात्‌ आज्ञाचक्रमें स्थिर हो जायगा ओर 
उसमें फिर सङ्कलप-विकल्प नहीं उठेंगे। तब मन 'अमन” हो जायगा । यह अमनीभाव 
दी आत्मभान है, इसके विपरीत होता है संसार । श्रुति कती है--“कामः सङ्कल्पो 
विचिकित्सा श्रद्धाउश्रद्धा धृतिरधृति हीर्धीभीरित्येतत्‌ सर्व मन एवेति?--ब्बृहू० उप०। 
कामना, सङ्कल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धेये, अधैय; लज्जा, ज्ञान, भय - यह सब मन 
ही है | अर्थात्‌ मनमें ही ये सब होते हैं । उस मनके “अमन? होनेपर ये सब नहीं रहते, 
और यदि सुखदुःखादिका स्पर्श न हुआ तो फिर इनका बोध होगा कैसे ? इस 
पञ्चतन्मात्र शरीरादिमें ही जन्म, स्थिति ओर प्रलयका अनुभव होता है। जो लोग 
साधनाके द्वारा आज्ञाचक्रपें स्थिति प्राप्त करते हें वे बिन्दुनादकलासे परे जाकर 
` परमानन्द-स्वरूप हो जाते हैं। अतएव उनको इन्द्रियादिजनित सुख-दु:खभाव स्पशे 
नहीं कर सकते ॥१४॥ 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय करपते ।।१५।। 
अन्वय--पुरुषर्षभ ( हे पुरषश्रेष्ठ ! ) पते ( ये शीतोष्णादि ) यं समदुःखसुखं 
धीरं पुरुषं ( जिस दुःख ओर सुखमें समभाव धीर पुरुषको ) न व्यथयन्ति (व्यथित नहीं 
करते ) सः हि (वी ) अमृतत्वाय ( मृतप्राप्ष्कि लिए) कल्पते ( समर्थ 
होता दै ) ॥१५॥ 
श्रीधर--तत्मतीकारप्रयत्नादपि तत्सहनमेवोचितं महाफलत्वा दित्याह--यं हीत्यादि | 
एते मात्रास्पर्शा यं पुरुषं न व्यथयन्ति नाभिभवन्ति । समे दुःखसुखे यस्य स तम्‌ सः तैरविद्चि- 5 
प्यमाणो घमेशानदारा5मृतत्वाय मोक्षाय कल्पते योग्यो भवति ॥१५॥ 
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अनुवाद्‌-{ उनके प्रतीकारके प्रयन्रकी अपेच्ता शीतोष्णाद्‌को सहन करना 
ही ठीक है। इससे महाफलकी प्राप्ति होती है-इसी उद्दश्यसे कहते हैं ]- यह 
मात्रास्पर (इन्द्रियोंके साथ विषयोंका संयोग होनेपर जो सुख-दुःखादि उत्पन्न होते हैं ) 
जिस पुरुषको अभिभूत नहीं कर सकते, वह सुख-दुःखमें समभाव धीर पुरुष इनके 
सहयोगसे विक्षिप्तचित्त न होकर धर्मज्ञानके द्वारा मोच्तप्राप्तिकी क्षमता प्राप्त करता है । 
[ (९) कर्मेन्द्रिय ( वाक, पाणि, पायु, पाद ओर उपस्थ ) ( २ ) ज्ञानेन्द्रिय ( ओर, 
चल्नु, नासिका, जिह्वा ओर त्वक्‌ ) (३) अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कार) 
(४) प्राण ( प्राण, अपान, समान, व्यान ओर उदान ) (५) भूत ( क्तिति, अप्‌, 
तेज, मरुन्‌ ओर व्योम.) (६) काम (७) कमै (८) तम या अविद्या-इन अष्ट पुरोंमें 
जो निवास करता दै, वही पुरुष है। “स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूषु पुरिशयः”-- 
(बृढदारण्यक) । यह आत्मा शरीरादिरूपी पुरमें निवास करनेके कारण “पुरुष” संज्ञाको 
प्राप्त हुआ है ]॥ १५॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या-जो ऋषि श्रर्थात्‌ उत्तम पुरुष ब्रह्म हैं, वह सबके परे 
हैं। वायु वहाँ स्थिर है। जिसकी वायु स्थिर हो गयी है अर्थात्‌ देइ मृत है, उसमें कोई 
व्यथा नहीं होती । उसी प्रकार कूटस्थमें भी कोई व्यथा नहीं है। जिस प्रकार मृतदेहमें सुख- 
दुःख नहीं होता, स्थिर पड़ा रहता है, वैसे ही कूटस्थमें सुख-दुःख नहीं, वह स्थिर है! अथच 
अमर है | इस पदको जो प्राप्त करते हैं वे देवता कहलाते हैं | इसी कारण देवता अमर हैं । 
जिनका तृतीय चक्तु' अर्थात्‌ दिव्य चक्षु कूटस्थमें लय हो गया है, वे ही जीवन्मुक्त हैं । 
सुतरां यह शरीर अमर है। 

- देहमें आत्मबोध रहनेपर सुख-दुःखादिका अनुभव भी अनिवाय दै । परन्तु 
जो चैतन्य देहातीत दै, वही उत्तम पुरुष दै ओर वद देहाती तसे एथक्‌ दै। ग्रतदेहमें 
जिस प्रकार व्यथा नदी द्दोती, उसी प्रकार कूटस्थमें भी कोई व्यथा नहीं होती। 
वायुक्ी चन्चलावस्थासे नाना प्रकारकी सुख दुःखमयी अवस्थाओंका अनुभव होता 
है, वायुके स्थिर दोनेपर ये अचुभूत नहीं होते । साधनके द्वारा यह स्थिरत्वपद 
प्राप्त किया जाता है । परन्तु यह स्थिरत्वभाव पत्थरके समान जड़ नहीं हे, इसमें 
चैतन्य दै, पर इस चेतनभावमें सुख-दुःखका उदय नहीं दोता। यद्दी अम्ृतपद्‌ 
परमानन्द-स्वरूप दै । तुम्हारी आत्माका स्वरूप भी ठीक ऐसा ही है । तुम आत्मामें 
नहीं रहते, इसी कारण मनका चाळ्नल्य-निस्तेप तुम्हारे ज्ञानको घेरे रहता है। हुम 
अपने आपको देख नहीं पाते। तुम्हारा 'में' जब आत्मामें रमण करेगा, तब तुम्हारा 
जगत्‌ भ्रम और उसके साथ सुख-दुःखका बोध छूट जायगा। तब तुम मात्रास्पशंबोधसे 


७५ 


रहित होकर सुख-दुःखके परे हो जाओगे । साधनके द्वारा इसे समभनेकी चेष्टा 


करो। ये जगदादि दृश्य आत्मामें नहीं रहते । तुम अज्ञानमें मझ रहते हो, इसी . 


कारण इनका बोधमात्र दोता है। यथार्थमें ये नहीं हैं ॥ १५ ॥ 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत; । 
उभयोरपि दष्टोड्न्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिमिः ॥ १६ ॥ 
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र...” श्रीमद्वगवदगीता 


अन्वय-ञासतः ( असत्‌ पदार्थका) भावः (उत्पत्ति या अस्तित्व ) न 

` बिद्यते ( नहीं है ) सतः ( सत्‌ पदार्थका) अभावः (नाश) न विद्यते ( नहीं दै), 

तत्त्दर्शिमिः तु ( परन्तु तत्त्वर्शी लोगोंने ) अनयोः उभयोः अपि ( इन दोनों ही का 
अन्तः ( स्वरूप ) दृष्ट: ( देखा है) ॥ १६॥ 

श्रीधर- ननु तयापि शीतोष्णादिकं ्रतिदुःसहं कथं सोदव्यम्‌ १ अत्यन्त तत्सहने 

च कदाचिदास्मनो नाशः स्यादित्याशङ्कघ तश्वविचारतः सर्व सोढुं शक्यमित्याशयेनाइ-- 

नासतो विद्यत इति । असतो 5नात्मधमेत्वादविद्यमानस्य शीतोष्णादेरात्मनि भावः सत्ता न 

विद्यते | तथा सतः सस्स्वमावस्यात्मनोऽमावो नाशो न विद्यते। एवमुभयोः सदसतोरन्तो 

निर्णयो इष्टः। कै! ! तस्वदाशिमिः वस्तुयायार्थ्यवेदिभिः एवं भूतविवेकेन सहस्वेत्यर्थः ॥१६॥ 


अनुवाद आपकी बात मान भी लें, तथापि दुःसद शीतोष्णादि कैसे सद्दे 

जायेंगे ? अत्यन्त सदनमें तो आत्मनाश होता है--इस शंकाका निवारण करते हुए 
भगवान कहते हैं कि तत्त्वविचारके द्वारा इनको सभी सहन कर सकते हैं [--असत्‌ 
अनात्म-घर्म दै, अतएव अविद्यमान दै । शीतोष्णादि भी इसी प्रकार असत्‌ पदार्थ हैं, 
अतएव इनकी सत्ता या अस्तित्व नहीं दै । इसी प्रकार सदूवस्तु आत्माका अभाव या 
नाश नहीं दै । इस प्रकार सत्‌ और असतका अन्त देखा गया दै। किसने देखा दै (-- 
जो तत्त्वदर्शी पुरुष हैं। इस प्रकार आत्म-अनात्म-विवेकके द्वारा इन सबको 
सहन करो॥ १६ ॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या -जो ड”काररूप शरीर में प्रच्छदंन-विधारण नहीं करता, 
बह स्व-भावरूप स्थिर पदको नहीं जान पाता। जिसका यह भाव नहीं है वह अपने शरीरमें 
नहीं रहता, अतएव घरके बाहर जानेपर ही क्लेश है (देखते ही हो), इन दोनोंके परे 
खो. अवस्था है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है--तत्त्वातीत होकर मनुष्य परमतत्वदर्शी 
या ब्रद्मश बनता है । 

-[ “पऐतदात्म्यमिद॑ सर्ब तत्‌ सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो” ( छा० 
उप० )। यह सारा जगत्‌ झात्ममय दै, आत्मा ही सत्यस्वरूप है। दे श्वेतकेतो ! 
ब्दी. सत्स्वरूप आत्मा तुम हो ]-यदि सभी आत्मा दै तो जगत्‌-प्रपञ्च इतना 
भिन्नभिन्न क्यों बोध होता दै? इस भिन्नत्वका कारण ईश्वरीय माया है। मायाके द्वारा 
ही ये सारे दृश्य देश-कालादि द्वारा परिच्छिन्न बोध होते हैं। मन बुद्धि न रहें तो देश-काल 
आदिका अस्तित्व न रदेगा और उसके साथ-साथ नाम-रूप भी मिट जायगा । अन्तः- 
करणाका प्रवाह रुद्ध होनेपर देशकालका ज्ञान नहीं होता, परन्तु स्वयंप्रकाश आत्म- 
शक्तिको बह विलुप्त नदीं कर सकता । बल्कि अन्तःकरणका प्रवाह जब तक रहता है, 
तब तक आत्माका प्रथक अस्तित्व समममे नहीं आता । अन्तःकरणके प्रवादके 
निरुद्ध होनेपर ही वह स्वयं प्रकाशित होता है । आत्मस्वरूपका ज्ञान तभी 
परिस्फुट जान पड़ेगा जब मन, बुद्धि, अहङ्कार कुछ भी नहीं रदेगा । अतएव जगदू- 
बोध भी न दोगा। जोकिक दृष्टिसे जगतूका सत्यरूपमें बोध होनेपर भी युक्ति द्वारा 
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समझते समय नहीं जान पड़ता कि यह सत्‌ है या असत्‌, इसलिए इसको अनिवंचनीय 
भी कहते हैं। परन्तु ज्ञानदश्सिम्पन्न योगी के सामने यद्द निश्चयपूर्वक जान पढ़ता 
है कि जगतूके अस्तित्वका जो बोध होता है, बह निराधार है। छान्दोग्य श्रुति 
कहती है--“सदेव सोस्येदमप्र आसी देकमेवाद्वितीयम्‌”- हे सौम्य ! दश्यमान्‌ जगत: 
प्रपञ्च उत्पत्तिके पूर्वे सत्स्वरूपमें ही विद्यमान था, वह सद्वस्तु एक ओर अद्वितीय. दै। 
यदि सद्वस्तु एक और अद्वितीय है तो जगत्‌ आता कहाँ से दै? अतपत्र जगतका 
अस्तित्व रज्जुमें सप-बोधके समान भ्रमज्ञान है। जिस प्रकार सत्यज्ञानका उदय 
होनेपर भ्रमज्ञान -बिल्लुप्त हो जाता दै, उसी प्रकार एक अखण्ड आत्मसत्ताका बोध 
होनेपर यह नानात्वज्ञानरूपी जगदू-भ्रम विलीन दो जाता है। गुणमयी बुद्धि भी इस 
सतस्वरूपकी धारणा नहीं कर सकती । क्योकि बुद्धि देश, काल ओर वस्तुसे 
परिच्छिन्न है । केवल एकमात्र आत्मा ही देश, काल ओर वस्तुसे परिच्छिन्न नहीं 
है। इसी. कारण क्रियाकी परावस्थामें जब प्राण, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि सब लुप्त 
हो जाते हैं, तब आत्माके स्वरूपका ज्ञान शुद्ध बुद्धिमें आमासित होता हे । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि. असद्वस्तुका अस्तित्व नहीं दै । क्योंकि बह त्रिकालमें विद्यमान नहीं, 
ओर जब परावस्थामें सारी वस्तुका अभाव हो जाता है, तब भी सत्तामात्र सहस्तुका 
अभाव नहीं दोता। अतएव जो क्रिया नहीं करते, वे आत्मभावरूपी स्थिर पदको 
नहीं जान सकते। इसी कारण उनका जगदू-श्रम कभी नहीं मिटता। अतएव 
इसके लिए एकमात्र चित्तबत्तिनिरोधक्ी ही आवश्यकता दै । प्राणायामके अभ्यासके 
द्वारा दी चित्तबृत्तिकी निरोधावस्था प्राप्त होगी । “चले वाते चलच्चित्तं निश्चले 
निश्चलो भवेत! । योगदशेनमें लिखा दै--प्रच्छद्दन-विधारणाभ्यां वा प्राणस्य ।? 
प्राणके प्रच्छ्ईन-विधारण अर्थात्‌ खींचने ओर फॅकनेका अभ्यास करनेसे अपने आप 
ही स्थिरता आयेगी । यह स्थिरत्वपद पाकर जीव तत्त्वातीत हो जाता है । तत्त्वातीत 
पुरुष ही ब्रह्मन्न हो सकता दै ॥१६॥ 
अविनाश्चि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनाञ्चमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुमहति ॥१७॥ 

अन्दय--येन ( जिसके द्वारा ) इदं सवे (यह सब) ततं ( व्याप्त दै) 
तत्‌ तु ( उको ही ) अविनाशी ( विनाशरहित ) विद्धि ( जानो )। अस्य अन्ययस्य 
(इस अव्यय अर्थात्‌ उत्पत्ति-नाशद्दीन सदस्तुका ) कश्चित्‌ (कोई) विनाशं कतुं 
( विनाश करनेमें ) न अहेति ( समथ नहीं होता ) ॥(७॥ 

श्रीधर--तत्र सत्स्वभावं. अविनाशि वस्तु सामान्येनोक्तं विशेषतो द्रायति 
अविनाशि स्विति। येन सर्वमरिदमागमापायधमेकं देशादि ततं तत्साछित्वेन व्याप्तम्‌ । त्तु 
आत्मस्वरूपमविनाशि विनाशझूल्यं विद्धि जानीहि । अत्र देतुमाह - विनाशमिति ॥१७॥ 

अनुवाद्‌--[सढस्दु अविनाशी दै, इसे साधारणतः कहकर अय विशेष रूपसे 
कहते हैं]। देद्ादि सब कुछ आगमापायी दे, इन आगमापायी धर्मवाली वस्तुओंमें 
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लो सात्तीरूपसे व्याप्त है, उस आत्माको स्वरूपतः अविनाशी जानो। क्योंकि 
क्षय-चद्धिदीन सद्दस्तुका कोई विनाश नहीं कर सकता ॥१ण। | 


आध्यात्मिक व्याख्या- -तत्‌- -यानी कूटस्थ । वह अविनाशी है, उसका नाश 
करनेका सामर्थ्य किसी में नहीं, क्योंकि वह सर्वव्यापी है । कौन किसका नाश करेगा, जिसके 
द्वारा यह समुदाय संसार है । 

आत्मा सवेव्यापी है, अतएव यह 'सने' अन्यवस्तुनिर्देशक नहीं है । यह 
जो नाम-रूपमय पथक प्रथक्‌ वस्तुएँ दीख पड़ती हैं, वह एथक्‌ नहीं दें-वह आत्मा 
ही हैं। "सव में अन्य कोई सत्ता नहीं दै। एक आत्मसत्ता ही नानारूपमें, सबमें 
स्फुरित दो रद्दी दै-जेसे समुद्रमें असंख्य तरंगें दिखलाई देनेपर भी तरङ्गसमू 
समुद्रके साथ एक्राकारमें ही अवस्थित दै। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि जगत्‌- 
प्रपञ्च सत्‌का ही स्फुरण है, तथा प्रपञ्चका नाश भी देखा जाता है, ऐसी स्थितिमें 
“सद्वस्तु भी नाशशील नहीं है?, इसका प्रमाण क्या दै ? इसीको भलीभाँति समभा।नेके 
लिए इस श्लो कमें कहते हैं--“अविनाशि तु तद्विद्धि।” शुषुप्तिकालमें आत्मामें दैत- 
प्रपञ्च नहीं दीखता। अआतएत्र उस समय ञ्रात्मस्फुरण न रहनेपर भी यह नहीं कहा 
जा सकता कि उस समय आत्मा नहीं रहता । क्योंकि सात्तीस्वरूप आत्माके न 
रहनेपर 'में सुपुप्तिमें था-इस ज्ञानका स्मरण जाम्रत अवस्थामें होना संभव नहीं 
था । सुपुप्तिके पहले 'में था? जाग्रत होकर वही “मैं हुँ'-यहद समना भी संभव नहीं 
होता । अतएव उत्पत्ति ओर बिनाश आत्माके धर्म नहीं हो सकते | जो आत्मा है, 
बह सत्य और नित्य है तथा अविनाशी दै ॥१७॥ 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाञ्चिनोऽग्रमेयस्य तस्माद्‌ युध्यस्व भारत ।॥ १८] 


अन्वय- -नित्यस्य ( नित्य ) अनाशिनः ( अविनाशी ) अप्रमेयस्य ( झप्र- 
मेय ) शरीरिणः ( देही अथवा आत्माके ) इमे देहाः ( ये सारे शरीर ) अन्तत्रन्तः 
( मरणधर्मशील ) उक्ताः ( कहे गये हें ) तस्मात्‌ ( इस कारणसे ) भारत (हे भारत ! ) 
युध्यस्व ( युद्ध करो ) ॥१८॥ 

श्रीधर---आ्रागमापायधर्म क॑ सन्दर्रायति- श्रन्तवन्त इति। श्रन्तो नाशो विद्यते 
येत्रा ते श्रन्तत्रन्तः। नित्यस्य सवंदैकरूपश्य शरीरिणः शरीरबतः | अ्रतएवानाशिनो विनाश- 
रहितस्य | श्र॑प्रमेयस्यापरिच्छित्रस्यात्मनः । इमे सुखदुःखादिघमेका देहा उक्तास्तत्त्व- 
द्शिभिः। यस्मादेबात्मनो न विनाशः। न च सुख-दुःखादि-सम््न्धः | तस्माम्मोहृजं 
शोक त्यक्स्वा युध्यस्व । स्वघमे मा त्याद्चीरित्यर्थः ॥१८॥ 

अचुवाद---[ देहादिका 'आगमापाय' धर्म दिखलाते हैं ] नित्य अर्थात्‌ 
सदा एकरूप, अविनाशी ओर झप्रमेय अर्थात देश, काल आर वस्तुके द्वारा अप- 
रिच्छिन आत्माके सुखदुःखा दि-धर्मविशिष्ट सारे शरीरोंको तत्त्वदर्शी लोग नश्वर 
कहते दें । अतएव दे भारत ! जब आत्माका नाश नहीं है तथा सुख-दःख सम्बन्ध भी 
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नहीं है, तो तुम मोइजनित शोकको त्यागकर युद्ध करो, स्वधमेका त्याग न करो । 
[श्रीमत्शङ्कराचाये अपने भाष्यमें कहते हैं--'यस्मादेवं नित्योऽविक्र्यिश्चात्मा तस्मादू 
युध्यस्व युद्धादुपरमं मा कार्षीरित्यथें:। न ह्यत्र युद्धकत्तव्यता विधीयते। युद्ध 
प्रवृत्त एव ह्यसौ शोकमोहप्रतिबद्धस्तूष्णीमास्ते। अतस्तस्य कत्तव्यप्रतिवन्धापनयन- 
मात्रं भगवता क्रियते। तस्माद्यध्यस्वेत्यचुवादुमात्रं न विधिः।' जव आत्मा नित्य 
ओर अविक्रिय दै, तब तुम अपने धर्मसे स्खलित क्यों होते हो- अतएव युद्ध करो-- 
यह अजु नसे कहा । इसके द्वारा युद्धकी कर्तव्यताका विधान नहीं किया गया | अजुन 
तो युद्धमें प्रदत्त होकर ही युद्धक्षेत्रमें आये थे। शोक ओर मोदके वश होकर तृष्णी- 
स्भावका अवलम्त्रन किया था । अतएव भगवान्‌ केवल अजु नके कत्तव्यके प्रतिबन्धको 
दूर कर रहे हैं । इसलिए 'युध्यस्व' यह वाक्य विधित्राक्यके रूपमें नहीं कहा गया दै, 
इसमें उनके पूर्वे आरम्भ किये हुए क' का अचुवादमात्र किया गया है ] ॥१८॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--शरीरका नाश उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार बुद्‌- 
बुद्का नाश । जब तक इवा रद्देगी तब तक स्थिति है, जादको नाश। परन्तु जलस्वरूप 
ब्रह्मका नाश नहीं । क्योंकि वह अविनाशी है, और उसकी तुलना भौ नहीं है। ब्रह्मके 
अतिरिक्त दूसरी बस्तु होती, तब तो तुलना होती ! उसके लिए तुम्हारा कमें--क्रिया करना 
है, सो किये जाझो । 


शरीरका नाश हो जायगा, इसी भयसे तो तुम क्रिया करना नहीं चाहते, 
परन्तु क्या यह शरीर चिरकाल तक रहेगा ! यह शरीर तो बुदूबुद है; जलमें वायु 
प्रवेश कर गया है । वायुके वाहर निकलते ही यह शरीर न रद्देगा। तो क्या शरीरका 
नाश होनेपर हमें मुक्ति मिल जायगी ? यदि ऐसा है तब तो हमें मुक्तिकी प्रतीत्तामें 
पड़े रहना ही ठीक होगा, व्यर्थ ही साधनादि करनेसे क्या लाभ १ इसीलिए भगवानने 
'इमे देहाः -- इस बहुवचनात्मक पदका प्रयोग किया है। हमारे जो तीन शरीर ओर 
पञ्च कोष हैं, वह सब देहके अन्तर्गत हैं । अन्नमय कोष या स्थूल शरीरके नष्ट दोने 
पर तो शरीर-बन्धन छूटता नहीं । ओर भी दो शरीर हैं - सूच्म शरीर या प्राणमय, 
मनोमय ओर विज्ञानमय कोष, एवं कारण शरीर या आनन्दमय कोष। इस कारण 
शरीरके रहते जीवकी मुक्ति कहाँ ! जब तक आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं होता, तब तक 
कारण शरीर रहेगा दी । आर झनादिवासनामय कारणाशरीरके रहनेपर, बह स्वयं 
सूक्ष्म शरीरको तैयार करेगा, ओर सूच्मशरीर कमोपयोगी स्थूल-भूतात्मक भौतिक 
शरीरका गठन कर लेगा। यह ईश्वरीय नियम है। नेसे सूर्य, चन्द्र, देवता, ऋतु, 
पत्त आदि उसके द्वारा आदिष्ट होकर अपने-अपने कार्यमें नियुक्त हे, उसी प्रकार 
ईश्वरीय नियमसे बाध्य होकर अपने-अपने कमोके अनुसार सूचम-शरीरस्थ देही 
स्थूल भूतोंको आकर्षित करके कर्मानुसार देह'गठन कर लेता दै। 

अतएव देइनाशसे युक्ति होगी, इस प्रतीक्षामें मत बेठो। अपनी कर्मसाधना 
करो, उसमें उपेक्षा दिखलाना ठीक नदीं। “श्राहमणस्य तु देदोऽयं न कामार्थाय 
कर्पते ।”--ब्रा्मणका शरीरः क्लेश भोगनेके लिए दै, कामोपभोगके लिए नहीं। 
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तपस्याके द्वारा देहान्तं होनेपर ब्राह्मको अनुपम सुखकी प्राप्ति होती दै । प्राणायाम 
आदि नाना प्रकारकी साधना ही परम तपस्या है। इसका सम्यक्‌ अनुष्ठान करने- 

पर ही ब्राह्मणा देह सार्थक होती है । इसी प्रकार क्षत्रियका भी भीतर ओर बाहरके 
शत्रुओं को संताड़ित करना तथा ब्राह्मणका पालन करना घर्म दै। तुम अभी ब्राह्मण 
नहीं हो सकते तुम च्तत्रिय दो - देद्देन्द्रिय आदि घ्तोभ उत्पन्न करनेवाले नाना प्रकारके 
साधन-विन्नपी शत्रुओं को अपने वशमें करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। 'मैं नहीं कर 
सकेगा” कहकर चुप बेठनेसे काम नहीं चलेगा। तुम सोचते हो कि देदादिके सुखभोगफे 
लिए प्रवृत्तियोंका रहना उचित ही है, परन्तु तुम नहीं जानते कि “सर्व' परवशं दुःखं 
सवेमात्मजशं सुखम्‌”--आत्मवश या आात्मस्थ हुए बिना प्रकत सुख कमी प्राप्त हो 
सकेगा, इसकी आशा भी मत करना। शात्रुके वशसें रहकर आपातत: मन को हर 
लेनेवाला इन्द्रियसुख तो मिलेगा, परन्तु उसका परिणाम कैसा शोकजनक दै, इसका 
वर्णान नहीं दो सकता । चित्तविक्तेपके कारण तुम सुखमय तथा अमृत आत्माको नहीं 
जान पाते | इसी कारण इतना सन्देह होता दै। चित्तवृत्तिका निरोध होनेपर समममें 
बया जायगा कि 'सुख क्या है! ओर “आत्मा क्या है!। तब “यह न रहेगा', “बह न 
रहेगा? कहकर हाय हाय न करना पड़ेगा । आत्माके प्रकाश, आनन्दे झर नित्य 
विद्यमानताको देखकर सारा क्षोभ मिट जायगा। तुमको सावधान करनेके लिए दी 
इतनी आलोचना करनेकी आवश्यकता पड़ी है ॥१८॥ 


: य एनं वेत्ति इन्तारं यश्चैनं मन्यते इतम्‌ । 
उभौ तो न. विजानीतो नायं इन्ति न इन्यते ॥१८॥ 


अन्वय--यः ( जो ) एनं ( इस आत्माको ) इन्तारं ( हन्ता, मारनेवाला ) 
वेत्ति ( जानता दै ) यश्च (ओर जो) एन॑ (इसको ) दृतं. ( मारा गया ) मन्यते 
( समता दै ) तो उमो ( वे दोनों ) न विज्ञानीतः (नहीं जानते )। खयं ( यहद 
आत्मा ) न इन्ति ( न मारता दै ) न इन्यते ( न मारा जाता हे ) ॥१६॥ 

श्रीधर--तदेवं मीष्मादिमृत्युनिमित्तः शोको निवारितः । यधात्मनो एन्तृत्वनिमित्त 
दुःखमुक्तम्‌-एतान्न इन्तुमिच्छामीरयादिना-तदपि तद्देव निर्मिमित्तमित्याइ-य एन- 
मिति | एनमात्मानम्‌ । त्मनो हननक्रियायाः क्मेत्ववत्‌ क्रतु'त्वमपि नास्तीत्यथ! | तत्र इेवुः 
नायमिति ।। १६।। 

. अनुवाद--[ इस प्रकार भीष्मादिके सृत्युनिमि् शोकका निवारण किया 
गया, तुम उनके दन्ता दोनेका जो दु:ख प्रकट कर रहे दो “पतान हन्तुमिच्छा मि” 
यद्व भी अकारण दै । इसी विषयमें कहते हैं ] जो आदमी आत्माको न्ता मानता 
है, तथां जो इसको हत ( मारा गया) समता है, वे दोनों दी आत्माके सम्बन्धे 
कुछ समते बूते नहीं । क्यों कि जिस प्रकार आंत्मा हननक्रियाका कर्म नहीं बनता, 
उसी प्रकार हनन क्रियाका कर्ता भी नहीं होता ॥१६॥ ८ 


आध्यात्मिक व्याख्या--बिसको दम इननकर्ता उमकते हो, वह तो कूटस्थ ब्रह 
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है। जिसको सोचते हो कि इत हो रहा है, वह मी तो ब्रह्म है। इन दोनोंको तुम नहं 
जानते -न तो कोई इनन करता है, न कोई इत हो होता हे । 
—स्वरूपमें तुम कूटस्थ ही हो । तुम शरीर तो हो नहीं, तुम्हारे शरीरका नाश 
होनेपर तुम्हारा वास्तविक 'में? यह शरीरमें रहनेवाला कूटस्थं नष्ट नहीं होगा। इसी 
प्रकार युद्धार्थं जो लोग उपस्थित हैं-समस्त प्राणिमात्र वही कूटस्थ हैं। उनकी 
देहके नष्ट दोनेपर शरीरमें रहनेवाला कूटस्थ नष्ट न होगा । यह कूटस्थ एक ही वस्तु 
है, एथक थक्‌ नहीं । सब घटोंका आकाश भी वही एक आकाश हे । घटके नष्ट दोने 
पर जिस प्रकार घटस्थ आकाश ज्याका त्यां रहता है। अतएव जो लोग आत्मा 
को दननकर्त्ता या इत सममते हैं, उनको कूटस्थके विषयमें कोई ज्ञान नहीं । प्राणवायु 
मनको ओर मन बुद्धिको अनवरत चन्चल बनाए रहते हें। इसी कारण बुद्धिम 
प्रतिबिस्वित आत्माको बुद्धिके द्वारा कल्पित जन्म-मरणादि सैकड़ों च्यापारोंमें 
जन्ममरयायुक्त या शोक-मोहग्रस्त सममते हो, परन्तु उसको जिसने साक्षीरूपमें अनु- 
भव किया दै, उसको यह बुद्धि-भ्रम नहीं होता । 
हस्तामलकस्तोत्रमें लिखा है-- 
य एको विभाति स्वतः शुद्धचेताः, प्रक्राशस्वरूपोऽपि नानेव धीषु । 
शरावोदकस्थो यथा भानुरेकः, स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽइमात्मा ॥ 
घनाच्छनरटशिर्घनाच्छज्ञमर्क' यथा निष्प्रभं मन्यते चातिमूढः । 
तथा बद्धवद्भाति यो मूढृष्टष्टेः, स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ 

नाना पांत्रोंमें स्थित जलमें प्रतिबिम्बित सूर्यके समान जो प्रकाशस्वरूप पदार्थ 


_ नाना बुद्धिमें नाना रूपमें प्रतीयमान होनेपर भी एक अद्वितीय भावसे प्रकाशित होता 


है, वही नित्यबोधस्वरूप आत्मा ही में हँ. । मेघके द्वारा दृष्टिके आच्छन्न होनेपर 
अतिमूढु व्यक्ति जिस प्रकार सूर्यको ही मेघाच्छन्न या प्रभाहीन ससकता है, उसी प्रकार 
मूढुदृ्टि अविवेकी पुरुष उनको बद्धवतू समते हैं। जिस प्रकार विशुद्ध स्फटिकादि 
मणि निकटस्थ भिन्न वणंकी आभासे अनुरख्जित जान पड़ता है। उसी प्रकार भिन्न- 
भिन्न वुद्धिके दाग तुम्हारा भी भेद कल्पित होता दै । 
उपाधौ यथा मेदता . सन्मणीनाँ तथा भेदता बुद्धिभेदेपु तेडपि | 
यथा चन्द्रिकायां जले चञ्चलत्वं तथा चञ्चलत्वं तवापीह विष्णोः ॥ 
` लैसे चन्चल जलमें चन्द्रबिम्व चञ्चल जान पड़ता है, उसी प्रकार बुद्धिभेदसे हे 
विष्णो ! तुम्हारा चाञ्चल्य केवल प्रतीयमान होता है, वस्तुतः तुममें चञ्चलता नहीं दै । 
तुम एक अद्वितीय, नित्य स्थिर तथा सदा एकरूप दो ॥ १६॥ 
न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः झाइवतोऽयं पुराणो न इन्यते इन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
अन्वय--अय॑ ( यह आत्मा ) कदाचित्‌ ( किसी समय ) न जायते ( उत्पन्न 
नहीं, होता ) न क्रियते वा ( अथवा मरता नहीं ), अयं भूत्वा वा ( यहद उत्पन्न होकर ) 
भूयः ( पुनः ) न भविता (विद्यमान नहीं रता ) [यस्मात्‌ अयं क्योंकि यद झात्मा] 
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आजः ( जन्म-+दित ), नित्यः ( सदा एकरूप ) शाश्वतः ( अपच्तयशून्य, सदा 
विद्यमान तथा भविष्यमें भी एकरूप ), पुरागाः ( परिणामहीन, परिणामको प्राप्त न 
होनेके काग्गा नित्य नवीन ) शरीरे हन्यमाने ( शरीरके नष्ट हो जाने पर भो ) न 
हन्यते ( मारा नहीं जाता ) || २० ॥ 

श्रीधरन इन्यत इत्येतद्वेव पड भावविकारशून्यस्वेन द्रदृयति--नेति। न जायर 
इति जन्मप्रतिषेघः | न म्रियत इति विनाशप्रतिषेधः । वा शब्दश्चार्थे । न चायं भूत्बोत्पद्य 
भविता भवत्यस्तित्बं भजते । किन्तु प्रागेव स्वतः सद्रूप इति जम्मानन्तरास्तित्वलच्ण-द्वितीय- 
विफारप्रतिषेधः। तत्र हेतुः - यस्माद्‌जः । यो हि जायते स दि जन्मानन्तरमस्तित्वं भजते। . 
न तु यः स्वत एडास्ति स भूयोऽप्यन्यदस्तिस्वं भजत इत्यर्थः । नित्यः सर्वदैकरु प इति बृद्धि- 
प्रतिषेषः । शाश्वतः शश्वद्भव इत्यपच्चयप्रतिषैधः । पुराण इति विपरिणामप्रतिपैधः । पुरापि 
नब एंव । न तु परिणामतो रूपान्तरं प्राप्य नवो भवतीत्यर्थः । यद्वा न भवितेत्यस्यानुपङ्ग 
कृत्वा भूयोऽधिकं यथा भवति तथा न भवितेति बृद्विप्रतिषेधः । अजो नित्य इति चोभयं 
वृद्धथमावे हेतुरित्यपौनरुक्तत्रम्‌ । तदेवं जायतेऽस्ति वधते विपरिंणमतेऽपच्षीयते विनश्यतीस्वेवं 
यास्कादिभिरुक्ताः षड्भावविकाराः निरस्ताः । यदर्थमेते विकारा निरस्तास्तं प्रस्तुतं विनाशा- 
भावमुपसंहरति--न हन्यते इन्यमाने शरीर इति ।।२०॥ 

अनुवाद--[ आत्मा हृत नहीं होता, आत्माके षड्विकारोंसे वर्जित भावके 

द्वारा इसका ही समर्थन करते हैं ] (१) यह आत्मा कमी जन्मता नहीं [ उत्पत्ति या 
जन्म का निषेध ] (२) यह कभी मरता नहीं [ सृत्युरूप विकारका निषेध ] (३) यह 
उत्पन्न होकर फिर अस्तित्वको प्राप्त हो, ऐसी बात नहीं । परन्तु आत्मा पद्दलेसे ही 
स्वतः सत्स्चरूप है [ जन्मान्तरके द्वारा अस्तित्वकी प्राप्तिरूप द्वितीय विकारका 
निषेध ] क्योंकि आत्मा अज है--ओर जो जन्ममरण करता है. वही जन्मान्तरमें 
आस्तित्व प्राप्त करता है अर्थात्‌ जन्म लेकर विद्यमान रहता दै, परंतु जो स्वतः विद्य- 
मान दै वह पुनर्वार दूसरा अस्तित्व नहीं प्राप्त करता | (४) जो नित्य अर्थात्‌ एकरूप 
है [ वृद्धिका निषेध ] (५) वह शाश्वत दै अर्थात्‌ सदासे है [ अर्थात्‌ चायरहित है, 
अपच्तयका निषेध ] (६) यह पुराण अर्थात परिणाम-विहीन दे, अतएव रूपान्तरको 
प्राप्त होकर नया नहीं बनता [ विपरिणाम या परिवर्तन का निषेध ]। झतएव सांख्य- 
शाञ्नोक्त जन्म, अस्तित्व, परिणति, अपत्तय विपरिणाम ओर नाश--इन षड़विकारोंसे 
शून्य आत्माके भावको दिखलाकर अब प्रस्तुत विषयका बिनाशाभाव दिखाते हुए 
उपसंददार कर रहे हैं कि शरीरके विनाशसे यह आत्मा हत नहीं होता ॥ २०॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या--उसका जन्म नहीं है क्योकि वह नित्य है, सर्वव्यापक 
है, जन्मानेका स्थान कहाँ है !-नित्य वस्तुकी मृत्यु कहाँ है! सभी ब्रह्म हैं। फिर एक 
वस्तुसे अन्य वस्तुका परिवर्तन कैसे होगा ! यह कभी नहीं हो सकता । जो देखते हो कि 
हो रहा दै वह इष्टिस्वरूप आकार है जो मिथ्या है वह मी -रहामें लीन हो जायगा | उसका 
होना न होना एकसा है। जत्र होना न होना समान है और हुआ भी नहीं तो वह होगा 
किस प्रकार ! कोई किसीसे नहीं. होता। क्योंकि स्वयंभू ब्रह्म नित्यपुराण पुरुष हे, वह 
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इनन नहीं करता, क्योंकि किसके द्वारा इनन करेगा? जिसके द्वारा इनन करेगा वह भी 
ब्रह्म दै और जिसको हनन करेगा वह भी ब्रह्म है, अतएव ब्रहम ब्रह्मको कैसे इनन करेगा ! 
आर इस शरीरका इनन तो सदा ही हो रहा है, तब इननर्विशष्ट वस्तु अइन्य वस्तुको 
कैसे इनन करेगी १ 


--इस शरीरका विनाश कोई न भी करे तो भी इसकी हनन-क्रिया सदा चलती 
रहती है। प्रत्येक श्वासके साथ यह देह विनाशकी ओर दौड रही दै। कोई इसका 
विनाश न भी करे तो श्वासका अवसान हो जाने पर यह शरीर दाणभरके लिए भी 
नहीं रहेगा । ओर जो आत्मा है, उसका न जन्म दै न मरण। जो सारे विकारों से 
रहित तथा सर्वव्यापी दै, उसमें कतृ त्व या कर्मत्व आरोपित केसे होगा ! वहाँ दोना न 
होना दोनों जब समान हैं, तव कुछ हुआ तो क्या, ओर न हुआ तो क्या? होने पर 
भी वह न होने के समान दै । स्वप्न वस्तुके समान वह सत्य होते हुए भी असत्य है 
या असत्य होते हुए भी सत्यसा भासता है। आत्मा सत्तामात्र, केवल ज्ञान-स्वरूप है। 
यह ज्ञान चिर सत्य ओर चिर स्थिर है, क्रियाकी परावस्थामें इसकी उपलब्धि हो 
सकती दै । फिर उसका विकार कैसे होगा १! अवश्य ही देह जन्मता दै ओर बढ़ता दै 


- तथा नाना प्रकारके परिणामको प्राप्त होता है, और अन्त तक रहता भी नहीं। परन्तु 


यह समुद्रमें फेनके समान दै । आँखसे उसे देखा, कुछ दृश्यवत्‌ दीख पड़ा, परन्तु क्या 
वह टिका ? दूसरे ही क्षण वह मिल गया, कहाँ मिल गया १. जहाँसे इम उसको 
उत्पन्न हुआ मानते थे वहाँ हीं नामरूप रहित द्वोकर उसके साथ मिलकर वह एक हो 
गया । तब फिर फेन या बुदूबुद कहकर चिल्लानेसे क्या फायदा! जो कुछ है सब 
वह? यां 'में? का “दृश्य! दै। 'मेर इन सारे दृश्योंका भोग करने दौड़ता दै, जेसे इम 
समुद्रमें फेन. या तरङ्ग देखकर आनन्दित होते हैं । फेन या तरंग जिस प्रकार देखते दी 


खते समुद्रमें लय हो जाती दै अथवा समुद्र दो जाती दै, उसी प्रकार हमारे सारे भोग्य 


द्रन्योंका, विचार करके देखने पर उनका वस्तुत्व लुप्त हो जाता दै। जो दोर्‌ रहा था 
भोगके लिए, वह तब देखता दै कि स्वयं वद भोग्यवस्तुके रूपमें सशोभित हो रहा दै। 
दर्पणमें अपने प्रतिबिम्बको देखकर जिस प्रकार बालक प्रफुछित होता दै, परन्तु जानता 
नहीं कि वह प्रतिबिम् उसका अपना ही है । उसकी अपनी दी सत्ता आत्मामें स्फु- 
टित या प्रतिविस्त्रित होकर जगत-रूपमें सुशोभित हो रही है । यह बात बालक जब 
समझता है तब उसको लज्जा होठी दै और वह प्रतिबिम्व देखनेके लिए नहीं दोड़ता | 
अपने ही में अपने आप स्तम्मित दोकर, अवाक होकर, अचपल होकर स्थित होता 
है। आत्मासे एथक भाव मायासमुद्रमें तरङ्गवत्‌ दै । आत्मासे किसी वस्तुको एथक मत 
समझो । इस प्रकार भावायुक्त होने पर फिर वस्तुदृष्टि नहीं रहेगी, सर्वत्र आत्मा ही दीख 
पड़ेगा । इसी कारण तस्वज्ञानी लोग उपदेश देते हैं कि “यंत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र 
चिन्तनात्‌? यही मायानाश करनेका उपाय दै । यदि यह भी नहीं कर सकते, तो भगवामकी 
मायार्शा्त ही प्राण दै, जो कुछ दै सब “प्राण एजति. निःसतम्‌”--इस प्राणकी दी 
उपासना करो। जब प्राण की उपासना दोगी तो वह युद्ध ओर स्थिर हो जायगा । , 
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इस शुद्ध ओर स्थिर प्राणके भीतर ही जगत्‌-प्राण आत्माको देख सकोगे। उसकी 
अपेच्ता प्रियतम ओर लोभनीय वस्तु इस जगतमें दूसरी कुछ नहीं हो सकती ॥२०॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ | 
कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति इन्ति कम्‌ ॥२१॥ 

अन्वय-यः (जो) एनं ( इसको) अविनाशिनं ( अविनाशी ) नित्यं 
( नित्य) अजं ( जन्मरहित ) अव्ययं वेद (ओर च्तयरहित जानता है) पाथं 
( हे पाथ ! ) स पुरुषः ( वह पुरुष ) कथं ( किस प्रकार ) क॑ घातयति ( किसको मर- 
वाता है ) [ वा ] कं ( किसको ) न्ति ( मारता है ) ॥२१॥ 

श्रीषर--श्रतएव इन्तृत्वाभाबोऽपि पूर्वोक्तः सिद्ध इत्याह - वेदाविनाशिनमित्यादि | 
नित्यं इृद्धिशून्यं । श्रब्ययमपच्षयशन्यं। अजमविनाशिनं च। यो वेद्‌ स पुरुषः कं 
इन्ति १ कथं वा इन्ति १ एवंभूतस्य बघे साधनामावात्‌। तथा स्वयं प्रयोजको भूर्वान्येन 
क॑ घातयति १ कथं वा घातयति! न किञ्चिदपि। न कथश्चिदपीत्य्थः । अनेन मय्यपि 
प्रयोजकत्वाद्दोषदृष्टि मा कार्षी रित्युक्त मवति ॥२१॥ 

अनुवाद---[. अतएव आत्मामें हन्तृत्वका अभाव उपर्युक्त वाक्यसे भी सिद्ध 
हुआ--इसीलिए कहते हैं ]--जो इस आत्माको नित्य अर्थात्‌ बृद्धिशून्य, अव्यय 
अर्थात्‌ अपच्तयशून्य, अज ओर अविनाशी समफता है, हे पार्थ! वह पुरुष किस 
प्रकार किसीका बध करेगा, क्योंकि इस प्रकारके आत्माका बध . संभव नहीं, तथा 
प्रयोजक बनकर वह अन्य किसके द्वारा केसे बध करायेगा ? इस प्रकार सुममेंभी प्रयो- 
जकत्व-दोषदृष्टि न करो ॥२१॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--वेद श्र्यात्‌ जिसके द्वारा जाना जाय, वह कहते हैं, 
अविनाशी श्र्थात्‌ जिसने जाना हे उसने अविनाशीको जाना है और वह नित्य वस्तु ब्रह्मे 
गया है | उसका जन्म नहीं विनाश भी नहीं है, उसको 'मारूंगा' कहते हो तो कैसे मारोगे १ 

आत्माको जिसने नित्य वस्तु या अविनाशी के रूपमें जाना है, वह 
अवश्य ही किसीको मार नहीं सकता, ओर न मरवा सकता हे । मारेगा किसको ९ 
अन्य कोई होगा तब नं? परन्तु जिसको आत्मबोध नहीं हुआ, संभव दै, उसने 
आत्मार्के अविनाशी दोने कै बारेमे दो बातें सुनी हों, परन्तु इससे मनका क्षोभ नहीं 
मिटता । “यत्र तस्य सवेमात्मैवाभूत्‌” सवत्र झात्मदर्शन होने पर हेत. प्रपदन 
नहीं रहता । 

आत्मानं चेड्विजानीयादृयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरंमनुसंज्वरेत्‌ || बर उ०॥ 

... जो विद्वान्‌ पुरुष अपनेको जानता है कि 'में? ही वह अद्वितीय आत्मा हूँ, तो 
वह किसकी कामनाके लिए किस चीजकी.इच्छासे शरीरको क्लेश देगा ? परन्तु 
यह तो आत्मज्ञानीकी बात है, जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ उसके लिए-क्या उपाय 
दै ! जब्‌ तक्‌ इतरं .पृर्यति' झन्य सब वंस्तुओंकों देखता दै तब तक अज्ञांनावस्था 
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है। इस अवस्थामें मनकी क्रिया नष्ट नहीं होती । है अजु न ! तुम्हारा जब दवेतभाव 
नहीं मिटता, देहातिरिक्त आत्माको तुम अनुभव नहीं कर पाते, तब तक व्यर्थका ज्ञानी 
बनकर आलसमावसे दिन मत काटो। खुब अधिक झर मन लगाकर क्रिया करते 
जाओ, क्रिया करते-करते जब क्रियाकी परावस्थामें आनन्दस्वरूप ब्रह्मको जानोगे, 
तब फिर विषयानन्द-वर्जित जीवन क्लेशकर न जोन पड़ेगा । विषयमें आनन्द नहीं 
दै, आत्माका आनन्दं ही विषयमे विकीण हो रहा है । क्रिया द्वारा क्रियाकी परावस्था- 
में जब आत्मस्थ हो सकोगे तब आनन्दसागरमें डूबकर अपनेमें अपने झाप सन्तुष्ट 
हो जाओगे, तब फिर हवैतप्रपन्च न रहेगा, उस समय कर्चा भी न रहेगा ओर क्रिया 
भी न रहेगी । इसी कारण ज्ञानीके पाप-पुणय नहीं रहते। जब तक यह अवस्था 
नहीं मिलती, अपनी इच्छाके अनुसार मत चलो, कष्ट पाओगे। अपनेको गुरुके 


-न्त्रके समान समको, वह जो करावें वही करो। 1२१॥ 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 


` नवानि ग्रह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि बिहाय जीर्णा-- 


न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


अन्वय--यथा ( जिस प्रकार ) नरः ( मनुष्य ) जीर्णानि बासांसि (जीर्ण 
बल्न ) विहाय ( त्यागकर ) अपराणि ( अन्य ) नवानि ( नये ) गृह्णाति (बस्न महण 
करता है ) तथा ( उसी प्रकार ) देही ( जीवात्मा ) जीर्णानि शरीराणि (जीर्ण शरीरों- 
को ) विहाय ( त्यागकर ) अन्यानि ( दूसरे ) नवानि ( नये ) संयाति ( शरीर 
प्राप्त करता है ) ॥२२॥ 

ओधपर--.- नन्‍्वात्मनो 5 विनाशे5पि तदीयशरीरनाशं पर्य्यालोच्य शोचामीति चेत्‌? 
तत्राह--वासांसीत्यादि । कर्मनिबन्धनानां नूतनानां देहानामवश्यम्मा बित्वान्न तजीणदेइनाशे 
शोकावकाश इत्यर्थः ॥२२॥ 

अडुवाद्‌--[ आत्मा अविनाशी है, पर में तो उसके शरीर नाशकी पर्या- 
लोचन करके शोक करता,हुँ। यदि ऐसा कहो तो उसके उत्तरमें कहते हैं ]-कमे- 
निबन्धन शरीरका नया होना अवश्यम्भावी है। अतएव जीण शरीरका नाश होने 
पर शोकका अवसर ही कहाँ दै ? जीण वस्रका त्याग करके मनुष्य जेसे नया वख धारण 
करता दै उसी प्रकार देही जीणे शरीरका त्याग करके दूसरे नये शरीरको प्राप्त करता 
दै । [ अतएव तुम्हारा शोक करना ठीक नहीं ] ॥२२॥ 

आध्यात्मिक च्याख्या-उत्तम पुरुष शरीर रूपी पुराने वख्को छोड़कर नये 

वस्र रूपी शरीरको घारण करते हैं | 

¬अज्ञानीके लिए शरीर नाश ही कष्टकर दै। वह आत्माके मर्मको नहीं 
समझता । परन्तु आत्माको एक प्रकारसे स्वीकार करता है। पूवपुणयके वश भारत- 
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वर्षमें जिन्होंने जन्मग्रहण किया है, वे अनेक शार्खो द्वारा ओर साधुओं के द्वारा 
अवगत है कि 'आत्माकी मृत्यु नहीं होती, इस देहके नष्ट हो जाने पर भी आत्मा 
रहती दै ।? और लोकमें भी इसका कुछ प्रमाण न मिलता हो, ऐसी बात भी नहीं द्दे। 
आत्माके अविनाशित्वके सम्बन्धमें भगवानने अजु नसे अनेक बातें कहीं, ओर 
एक निगूह बात इस श्लोकमें कह रहे हैं। उत्तम पुरुष तो देह को छोड़ते हैं, पर उसके 
बाद कहाँ जाते हैं, ओर कहाँ रहते हैं ? अजु न यदि मुक्त पुरुष होते तो उनको शोक 
नहीं होता । परन्तु वह मुक्त नहीं हैं, देह-बन्धनमें बद्ध होनेक कारण ही उनको इतना 
शोक हो रहा दै । इसीसे भगवान्‌ यहाँ नये ओर पुराने कपड़ेकी तुलनासे अजु नको 
समझा रहे हैं कि, हे अजुन ! देखो--लोगोंको विशेषतः वालकोंको ओर अज्ञा- 
नियोंको नयी वस्तु ही प्रिय होती है। पुराने वक्लको बदलकर यदि नया वञ्च प्राप्त 
करते हैं तो इसमें दुःखका कोई कारण नहीं दै । वस्न पुराना होने पर जीण हो जाता है, 
पहनने के योग्य नहीं रहता, तब उसको छोड़ सकनेसे ही अच्छा मालूम दोता दै । इसी 
प्रकार भूतमय शरीर भी प्त्री पर कुछ दिन रहने पर पुराना हो जाता है, कामके योग्य 
नहीं रहता । उसके बदलेमें यदि नया शरीर मिलता है तो उसमें दुःख करना ठीक 
नहीं, बल्कि उससे हमारा उत्साह वर्धित होना चाहिए, क्‍योंकि नये शरीरके द्वारा अनेक 
काय होंगे । इस पर विचार करके देखनेसे इस अपदार्थ शरीरके लिए फिर हमको 
शोक नहीं हो सकता । तत्पश्चात्‌ यह भी विचार करो कि यह 'नवीन वस्न कैसा अदूसुत 
है । श्रुति कहती दै-- 
` ˆ &झन्यज्नवतर॑ कल्याणतरं रूपं कुरुते पित्र्यं वा गान्थव वा देवं वा प्राजापत्यं 
या ब्राह्म वा--ब्रु० उ०॥ जीव पूर्व देहका त्याग करके पितृलोकमें, गन्धवे लोकमें, 
देवलोकमें, या प्रजापति-लोकमें अथवा त्रह्मलोकमें उत्कृष्ट नयेसे नया कल्याणतर 
देवशरी रको प्राप्त करता दै। 
अतएव इस आनन्द्‌-व्यापारमें फिर शोक किस बातका ? यदि कहते हो कि 
इतना होनेपर भी देहकी माया कहाँ करती दै ? तो इसका कारण यह है कि तुम-अन्ध- 
चत्‌ हो, देहको छोड़कर ओर कुळ तुम्हे नहीं सूकता । तथापि जरा विचार करके देखो । 
जिस समय तुम: निद्रित होते हो उस समयभी देह रहती दै, पर देहज्ञान नहीं 
रहता । देहको में! कहनेवाला व्यक्ति उस स्थितिमें भी रहता है मरन्तु उस 
समय देदको 'में' रूपमें वह स्वीकार नहीं करता | इसी कारण देद्द जड़ वस्तुके 
समान पड़ी रहती है। तव तो यह प्रमाण मिल गया. कि देह "में? नहीं हूँ ९ 
आर देखो, जब निद्रा टूटती है तो. हम फिर “में, में? कहने लगते हें। 
परन्तु देइ छोड़कर क्या ओर कुछ हम देखते हैं? न देखने पर भी उस समय देहकों 
के? कहनेकी इच्छा नहीं होती । अतएव जो देखनेमें नहीं आता, तथापि है, वही 
आत्मा है।. वह आत्मा यदि देह नहीं है ओर वहो यदि मेरा वास्तविक 'में? है 
दो देहनाशके बाद उस 'में' का नाश कैसे दोगा! असली वस्तु 'में' यदि बची 
रह गयी तो फिर रोवेंगे किस लिए ? राजपुत्र एक प्रकारकी पोशाक पहनकर अन्तः 
पुरसे बाहर आया, ओर फिर भीतर जाकर अपनी पोशाक बदल कर आया, इससे 
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न द्वितीयोऽघ्यांयः | So जरर 
अज्ञानी, अविवेकीको दुःख हो सकता है, परन्तु अभिन्ञ पुरुपके मनमें इससे विपरीत 
आव क्योकर आ सकता दै ? परन्तु इतनी बातोंसे भी मनुष्यका शोक नहीं दूर होता, 


अतएव आात्मद्शंनकी चेष्टा करना आवश्यक है | साधनाके द्वारा योगस्थ होने पर- 


ही आात्माके स्वच्छ आकाशवत्‌ स्वरूपकी प्रतीति होती दै । उसे केवल एक बार देख 


' लेनेसे .काम न चलेगा, -आफाश स्वरूप बचना पढ़ेगा। तब फिर शोक नहीं 
. होगा ॥ २२॥ । 


नैनं जिन्दन्ति सत्राणि नैनं ` दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः || २३ ॥ 


` अन्वय-शख्ाणि ( शस्त्र समूह ) एनं ( इस आत्माको ) न छिन्दन्ति (नहीं 

छेदन कर सकते ) पावकः ( अपि एन ( इसको , न दृति ( दग्ध नहीं कर सकता ) 
आपः ( जल ) एनं ( इसको ) न क्लेदयन्ति ( नहीं भिगो सकता ) मारुतः 'च ( ओर 
वायु ) न शोषयति ( इसको नहीं सुखा सकता ) ॥ २३ ॥ 

श्रीधर--कथं इन्तीत्यनेनोक्तं वघसाधनामावं दर्शायन्नविनाशित्वमास्मनः स्फुटी- 
करोति-नैनमित्यादि । आपो नैनं क्लेदयन्ति । सृदुकरणेन शिथिलं न कुर्वन्ति । मास्तोऽ 
प्येनं न शोषयति ॥ २३ ॥ 

अनुवाद्‌--[ आत्माके वघसाधनका अभाव दिखलाते हुए आात्माके अविना- 
शित्वका स्पष्ठरूपसे वर्णन करते हैं )-शक्चोंके द्वारा आत्माका छेदन नहीं हो सकता, 
अग्नि आत्माको दुग्ध नहीं कर सकती, जल इसको सदु बनाकर ढीला नहीं कर सकता 
अथवा सदा नदीं सकता तथा वायु भी इसे शोषण या शुष्क नहीं कर सकती॥२३॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--कृटत्थको श्रखके दारा काटनेका कोई उपाय नहीं है, 
क्योंकि उससे उत्पन्न शून्य पर भी तलवार चलानेसे कुछ करता नहीं, इसी प्रकार वायु जो 
कूटस्थ रूपमें शरीरमें स्थित है उसे कोई कैसे फाट सकता ! झग्निके दारा वह कूटस्थ दग्ध 


, नही होता, पानीसे भीगता नहीं, वायुके दारा शुष्क नहीं होता। क्रियाका उपदेश लेने पर 


इसकी स्पष्ट प्रतीति हो सकती दै ( गुरु-कृपासे यह जाना जावा है ) । 

जाइस शून्यको साधनके द्वारा समझना पड़ेगा! “मे' शून्य हुँ, यह 
शरीरादि उस शून्यके दी उपाधिमात्र द । इस शून्यात्माको समक लेने पर शरीरादि 
उपाधिके प्रति फिर वैसा झाम्रह नहीं रहता। जो आकाशके समान अवयव-रहित है 
उसका फिर अग्नि, जल, वायु क्या करेंगे ! इस प्राणवायुको साघनाके द्वारा स्थिर 
कर सकने पर जीव अपने झापको आकाशवत्‌ मालूम करता दै, यह कोरा गल्प नहीं 
है। साधन करके देखने पर सबकी समममें यइ बात घ्या जायगी । आत्मा अयव 
रहित तथा निराकार दै, इसी कारण शून्य कहा गया दै । शून्य कइनेसे 'कुछ भी नहीं? 
इस प्रकारका अर्थ यहाँ नहीं दै। आत्मा गुणयुक्त होने पर दी जीव होता है, ओर 
गुण-शून्य होने पर शिव हो जाता है। यह शिवमाव प्राप्त हुए बिना कोई मुक्त नही 
'हो सकता । शिवका एक नाम व्योम दै। हमारे मनके नाना प्रकारके सहूल्प ही 
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आत्माको संसारमें बाँधनेके रज्जु दै । सङ्कल्प चीण.द्दो जानेके बाद संसारके साथ 
इसका सम्बन्ध नहीं .रहता, उस समय सम्बन्धरदित आत्मा 'मुक्त' नामसे पुकारा जाता 
है, ओर उससे विच्युत द्दोते ही मन आदि सारे सम्बन्ध, गुण या उपाधि तिरोहित 
हो जाते हें ॥ २३.॥. 


अच्छेयोऽयमदा्ोऽयमहदोऽशोष्य एव च। 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं . सनातनः ॥ २४ ॥ 


अन्वय--थयं ( यह आत्मा ) अच्छेद्यः ( छिन्न होने योग्य नहीं) अयं 
( यह ) अदाह्यः ( दग्ध होने योग्य नहीं ) अक्लेद्यः ( छिन्न या आदर होने योग्य नहीं) 
अशोष्यः एव च ( तथा शुष्क होनेवाला भी नहीं है)। अयं ( यह आत्मा ) नित्यः - 
(नित्य अर्थात्‌ अविनाशी ) सर्वगतः ( सर्वव्यापी ) स्थाणुः ( स्थिर) अचलः 
( अपरिवर्तनशील ) सनातनः ( तथा अनादिः दै ) ॥ २४॥ 

श्रीषर-_तत्र देतूनाइ- अरच्छेद्य इति सार्धेन । निरवयवत्वादच्छुद्योऽयमक्लेद्यश्च । 
अमृत्तेत्वाददाह्मः । द्रवत्वामावादशोष्य इति भावः। ` इतश्च छेदादियोग्यो न भवति | यतो 
नित्योऽनिनाशी । सबंगतः सर्वत्र गतः स्थाणुः स्थिरस्वमावो रूपान्तरापत्तिशून्यः | 
अचल: पूर्वेरूपापरित्यागी । सनातनोऽनादिः ॥ २४॥ 

अनुवाद्‌- अविनाशित्वका क्या कारण है सो कहते हैं ]--आत्मा 'अच्छेद्य! 
ओर “अक्लेदय' दै क्योंकि वह निरवयव दै; आत्मा “अदाह्म? है क्यों किं वह झमूत्तं दै । 
द्रवत्वके अभावके कारण आत्मा “अशोष्य दै । झतएव वह "नित्य? अर्थात्‌ अवि- 
नाशी, 'सर्वंगत” अर्थात्‌ सबेव्यापी) “स्थाणु? अर्थात्‌ स्थिर-स्वभाव, रूपान्तर-शून्य, 
"अचल! अर्थात्‌ पूवेरूप अपरित्यागी एवं 'सनातन' अर्थात्‌ नादि हे ॥ २४॥ 
आध्यात्मिक व्याख्पा--इत कारण अच्छेद्य, अदाह्म, अक्लेद्य, अशोष्य, 
नित्य, सबमें गत अर्थात्‌ रहता है अणुस्वरूमें अचल होकर, सनातन-स्वरूप । 

--आत्मा तो भौविक पदाथ नही है। भौतिक पदार्थ होने पर. अवश्य ही 
अग्निद्वारा दुग्ध, वायुद्वारा शुष्क तथा जलद्वारा छिन्न हो जाता। वह अवयवशून्य 
आर अमूत दै, इसी कारण उसे अन्यान्य वस्तुओंके समान किसी द्रब्यके 
वशमें लानेका कोई उपाय नहीं दै । किन्तु सर्वव्यापी . “झाकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यो 
बृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक:”- श्वेता» उ०। आत्मा आकाशके समान सर्वव्यापी 
नित्य, महान्‌ इत्तके समान स्तब्ध है। सर्वव्यापी दोनेके कारण सारी वस्तुएं उसका 
रूप मानी जा सकती हैं, तथा वह वस्तु रूप बन. गये हैं, ऐसी शङ्का थदि कोई करे तो 
अति कहती है--“यः प्रथिभ्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्यान्तर:,” “यो पसु तिष्ठन्‌ अद्भथो ऽन्तर: ?? 
“यस्तेजसि तिष्ठँस्तेजसोऽन्तरः,? “यो वायौ तिष्ठन्‌ वायोरन्तरः” चृह० उ०।जो 
प्रथिवीमें रहकर भी प्रथिवीसे भिन्न है, जलमें रहता हुआ जलसे भिन्न है, अग्निमें 
रहता हुआ अग्निसे एथक है, वायुमें रहता हुआ वायुसे स्वतन्त्र है; उसके इनने 
विभिन्न रूप हैं, ऐसा जान पढ़ना दै, तथापि सव रूपोंसें वह एक आत्मा ही अणु 
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स्वरूप होकर विराजमान दो रहा हे । वह अणु रूप इन्द्रियगम्य न होने पर भी 
साधक्रके लिए साधन-बोधगम्य है। सबके भीतर वही एक अणु है! यहीं महान. 
आश्चर्यं दे !! 

आत्माके सम्बन्धमें एक ही बात घुमा फिरा कर अजेनसे कह रदे हैं, इसमें 
पुनरुक्ति दोषकी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 'आत्मा' बड़ा ही दुर्बोघ्य विषय 
है, इसी कारण भगवान्‌ वासुदेव बारबार इसका प्रसङ्ग उठाकर विभिन्न शब्दोंके 
द्वारा तरद तरहसे आत्माको समकानेका प्रयास करते हें । श्रीमदाचाये शङ्कर कहते 
हैं-“'यत एक्रेनेव श्लोकेनात्मनो . नित्यत्वमविक्रियत्वे 'चोक्त--न जायते म्रियते वा 
इत्यादिना । नेतेषां श्लोकानां पौनरुक्त्यं चोद्नीयम्‌। ५ > »। दुबौधत्वादात्मवस्तुनः 
पुनः पुनः प्रसङ्गमापाद्य शब्दान्तरेण तदेव वस्तु निरूपयति भगवान्‌ वासुदेवः कथं 
चु नास संसारिणां असंपारित्वं बुद्धिगोचरतामापन्न' सदव्यक्त तत्त्वं संसार निद्वत्तये 
ख्यादिति।” आत्मत्रस्तु अत्यन्त दुबोध्य है, इसी कारण पुनः पुनः पसङ्ग उठाकर 
शब्दान्तर द्वारा भगवान्‌ वासुदेव उस आत्मवस्तुका निरूपण कर रदे हैं, क्योंकि वह 
सद्वस्तु यदि किसी प्रकार सांसारिक जीवके लिए बुदधिगोचर हो जाय तो उसकी 
संसार-निवृत्ति हो जा सकती है ॥२४॥ 

अग्यक्तोऽयमंचिन्त्योऽयमचिका यों ज्यमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नांसुशोचितुमहेसि ॥२५॥ 

अन्वय्‌--अयं ( यह ) अव्यक्तः ( चल्नु आदि इन्द्रियोंका अगोचर ) अयं 
(यह ) अचिन्त्यः ( चिन्ताके परे, मनके लिए अगोचर ) अयं ( यह ) अविंकाये: 
( कर्मन्द्रियोंके लिए भी अगोचर ) उच्यते ( कहा गया दै ) | तस्मात्‌ ( इस कारण ) 
एनं ( इस आत्माको ) एवं ( इस प्रकार ) विदित्वा (जानकर ) अनुशोचितुं न असि 
( तुम शोक नहीं कर सकते दो ) ॥२५॥ र 

श्रीषर--किञ्च--अव्यक्त इति। अव्यक्तश्क्षुराय विषय: ।  अचिन्त्यः मनसो5- 
प्यविषयः । अविकार्यः कर्मेन्द्रियाणामप्पगोचर इत्यथः । उच्यत इति नित्यत्वादावमियुक्तोक्ति 
प्रमाणयति। उपसंइरति-तस्मादेवमित्यादि । तदेवमात्मनो जन्मविनाशाभावान्न शोकः 
कार्य इत्युक्तम्‌ ॥२२॥| 

अनुवाद आत्मा अब्यक्त' अर्थात्‌ चक्षु आदि ज्ञनेन्द्रियोंका विषय नहीं 
है। “अचिन्त्यः अर्थात्‌ मनका भी अविषय या अगोचर दै, तथा “अविकार्य अर्थात्‌ 
करमेन्द्रियोंके लिए भी अगोचर कहा गया दै। अतएव आत्मामें इस प्रकारसे जन्म 
ओर विनाशका अभाव देखकर शोक करना उचित नहीं ॥२४॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या--उसको मुँइसे व्यक्त करनेका कोई उपाय नहीँ है। 
वह केवल निज-नोध स्वरूप है। चिन्तन करनेका- उपाय नहीं है क्योंकि इससे वह दो 
हो जायया । विकार होनेका उपाय नहीं है, क्योंकि वह समीमें हो है, यह जान लेने पर 
किसी विषयमे शोक करनेकी ्रावश्यकता नहीं। 

२२ 
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श्रोरामकृष्ण परमहंस देव कहते थे कि सब कुळ उच्छिष्ट हो गया है, 
केवल ब्रह्म ही उच्छिष्ट नहीं हुआ। क्योंकि मुँहसे बोलकर उसको प्रकट करनेका 
कोई उपाय नहीं है, “वाचो यत्र निव्न्देऽप्राप्य मनसा सह” वाणी उसका पता न 
पाकर मनके साथ लौट आती है । कितना ही वाणीके द्वारा उसको क्यों न समझाया 
जाय वह अप्रकाश्यके अप्रकाश्य दी बना रह जाता है । केवल क्रियाकी परावस्थामें 
निज-बोध-स्वरूप जान पढ़ता दै । चिन्ताके द्वारा भी वह जाना नहीं जाता, जितना 
ही चिन्तन करो उतनी ही चिन्ता बढ़ती जाती है। क्रियाकी परावस्थामें निश्चिन्त द्दोने 
पर चह कुछ समममें आता दै । वह कमें न्द्रियोंका झविषय है, अतएव कोई वस्तु 
नहीं, इसी कारण विकृत नहीं हो सकता । विकृत होने पर ही एक अवस्थासे दूसरी 
अवस्थाको प्राप्त दोगा । एक अवस्थाको यदि हम अच्छा समहं तो दूसरी अवस्था 
दुःखका कारण बन जायगी। परन्तु इस आत्माको जो लोग जानते हैं वे शोकसे 
पार दो जाते है । श्रुति कहती है--“तरति शोकमात्मवित्‌” छान्दो०। अतएव 
इसका अवस्थान्तर संभव नहीं ॥२५॥ 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमईसि ॥२६॥ 


अन्वय---अथ च ( इसके बाद यदि ) एनं ( इसको ) नित्यजातं ( नित्य जन्सं- 
अइण-शील ) वा नित्यं सृतं ( अथवा नित्य मरयाशील ) मन्यसे ( मानते दो ) 
तथापि ( तोभी ) महाबाहो ( हे महाबाहो ! ) त्वं ( तुम ) एनं शोचितुं नासि ( इसके 
लिए शोक नहीं कर सकते ) ॥२६॥ 

श्रीषर--इदानों देदेन. सहात्मनो जन्म तद्विनाशेन च विनाशमङ्गीङत्यापि शोको न 
कार्य इत्याइ-अथ चैनमित्यादि | ग्रथ च यद्यप्येनमात्मानं नित्यं सवदा तत्तद्ेहे जाते जातं 


मन्यसे । तथा तत्तद्ेहे मृते च मृतं मन्यसे । पुएयपापयोस्तत्फल भूतयोश्च जन्ममरणयोरात्म- 
गामित्वात्‌ | तथापि स्वं शोचितु नाइंसि ॥२६॥ 


अनुवाद अब यदि देहके साथ आात्माका जन्म, तथा देहके नाशके साथ 
आत्माका विनाश स्वीकार करते हो, तो भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं दै। इस 
प्रसङ्गमे कते हैं |--ओर यदि मानते दो कि आत्मा देहके साथ उत्पन्न होता है, 
( देहके जन्मसे आत्माका जन्म दै तथा देहके नाशके साथ आत्माकी सृत्यु होती है), 
तो भी, दे महाबाहो ! इसके लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है ॥२६॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--यदि कदाचित्‌ दम यह समकते हो कि नित्य जन्म 
और नित्य मृत्यु है, तब भी शोककी आवश्यकता नहीं है। 
. देके जन्मके साथ आत्माका जन्म, तथा देहकी मृत्युके साथ आत्माकी 
मृत्यु होती दै, अतएव आत्मा देहके ` समान अनित्य है, यह चार्वाकका मत है ] 
यासा नित्यत्व तो नाना प्रकारसे समाया गया, तथापि यदि तुमको नास्तिकोके 
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समान सन्देह होता है, तो भी तुमको शोक करनेकी आ [क्यों नहीं 
बह आरोस रा गर। करनेको आवश्यकता नहीं द्दे । र नहीं, 


जातस्य हि भूवो मृत्युध्‌ बं जन्म शृतस्य च । 
तस्मादपरिहायेऽथे न त्वं शोचितुमईसि ॥२७॥ 


अन्वय--दि ( क्योंकि ) जातस्य ( जन्मशीलंकी ) सृत्युः ( मौत) ध्रुवः 
पा. 
र न षय जु. 
आहसि ( शोक नहीं कर सकते ) ॥२७॥ RE 
श्रीषर - कुत इति १ अत आह- जातसयेत्यादि | हि यस्मात्‌ जातस्य स्वारम्मक- 
कमैक्षये सृत्युथुंबो निश्चित: । सुतस्य च तददेहकृततेन कर्मेणा 'ज॑न्मापि भुवमेव । तस्मादेवम- 
परिहा्येऽयेऽवर्यम्माविनि जन्ममरणलच्षणेऽथे स्वं विद्वान्‌ शोचितं नाईसि योग्यो न 
भवसि ॥२७॥ र 

अचुवाद्‌-- क्यों शोक करना उचित नहीं दै, बतलाते हैं ]क्यों कि उत्पन्न 
हुए मचुष्यका प्रारब्ध कर्मक्रे क्षय होने पर मृत्यु निश्चित है, तथा मृत पुरुषका तद्देहकृत 
कमौके द्वारा जन्म भी निश्चित है। अतएव जन्ममरण लष्तणरूपी अवश्यम्भावी 
विषयमें, तुम विद्वान्‌का शोक करना उचित नहीं ॥२७॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--जन्म होने पर ही मृत्यु, और मृत्यु होने पर ही जन्म 
होता है, इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है । 

--कर्मे-वन्धनमें पड़े हुए जीवका जन्म-मरण अपरिद्दार्य है। जब तक 
कर्मक्षय नहीं होता, पुनः जन्म लेना ही पड़ेगा। प्रारब्ध कर्मके चाय होने. 
पर उसी प्रकार मत्यु भी निश्चित है। अतएव ये अवश्यम्भावी विषय हैं। इनसे 
वचनेका कोई उपाय नहीं दै, फिर शोक करनेसे क्या लाभ ? जब तक ज्ञान नहीं होता 
तब तक जीव का शरीर मरने पर भी पूवदेहकृत कम के द्वारा या कर्मफल भोगने के लिए 
फिर उत्पन्न होता हे । तथा जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक जानना चाहिए 
कि उसकी कर्ममें आसक्ति बनी है। कर्मासक्तिके रहते देइ-प्राप्ति या पुनजेन्म। 
अनिवार्य दै । आत्मा सबंदा आत्माही रहता दै, तथापि प्रारब्ध कमोके वश आत्माके 
साथ शरीर ओर इन्द्रियोंक्रा जो योग होता है उसका नाम जन्म दै, आत्मासे शरीर 
ओर इन्द्रियोंका वियोग ही मृत्यु दै। जब जीवके कर्म हैं तो उनके फलाफल 
भोगके लिए जन्म-मृत्यु अनिवार्यं हें । इस बारम्बार जन्म-मृत्युके हाथसे बचने के 
लिए ऐसी चेष्टा करनी पड़ेगी जिससे कर्म कत्तृ त्वा भिनिवेश-शून्य हो जाय | 
कत्तृत्वाभिनिवेश-शून्य केसे हो सकते हैं ! भगवानको मन ही मन कर्मफल अर्पण 
करो, “तुम अपने लिए कुछ नहीं करते, उनके द्वारा आदिष्ट होकर भृत्यके समान 
काम करते हो!-- इस प्रकार अभ्यास करना होगा | यदि इसमें समर्थ नहीं होते 
हो तो कर्त त्वामिनिवेश-शून्य जो प्राण है उसके साथ मनको निरन्तर युक्त रवखो । 
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इससे मन प्राणके साथ मिल जायगा। इस “उन्मनी? अवस्थामें अपने आप ही ' 
कर्म ब्रह्मापित हो जाते हैं। आत्मा देह नहीं दै, और न देह आत्मा है, इसे सैकड़ों ' 
बार चिन्तन करने पर भी कोई विशेष लाभ न होगा। तालाबमें सेवार हटानेसे इट 
जाता दै, ओर फिर कुछ देरमें आ जाता है । यह अविद्याकी प्रचण्ड शक्ति है। 
ऐसा उपाय करना होगा जिससे सेवार पेदा दी नदो। देह-ज्ञानके रहते हुए तुम 
'जन्म-सृत्युको नहीं भूल सकते) ऐसी चेष्टा करो जिससे.देहज्ञान नष्ट करके तुम 
आत्मस्थ हो सको, तब देखोगे कि, यह, वह, देह, मन, बुद्धि आदि सैकड़ों भेद-- 
नानात्व--न जाने कहा चला गया ! वह एक ऐसी स्थिति दै जिसमें ये सब जाकर 
एकाकार हो जाते हैं। जब तक एकाकार नहीं हो जाता, तब तक साधनादिके लिए 
सारी चेष्टाएँ देह ओर मनका व्यायाममात्र हैं । परन्तु पहले-पहल इन साधनाओं के 
किये बिना कुछ नहीं होता ॥२७॥ 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 


अन्वय--भारत ( दे भारत ! ) भूतानि ( सारे भूत ) अव्यक्तादीनि ( आदि- 
में व्यक्त ) व्यक्तमध्यानि ( मध्यमे व्यक्त) एव झब्यक्त-निधनानि ( सृत्युके बाद 
अव्यक्त हैँ) । तत्र ( इसमें ) का परिदेवना ? ( शोककी बात क्या दै ? ) ॥२८॥ 
श्रौषर--किञ्च देहानां स्वमावं पर्यालोच्य तदुपाधिक झात्मनो जन्ममरणे शोको न 
' कार्य इति । तत्र झाह--शरव्यक्तादीनीत्यादि । अव्यक्त प्रधानं, तदेवमादिस्त्पत्त: पूर्वरूपं येषां 
तान्यव्यक्तादीनि । भूतानि शरीराणि । कारणात्मना स्थितानामेवोत्पत्तेः । तथा व्यक्तमभिन्यक्त 
मध्यं जन्ममरणान्तरालस्थितिलक्षणं येषां तानि व्यक्तमध्यानि । अव्यक्ते निधनं लयो येषां 
तानीमान्येवंभूतान्येव ॥ तत्र तेषु का परिदेवना ? कः शोकनिमित्तो विलापः ! प्रतिबुद्धस्य 
स्वमदृष्टवस्तुष्विव शोको न युज्यते इत्यथ: || २८।| 
अचुवाद्‌- परन्तु देहादिके स्वभावकी पर्यालोचना करके तदुपाधिक 
झात्माके जन्म-मरणामें शोक करना ठीक नहीं-इस लिए कहते हैं ]— दे भारत ! 
- 'अव्यक्त' ( जगतका मूलकारण ) प्रधान जिसका आदि अर्थात्‌ उत्पत्तिका पूर्वरूप दै । 
प्राणीगण इत्पत्तिके पूर्व अव्यक्त अर्थात्‌ सबके कारण रूप अव्यक्तमें रते हैँं। 
'व्यक्तमध्य' अर्थात वे स्थितिक्षण रूपी जन्ममरणकी मध्यावस्थामें व्यक्त अर्थात्‌. 
प्रकाशित होते हैं । पुनः “अव्यक्तनिधन” अव्यक्तमें जिनका लय दै अर्थात्‌ जो अपने 
कारणरूप प्रकृतिमें लीन द्वोते हें । इस प्रकारके जो भूतगण हैं, उनके लिए फिर 
परिदेवना या शोक-विलाप क्यों करना ? जागे हुए व्यक्तिके लिए सवप्नृष्ट वस्तुके 
हेतु नेसे शोक करना उचित नहीं होता, उसी प्रकार इन भूतोंके लिये भी शोक करना 
ठीक नही ॥२८॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--श्रव्यक्त जो शरीर है, उसमें व्यक्त हैं इंश्वर | परन्तु 
शरीर नष्ट होने पर ईशवर नष्ट नहीं होते, इसके लिए चिन्ता क्या १ 
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--आत्माके लिए दुःख नहीं हो सकता, पर शरीरके लिए तो दुःख हो सकता 
है इसीलिए कहते हैं -यह शरीर जन्मके पूवं अव्यक्त था, अर्थात्‌ इसका नाम-रूप कुळ 
नहीं था, सृत्युके बाद भी इसकी तद्रूप ही अवस्था दोगी । अतएव शरी रसे तुम्हारा क्या 
नाता, जिसके लिए तुम शोक करो ? यह शरीर का जगतका जो वृछ बोध हो रहा है 
वह अज्ञान-जनित मायाका फल है । परन्तु शुद्ध स्वरूपमे माया नहीं दै ''धाम्ना स्वेन 
सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं घीमहि?--उस परम सत्य वरणीय भर्गके प्रकाशमें यह 
मिथ्याका शरीर चेतन्यवत्‌ प्रतीत होता दै । वह मध्यका व्यक्तभाव ही इैश्वरीय भाव 
है, अर्थात्‌ भगवान्‌ प्रकाशित है इसी कारग इम नाम-रूपमय मिथ्या देहका भी एक 
प्रकाश अनुभत्रमें आता है । यह प्रकाश ही सत्य हे, ओर यादि ्रन्तमें जो अव्यक्त 
या अप्रकाश है वह कुछ नहीं है। यह आदि-अन्त वाली मिथ्या वस्तु सत्यवत्‌ क्यों 
प्रतीत होती है ? क्‍यों उसका प्रकाश हमारे देखनेमें आता है । इसका कारण 
यह है कि कूटस्थ ईश्वर इस अवस्थामें व्यक्त होते हैं। अतएव इस 
शरीरको हम देख पाते हैँ | यदि कूटस्थ न रहता तो इस शरीरका प्रकाश ही न होतां । 
स्वर्णके न रने पर क्या कोई स्वणंकी मालाका कभी अनुभव कर सकता दै ? स्वर्णकी 
मालाका नामरूप जेसें कुछ नहीं, केवल स्वर्ण ही सत्य दै, उसी प्रकार शरीरका 
प्रकाशक शरीरस्थ कूटस्थ सत्य दै, शरीर कुछ भी नहीं हे । अतएव इस शरीरके न रहने 
पर भी जब ईश्वर रहते हैं तो फिर इस मिथ्या शारीरके लिए शोक करनेसे लाभ क्या । 

"(मायया कल्पितं विश्वं परमात्मनि केवले | 
रज्जो भुजङ्गवत्‌ रन्त्या विचारे नास्ति किञ्चन |!” 

मायाके द्वारा ही शुद्ध परमात्मामें विश्व कल्पित होता है, वस्तुत: विश्व दे दी 
नहीं । जिस प्रकार श्रान्तिवश रज्जुमें सप कल्पित होता है.। _ आन्त द्रष्टा यदि कुछ 


` घ्यान-पूत्रक देखे तो उसकी समभमें आ जायगा कि वह सप नहीं है, - उसी प्रकार 


विचारदृष्टि द्वारा देखने पर द्रष्टाकी समभमें आ जायगा कि यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ केवल 
द्रष्टाकी कल्पनामें विद्यमान है, स्वरूपतः इसका कोई. अस्तित्व नहीं है। जीवकी 
निद्रितावस्थामें नामरूप सब अव्यक्त परमात्मामें लीन हो जाता दै, ओर जब जीव 
जागता है तो उस आत्मासे प्राण, तथा प्राणसे इन्द्रियादि ओर सारा जगत व्यक्त हो 
उठवा है ॥२८। | 
आश्चर्यवत्‌ पश्यति कश्चिदेन- 
मारचर्यवद्‌ बदति तथैव चान्यः । 
आइचयवच्चैनमन्यः शृणोति 
अत्वाप्पेन वेद न चैव कश्चित्‌ ॥२९॥ 
अन्वय---करिचत ( कोई ) एनं ( इसको ) आश्चर्यवत्‌ (आश्चयके समान) 
पश्यति ( देखता है) तथा एव च (ओर उसी प्रकार) अन्यः (दूसरा कोई ) 
आश्चर्यवत्‌ ( झाश्चर्य होकर ) बति (बोलता दै) अन्यः च (अन्य कोई) एनं 
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( इसको ) आश्चर्यवत्‌ ( आश्चर्य होकर ) णोति ( सुनता है) कश्चित्‌ च ( और 
कोई ) श्रुत्त्रा अपि ( सुन करके भी ) एनं ( इसको ) नैव वेद ( नहीं जानता ) ।।६॥। 

श्री धर-_ङुतस्तहि विद्वांसोऽपि लोके शोचव्ति ! श्रात्माज्ञाना देवेत्याशयेनात्मनो 
दुविज्ञप्रतामाइ - आश्चर्यवदित्यादि । कश्चिदेनमात्मानं शास्राचार्योपदेशाभ्यां पश्यन्नाश्च्यैवत्‌ 
पश्यति । सर्वगतस्य नित्यज्ञानानन्दस्वमावस्यास्मनोऽलौ किकतवादैनद्रजालिकवद्‌ घटमानं पश्य- 
न्नित्र विस्मयेन पश्यति असम्मावनाभिमूतत्वात्‌। तथा - ्राश्चर्यवदेवान्यो बदति च। 
णोति चान्यः । कञ्चित्‌ पुनरविपरीतमावनाभिभूतः भु्बापि नैव वेद | च शब्दाहुक्त वापि 
न दृष्दवापि न सम्यग्वेदेति द्रष्टव्यम्‌ ॥२६॥ 

अनुवाद- [विद्वान्‌ लोग भी क्यों शोक करते हैं ? आत्मज्ञान होने पर फिर 
शोक नहीं होता, परन्तु आत्मा अत्यन्त दुर्विज्ञेय है, इसीसे कहते हैं] कुछ लोग शास्त्रा 
ओर आचार्य लोगोंके उपदेशानुसार देखते हुए इस आत्माको आश्‍्चर्यवत देखते हे । 
समेगत नित्य ज्ञानानन्द-स्वभाव आत्माको ऐन्द्रजालिककी अलौकिक घटनाके समान 
इस विश्वरूपमें, असस्मावनाको सम्भावनारूपमें देखकर विस्मयसे अभिभूत हो जाते 
हैं। कुछ लोग इसको आचयंवत्‌ कहते हैं, कुछ आश्चर्यवत्‌ इसको सुनते हैं। 
कुछ लोग सुनकर भी इसे यथाथरूपसे नहीं जानते। आत्माके सम्बन्धन लोग 
अनेक बातें बोलते हैं, अनेक बातें सुनते हैं, परन्तु आत्मसाष्तात्कारके बिना 
आत्माके सम्बन्धमें यथार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ॥२४॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या --इस बातको कोई आर्चर्यके समान देखता है, बोलता 
है, सुनता है । सुन करके मी जाननेकी इच्छा कोई नहीं करता । 

--साघारणतः देइसे एथक आत्माको कोई नहीं देख पाता। देखनेकी 
इच्छा करके उद्योग करने पर भी यह देह ही दिखलायी देती है, चिन्तन ओर विचार 
द्वारा चहद केबल चेतन्य-मिश्रित-सी जान पढ़ती दै । इस देहके साथ उसका सम्बन्ध 
ऐसा ही दै जेसे कि मकड़ी या रेशमका कीड़ा अपने ही भीतरसे जाल या तन्तु बाहर 
निकालता दै, ओर यद्यपि उनको किसीने जाल या तन्तुके बीच बाँधा नहीं है, तथापि 
बहू अपनेको बन्धन:यु्त सममते हे, ओर कुछ दिनों के बाद उनके मनमें क्या आता 
है कि सारे जालको छिज्न-मिन्न करके उससे बाहर निकलकर स्वाधीनता-पूर्वक विचरण 
करते हें । अतएव मकड़ी ओर रेशमकीटका भालके भीतर बन्धन केवल सामयिक 
मात्र दै, अतएव इस जाल ओर बन्धनको हम कुछ मिथ्या ही समझ सकते हें 
बाहरसे पकड़कर तो कोई उनको उसके भीतर नहीं डालता । जाल तो उनके अपनी 
देहे दी उत्पन्न होता दै, ओर स्वयं ही वे एक दिन अपनेको बंधनमें डालने के लिए,कितनी 
जल्दीबाजी करते हैं ! ओर फिर किसी समय जल्दी-जल्दी बन्धन काटकर स्वयं बाहर 
निकल पढ़ते हैं । यह क्यों दोता है कहा नहीं जा सकता, यह बहुत कुछ अनिईचनीय 
है। इसी प्रकार यह देह भी सामयिक है, अतएव मिथ्या दै, और इस मिथ्या देहके 
साथ जो जीवका सम्बन्ध है वह भी मिथ्या है, तथा इस संयोगका हेतु जो कर्म है, वदद 
भी मिथ्या दै। इतना बढ़ा असत्य व्यापार कैसा सत्यवत्‌ प्रतिभात दो रहा है! 
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नित्य सबेगत ज्ञानानन्द-स्वमाव आत्माका यह जो सामयिक वन्धन है सो एक 
आहुत इन्द्रजाल है | जो दूसरे क्षण कुछ भी न रहेगा, वह केसे दुय पाषाण-दुगके 
समान दृढ़ मालूम हो रहा है ! मुमुक्ष साधक इन सारे व्यापारोंको समभते समय 
जब इनके काये-कारणरूप भेदका अन्त नहीं पाता तो इसे 'महृदद्भुतम! महान्‌ 
आश्चयरूपमें देखता दै। आात्माके सम्बन्धमें-नाना झुनियोंके नाना मत हैं, परन्तु 
उनका कथन भी केसा आश्चर्यमय है ! क्योंकि 'यतो वाचो निवर्दन्ते अप्राप्य मनसा 
सह! ( श्रुति ) -वाणी जिसे न पाकर मनके साथ वापस आती है, उसके सम्बन्धमें 
फिर कहना ही क्या है ! परन्तु वह वाणी एक अत्यद्धत वाणी हे । वह हमारी मौखिक 
बात या विचारकी बात नहीं है। वाणी उसका अन्त पाये कैसे १ तब एक प्रकारकी 
ओर वाणो है जिसे 'पश्यन्ती वाक्‌? कहते हैं, वही समाधि समयकी भाषा है, 
वह वाक्‌ पैखरी नहीं है। क्रिया करते-करते जब गुरु कृपासे क्रियाकी परावस्था 
प्राप्त होती है, तब कमी-कभी इस भाषामें बात कद्दी ओर सुनी जाती है। 
इसकी अन्तिम अवस्था यद्यपि निर्वाक्‌ है, वहाँ बोलने के लिए भी कुछ नहीं रहता, 
ओर न सुननेके लिए ही कुछ रहता है। इसीकी पूर्वावस्था “पश्यन्ती वाक्‌? है। उस 
समय जो भात्रमय सत्य वस्तु जमकर वाणीरूपमें प्रकट होती हे, उसमें मिथ्याका 
लेश भी नहीं रइता । वह बाह्य ध्वनि नहीं है, किन्तु वह अशब्दका शब्द, परापश्यन्ती 
वाक्‌ है। उपमें कुछ भी इन्द्रिय-संश्रव नहीं रहता । वह सूक्ष्मभावमय भापा जब 
इस आए, कणठ, तालुसे प्रवाहित होती है तो वही वेदवाणी या वेदकी भाषा कहलाती 
है। इसी कारण इस वेद्वाणी को आप्तवाक्य कहते हैं। आप्तवाक्य ही अश्रान्त 
या अपोरुषेय वाणी है। यह पुरुष-प्रयत्नके बिना ही स्वयं प्रकाशित होती है । अतएव 
इस भाषामें जो लोग उस परम सत्य तत्त्वका नगतूमें प्रचार करते हैं, चह बड़ा ही 
विमुग्धकारी तथा परम आश्चयरूप है! कोई इसे आश्चयंवत्‌ सुनता है-पहले जो 
कहा गया दै उससे इस प्रकारका श्रवण भी आश्चर्यजनक व्यापार जान पढ़ता है। कहीं 
कुछ नहीं है, अशरीरिणी वाणी दै, फिर भी मानो कानमें प्रवेश कर रही द्दै। 
श्रोमद्वागवतमें वर्णित है कि नारदजी इस वाणी को सुनकर विमुग्ध हो गये थे 
एवं यतन्तं विजने मामाहगोचरोंगिराम्‌। 
गस्भी रश्लक्षणया वाचा शुचः -प्रशमयन्निव ॥ 
( भा० प्र स्क० ) 

जो वाणीके परे हैं उस भगवानके दर्शनकी प्राप्तिके लिए चेष्टा करनेवाले 
मुझको गम्भीर और स्नेहपूर बाक्यमें मेरी मनःपीडाको मानो दूर करनेके लिए 
बातें बोले-- 

हन्तास्मिन्‌ जन्मनि भवान्‌ मा मा द्रष्दमिहा्हति । 
अविपक्वकषायाणां दुदशोऽहं कुयोगिनाम्‌ ॥ 

दे नारद, जो कच्चे योगी हैं, अतएव जिनके चित्तमें काम-क्रोधादि कपाय रस 

विद्यमान है, वे कुयोगी मेरा दर्शन पानेके अधिकारी नहीं है । 
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१७० : श्रीमद्भगवद्गीता 


इस प्रकार देख सुनकर भी कोई आत्माको नहीं जान सकता । क्यों ? क्योंकि 
इस प्रकारके द्रष्टा या ओता यदि कुशली नहीं है, अर्थात्‌ साधनामें वैसे पड़ नहीं हैं. तो 
वे भी उसको नहीं जान पायँगे । कुळ दिन साधना करने पर अनेक अदूसुत दर्शन, 
अद्भुत अवण हुए, साधनाके उच्च सोपान पर भी खूब आरोहण किया, परन्तु प्रारब्ध 
केकी दुर्बलताके कारण साधनामें प्रयत्न कम्त होने लगा, ओर आत्माकी सम्यक 


उपलब्धिमें समर्थ न हुए। जैप्ता होने पर ठीक आत्मद्शन होता या स्वरूपमें स्थिति 
होती, वैसा न ददो पाया। 

निश्चय ही आत्मा इतना दुर्विज्ञेय है कि बारम्बार उसकी बात सुनने पर भी 
मन पर उसकी कोई छाप नहीं पड़ती | अन्तःकरणकी अशुद्विके कारण ही ऐसा होता 
हे । इसके लिए अन्तःकरणकी शुद्धि आवश्यक दै । अन्तःकरणामें जब नाना प्रकारकी 
चासनाएँ उठती हैं तव वह अशुद्ध हो जाता है । उसको शुद्ध करनेका यही तरीका दै 
कि मनको वासना या विकल्पसे शून्य कर दिया जाय। यह विकल्प-शून्य अवस्था 
क्रियाक़ी परावस्था है। इस अवस्थाको प्राप्त किए बिना केवल श्रवण-मननसे भी 
कुछ विशेष लाभ नहीं होता । “श्रवणायापि बहुभियो न लभ्यः श्वयबन्तोऽपि बहवो 
यं न विद्यः । आशचयो वक्ता कुशलोऽस्य लब्घाश्चयो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ।।” 
कठ? उ०। इस आत्मतत्त्वक्रा साधनो पाय पहले तो बहुतोंको अ्रवण-गोचर ही नहीं 
होता । बहुतेरे सुनकर भी उसको ठीक-ठीक नहीं जान पाते। आत्मतत्त्वका. वक्ता 
अत्यन्त दुलेम दै, उसके अ भिन्न श्रोता भी दुलेम हैं। ओर इस प्रकारके आत्म- 
साच्तातकारवान्‌ पुरुषके द्वारा उपदेश प्राप्त कर जो आत्माको जान लेता दै वह भी 
आश्चयवत अर्थात्‌ बड़ा दुलेभ हे । यह जगदू-व्यापार ओर इसके तत्त्व केसे महान्‌ 
झाश्चग्रंबत्‌ हैं!” जी जगत्‌ दीख पड़ता दै वह दै नहीं, ओर जो आत्मा देखने में 
नहीं आता दै, वह आत्मा दी विद्यमान है! इस प्रकारके अतीन्द्रिय आत्मा के ज्ञाता 
तथा इस आत्म-ज्ञानका माग तथा विशेषतः यह आत्मा किस प्रकार महान्‌ आश्चय 
. रूप हैं, यह कहनेमें नहीं आ सकता । इस आत्माका द्रष्टा आत्मा ही दै, उसे छोड़ 
कर ओर कोन इसे देखेगा ? जब आात्माके सिवा कुछ भी नहीं दै, तब जो कुछ है 
सब आत्मा ही है। वह क्रियाकी परावस्थामें निज-बोध-स्वरूप दै ।।२६।। 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत | 
तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि न त्वं झोचितुमहंसि ॥३०॥ 
अन्वय--भारत ( दे अजुन ! ) सर्वस्य ( सबके ) देदे ( देहमें ) अयं ( यह ) 
देही ( आत्मा ) नित्यं अवघ्य: ( नित्य अवध्य दै ), तस्मात्‌ ( इसलिए ) त्वं (तुम) 


सर्वाणि भूतानि (सारे प्राणियोंको उद्देश्य करके ) शोचितुं न अईसि ( शोक नहीं 
कर सकते ) ॥२०॥ 


अआधर--तदेवमवध्यत्वमात्मनः संच्चेपेणोपदिशन्नशोच्यत्वमुपसंहरति--दे हीत्यादि । 
स्पष्टोऽयेः ॥३०॥॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः १७१ 


अनुवाद्‌--[आत्मा अवध्य है, अतएव संत्तेपमें कहकर आतमा के अशोच्यत्व 
का उपसंहार करते हैं ] हे भारत! सबके देहोंमें जो देहधारी आत्मा दै वह नित्य 
अवध्य है, तथा देहमें चिरकाल तक रहनेवाला नहीं दै, अतएव भूतोंके लिए तुम्हें 
शोक करना उचित नहीं ॥ ३० ॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--ददह्दी कूरस्य है, नित्य और अवध्य है, और इस देइके 
भीतर ही सब कुछ (ब्रह्माण्ड) है, यह जानकर कुछ भी शोक करनेकी आवश्यकता नहा है | 
- आत्मा ज्ञानस्वरूप ओर आनन्दस्वरूप है, इसलिए यह सदा ही अशोच्य 
है। ज्ञान और आनन्द तो दृश्य या जड़ पदाथ नहीं हैं जो नष्ट दोंगे। तुम्हें इतना 
अय किस कारणा हो रहा है ? तुम तो आकाशके समान सर्वव्यापी ओर असीम हो, 
फिर तुम्हें शोक केसा ? देहके लिए शोक तो विचार करने पर बहुत कुछ नष्ट हो जाता 
है। निश्चय ही यदि झात्माको जाननेके लिए प्रयास नहीं करोगे तो इसे जान नहीं 
सकोगे, ओर आआत्मविनाशके भयसे कभी निस्तार न मिलेगा। अज्ञान ज्ञानके 
द्वारा नष्ट होता है। देहमें आत्म-बोध द्ोता हे अज्ञानके कारण, बह अज्ञान जब तक 
है, तव तक देहात्मबोध नष्ट नहीं होगा । इस झज्ञानका नाश करनेके लिए शरीरमें जो 
कूटस्थ रहता हे उसको देखना होगा, जानना होगा । कूटस्थका ज्ञान होने पर ही इस 
देहमें त्रह्मायडको देख सकोगे । “देहेडस्मिन वतेते मेरुः सप्द्वीपसमन्वितः ।? यह 
देह ओर ब्रह्माण्ड एक ही हे । ब्रह्माणडमें ये सारे देह हैं, ओर देहमें सारा ब्रह्माएड 
भरा है ! कैसे, जानते हो ? क्योंकि इसके भीतर कूटस्थ रहता दै। कूटस्थ जहाँ दै 
वहाँ सब कुछ रहेगा । देखनेमें एक बिन्दु दै, पर उस बिन्दुमें व्रह्माणड दै !! बाह्य 
बिचारसे देह जड़ भले ही हो, परन्तु ज्ञानदृष्टिमें देह जड़ नहीं दै-जब देंद ही नहीं 
है तो फिर उसमें जड़-अजड़का प्रश्‍न कैसा ? जेसे सूर्यसे उसकी आमा एथक नहीं 
है, उसी प्रकार ब्रह्मसे ब्रह्माण्ड या देहीसे देइ भीं एथक नहीं है। निश्चय ही यद्द 
दृष्टि और ही है। विपरीत-रतिमें आतुर जगन्माताकी यह अइत्‌ लीला दे! 
बिराटे, ब्यष्टिते किबा अणुते स्थूलेते तार । 
सेइ एक चिद्रूप अखण्ड-मण्डलाकार ॥ 
सकल इन्द्रिय-्वारे या किछु बोधित इय। 
से ये गो प्रकाश तारइ, जड़ नदद से चिन्मय | 
चित्‌ जड़बत्‌ भासे. बासनार बशे। 


~ 


बासना बिशुद्ध करो प्रबल अम्यासे॥ 


“बिराटमें, व्यष्टिमें अथवा अणुमें, स्थूलमें उस आात्माका ही एक अखएड 
मणडलाकार चिद्रप दै । सारी इन्द्रियोंके दारसे जो कुछ जान पड़ता है वह सब उसका 


: ~ प्रकाश दै, वह जड़ नहीं है चिन्मय दै । बासनाके कारण चित्‌ जड़के समान भासित 


होता है, इसलिए प्रबल अभ्यासके द्वारा वासनाको शुद्ध करो ।” 
न अते घटोंके जलमें एक दी चन्द्रका प्रतिबिम्ब पढ़कर अनेक चन्द्रसी 
प्रतीति होती है, ओर जलके आधार रूप घटके नष्ट होने पर वह प्रतिबिम्ब नहीं रहता, 
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१७२ श्रामद्धगवदूगीता 


उशी प्रकार आत्माकार भावनामें देह रूपी घट विलीन हो जाता है अर्थात्‌ घट नामसे 
किरी बध्तुका बोध नहीं होता । जब घट ही नहीं रद्दा तो घटाकाश-उपाधि केसे 
रहेगी १ ॥ ३० ॥ 

स्वषमंभपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि । 

धस्याद्वि युद्धाच्छू योऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥ 

:4न्वय--स्वधर्म' अपि च (ओर अपने धर्मकी ओर भी) अवेक्ष्य (देखकर) 
विकसित ( विक्रम्पित हो ) न अहेसि ( नहीं सकते ) हि ( क्योंकि ) धर्म्यात्‌ युद्धात्‌ 
( धर्मयुद्धे ) क्षत्रियस्य ( त्तत्रियका ) अन्यत्‌ ( और कुछ ) श्रेय; ( कल्याणकर) न 
विद्यते ( नह्दी दै) ॥ ३१॥ 

श्रीथर्‌--यचचोक्तमजुनेन वेपथुशच शरीरे मे इत्यादि तदप्ययुक्तमित्याह--स्वघमे- 
मपीति । आत्मनो नाशामावादेवैतेषां इननेऽपि विकम्पितुं नाईसि | किञ्च स्वघमेमप्यवे .य 
विकम्पितु नाईंसीति सम्बन्ध: | यच्ोक्तं-न च भेयोऽनुपश्यामि इत्वा स्वचनमाइवे इति 
तत्राइ--घर्म्यादिति । धर्मादनपेतान्न्याय्याद्‌ युद्धादन्यत्‌ || २१ ॥ 

. अनुवाद---[ अर्जनने जो कहा दै कि वेपथुश्च शरीरे मे'-मेरे शरीरमें कम्प 
हो रहा दै---यह मी युक्तिहीन है, यहद भगवान्‌ कहते हैं ]--झात्मा अविनाशी दै, यह 
बात छोड़ भी दें तो भी इनको मारनेमें विकम्पित होना तुम्हे उचित नहीं है। क्योंकि 
अपने स्वधर्सकी आलोचना करने पर भी इस प्रकार कम्पित होना ठीक नहीं । तुम जो 
कहते हो कि युद्धमें स्वजनोंको मारनेमें श्रेय नहीं देखता, परन्तु न्याय्य युद्धके सिवा, 
क्षत्रियके लिये, और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं है ॥ ३१॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--श्रपना घमै अर्थात्‌ क्रिया, स्थिरतापूर्वक उसीकी ओर 
लक्ष्य करो । क्योंकि क्ष॒त्रियकों क्रियाके सिवा और कोई घर्म नहीं है । 

--प्रह्मको जिसने जान लिया दै वह ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मणके वीयेसे 
उत्पन्न हुआ है वह भी ब्लाह्मण है। ब्राह्मणके कुछ साधारण कमै हैं, वे क्म उसको 
स्वभावसे ही प्राप्त दै गीतामेँ इसका उल्लेख मिलता है । इसी प्रकार चात्रियके भी 
कुछ स्वाभाविक धमे-कम हैं । जैसे “न निवत्तेंत संग्रामात्‌' धर्मयुद्धसे निवृत्त न होना । 
धर्मयुद्ध दै क्या ! धर्मेरष्ताके लिए लोगोंको मारना बाह्य धर्म दै। असल धर्म वह 
नहीं है । 'मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि' किसी जीवकी हिंसा न करो । यह भी श्रुति-बाक्य 
है । दिंसाकी भावनाही सबसे बढ़कर अघम दै। जहाँ हिंसा है वहाँ आत्मटटष्टिका 
अभाव ही सूचित होता दै। हम किसीकी हिंसा क्‍यों करते हैं? इसीलिए कि इम 
उसको अपने अनुसार नहीं देखते । तथापि विपद्प्रस्तको विपदूसे उद्धार करनेके 
लिए यदि कहीं हिंसा करना आवश्यक हो तो वह हिंसा उतनी दूषित नहीं है। जतसे 
परित्राण करना ओर युद्धसे न भागना ही क्षत्रियोंका प्रधान धर्म है। तुम्दारा अपना 
निजी कितना दारुण ज्ञात है, क्या उस पर तुमने कमी ध्यान दिया है? बारम्बार 
जन्ममरण, ओर इस संसारके झभाव-झभियोग, तथा निरन्तर किस प्रकार शत-शत 
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मनोव्यथासे जीव व्याकुल दै, क्या उसकी ओर एक बार भी देखने का अवसर ठुस्दै 
मिला दै ? शरीरमें साधारण फोड़ा होने पर कितना कष्ट पाते हो ? ओर उस कष्टसे 
छुटकारा पानेके लिए डाक्टर-वेद्योंके यहाँ कितनी दोड-धूप करते हो ? ओर ये जो 
लाखों लाखों जन्म भवव्याधिके सन्ताइनसे क्तत-विक्तत दो रहे हैं, ज्वाला असह्य 
दो रही दै, कितने लोगोंके प्रति दया दिखलाते हो? पर इस दुर्भाग्य जीवके 
प्रति क्यों नहीं दया हो रद्दी दै, बतलाओ तो १ जीवनके लिए सबसे बढ़कर दुःख- 
दुर्भाग्य क्या दै ! धनका अभाव, विषयादिका अभाव, खी-पुत्रका अभाव, स्वस्थ 
शरीरका अभाव-ये सारे ही दुर्भाग्य हैं, परन्तु सबसे बढ़ा दुर्भाग्य दै आत्माको 
न जानना, ईश्वरको न पहचानना ओर उसका भजन न करना। इसी तापसे 
मानव-जीवन निरन्तर हाहाकार कर रहा दै, दारुण ज्वालासे छटपटा रहा दै, ्तण- 
अरके लिए भी उसको शान्ति नहीं दै !! परन्तु दुर्भाग्यके ऊपर दुर्भाग्य यह दै कि हमारी 
इस सन्तापमय अवस्थाका कारण हमारे सामने उपलब्ध नहीं होता। अतएव सौभाग्यसे 
जिन्होंने अपने इस दुःख-दोभग्यको उपलब्ध किया दै वे लोग इस दुःखसे 
निस्तार पानेके हेतु साघु-सन्त, सदूगुरुके द्वारा प्रदर्शित मार्गमें चलनेके लिए प्राणपन- 
से चेष्टा करते हैं। पश्चात्‌ स्वयं कुछ सफल दोकर जो आत्मरच्ता ओर दूसरोंको दुःखसे 
परित्राण करनेकी चेष्टा करते हैं वे ही असल क्षत्रिय हैं। चात्रियका युद्धसे न भागना 
एक विशेषधर्म है । साधनका मार्ग अत्यन्त नीरस हो, या विप्नोंसे भरपुर हो तथापि 
क्षत्रियभावापन्न पुरुष किसी भी प्रकार युद्ध करने या साधनाभ्यासके प्रयत्नसे पराहमुख 
न होगा । क्योकि साधकके लिए इस घर्मयुद्धकी अपेक्ता अधिक कल्याणप्रद ओर 
कौन वस्तु दो सकती दै ? अतएव कुछ आपात-रमणीय सु्खोका अभाव होता देखकर 
साधनक्षेत्रसे मुँह मोड़ना किसी भी साधकके लिए समुचित नहीं ॥३१॥ 
यदच्छया चोपपन्नं स्वगद्वारमपाहृतम्‌ । 
सुखिनः कषत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥३२॥ 

अन्वय--पार्थ (दे पार्थ!) यरच्छया च ( अनायास ही-झयाचित 
भावसे ) उपपन्नं ( उपस्थित ) अपाइृतं ( उन्मुक्त ) स्वगंद्वार॑ ( स्वगंके ढारके समान ) 
ईहशं युद्धं ( इस प्रकारका युद्ध ) सुखिनः ( सोभाग्यवान्‌) चात्रिया; ( क्षत्रियगण ) 
लभन्ते ( प्राप्त करते हैं ) ॥३२॥ 

श्रीधर--किञ्च महति भेयसि स्वयमेवोपागते सति कुतो विकम्पसे इति आह-- 
यदृच्छुयेति । यहृच्छुयाऽप्रार्थितमेवोपपन्नं प्रापतमीदशं युद्ध युखिनः सुभाग्या एव लमन्ते । 
यतो निराबरणं स्वरा द्वारमेवैतत्‌ । यद्वां य एवंविधं युं लमन्ते त एब सुखिन इत्यर्थं: । 
एतेन - स्वजनं हि कथं हस्वा युखिनः स्याम माघवेति युदक्त तन्निरस्तं भवति ॥३२॥ 

अनुवाद्‌--[ परन्तु यद महा श्रेय स्वथं उपस्थित दै, अतपव तुम कम्पित 
क्यों हो रदे हो ! इसी अभिप्रायसे कहते हैं 90. पार्थ, अप्रार्थित वस्तु स्वयं उपस्थित 
दै, मुक्त स्वगंद्वारके समान ऐसा युद्ध चात्रियको ही प्राप्त होता दै । 
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[ स्वजनांको मारकर में किस प्रकार सुखी हुँगा, अजेनकी इस बातको यहाँ निरस्त 
किया गया ]॥३२॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--क्रिया करके परमानन्द प्राप्त करता है, जो चेत्री 
सुखी हैं वे इस प्रकार क्रियाको प्राप्त करते हैं, * 
--अनायास ही साधन प्राप्त करना सोभाग्यकी बात दै, और जो मन लगाकर 
साधन करते हैं उनके भाग्यको क्या पूछना ! इस साधनाके द्वारा ही स्वगंद्वार मुक्त 
होता दै। सुषुन्नाका मुँह बन्द रहनेके कारण ही तो जीवकी यह दुर्गति है, इसी 
कारणासे तो संसार-प्रवाह चल रहा है! इप साधनाके द्वारा वह सुषुञ्नाका द्वार खुल 
जायगा। इससे बढ़कर ओर सोभाग्यकी बात क्या हो सकती हे? प्रकृत स्वगेका 
द्वार इस साधन-युद्ध के द्वारा ही उन्मुक्त होता है । 
विधिवत्‌ प्राणसंयामै्नाड़ीचक्रे विशोधिते । 
सुधुन्नावदन॑ भित्त्वा सुखाहिशति मारत: ॥ 
सुपुन्नावाहिनि प्राणे शून्ये विशति मानसे। 
तथा सर्वाणि कर्माणि निमूलयति योगवित्‌॥ 
ऊर्ध्वं निलीनप्राणस्य त्यक्तनिःशेषकर्मण: । 
योगेन सहजावस्था स्वयमेव प्रजायते ॥ 
विधिवत्‌ प्राणसंयमके द्वारा नाड़ीचक्र विशुद्ध होने पर सुषुन्नाका सुँ खुल 
जाता है, ओर उसके भीतर प्राणवायुका सहज संचार होने लगता है। अध्यनाड़ी 
अर्थात्‌ सुबुन्नाके बीच वायु-संचार होने पर मनकी स्थिरता प्राप्त दोती है। मनके इस 
' निश्चल आवको दी “उन्मनी? कते हैं। सुघुन्नाके भीतर प्राणवेग संचालित होने पर 
मन शुन्यमें प्रविष्ट होता दै अर्थात्‌ निरालम्बमें स्थिर होता है, तब योगविदू पुरुषके 
समस्त कर्म निर्मल हो जाते हैं।. जिन्होंने उध्वमें अर्थात्‌ मक्षारन्प्रमें प्राणको लय 
किया है, वथा उससे उनके सारे कर्म निःशेषरूपसे. परित्यक्त हो गये हैं, इस प्रकारफे 
योगीकी सहजावस्था या णीवन्युक्त अवस्था योगाभ्यासके द्वारा अपने आप उत्पन्न 
होतीं है ॥३२॥ 
अथ चेस्वमिमं घ्य संग्रामं न करिष्यसि | 
ततः स्वधम कीर्तिश्च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 


अन्वय -- अथ (इसके बाद ) चेत्‌ (यदि) त्वं ( तुम ) इमं ( इस ) घस्य 
संग्रामं ( घर्मयुद्धको ) न करिष्यसि ( न करोगे ) ततः ( तो इससे ) स्वघर्म' कीर्ति" च 
( स्वधमे ओर कीतिको ) हित्वा ( त्याग करके ) पापं झवाप्स्यसि ( पापको प्राप्न 
होगे )॥।३३॥ 

श्रीधर” विपर्यये दोषमाइ--अथ चेदित्यादि ॥ ३३।। 


खनुबाद- इससे विपरीत आचरयामें दोष दिखला रहे हैं ] इसके बाद भी 
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व त तज नहीं करते हो तो इससे स्वधम ओर कीर्तिका त्यागकर पापको प्राप्त 
॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--यदि कदाचित्‌ इस प्रकारकी क्रिया नहीं करते हो, तो 
कूटस्थ ब्रह्ममें स्थित न होनेसे पाप लगेगा । 

--जिस पाससे तुम डर रहे दो, वह पाप, किया न करनेसे ओर भी अधिक 
हेग!। किया किये बिना कूटस्थमें स्थित नहीं हो सकोगे, कूटस्थमे स्थिर न दोनेसे 
अन विषय-भोगकी ओर दौड़ेगा। मंनकी यह विषयासक्ति ही पाप है । इस पापसे 
बचने का तब दूसरा उपाय क्या दै? स्वध्म-झआत्मभावमें रहना अर्थात्‌ क्रियाकी 
परावस्था । कीति--साधन करते-करते जो योग-लक्षण परिस्फुट होते हैं। कूटस्थमें 
रहना, कूटस्थमें देखना, क्रिया छोड़ देने पर यह सब कुछ भी न रद्देगा ॥३३॥ 

अकीर्तिश्वापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते$व्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीत्तिमेरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 


अन्वय-अपि च (ओर भी) भूतानि (सारे लोग) ते ( तुम्हारी) 
अव्ययां ( चिरकाल व्यापिनी ) अकीतिं' ( अकीतिं, अपयश ) कथयिष्यन्ति ( कहते 
फिरेंगे ) । सम्भावितध्य ( सम्मान-प्राप्त पुरुषकी ) अकीर्तिः .( अपयश) च मरणात्‌ 
(सृत्युसे भी ) अतिरिच्यते ( बढ़कर दोता दै )॥३४॥ 

श्रीधर - किञ्च अ्कीतिमित्यादि । भ्रब्ययां शाश्वतीम्‌ | सम्मावितस्य बहुमा नितस्य। 
खतिरिच्यते अधिकतरा भवति ॥३४॥ 


अनुवाद--आरमी देखो, सब लोग चिरकाल तक तुम्हारा अपयश कह्दते 
फिरेंगे । सम्मान-प्राप्त पुरुषझो अपयश सृत्युसे भी बढ़कर दोता दै ॥३४॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या सब कहेंगे कि ब्रझमे नहीं है, इससे तो कहीं मर जाना 
जउब्छा.होगा--श्रकीर्ति अर्थात्‌ कूटस्थमें न रहना | 

अजुनके कारण दी भगवानले यह बात कदी, क्योंकि अजुनने तो अभी प्रथम 
साधन प्रारम्भ नहीं किया, वह सम्भावित पुरुष हैं अर्थात्‌ उनमें साधन-सिद्धि 
प्राप्त फरनेकी सम्भावना दै, ऐसा आदमी भी यदि साधन-त्याग करना.चाहे, तो उसको 
खन्य साघकोके सामने लघु दोना पडेगा । जिस साहस - ओर तेजके कारण उसका. 
इतना सुनाम दै, उसका वह सुनाम फिर न रहेगा। क्रिया न करने पर कूटस्थमें 
स्थितिमी केसे होगी ? निश्चय ही सिद्ध पुरुषके सांधन करनेका न कोई प्रयोलन 
न भी हो। परन्तु जिनको अभी साधनमें सिद्धि नहीं प्राप्त हुई है, उसका काम 
साधनके बिना कैसे चलेगा ! ॥३४॥ 


भयाद्रणादुपरतं bes मंस्यन्ते त्वां महारंयाः। 
येषां च त्वं बहुमतो सूत्वा यास्यसि लाधवम्‌ ॥३५॥ 
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अन्वय---महारथाः ( मद्दारथी लोग) त्वां (तुमको) भयात्‌ (डरके 
कारण ) रणात्‌ ( युद्धसे ) उपरतं ( नित्त ) मंस्यन्ते ( समझँगे ) येषां च त्वं ( ओर 
जिनके सामने तुम ) बहुमतं भूत्वा ( बहु मानका पात्र होकर ) लाघवं ( लघुताको ) 
यास्यसि ( प्राप्त होगे ) ॥३५॥ 
श्रीधर--किश्च भयादिति | येषां बहुगुणत्वेन स्वं पूवं सम्मतो5थूस्त एव भयात्‌ 
संग्रामा्िवृत्तं त्वां मन्येरन्‌ ततश्च पूर्वं बहुमतो भूत्वा लाघवं लघुतां यास्यसि ॥२५॥ 
झनुवाद्‌--मदारथी लोग समझँगे कि तुम भयके कारण रणसे निवृत्त हो रदे 
हो, जिनके सामने तुम्हारा बढ़ा मान-सम्मान था उनके सामने तुम लघुताको 
प्राप्त होगे ॥३५॥ | 
आध्यात्मिक व्याख्यां--यदि कदाचित्‌ क्रिया नहीं करते हो, तो जिसके मनमें 
जो आवेगा वह बोलेगा, अतएव छोटे हो जाओगे | 
--साधन छोड़ देने पर रिपु जो हुक्म देंगे वही करना पडेगा । तुम्दारी कितनी 
झलप शक्ति दै, यह इन्द्रियोंके समकनेमें बाकी न रददेगा ॥३४॥ 
अवाच्यवादांहच बहून घदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं छु किस्‌ ॥३६॥ 


अन्वय--तठव ( तुम्हारे ) अहिताः च (शत्रु लोग भी ) तव ( तुम्हारी ) 

सामथ्ये' ( सामथ्येकी ) निन्द्न्तः ( निन्दा करते हुए ) बहून्‌ ( अनेक ) अवाच्यवादान्‌ 
. (न बोलने योग्य बातें ) वदिष्यन्ति ( बोलेंगे), ततः ( इससे ) दुःखतरं ( अधिक 
दुःखप्रद ) कि जु ( ओर क्या हो सकता दै ? ) ॥२६॥ 

्रीधर--किश्च-श्रवाच्यवादानित्यादि । अवाच्यान्‌ वादान्‌ वचनानर्हान्‌ शब्दांस्त- 
बाहितास्त्व्छत्रवो बदिष्यन्ति ॥३६॥ . 

अनुबाद्‌--तुम्दारे शत्रु अनेक प्रकारफी न कहने योग्य घात केंगे, निवास- 
कवच आदिके साथ युद्धमें तुमने जो यश प्राप्त किया था, तुम्हारी उन सारी सासथ्यौकी 
बे निन्दा करेंगे । इससे बढ़कर कष्टप्रद वस्तु ओर बया दै १ ॥३६॥ 


आध्यात्मिक व्याइ्या--क्रवाच्य, कुबचन हुम्हारे विषयभे पोलेंगे जो झएित- 
- कारी है र्यात्‌ इन्द्रियादि । अर्थात्‌ करेंगे कि जगा गया र इमने लौटा लिया न! 
की निन्दा करेंगे, इससे बढ़कर दु:ख थोर कुछ नहीं ऐ। 

करे छ कनै वादे साधन न करो, इन्द्रियपरायण होकर रहो, इससे यह न सोचो कि 
इन्द्रियाँ तुम्दारा आर्द्र करेंगी । बल्कि वे तुमको कायर समझेगी, आर सारी इन्द्रियाँ 
एक स्वरसे कह उठगी, “हमारे विरुद्ध युद्ध करना चाहता था अब तो युके मालूम हो 
“गया कि तू कितनी साम्ये रखता दै ! सोचा था कि मानो इघर झुड़ेगा दी नहीं, केसे 
इसीट कर अपनी आर दमने खींच जिया दै” १।।३६। 
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'हतो वा माप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुचिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७॥ 
अन्वय --कोन्तेय ( हे कोन्तेय ! ) हत: वा ( यदि मारे गये ) स्वर्ग प्राप्स्यसि 
शा गाज करोगे ) हे वा (यदि लीतते हो ) महीं ( एथिवीको ) ओच्यसे 
तस्मात्‌ ( अतएव ) युद्धाय ( युद्धके लिए 
होकर ) उत्ति ( उठो ) ॥३७॥ कडे: 0: 
श्रोधर---गदुक्त-न चैतद्विह्ः कतरन्नो गरीय इति तत्राइ-इतो वेत्यादि | पचेः 
ऽपि तब लाम एवेत्यर्थः ॥२७॥ 
A कोन्तेय, यदि तुम युद्धमे मारे जाते हो तो स्वरं प्राप्त करोगे 
र यदि जीतते हो तो एथिवीका भोग करोगे। तुम्हारे लिए दोनों भ्रकारसे 
, अतएव युद्धाथे कृतनिश्चय होकर उठो ।।३७॥ x स 
आध्यात्मिक व्याख्या--निश्चयपूर्वक क्रिया करो, सिद्ध होते हो तो अ्रच्छा ही 
है, यदि सिद्ध नहीं हुए, आगे सुख मिलेगा । 

--अजुनने कहा था “न चैतद्विदाः कतरन्नो गरीयः जय और पराज्य कौन 
सा हमारे लिए कल्याणकर दै, य समक नहीं पाता हुँ, यहाँ श्रीभगवानूने उस 
विषयमें ही सममाया दै कि यदि साधन करके सिद्धि प्राप्त करते हो तो अच्छा है, 
ओर यदि सिद्धि प्राप्त नहीं करते हो तो मी स्वगको प्राप्ति अवश्य होगी । षष्ठ अघ्यायमें 
भगवानने अजेनसे कहा दै “पाथं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते? । यदि क्रिया 
करते करते सोभाग्यवश बिजयं प्राप्त करते हो अर्थात्‌ साधन समाए कर सिद्धि प्राप्त 
करते हो तो प्रथिवी --अर्थात्‌ मूलाघार-प्रन्थि ओर हृदयप्रन्थि छिन्न हो जायेगी, परमा 
सिद्धि प्राप्त करके मुक्त हो जाओगे, इच्छारहित अवस्था प्राप्त दोगी। ओर यदि 
सिद्धि प्राप्त नद्दी होती दै, तो क्रिया करनेसे स्वगंकी प्राप्ति हो सकेगी, अर्थात्‌ बीच 
बीचमें उच्चावस्था तथा आज्ञाचक्रमें स्थिति प्राप्त होगी । शारीर-त्याग के बाद भी 
उच्च लोकमें गति होगी ॥३७॥ 

सुख-दुःखे समे कृत्वा लामालाभो जयाजयौ | 
ततो युद्धाय य॒ज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 
अन्वय-सुख्-दुःले ( सुख ओर दुःखको ) लाभालाभो (लाम ओर हानिको) 
जयाजयौ ( जय ओर पराजयको ) समे कृत्वा ( समान समफकर ) य॒द्धार ( युद्धके 
लिए) युज्यस्व ( लग जाओ ) ततः ( ऐसा करने पर ) एबं. 
(पापको ) न अवाष्स्यसि ( प्रप्त न होगे )॥३८॥ | 
तमे इत्वा । तया तयोः कारणभूतौ लामालाभावपि । .तयोर 
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समौ कृत्वा । एतेषां समत्वे कारणं 'इषेविषादराहिल्यम्‌ । युज्यस्व सन्नद्धो भव सुखाद्यमिला६ 
हित्वा स्वघमेबुद्ध था युध्यमानः पापं न प्राप्त्यसि इत्यर्थः ॥२८॥ 

अनुवाद---[तुमने कहा था, 'पापमेवाश्रयेदस्मान?'इनको मारनेसे हम पापग्रस्त 
होंगे--इसका उत्तर देते हुए कहते हैं |--सुख दुःख, लाभालाभ ओर जय-पराजयको 
तुल्य जानकर युद्धमें लग जाओं । सुखदुःखकी अभिलाषा त्यागकर -स्वधर्म-बुद्धिसे 
युद्ध करने पर पापको प्राप्त न होगे ॥ ३८।। 

आध्यात्मिक व्यारख्या---छुख-दहुःख, लाम और अलाभको समान करके क्रियाका 
अनुष्ठान करो, इससे ब्रह्ममें रहोगे ॥३८॥ 

--न्रह्ममें न रहना ही पाप दै, ओर जब तक चित्तमें समता न आयेगी यह पाप 
होगा ही। क्रियाकी परावस्थामें चित्तकी समता होती है । यह क्रिया की परावस्था 
क्रिया किये बिना न पाओगे । पहलेसे ही यदि सोचते हो योगाभ्यास करनेसे कितनी 
शक्ति मिलेगी, क्या क्या देख सकंगा और इसी आशासे यदि क्रिया करते हो तो अच्छी 
बात नहीं । क्योंकि क्रिया करना तो तुम्हारा कत्तव्य दै, तथा यह सबका स्वधर्म भी 
है। अपने प्रति आप दया किये बिना धर्म न दोगा, कुछ भी न होगा । इस बुद्धिसे 

` क्रिया आरम्भ करो, यदि कुछ साधन-सिद्धि हुईं तो ठीक दै, न हुई. तो भी क्‍या ९ 

` परन्तु भगवत्स्मरण जो जीषका ऐकान्तिक कत्तव्य दै वह करना ही होगा। ' यदि हम 
भगवत्स्मरण करेंगे तो हमें सारी सांसारिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी था अभी समाधि 
लाभ होगा या अभी कामक्रोधादि सब मिट जायँगे - ऐसा सोचकर भजन करने पर 
भजनका प्रकत फल जो समता दै वह प्राप्त न होगी । समवा या शान्तिकी कामना 
करके .भी चित्तको विक्षिप्त करना. ठीक नहीं दै,इससे तुम्हें शान्ति न मिलेगी । 
भगवदू-भजनका फल ही शान्ति है, वह भंजन करनेसे ही प्राप्त होगी, इसके लिए 
व्याकुल होनेकी आवश्यकता नहीं दै। 'मालिक ना रवखे हृक'- बह्‌ मालिक हें 

किसीका पावना कोड़ी भी बाकी नहीं रखते । 

श्रीमद्वागवतमें दै 

प्रायेस्वभद्रेषु नित्यं ` भागवत्‌.सेवया । 
मगवत्युत्तमश्लोके भक्तिभर्वात॒नेष्ठिकी ॥ 
तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये। 
चेत पतेरनाविद्धं स्थितं सस्ते प्रसीदति.॥ 
एवं प्रसन्नमनसो भगवद्कक्तियोगतः। 
भगवत्तत््विज्ञानं सुक्तसङ्गस्य जायते॥ 

सुलदुखादि समी अवस्थाओंमें अर्काकी सेवा या भगबत्‌-शरणागतिके द्वारा 
अपने अन्तःकरणके समस्त मलोके नष्ट होने पर उत्तम-श्लोक श्रीसगवानमे (जिसकी 
कोतिं जोवके अविद्यान्धकारको नष्ट करती दै ) निश्चला भक्ति होती है। ओर तमी 
रजोगुणसे उत्पन्न काम तथा तमोगुणसे उत्पन्न लोभ चित्तको विद्ध नहीं कर सकते 
इस समय चिच सत्वगुणमें अवस्थित होकर ब्रह्मचिन्तनमें निरृत दोनेमें समर्थ होता 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दितीयोउध्यायः १७६ 


हे । भक्तिपूवंक भगवानका भजन करने पर ही उनके साथ योगयुक्त हुआ जा सकता दै 
तथा चित्त आनन्दसे भर जाता है। तथा इसके साथ ओर दो वस्तुओंका संयोग 
होता दै। सारी वस्तुओंकी आसक्ति दूर दो जाती दै अर्थात्‌ वैराग्य उपस्थित होता 
है ओर तभी यथार्थ 'भगवत्तच्त्वविज्ञान' अर्थात्‌ ज्ञानकी उत्पत्ति द्ोती दै॥ ३८॥ 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां श्रु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३८ 

अन्वय---पार्थ ( पार्थं ! ) सांख्ये ( परमार्थ तत्त्वविज्ञान-विषयमें ) पषा (यदद) 
बुद्धिः ( ज्ञान ) ते ( तुमसे ) अभिहिता ( कहा गया ), योगे तु ( उक्त तत्तज्ञानका 
उपायभूत निष्काम कर्मयोग विषयमें ) इमां ( अगला उपदेश ) णु ( सुनो ), यया 
बुद्धया ( जिस ज्ञानके द्वारा ) युक्त: ( युक्त होने पर ) कर्मबन्धं ( कर्मबन्धनको ) 
प्रहास्यसि ( त्याग करनेमें समर्थ होगे ) ॥ ३६॥ 

श्रीधर---उ पदिष्टं शानयोगमुपसंइरंस्तत्साधनं कमेयोगं प्रस्तौति एषे(यादि | सम्यक, 
ख्यायते प्रकाश्यते ` वस्दुतस्वमनयेति संख्या सम्यग ज्ञानं, तस्यां प्रकाश मानमात्मतच्चं 
सांख्यम्‌ । तस्मिन्‌ करणीया बुद्धिरेषा तवाभिहिता। एवममिहितायामपि तव चेदात्मतच्व- 
मपरोचं न मवति तह्य न्तःकरणशुद्धिद्वारात्मतस्वापरोच्चार्थं कमेयोगे त्विमां बुद्धि शशु । यथा 
बुदृध्या युक्तः परमेश्वरा पितकमेयोगेन शुद्धान्तःकरण संसतसप्रसादलब्धापरोच्षशानेन कर्मात्मक 
बन्धं प्रकर्षेण दास्यसि त्यच्यसि ।।१६॥ 

अनुवाद्‌--[ उपदि ज्ञानयोगका उपसंहार करते हुए तत्त्वज्ञानके उपायस्मरूप 
केके विषयमें कहते हैं ] जिसके द्वारा चस्तुतत्त्न सम्यक रूपसे प्रकाशित होता दै 
उसका नाम दै संख्या या सम्यग ज्ञान । उस सस्यग ज्ञानमें जो आत्मतत्त्व प्रकाशित 
होता है उसे सांख्य कहते हँ । आत्मतत्त्वके विषयमें जो बुद्धि, ज्ञान या उपदेश तुमको 
वनलाया उसले भी यदि तुमको आत्मतत्त्वके विपयमें अपरोच्त ज्ञान (सत्य ज्ञान) 
नहीं होता दै, तो अन्तःकरणकी शुद्धिके द्वारा आत्मतत््वका अपरोच्त ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए कर्मयोग विषयक जो बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान है, उसे श्रवण करो। जिस 
बुद्धिसे युक्त दोने पर दे पार्थ, परमेश्वरापिंत कर्मयोगके द्वारा अन्तः करणके शुद्ध होने 
पर उनके प्रसादसे अपरोक्ष ज्ञानको प्राप्त कर कमे-जनित बन्धनको प्रकृष्ट रूपसे 
त्याग सकोगे ॥ ३६॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या--स्थिर करके मह्ममें लगकर फलाकांच्षाके साथ कमे- 
पाशसे मुक्त होगे। 

पूर्व ही कद्द चुका हूँ कि ब्रहममें न रहना ददी पाप दै । बरहममें न रहना केसा ९ 
(निर्दोष हि समं ब्रह्म--ब्रहम निर्दोष दै अर्थात्‌ वहाँ किसी गुणका खेल नहीं दै, 
इसीलिए उसे त्रिगुणातीत भाव कहते हैं। यह त्रिगुणातीत आव ही बस्दुतः सम 
कहलाता दै। इढ़ा, पिंगला ओर सुषुम्ना में रहने पर त्रिगुणमय भावसे भावित 
रहना पढ़ता दै। अतएव इक, पिङ्गला ओर सुघुम्नासे अतीत अवस्था प्राद्र करनी 

२४ 
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पड़ेगी। यही वस्तुत: 'सम' या ब्रह्मभाव है । यहद समभाव जब तक नहीं होता, 
संसार साव खच तक बना रदेगा। संसारका जो आव दै वह ब्रह्मका उल्टा आव दै, इसीसे 
पाप. कइलाता दै ब्रह्म निष्पाप है । श्रुति कद्दती है--'धर्मेण पापमयनुदद्तः, धर्मके 
द्वारा मनकी मलिनता या विषय-श्रमणरूप पाप नष्ट हो जाता है । यहद कल्मषशून्य 
ब्रह्म ही धमकी मूर्ति दै । मनकी चञ्चलता ओर विक्षेप ही सब पापका मूल दै। यह 
मन जथ स्थिर होकर अमन होता दै तो ब्रह्म दो जाता दै, वह चिर स्थिर होने पर 
चिदाकाश रूप ,रंहता हे । इस स्थिरतामें जब मन अटक जावा है अर्थात्‌ बाहर 
निकलनेका मार्ग नहीं पाता तो उस अवस्थाको ही सम्यग्‌ ज्ञान या सांख्य नाम देते 
,है-र्‍यही जीवन्मुक्तिकी अवस्था दै। यह अवस्था, तथा इसमें रहनेसे क्या होता दै, 
इत्यादि बातें कहदी जा चुकी हैं। अब इस आवस्थामें स्थि होकर केसे रह सकोगे, 
इसका उपाय सुनो । इसका उपाय है कर्मयोग या किया । इसके द्वारा ही चित्तशुद्धि 
होती दै अर्थात्‌ चित्तमें जो केवल 'विषय-मल' भरा हुआ दै उसके दूर हो जाने पर ही 
चित्त शून्य हो जायगा। उस शून्यमें जाकर समक सकोगे कि तुम स्वयं क्या दो, 
आर ये सव दृश्य पदार्थ क्या हैं? 
“शून्य नहीं शून्यमात्र. बरह्माणडका मूलाधार ।? 
यों दी ज्ञान-भक्तिकी प्राप्ति नहीं होती, प्राणायामके द्वारा प्राण शुद्ध करने पर 
ही मन-बुद्धि सब शुद्ध दो जाते हैं। तभी चित्तमें एकाग्रता या ध्याननिष्ठा आती दै। 
तब रजस्तमोगुणके खेल,एकदम नहीं होते। तब मन प्रसन्न दोकर तदूगत हो जाता 
है--इस अवम्थामें ही विषय-विरति ज्ञान या भगवत्साक्षात्कार होता दै। ३६॥ 


नेहाभिक्रमनाझो5स्ति प्रत्यवायो न बिद्यते । 
स्वरपमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।।४०।। . 


अन्वय--इद (इस निष्काम कर्मयोगमें) अभिक्रमनाशः (प्रारम्भकी विफलता) 
न अस्ति ( नहीं होती ) प्रत्यवायः (प्रत्यवाय या पाप ) न विद्यते ( नहीं होता )। 
अस्य धर्मस्य ( इस धमेका ) स्वल्पम्‌ अपि (बहुत थोड़ा भी ) महृतः अयात्‌ ( मद्दा- 
भयसे ) त्रायते ( त्राण करता है ) ॥ ४०॥ 
श्रीधर---ननु कृष्यादिवत्‌ कमेणां कदाचिद्विम्नत्राहुल्येन फले व्यभिचारात्‌ मन्त्रा 
द्यज्ञवेगुण्येन च प्रत्यवायसम्भवात्‌ कुतः कर्मयोगेन क्मेबन्धप्रहाणम्‌ १ तत्रा ह--नेहेत्यादि | 
इह निष्काम कमेयोगे5मिक्रमस्य प्रारम्मस्य नाशो निष्फलस्वं नास्ति, प्रस्यवायश्च न वियते। 
इेश्‍वरोद्दे शेनैव विभवेगुण्याद्यसम्मवात्‌ । किश्चास्य धमेस्येरवराराधनार्थकमेयोगस्य स्वल्पमप्यु- 
पक्रममात्रमपि कृतं महतो भयात्‌ संसारलद्चणात्‌ त्रायते रक्षति | न तु काम्यकमैवत्‌ 
किश्चिदङ्गवैयुण्या दिना नैष्फल्यमस्येत्यथ: ॥४०॥ 
अलुवाद---[ यदि कहो कि कृषि आदिके समान फल-प्राप्तिमें विप्नवाहुलयके 
कारण व्यभिचार आता दै, तथा मंन्त्रादिके अङ्ग-वैगुण्यके कारण प्रत्यवायकी भी 
एंभावना दे, अतएव कर्मयोगके द्वारा कमेबन्यन कैसे छूट सकता दे ! इसके उचरमें 
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कृहते हें ] इस निष्काम.कर्मयोगमेँ प्रारम्भकी विफलता नहीं दोती । अर्थात्‌ आरम्भ 
करके यदि विश्लोंके कारण पूरा न कर सको, तब भी वह निष्फल न होगा । ठीक ठीक 
न कर सक्नेके कारण यदि अङ्ग-वैगुण्य होता है तब भी उसमें प्रत्यवाय या पाप नहीं 
लगता | क्योंकि ईश्वरोदेश्यसे किये लाने वाले कार्यमें :बाधा आदि भी संभव नहीं दै । 
बल्कि इस घमेका अर्थात्‌ ईश्वरा राधनाके लिप कमैयोगका थोड़ा भी अनुष्ठान संसारा- 
त्मक महाभयसे रत्ता करता दै । कास्यकमैका थोड़ा सा अङ्ग-वैगुण्य होने पर जेसे वह 
कमै निष्फल हो जाता है उस प्रकार इसमें नहीं होता ॥४०॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या--अल्प क्रिया करने पर भो महान्‌ भयसे परिभाण पा 
जाओगे । 

--जिस क्रियायोगकी बात कही गयी दै, उसे करते करते यदि विन्न उपस्थित 
होता है और वह पूरा नहीं होता । मान लो क्रियाकी समाप्ति नहीं हुई और मृत्यु 
झा.उपस्थित हो गई या शरीरका कोई अंश नष्ट हो गया, या देहमें रोगादि उत्पन्न 
हो गया जिससे क्रिया करना बन्द हो गया, ऐसी स्थितिमें वह असमाप्त साधन व्यथ 
हो जायगा, अथवा जिस प्रकार'करना उचित है यानी आद्दार, विद्दार, निद्रा आदिमें 
संयम साधन करना--वह किसी कारणवश न हो सका था वैसी श्रद्धा न दोनेके कारण 
क्रिया उस प्रकार उत्साहे नं हो सकी- ये सब प्रत्यवाय यदि उपस्थित होते हैं, तथ 
तो सारा परिश्रम व्यर्थ गया ! इसका उत्तर यह दै कि बह बथा नहीं होता, याद 
नियमादिकी रक्षा करते हुए साधन कर सको तो बहुठ अच्छा, अथवा प्राणपनसे चेष्टा 
करते हुए दीघंकाल तक प्रतिदिनं नियमित रूपसे साधन कर सको तो और अच्छा-- 
क्योंकि इस प्रकार करनेसे फल शीत्रन्डी प्रत्यक्ष होता दै। योगदशनमें लिखा है-- 
'स तु दीर्घकालनेरन्तयेसत्कारसेवितो दृदुभूमि: ।' वह अभ्यास -ढदीघ काल तक अर्थात्‌ 
बहुत दिनों तक त्तथा निरन्तर अर्थात्‌ बहुत देर तक बेठफर खूब श्रद्धापूनक झआसेनित 
होने पर ऱभूमि लाभ करता दै। परन्तु यदि ऐसा न हो, नियमकी भी रक्षा ठीक 
प्रकारसे न कर सको, बहुत देर तक साधनमें न बैठ सको, तो इससे फलकी मांत्रामें 
अधिकता न होने पर भी वह एकवारगी बेकाम न हो जायगा। प्रतिदिन थोडा घोड़ा 
अभ्यास करनेसे जो संस्कार उत्पन्न होगा वह दूसरे जल्मोंमें उसको साधनकी इच्छा 
झर अनुकूल अव्या प्रदान करेगा । इस प्रकार जन्म-सरयांके अद्दाभयते उसे शीघ्र 
ही-दो-तोन जन्मोंमें दी परित्राण कर देगा। यदि श्षोभाग्यवश साधनमै और गमे प्रनल 
श्रद्धा दै तो स्वल्प साधनके दारा भी बह इसी जन्ममें मुक्ति प्राप्त कर सकता ह ॥४०॥ 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन | 
बहुशाखा ह्वानन्ताइच बुद्धयोञ्व्यवसा यिनाम्‌ ॥४१॥ 

अन्वय कुरुनन्दन ( दे कुरुनन्दुन अजेन ! ) इद (इस निष्काम क 
व्यवसायात्मिका (निश्चयात्मिका) बुद्धिः ( ज्ञान ) एका ( एकमात्र एकमात्र लक्ष 
स्थित है )। क चिती ( देथर-विहुखांकी--निश्‍चयात्मिका बुद्धिशून्य लोगोंकी ) 
बुद्धयः ( बुद्धि) बहुशाखाः (ब्र शाखाविशिष्ट अर्थात्‌ बहुभेदयुक्त) अनन्ता; च 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८२ श्रीमद्धगवव्‌गीता 


( ओर अनन्त अर्थात्‌ कितनी दिशाओं में बह धाविस होती है उसकी सीमा 
नहीं है) ॥४१॥ 
श्री धर--ङुत इत्यपेच्षायामुभयोवेषम्यमाइ - व्यवसायारिमिकेत्यादि। इददेश्वराराघन- 
लक्षणे कमेयोगे व्यवसायांत्मिका परमेश्वरमक्तयैव ध्रुवं तरिष्यामीति निश्चयात्मिकैकैवैकनिष्ठैव 
बुद्धिमवति । अव्यवसायिनां त्वीश्वराराघनवहिमुंखानां कामिनां कामानामानन्स्यात्‌ अनन्ताः! 
तत्रापि हि कर्मेफलगुणफलत्वादि-प्रकारमेदादूबहुशाखाश्च बुद्धयो भवन्ति । ईश्वराराधनाथे 
हि नित्यं नैमित्तिक च कमे किञ्चि दङ्गवैगुण्येऽपि न नश्यति | यथा शक्नुयात्‌ तथा कुर्यादिति 
हि तद्विधीयते । न च वैगुण्यमपि । ईश्वरोद्दे शनैव वैगुण्योपशमात्‌ न तु तथा काम्यं कमे । 
अतो महद्वैषम्यमिति भावः ।।४१।। 
अनुवाद-- यह केसे संभव दै ! इस आशङ्काके उत्तरमें दोनोंमें जो वैषम्य 
है उसे बतलाते हैं ]-हे कुरुनन्दन ! इस ईश्वराराधनरूप- कर्मयोगमें 'परमेश्वरमें भक्ति 
द्वारा निश्चय ही उद्धार होगा!--इस प्रकारकी निश्चयात्मिका एकनिष्ठ बुद्धि होती है। 
( निष्काम कर्मयोगी एकमात्र ईश्वरकी ओर लक्ष्य करके कर्म करता दै, उसका लक्ष्य 
एक ईश्वर है अतएव उसकी चिन्ता चारों ओर नहीं दौड़ती) ओर ईश्वरविमुख 
लोगोंकी कामनाएँ अनेक होती हैं, इस कारण उनकी बुद्धि भी बहुविषयिणी बहुशाखा- 
युक्त ओर अनन्त होती दै। ईश्वराराधनके लिए किये गये नित्यनैमित्तिक कर्ममें 
किञ्चित्‌ अङ्गवेगुणय होनेपर भी वे नष्ट नहीं होते। शास्र कहते हैं कि “जो 
जैसा सक्तम होता है वैसा ही कार्य करता है |” इसमें वैगुण्य भी नहीं होता। 
क्योकि ईश्वरोद्देशसे जो कर्म किये जाते हैं उनमें वेगुययका उपशम दो जाता है । 
परन्तु काम्यकर्म वैसे नहीं होते, अतएव काम्य कमे ओर निष्काम कमं की बुद्धिमें 
महान्‌ वेषम्य रहता दै ॥४१। 
आध्यात्मिक व्याख्या--फलाकाङच्ाके साथ कमे करनेसे बन्धन होगा । 


-श्वास-प्रश्नास त्याग ओर ग्रहण करमेके समय हम कोई फलाकाडच्छा नहीं 
करते, यही एकमात्र निष्काम कमं है। इस श्वास-प्रश्‍वासकी ओर यदि लक्ष्य 
रक्खा जाय तो मन अपने आप स्थिर हो जायगा। मनकी एकाग्रता या स्थिरता ही 
निष्काम है । मन चञ्चल हो तो कामना-शून्य होनेका कोई उपाय नहीं दै। ओर 
उस अवस्थामें मन सैकड़ों विषयोंमें दोड़ेगा। चित्तकी वृत्ति निरुद्ध हो तो उसे योग 
कहेंगे 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः!--योगदशंन | महाभारतके शान्तिपवेमें लिखा है-- 
(“योग ओर सांख्य इन दोनोंकी साधनासे सन्देइ-विद्दीन निर्मल सूच्म ज्ञानका उदय 
होता दै ।” वास्तविक ज्ञानप्राप्तिका प्रधान उपाय योग हे । इससे चित्त एक-मुखी या 
इश्वरमुखी होता दै । यह योगाभ्यास ही वस्तुतः ईश्वराराघनरूप कर्मयोग है। और 
जितने प्रकारके कमं हैं, उनमें ईश्वराराधन होने पर भी मनके विच्तेपके कारण 
वह निष्काम भावसे ईश्वरमुखी नहीं हो सकते। योगके द्वारा चित्त एकाग्र होकर 
जब ईशवरसुखी होता है तब उसको भक्तियोग कहते हैं, इस भक्तिके उद्य हुए बिना 
कोई ज्ञानी नहीं हो सकता ॥४१॥ 
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यामिमां पुष्पितां वाचं भ्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पाये नान्यदस्तीतिवाद्नः ॥४२॥ 
कामात्मानः . स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥४३।। 
अन्वय--पार्थ (दै पार्थ !) वेदवाद्रताः ( वेदके कर्मेक्राणडीय अर्थवादमें 
झासक्त पुरुष ) अन्यत्‌ न अस्ति ( स्वर्गफल-प्रापक कर्मके सिवा ओर कुछ नहीं है ) 
इति वादिनः (इस प्रकारके मतवादी) अविपश्चितः ( मूढ लोग ) कामात्मानः 
(कामाङुलित ) स्वर्गपराः ( स्वगे-प्राप्ति दी जिनका पुरुषार्थं दै) जन्मकर्मफलप्रदां 
(जन्म-कमेरूप फलको देनेवाली ) भोगैश्वर्यगतिं प्रति ( भोगेश्वये-गति की प्राप्त 
स्वरूप) क्रिया विशेषबहुलां ( तत्साधनभूत नाना प्रकारकी क्रियाओंसे युक्त ) 
याम्‌ ( जिस ) इमां पुष्पितां ( पुष्पिता विषलताके समान आपातरमणीय ) वाचं 
( स्वर्गादिफल-श्रुतिको ) प्रवदन्ति ( कहा करते हैं )॥४२-४३॥ 
श्रीधर--नन कामिनोऽपि कष्टान्‌ कामान्‌ विहाय व्यवसायात्मिकामेव बुद्धि 
किमिति न कुर्वन्ति ! तत्राइ-यामिमामित्यादि । यामिमां पुष्पितां विषलताबदापातरमणीयां 
प्रकृष्टां परमार्थफलपरामेब वदन्ति वाचं स्वर्गादि-फलशुतिं । तेषां तया वाचाऽपह्ृतचेतसां 
व्यवसायात्मिका बुद्धः न समाधौ विघीयते इति तृतीयेनान्वयः । किमिति तथा वदन्ति 
यतोऽविपश्चितो मूढाः | तत्र देतुःवे दवाद्रता इति । वेदे ये वादा अथंवादाः। “अक्तय्यं 
इ वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति ।” तया “अपाम सोममृता अभूम’ इत्याद्याः । तेष्वेव 
रताः प्रीताः। अतएबातःपरमन्यदीर ररतच्वं पराप्यं नास्तीतिवद्‌्नशौलाः ॥४२-४३॥ 
अतपब--कामात्मान इति । कामात्मानः कामाङुलितचित्ताः। अतः स्वग एव पर: 
पुरुषार्थो येषां ते । जन्म च तत्र कर्माणि च तत्फलानि च प्रददातीति तया तां भोगैरब्रय- 
योगति.प्राति प्रति साधनभूता ये क्रियाविशेषारते बहुला यस्यां तां प्रवदन्तीत्यनुषङ्गः ॥४३॥ 
अनुवाद--[ यदि कहो कि कामी लोग कष्टप्रद कामनाका त्याग करके 
व्यवसायात्मिका बुद्धिका अबलम्बन क्यों नहीं करते ! इसके उत्तरमें कहते हें] 
--हे पार्थ ! वेदके कर्मकारडीय अर्थवादमें आसक्त पुरुष “इससे अन्य कोई ईश्वर- 
तत्त्व या प्राप्य वस्तु कुछ नहीं दे” इस प्रकार विषलताके समान आपात-रमणीय 
स्वर्गादि फल-श्रात कद्दा करते हैं। वे कामाकुलित-चित्त होते हैं तथा स्वर्गको ही 
परम पुरुषार्थ मानते है । वे मूढ लोग भोगेशवयेकी प्राप्तिक मूल, स्वर्गकी प्राप्तिक साधन- 
स्वरूप, क्रिया-विशेषकी बहुलतासे युक्त, जन्म-कर्मफलको प्रदान करने वाली, 
विषलताके समान आपातरमणीय स्वर्गादि फलश्रुतिकी व्याख्या किया करते हैं। वेदमें 
अर्थवाद दै । जैसे “चातुर्मास्ययाजीको अष्तय सुति प्राप्त होती है।! “मैंने सोमपान 
, करके आसत प्राप्त किया”-इत्यादि ॥४२-४२॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या - परिडतोंके खुशामदी आर सन्तुष्टकारक वाक्यों द्वारा 
झसल कमे ब्रह्मचिन्ता फलाकाङ्चारहित होकर नहीं होती, और वेदकी बात लेकर झगड़ा 
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करते हैं, असली बात कुछ नहीं है । केवल इच्छा, फलाकाङ्चाके साथ कमे हे, भोग ऐश्र्यमें 
( युखके निमित्त ) गतिके लिए | 
“आजकल शाख्रोक्त साधना कोई करना नहीं चाहता, पणिडत लोग केवल 
यह करो, वह करो? कहा करते हैं, परन्तु क्या करनेसे यथार्थ शान्ति प्राप्त होती है, 
इसका कोई उपाय नहीं बतलाते । स्वग-प्राप्ति या ऐश्वर्य-प्राप्ति जीवका परम पुरुषार्थ नहीं 
है। जो परम पुरुषार्थकी प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें तुच्छ बातोंको छोड़कर, कामनाकी 
कठिन शङ्गलाको विच्छिन्न करके कठोर साधनके अभ्यासमें मन लगाना पड़ेगा । तभी 
ते ब्रह्मानन्दके महासिन्धुमें “निम दो सकेंगे। नाना प्रकोरकी वासनाझोंके रहते 
कदापि उस महा स्थिरतामें प्रवेश लाभ नहीं हो सकता | 'बाह्य अनुष्ठानादिमें जो 
पारलौकिक सुखभोग झादिकी बात कही जाती है, उससे मुग्ध होकर जो कतिपय कास्य 
कर्मोका अनुष्ठान करके यदु समते हैं कि उनका कर्तव्य पूरा हो गया वे भ्रान्तिमें हैं। 
केवल वेदिक कर्मानुष्ठानकी प्रशंसासूचक वाणी सुनकर इन सारी ब्राह्म क्रियाओंको 
करनेसे ही काम न चलेगा । इन सबके आध्यात्मिक उद्देश्य हैं, उनको न जानकर 
केवल बाह्य आचरणसे शान्ति न मिलेगी । यही यमराजने नचिकेतासे कहा है-- 
“जानाम्यददं शेवधि रित्य नित्यं नह्यधुवे: पराप्यते हि धुवं तत्‌” 
अर्थात्‌ कर्भफलरूप स्वर्गादि सम्पत्ति अनिश्य है, अतएव नित्य सत्य ब्रह्म 
अनित्य द्रव्यमय यज्ञादिके द्वारा प्राप्त नहीं होता । तब वह कैसे प्राप्त किया जायगा,. 
इसका उपाय यमराज नचिकेतासे कहते हैं कि, “तं दुर्दरश गूढमनुप्रविष्टं रुदितं 
गहरेष्ठं पुराणम्‌ । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा घीरो इपेशोकी जहाति ॥? 
--कठ० उप०। 
वीर पुरुष आत्मामं चित्त समाधानरूप योगाभ्यासके द्वारा दुविज्ञेय ब्यक्त 
स्वरूप, सब भूतोंके भीतर प्रविष्ट ओर देहरूपी गहरमें तथा बुद्धिके अभ्यन्तर नित्य 
द उस परमात्मदेवको जानकर विषय सुख-दुःखादिको अतिक्रम कर जाते 
॥४२-४३॥ , 


- भोगैश्वयप्रसक्तानां तयाऽपहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायारिमिका बुद्धि! समाधौ न विधीयते ॥४४॥ 
अन्वय--तथा ( उत्त पुष्पित वाक्यके द्वारा ) अपङ्ग्तचेतसाम्‌ ( अपहृत 


. चित्त वालेकी ) भोगैश्वयंप्रसक्तानां ( भोगैश्वर्यमें आसक्त पुरुषों की ) न्यवसायात्मिका 

( निश्चयात्मिका ) बुद्धिः ( बुद्धि ) समाधो ( समाधिके लिए ) न विधीयते ( उपयुक्त 
नहीं होती ) ॥४४॥ | | 

श्रीषर ¬ ततश्च ~ मो गै थर्यप्रसक्तानामित्यादि । भोगेश्वर्भगो; प्रसक्तानाममिनिषि- 

डनां तया पुथ्मितया वाचाऽपढृनपाकृष्टं चेतो येषां तेषाम्‌ | समाधिश्विस्ेकायय परमेथरामि- 


अुलत्वमिजि बावतू | सस्मित्रिशचात्मिका बुद्धिस्तु ,न विश्यैयत्ते । कमैकर्तरि प्रयोग: । 
क्षा नोत्पयत इति माव: ॥४४॥ 
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अनुवाद -वे भोगेश्‍वयसे अभिनिविष्ट होते हैं और उनका चित्त उसी. प्रकार 
पुष्पित वार्क्योसे समाक्ृष्ट होता है । ऐसे लोगोंकी समाधिमें अर्थात्‌ परमेश्वराभि- 
मुखत्व-प्राप्तिकी निष्ठामें निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती । अर्थात्‌ उनकी बुद्धि 


चित्तकी पकाम्रतामें निविष्ट नहीं होती। [ सांख्ययोग या ज्ञानमें उनकी बुद्धि स्थिर 


नहीं होती- शूर ] ॥४४॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या -- जिनकी मोगैर्वर्यकी इच्छा में चिद्रूप ब्रह्म नहीं रहता, 
इस प्रकारके व्यवसाय जिस झात्माके हैँ उस आत्मामें रहकर बोस हजार सातसौ छुत्तीस बार 
प्राणायाम किस प्रकार करें १ यह विशेष रूपसे उनके मनमें धारणा नहीं होती | 


“वासना ही मनका समल भाव है। वह जब तक मनमें विराजती है, तब 
तक चित्तका स्थिर होना असंभव दै। कामनाकुलित-चित्तके लोग सर्वदा विषयानु- 
सन्धानमें व्यापृत रहते हैं, उनके मनमें मुक्तिकी अभिलाषा भी उदय नहीं होती । 
उनके सामने विषय-भोग ही परम पुरुषार्थं दै । विषय-भोग करते करते यदि कभी वैराग्य 
आता है तो वह श्मशानवेराग्यके समान अधिक देर नहीं टिकता । शाख्रांमें जीवोंके 
लिए कल्याणप्रद अनेक बातें कही गयी हैं, परन्तु शात्र-अवण जिनके पास रहकर 
किया जाता दै वे पण्डित होने पर भी यथार्थ विवेक-वैराग्य-सम्पन्न नहीं होते, अतएव 
चे जो कुछ कहते हैं उससे प्राण नहीं भरता। असली -कामकी बात 
छोड़कर उसमें वितण्डा मात्र सार द्दोता दै । जर्ष तक भोगेच्छा है, 
तब तक ब्रह्ममें स्थिति नहीं होती । नित्यानित्य-विवेक-शून्य पुरुषकी भोगेच्छा 
निवृत्त नहीं हो सकती, क्योंकि जितना साधन (जैसे २०७३६ वार अथवा 
१७२८ थार प्राणायाम) करने पर मनकी निद्नत्तिभावकी ओर गति होती दै 
उतना परिश्रम करनेमें मनमें प्रदत्त ही नहीं होती । विषयाभिमुख प्रश्नत्ति होनेके 
कारण दी मनकी इधर चेष्टा नहीं होती । यदी मनका वासना-मल है, इको दुर करने 
` के लिए चित्तको शुद्ध करनेकी चेष्टा करनी पड़ेगी। प्राणसंयमके बिना प्राणी 
चञ्चलता दूर न होगी, मन भी एकाग्र न होगा । मनकी एकाग्रता या आत्ममुखी भाव 
हो शुद्ध अन्तःकरणका लक्ष्य है। प्राणके चाञ्चल्यको दूर करनेके लिए बहुदिन 
व्यापी ओर बहुत समय स्थायी प्राणसंयम-साधनका अभ्यास करना चाहिए। योगी 
लोग कहते हैं कि भलीभाँति १२ प्राणायाम करनेसे प्रत्याहार होता दै, १४४ 
प्राणायाम करने पर धारणा, अर्थात्‌ चित्त एकमुखी हो सकता है, १७२८ बार 
प्राणायाम करने पर उत्तम ध्यान होता है, एकासन पर मन निविष्ट करने पर चित्त मग्न 
होकर शून्यवत्‌ अवस्थान करता दै, तथा २०७३६ बार प्राणायाम करने पर इन्द्रिय 
ओर प्राणके समस्त कायं निरुद्ध हो जाते हैं और समाधिक्री प्राप्त होती है। यहद 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मनको जब तक इस .निरुद्धभूमिकी प्राप्ति नहीं होती, 
अशान्ति ओर अज्ञान दुर नहीं दोते । जिनका मन विषर्योंकी ओर दै, वे इतना परिश्रम 
क्यों करने लगें ! ॥४४॥ 
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रद्द श्रीमदूगववूगीता 


त्रैशुण्यबिषया धेदा निस्तरैगुण्यो भवार्नुन। 
मिन्द्रो नित्यसस्वस्थो निर्योगल्षेम आत्मवान्‌ ।।४५।। 
अन्वय- -अजुन ( दे अजुन ! ) वेदाः ( सारे वेद ) त्रेगु्यविषयाः ( त्रिगुण- 

विषयक हैं अर्थात्‌ उनमें त्रिगुणात्मक संकाम अधिकारियोंके लिए कर्सफल-सम्बन्धी 
संसारका ही प्रतिपादन है ) त्वं ( तुम ) निस्त्रैगुण्यः (निष्काम अर्थात्‌ ईश्वरपरायय) 
अव ( हो ) [ इसका उपाय ] निद्देन्द्वः ( सुखुभ्खादि हन्दोसे रदित ) नित्यसत्त्वस्थः 
( प्रदृद्ध सत्त्वशाली--सत्त्व्गुणकी वृद्धि होने पर द्वी काम-क्रोधादिमें धेये घारणकी 
शक्ति आथगी ) नियौगच्षेमः ( योगच्षेमरदित अर्थात्‌ अप्राप्व वस्तुकी प्राप्ति तथा 
प्राप्त चस्तुकी रक्षामें प्रयत्नहीन बनो ) आत्मवान [ अंब ] ( अप्रमच बनो अर्थात्‌ 
मगवाच्‌को मत सूलो ) ॥४५॥ 


श्रीधर--ननु स्वर्गादिकं परम फलं यदि न अवति, तहि किमिति वेदैस्तत्वाघनतया 
माणि विघीयन्ते ! तत्राइ--त्रैगुण्यविषया इति | त्रिशुणात्मकाः सकामाः येऽधिकारिंणभ्त- 
दिषयास्तेषां क्मेफलसम्बन्ध-प्रविपादकाः वेदाई । खं तु निस्नैगुर्यो निष्कामो भव । तत्रो- ` 
पायमाइ -निर्दन्द्रः । सुखदुःखशीतोष्णादियुगलानि दन्दानि । तद्रहितौ भव। तानि 
सहस्वेत्यर्थः । कथमिति! अत आह--नित्यसत्वस्थः सन्‌ । घैयैमवलस्ब्येत्यर्थः । 
तया निर्योगक्षेमः । अप्रासस्वीकारो योगः । प्रासपालनं क्षेमः | तद्रहितः । आत्मवानप्रमच; । 
न हि इन्द्ाकुलस्य योगचेमव्यापृतस्य च प्रमा दिनख्रेगुण्यातिक्रमंः सम्भवतीति ॥४४॥ 


अलुवाद---[ यदि कदो कि, स्वर्भादि परम फक नहीं दै तो देदेसि उनके 
साधनमूत कमोका विधान क्यों कियो गया ! ` इसीके बारेमें कहते हैं ]-दे अर्जन ! 
सारे वेद त्रिगुणात्मक हैं अर्थात्‌ जो सकाम अधिकारी हैं उनके कर्भफल-सर्षन्थ उनमे 
प्रतिपादित हैँ । परन्तु तुम त्रिगुणकै असीत अर्थात्‌ निष्काम ( ईश्वरा भिसुख ) बनो । 
( निष्काम दोनेका उपाय भी घतलाते हैं )--मिद्वन्ईर बनो, सुख-दुःख-शीतोष्णादि 
इन्द्रभावसे रहित दो जांओ।. इंन्द्वातीत केसे दो सकते हैं १ अर्थात्‌ घैय अवलम्बन 
करके नित्य-प्रवृद्ध-संचगुणशाली बनो । योगदोमरद्दित धनो अर्थात्‌ यदि कोई 
बस्तु प्राप्त नहीं दै, तो उसे भगवंत-इच्छा समकर उसकी प्राहतिके लिए प्रयत्न न करो, 
तथा जो प्राप्त वस्तु स है वह बनी रहे; ईस दृष्टिसे उसकी रक्षामें भी प्रयत्नशील न षनो | 
तुम आत्मवान्‌ अर्थात्‌ अप्रमचे बनो, प्रमादरद्दित दो । इन्दा झर योगक्षेमरत 
प्रमादी मनुष्यके लिए त्रिगुएका अतिक्रमण करना असंभव दै, अर्थात्‌ उसके लिए 
हैर-परायण होना संभव नंदीं ॥४५॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या --इदा, पिच्चला, सुषुज्नाके चलते रहने पर ही विषयोंमें 
प्रौर वेदोमें रति होती है। नि्नेगुण्य होने पर श्रर्थात्‌ स्थिर होने पर ऐसा नहीं होदा, 


प्रतएव इन तीनों गुणोके परे जो माब है, उसी मावको प्राप्त करो--अर्थात्‌ कियाकी 
भरावस्या । 
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द्वितीयोऽध्यायः ` rs 


--हमारा श्वास जब स्थिर होता है, तब मन भी स्थिर ओर शान्त होता है । 
साधारणतः श्वास एक बार इड़ाके मुखसे, ओर एक बार, पिङ्गलाके मुखसे चलता दै। 
कभी कभी श्वास सुझुन्नामें भी प्रवाहित होता दै । तब मन बहिसुंखी न होकर अन्तर्मुखी 
होता दै ओर श्वास कुछ स्थिर ओर सदु हो जाता दै। उसके बाद फिर इडा 
आर पिङ्गलामँ आता है। इड़ा-पिङ्गलामें जब श्वास बहता दै तभी 
चित्तस्पन्दुनकी वृद्धि होती है ( रजः-तमोभावसे अभिभूत होता दै, स्पन्दनकी 
बृद्धि ही रजोभाव है, ओर वह बढ़ते बढ़ते जब छान्त होकर स्तब्ध होता दै, 
तमी तमोभावका आविर्भाव हो जाता है), उससे ही अनेक वासनाएँ चित्तभूमिमे 
उद्ठेलित होती हैं । जागतिक सुखोंकी' इच्छा तथा पारलौकिक सुखाभिलाषा बढ़ती दै 
तथा उनके साधनरूपी कायोके करनेके लिए आग्रह उत्पन्न होता दै। इस प्रकारकी 
साधना वेदमें कही गयी है । वेद ज्ञानको कहते दैं। जिस प्रकार वेद चार हैं, वैसे ही 
ज्ञानभी चार प्रकारके दें । ठीक उसी प्रकार जैसे एक ही प्रकाश नाना रंगके कॉचके 
भीतर नाना रूपोमें भासित होता दै। 'दे्ोऽहं, शून्योऽहं, सबोऽहं, सर्वातीतो ऽहं? 
--चारों वेदोंके ये चार प्राधान बातें हैं। जब इड़ामें श्वास चलता दै--रजोगुण, तब 
सोऽहं भाव होता दै, अर्थात्‌ सब कुछ हमारे ही भोगके लिए दै, हमें सब कुछ 
चाहिए। उसके बाद जब पिज्गलामें श्वास चलता दै- तमोगुण, तब देहोऽहं भाव 
होता दै । इस देहका ही केवल सुख, देहाभिमान, में बड़ा; में ज्ञानी, में धनी, ये सब 
भाव आते हैं, देहको दी अवलम्त्रन करके ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं। उसके बाद 
सुपुन्नामें जब श्वास चलता दहै-सत्तगुण, तव ज्ञानका प्रकाश होता दै, मनमें आता 
है में कोन हूँ-शून्योऽहं शून्यमात्र हँ, मेरे साथ मानो किसीका कोई सम्बन्ध नहीं 
है, यह अहं या आत्मा ही आन पड़ता है कि जगद-व्याप्त है, तब त्रह्माणडकी सब 
वस्तुओंके साथ संयोग टूट जाता है, मालूम होता दै कि जागुतिक वस्तु कुछ दै ही 
नहीं । यदी वैष्णवोंका-'आपनार नाम मोर नादि पड़े मने, अर्थात्‌ अपना नाम 
भी सुमे याद नहीं आता । 'में'का ज्ञान रहता दै, परन्तु उस 'में” के साथ अन्य 
जागतिक सम्बन्ध मिला नहीं रहता । मानो सब कुछ भूल जाता दे, जैसे कि गम्भीर 
घ्यानावस्थामें होता दै। इसके बाद इढा, पिङ्गला ओर सुपुस्नाकी अतीतावस्था 
आती है--यही 'सर्वातीतो5हं! है । . इसमें एकमात्र अखण्ड सत्ताका ही स्फुरण 
होता दै, ओर कोई भाव नहीं रहता । केवलं ज्ञानमूति, इन्द्रातीतं गगनसरशं-वद्दॉ 
इस. अव्यक्त निर्मल भावका ज्ञाता भी कोई नहीं रहता । ज्ञान, जेय ओर ज्ञाता तीनों 
मिलकर एक हो जाते दैं प्रतिदिन अनेक बार ओर बहुत देर तक प्राणायामादि साधन 
करते करते जब श्वास आज्ञाचक्रकों मेदकर सहस्तारमें चढ़ता दै, ओर सुषुम्नाका भी 


सेद्‌ हो जाता दै-तमी त्रिगुणातीत अवस्था आती दै। 


निर्वाच्यो निगुणो वापि सत्त्वेन परिवजितः। 
परपौरुषमाप्नोति यावत्वं मस्तकोपरि || 
रूष्टेरादो त्वमेवासीस्त्वमेवान्तेऽनशिष्यसे ॥ 
“यह प्राणवायु जब स्थिर होकर सुपुम्नाको मेद करता दै, शीर्षमें जा बैठता 
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ऐट . श्रीमद्भुगवद्गीता 
है तभी जीवको परम पुरुषार्थकी प्राप्ति होती दै, और वह अवस्था वाणीसे परे है, 
सरवादिगुरवजित अर्थात्‌ निर्गुण दै । जो सृष्टिके आदि-अन्तमें दै, वह महाप्रलय- 
कालकी एकाकार -आअवस्था है । यही निस्त्रैगुर्य या गुणांतीतभावमें दै । यह 
निस्त्रैगुण्य भाव जिसको प्राप्त होता दै, उसके शीतोष्य- सुखदुःखादि सारे इन्द्भाव 
तिरोहित हो जाते हैं । 
सात्त्रिकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌ । 
तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मद्व्यपाश्रयम्‌ ॥ भारा० ११ स्क० 
आत्मासे जो सुख उत्थित होता दै वह सास्विक दै, विषयोंसे जो सुख प्राप्त 
होता दै वह राजस है, मोद और दैन्यसे जो सुख उत्पन्न होता दै. वह तामस दे तथा 
भगवदाश्रयसे जो ज्ञान भक्ति ओर प्रेमका उद्य होता दै बह आत्माश्रित निगुण भाव दै। 
जहाँ मन नहीं रइता, वही विष्णुक्ता परम पदर दै, “तन्मनः विलयं याति 
तदिष्णोः परमं पदम्‌ ।' यही निस्त्रेगुणय अथवा इडा, पिङ्गला ओर सुऽम्नाकी 
अतीतावस्था दै । आत्मवान्‌--इस स्थिरत्वमें प्रतिष्ठित होना, आकाशवत्‌ हो जाना । 
निर्योगशेम--जब मेरा कुळ है या नहीं, यह कुछ भी मनमें नहीं रहता । नित्य- 
सच्त्वस्थ-सच्त्वगुण सुपुम्ना दै। सुषुस्नामें अवस्थित होने पर नित्यसत्त अवस्था 
समममें आती है। निढेन्द अवस्था--जो गुणातीत अवस्थामें रहते हें उनको फिर 
शीवोष्णादि ढन्दभाव नहीं दोते। यद्दी 'मद्व्यपाश्यम्‌ यानी उनका आश्रय करके: 
उनका ही स्वरूप दो जाना कहलाता है॥ ४५॥ 


यावानर्थ उदपाने संवतः सम्प्छेगेदके। . 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु त्राह्मणस्य विजानतः ॥४६।। 
झअन्बय- -उदपाने (छुद्र जलाशयमें ) यावान्‌ ( जितना ) अर्थः ( प्रयोजन-- 
सिद्ध होता दै ) सवतः ( सर्वत्र ) सस्प्खुवोदके (जल द्वारा संप्लावित बृहत्‌ जलाशये) 
तावान्‌ (उतना दी ) अथे: ( प्रयोजन- सिद्ध होता दै) [ इसी प्रकार ] ` सबेपु वेदेषु 
(सब वेदोमें ) विजानतः ब्राहमणस्य ( ब्रह्मज्ञ प्राह्मणको ) तावान्‌ झधैः ( चेही संब 
प्रयोजत-सिद्ध दोते हैं अर्थात्‌ ब्रहम ब्राह्मणका वेदमें भी उतना दी प्रयोजन 
रहता है ) ॥ ४६ ॥ 
धर ननु वेदोकनानाफलत्यागेन निष्कामतमेश्वराराघनविषया व्यवसायात्मिका 
बुद्धिः कुबुद्िरेवेत्याशकृयाइ--यावानिति । उदकं पीयते यस्मिन्‌ तत्‌ उदपानं बापीकृपतहः, 
गादि तरिमन्‌ स्वल्पोदक एकत्र इस्नस्यार्थस्य असम्मवाःत्तत्र तत्र परिम्रमणेन यावान्‌ 
स्नानपानादिरथ प्रयोजनं भवति ताबाम्‌ स्ोऽप्यर्थः सवतः सम्प्छुतोद्के महाहृद एकग्रैष 
यथा भवति । एवं यावान्‌ सर्वेषु वेदेषु तत्तत्कमेफलरूपोऽर्थस्तावान्‌ सर्वोऽपि विषानतः 
व्यवसायात्मक-बुद्धियुक्तस्य ब्राक्षणस्य ब्रह्मनिऽस्य - भवस्येव | ब्रक्ानन्दे छुद्रानन्दानामन्त- 
भाँवात्‌। “एतस्यैवानन्दस्यान्वानि भूतानि मात्रामुपबीवन्ति” इति शृतेः। तस्मादियमेब 
जुदधिः सुबुद्धि रिस्यथंः ॥४६॥ 
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दितीयोष्ध्यायः र १८६ 


अनुबाद्‌--[ तब तो वेदोक्त नाना प्रकारके फलोंका त्यागकर निष्काम भावसे 
ईश्वराराधन-विषयक व्यवसायात्मिका बुद्धि कुबुद्धि है, क्योंकि इससे अनेक सुखोंसे 
वञ्चित होना पड़ता दै। यदि कोई ऐसी आशङ्का करे तो उसका उत्तर देते हुए 
कहते हैं ] जिसमें जलपान किया जाता दै ऐसे वापी, कूप, तढ़ागादि छुद्र जलाशयोंमें 
एकसाथ स्नानपानादि व्यवहार नहीँ दो सकते, वदाँ विभिन्न स्थानोंसे परिश्रमण करके 
स्नानपानादि प्रयोजन सिद्ध करना होता दै । परन्तु मद्दाहद (मील)में वे सारे व्यवहार 
एकत्र हो सकते हैं, उसी प्रकार सब वेदोंमें नाना प्रकारके कम ओर उसके अनेकों 
फलस्वरूप प्रयोजन वतमान रहते दैं। परन्तु इन सब फलोंकी प्राप्तिके लिए ईश्वर- 
परायण ब्रह्मनिष्ठको वेदोंके नाना कमोमें प्रवेशका प्रयोजन नहीं होता । वेदोक्त अनेक 
फल उनको एक ईश्वरोपासनाके द्वारा ही हो सकते हँ । क्योंकि ब्रह्मानन्दमें अन्य सभी 
क्षुद्र आनन्दोंका अन्तर्भाव हो जाता है। श्रुतिमें लिखा दै-“एतस्यैन आनन्दस्य 
अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।” इस ब्रह्मानन्द्का कयमात्र प्राकर भूतगण 
जीवित रहते हैं ॥४६॥ 2 


आध्यात्मिक व्यार्या-- ब्रहम सवत्र ही है। इस ब्रह्मानन्दका कणमात्र प्रासकर 
इमसब जीवित रहते हैं। अतएव यह आनन्द ही हमारा जीवन हे । मेरा "मैं पन' ही मेरा 


"जीवन है। इसी कारण यह 'मैं? आनन्दःस्वरूप है । ऐसा न होता तो वह आत्मा कैसे 


होता ! यह “मै? ही सर्वत्र है । 'मैं? का शान होने पर ही सब दुःखोंका नाश होता है । यदि 
इस आत्मश्ञानमें ही सब दुःखोंका नाश होता है, तथा आनन्दका अक्षय निर प्रास होता 
है, तो इम श्रन्यत्र आनन्द खोजनेके लिए क्यों जाये १ अतएव अनेक कमसे जो मोग्यवस्तुकी 
प्रासि होती है उसमें कुछ कुछ आनन्द हमें मिलता है इसी कारण हम उसके श्रन्वेषण में लगते 


इ । परन्तु श्रात्मा जो आनन्द-रसका सिन्धु है उसको यदि हम प्रास कर लेते हे तो फिर 
“ अन्यत्र आनन्द खोजनेक्ता प्रयोजन क्या है? वह आत्मा ही हमारा सर्वस्व है, उस स्वेश्वरको 


छोड़कर अन्य किसी वस्तुके लिए दौडते रहनेसे केवल क्लान्ति ही हाथ लगेगी । श्रतएव 
झात्माका अनुसन्धान कर आत्मवान्‌ बनो । आत्मस्थ होने पर सुखदु:खादिके दद्र स्वयं ही 
मिट जायेगे | प्राण के चञ्जन्ञ दोनेके कारण ही संसार नानारूपोमें प्रतिभात होता है । 


जब तक नानात्व दै, चञ्चल मन नानात्वकी ओर दोडता रद्देगा। प्राण ही 
आाद्याशक्ति है, प्राणका चाख़ल्य दी जगत्‌ को नाना रूपॉमें दिखलाता दै। परन्तु 
प्राणके स्थिर होने पर इस नानात्वका विकास नहीं होता, नानात्वका विकास न होने 
पर अन मी बहुमुखी दोकर नहीं मटकता। स्थिर प्राण ही नद आशद्याशक्ति भगवती हैं, 
उनका चृत्यारम्म होने पर दी अनन्त अनन्त प्रह्माणड विकसित हो उठते हैं। इस 
नानात्वको देखकर भयभीत मत दोना। य नाना एक का ही प्रकाश दै। 'पकेवाहं 
लगत्तत्र द्वितीया का ममापरा ।' समस्त जगत्‌ व्याप्त धोकर एक में ही वर्तमान हँ, 
मेरे सिवा दूसरा कुळ जगतमें नहीं है। वद नाना एके सीत प्रविष्ट दो जाते हैं, तब 
हमारी नुस्यकाली माँ अचञ्जला होकर स्थिर ससुद्रके समान कारणवारिके रूपमें 
वर्तमान होती दै । उस सत्तामात्र आवमें चित्तका अनन्त स्फुरण विलीन हो जाता है। 
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१६० - श्रीमद्भगवद्गोता 


झतएप् प्राणको स्थिर करनेकी साधना ही सबसे बड़ी साधना दै। “एक साधे सब 
सधत है सब साधें सब जाय ।!7--एकके ही साधनमें सब साधन होते हैं, ओर सबकी 
साध मिटानेकी चेष्टा करने पर सब नष्ट हो जाता है ॥४६॥ 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभुमा ते  सङ्गोऽस्त्वकर्मेणि ॥४७॥ 


अन्वय--कमेणि एव ( कममें ही ) ते ( तुम्हारा ) अधिकार: (अधिकार है), 
फलेषु ( फर्मफलमें ) कदाचन ( कदापि) मा ( अधिकार नहीं है) । कर्मफलहेतुः 
( कर्मेफलके कारण जिनकी कमेमें प्रवृत्ति है) मा भू: ( उनके समान मत बनो )। 
आकमेणि ( कमेत्यागमे भी) ते. (तुम्हारा) सङ्गः ( प्रत्ृत्ति) मा अस्तु 
(न॑ हो) ॥४७॥ 

श्रीधर--तहि सर्वाणि कर्मफलानि परमेश्वराराघनादेव भविष्यन्तीत्यभिसन्धाय 
प्रवत्तंत | कि कमेणा ? इत्याशङ्य तद्वारयत्नाहइ--कृमेण्येवेति | ते तव तच्बज्ञानाथिनः 
कमेण्येवाधिकारः | तत्फलेषु बन्धदेतुष्वधिकारः कामो माऽस्वु। ननु कमै णि कृते तत्फलं स्यादेव, 
भोजने इते तृत्तिवत्‌ । इत्याशङ्कघाइ-मेति। मा कमेफलडेतुभूः | कर्मफलं प्रदृत्तिदेशु- 
यस्य स तथाभूतो भा भूः । काम्यमानस्यैव स्वर्गादेनियोज्यविशेषणत्वेन फलत्वादकामित फलं 
न स्यादिति भावः। अतएव फलं बन्धक भविष्यतीति भयादकर्मणि कर्माकरणे ऽप तव 
सञ्चो निष्ठा माऽस्वु ॥४७॥ 

अनुवाद यदि सब कर्माका फल परमेश्वरकी आराधनाके द्वारा दी पाया... 
जाता दै, तब फिर अन्य कमका प्रयोजन क्या ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं -तुम 
तत्त्वज्ञानाश्रो हो, तुम्हारा कर्ममें ही अधिकार है। कर्मफलमें तुम्दारी कामना नहीं 
होनी चाहिए। यदि कहो कि कम करनेसे उसका फल अवश्य ही होझा, जसे 
भोजन करने पर भोजनकारीको तृप्ति होती दै, तो इस शङ्का पर कहते है-- 
कर्मफल ही जिनकी फर्म-प्रद्धत्तिका देतु होता हे उनके समान तुम मत बनवा | वर्खाक्कि 
स्वर्गादि फलकी प्राप्त जिनेके कर्माका नियोजक होता दै उनके कर्म आशय ही फल 
उत्पन्न करते हैं | कामी पुरुपके कर्म फल उत्पन्न नहीं करते अर्थात्‌ वन्धनका कारगा 
नदीं बनते । फल उत्पन्न होने पर कर्म बन्धनकारक बनेगा, इस भयसे कदापि तुम्दारी 
कर्म न करनेमें प्रवृत्ति न होनी चाहिए ||४७॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या- सब कमे करो, परन्तु फलकी इच्छा न करो; 

--कॅमे सकामभावसे हो तो उससे चित्तशुद्धि नहीं होती । तुम यदि क्रिया 
करते हो झर उसके साथ-साथ इधर-उधरकी अनेक चिन्ताएँ करते हो तो इससे चित्त 
शीघ्र स्थिर न होगा । चित्तकी स्थिरता ही चित्तशुद्धि दै, चित्तशुद्धिक विना आत्मबंध 
नहीं होता ओर परमानन्दकी प्राप्तिसे बञ्चित होना पढ़ता है, यदि अर्जनके मनमें 
आया हो कि यदि स्थिरत्वकी प्राप्ति ही जीवनका लक्ष्य हैतो प्राणायामादि साधन 
करनेसे क्या लाभ ? इसमें मनको अनेक स्यानोंमें रखकर साधन करना पडता है, 
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द्वितीयोऽऽ्यायः १६१ 


इससे स्थिरता केसे आयेगी, बल्कि मन ओर भो चञ्चल हो जायगा। इस प्रकारका 
कार्य मनके अनुकूल न दोनेके कारण इससे वह॒ विद्रोही भी हो सकता दै। इसीलिए 
भगवान्‌ कहते हें कि स्थिरता सर्वापेच्ता अच्छी वस्तु है और वह प्राप्त होनी चाहिए | 
परन्तु यदि इस बातको सोचते रहो ओर क्रिया न करो तो इससे स्थिरता न आयगी । 
स्थिरता क्रियाकी परावस्था है । क्रिया करनेमें पहले जो कष्ट ओर मनकी चञ्चलता 
होती दै, कुछ ओर देर तक मन लगाकर क्रिया करनेसे वह चञ्चलता नहीं रहती । 
अतपव जब तुमने क्रिया प्राप्त की है तो क्रियाको करते रहना ही कत्तव्य हे । क्रिया 
करनेसे क्या दोगा, या जिन्होंने क्रिया की उनमें किसने क्या प्राप्त कर लिया- इत्यादि 
बातोंमें माथापञ्ची करना ठीक नहीं। गुरुने साधना दी है, उस साधनाको करते 
चलो, उससे क्या होगा या न दोगा, यह सत्र सोचकर दिमाग खराब करनेसे तुम्हें 
स्थिरता रूपी ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति न होगी। जिससे कर्मेफल उत्पन्न हो वह काम मत 
करना। मनको लच्यमें नहीं लगानेसे सहस्रों चिन्ताएँ या कामनाएँ उठंगी, उसका फल 
आर कुछ दों या न दो, मन आत्मामें प्रविष्ट न दो सकेगा, यह निश्चय जानो। कहीं 
यह सोचकर सावनामें तुम्हारी प्रबृत्ति न हो कि कमे ( साधन ) करने से क्या 
खाक होगा ॥४७॥ ः 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा धनञ्जय । 
सिद्ध यसिद्ध योः समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 

अन्वय--धनञ्जय ( हे धनञ्जय ! ) योगस्थः [ सन्‌ ] ( योगस्थ होकर ) सङ्ग 
( कत्त'त्वाभिनिवेश या आसक्ति ) त्यक्तवा ( त्यागकर ) सिद्वयसिद्धयोः ( सिद्धि 
अर असिद्धिमें ) समः भूत्वा ( समभावमें रहकर ) कर्माणि ( कमे ) कुरु ( करो ) | 
समत्वं ( समता ही ) योगः उच्यते ( योग कहलाता है ) ॥४८॥ 

श्रीधर---कि तह १--योगस्थ ' इति। योगः परमेरवरैकपरता । तत्र स्थितः 
कर्माणि कुरु। तथा सङ्गं कत्तु स्वाभिनिवेशं स्वक्त्वा केवलमीश्वराभयेणैव कुरु | तत्फलस्य 
ज्ञानस्यापि सिद्ध्यसिद्ध्योः समोभूत्वा केवलमीश्वरापंणेनैव कुष । यत एवंभूतं समत्वगेव 
योग उच्यते सद्भिः चित्तसमाधानरूपत्वात्‌ ।।४८। 

अनुवाद--[ फिर कत्तव्य क्या है ! यही बताते हैं ]- हे धनञ्जय ! एक 
मात्र परमेश्वरपरता ही योग है। उस योगमें अवस्थित होकर कम करो। ओर 
कतृ त्वामिनिवेश (में करता हँ या मेरा काम ऐसा भाव) त्याग करके केबल भगवदाश्रय 
होकर कर्म करो । इस प्रकार कमका फल जो ज्ञान या सर्वशुद्धि दै-उसकी प्राप्ति या 
झप्राप्तिमें सम भान रखकर केवल इश्वरापेंण-बुद्धिसे कमं करो। सज्जन लोग इस 
प्रकारके समत्वको 'योग' कहते हैं । इस प्रकारका समत्व ही चित्त समाधान कहलाता 
दै । दष-विषाद इन दोनों अवस्थाओंका अभाव ही योग दै ॥४८॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या क्रियाकी परावस्थामें रहकर सब कमे करो, सिद्धि और 
असिद्धि दोनों में समबुद्धि करो, इसीका नाम योग है। 
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१६२ श्रीमद्वगवदूगीता 


>चित्तकी विक्षेपहीनता या चित्तकी निवृत्ति ही चित्तशुद्धि है। जब-तफ 
चित्तके विज्षिप्तभांव दूर न होंगे, सत्यज्ञानका उद्य न होगा । जो लोग साधना करते 
हैं, ओर लाभालाभकी ओर लक्ष्य रखते हैं, उनकी साधनाकी परावस्था.या योग सहज 
ही प्राप्त नहीं होता । मनमें मस्ती दी नहीं आती । जिनकी संसारमें. खूब आसक्ति है, 
घे यह सोचे बिना नहीं रद्द सकते कि किस कर्मका क्या फ़ल है! इस फलासक्तिफे 
रहते स्थिरता नहीं झा सकती । तथापि कम तो करना दी पड़ेगा, कमे किये बिना 
कोई चारा नहीं है। परन्तु कम करनेपर कर्मफलसे बँध जाना पड़ेगा, इसकी पूरी 
झाशकङ्का है, इसी लिए कहते हैं कि ब्रह्ममें मन लगा कर कर्म करो, क्योंकि इस प्रकारके 
केसे फिर बन्धन न होगा । अब यदि ब्रह्ममें मनको लगाना दै तो प्राणको स्थिर करना 
पडेगा । प्राणकी स्थिरताके द्वारा ईश्वर-प्रणिधान रूप योगकी सिद्धि होतीं है। तब 
जितना ही कर्म करो, उसमें मन.आसऊ न होगा । तब एक ऐसा स्थिर भाव आयेगा 
जिसमें सारे कमोके साथ मनका बन्धन छिन्न-मिन्न हो जायगा.। जितनी ही श्वास- 
प्रश्वासकी स्थिरम होगी उतना ही त्रह्याकाशमे चित्त विलीन होतां जायगा। तब 
सभी कर्मादि तो होंगे, परन्तु कोन कर्म करता है ओर किसका कर्म होता हे तथा उस 
कर्मका फलाफल क्या है--इन सबका कुछ अनुसन्धान न रहेगा ॥४८॥ 


द्रेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धणञ्जय | 
बुद्धौ भररणमन्विच्छ कपणाः फलहेतब; ॥४८॥ 
झन्वय- धनञ्जय ( हे धनञ्जय!) हि ( क्योंकि) कर्म (काम्य कर्म) 
बुद्धियोगात्‌ (-अगबद्‌-मुखी बुद्धि द्वारा कृत कमसे ) दूरेण ( अत्यन्त ) आवरं ( निकृष्ट 
` है); बुद्धो ( परमात्मविषयक ज्ञानमें ) शरणं ( झाश्रय ) अन्विच्छः ( इच्छा करो) । 
फ़लदेतवः ( सकाम या फलाकांच्ती लोग ) कृपणाः ( दीन हैं ) ॥४६॥ 
श्रीधर--काम्यं तु कर्मातिनिकृष्टमित्याह--वूरेणेति । घडया व्यवसायात्मिकया कृत; 
कमेयोगो बुद्धिताघनभूतो वा। तस्मात्‌. सकाम्रादन्यत्‌ साधनभूतं काम्यं कमै दूरेणावर 
अस्यन्तमपकृष्डम्‌। हि यस्मादेवं तस्मात्‌ बुद्धी ज्याने शक्ष्यमाभय कंमेयोगमन्विच्छानुतिष्ठ । 
यद्वा बुद्धौ शरण त्रातारमीभ्वरमाशरयेत्यर्थः । फलददेश्ववस्तु सकामा नराः कृपणा दीना! | “यो 
वा एतदक्षरं गार्यविदित्वाऽस्माल्लोकास्रौति स पणः” इति भुते ॥४६॥ 
अलुवाद्‌--{काम्य कर्मकी अति निकृष्टता कह रहे हैं ] दे धनञ्जय! भगवदू 
सुखी बुद्धिके दारा कृत कले से अन्य काम्य कमं त्यन्त अपश होते हें । अतएव 
दुम ज्ञान-साघनका आश्रय कमयोग, अथवा थोगस्थ होकर परित्राता ईश्वरका 
आश्रय लो | सकाम मनुष्यं ही दीन ददते हैं। श्रुतिमें लिखा है-“दे गार्गी! जो 
झादमी इह लोकमें अक्षर परमात्मा को न जानकर लोकान्तरमें गसन करता है वह 
कृपण या कृपाका पात्र दै ॥४६॥ 


आध्यात्मिक व्यार्या--स्थिर बुद्धि करके जो बनना पड़ता है वह बन जाओ, 
लो कृपण हैं वह फलकी आकांछा करते हैं | 
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--ज्ञानोत्पत्तिके लिए योग ही अवलम्बन करने योग्य है। उससे ही जीव 
परम ज्ञान या अभय-पदको प्राप्न होता है। जो कुछ दोना हो दोवे मन कदापि न 
देटेगा, न चञ्चल होगा-यद्द स्थिर बुद्धिका लक्षण है। क्रियाकी परावस्थामें बुद्धि 
स्थिर दो जाती दै। उस समय कुछ नहीं रहता, उसके बाद क्रियाको परावस्थाकी 
परावस्थामें भी मन नशेवाजके मनके समान मस्त हो जाता है, उस समय कामना या 
सङ्कल्प कुळ भी नहीं उठता । यही परमानन्दकी अवस्था दै। इस अवस्थामें ही 
शरण लो अर्थात्‌ ऐसी चेष्टा करो.कि यद अवस्था प्राप्त हो। रेसा न करने पर फिर 
मृत्युका कष्ट, पुनः जन्म ओर सृत्यु क्लेश । इसी कारण श्रुति कहती 
है कि जो लोग उल अक्षर पुरुषको या कूटस्थको न जानकर मरते दें वे बड़े ही 
कृपाके पात्र हैं! केवल मुँहसे 'त्वया हषो केश हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा 
करोमि? कहनेसे काम न चलेगा। उत अच्तर पुरुषको पहचानना होगा । जो हमारे 
इस देहराज्यके राजा हैं, जो हमारे प्राणोंके अधीश्वर हैं, जो हमारे सबेस्व दैं-उस 
आस्माके पास ही हम हैं, हमारा चैतन्य उनके ही चेतन्यमें दै। तथापि हम उनको 
नहीं जानते, इससे बढ़कर कष्टप्रद ओर क्या दो सकता दै ? यदि उनको हम नहीं जान 
लेते हैं, तो फिर क्रिसका शरण लेंगे ! इसलिए अब कृपण होकर जीवनको व्यर्थं न 
करो, उनके चरणोंमें आत्मनिवेदन करो। उनको प्राण अपण किये बिना ठीक 
आत्मनिवेदन न होगा । यह प्राण अपंणका काम क्रियाके द्वारा होगा । मनमें 
झात्माके प्रति विश्वास करके प्रणवधनु पर वाण लगाकर उस आत्माको लक्ष्य करके ) 
छोड़ने का अभ्यास करो, एक दिन 'शरवत्तन्मयो भवेत्‌? नेसे चाण लच्यको बेधकर 
उसमें प्रवेश कर जाता दै, उसी प्रकार तुम्दारा मन आत्माका लक्ष्य करते करते उसके 
भीतर एकदिन प्रविष्ट हो जायगा ॥४६॥ 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्‌ योगाय युज्यस्व योगः कमसु कोशलप्‌ ।।५०।। 


अन्वय--बुद्धियुक्तः (उपर्युक्त प्रकारसे बुद्धियोगयुक्त पुरुप) इह (इस लोकमें) 
उमे ( दोनों ही ) सुकृतदुष्कृते ( पुणय ओर पापको ) जद्दात (त्याग करते दै); 
तस्मात्‌ ( इसलिए ) योगाय ( समत्व-बुद्धि यां योगके लिए ) युज्यस्व ( प्रयत्न करो ) 
कर्मसु कौशलम्‌ ( ईशवरापित चित्तसे कर्म करनेका कोशल ही) योगः (योग 
है) ॥५०॥ ० 

श्रीधर- -बुद्धियोगयुक्तस्तु श्रेष्ठ इत्याइ- बुद्धियुक्त इति । सुकृत स्वर्गा दिप्रापकम्‌। 
दुष्कृतं निरयादिप्रापकम्‌। ते उमे इहेव जन्मनि परमेश्वरप्रसादेन त्यजति तस्मात्‌ योगाय 
तदर्थाय कमेयोगाय युज्यस्व | यतकमेषु यत्‌ कौशलं - बन्धकानामपि तेपामीश्वराराधनेन 
मो दपरस्वसम्पादकचादुर्य - स एव योगः ॥२०॥ 


अनुवाद बुद्धियोगयुक्तको श्रेष्ठ बतलाते हैं ]-- स्वर्गादि प्रदान करनेवाला 


स्व तया नरकादिमे ले जानेवाला दुष्कृत--इन दोनों प्रकारके फलोंको बुद्धियोगयुक्त 
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१६४ श्रीमद्वगवदूंगीता 


( इश्वरापिंत चित्त ) पुरुष परमेश्वरके प्रसादसे इस जन्ममें ही त्याग करते हैं। अतएव 
इश्वराथ कमेयोगमें लग जाओ । क्योंकि कमोमें कोशल ( कर्म बन्धनका कारणा 
रे न भी ईश्वराराधनरूपी फर्मके द्वारा कर्मसे मुक्ति प्राप्त करनेकी चातुरी) ही 
योग हैं ॥५०॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थामें रहकर अच्छे बुरे कर्मोंकी इच्छा 
छोड़ दो । इसके लिए क्रियाकी परावस्थाम रहो और सब कार्ये करो, क्योंकि योगकमे 
अत्यन्त सुकौशलपूर्ण है, अर्थात्‌ चक्तुको मस्तकमें रखकर, श्वासको वद्षःस्थलमे स्थिर करके 
समस्त कमे करना | 
--कमे तो सभी करते हैं, परन्तु बुद्धियुक्त होकर नहीं करते । मनकी एकाग्रता 
ही बुद्धि दै। प्राण-क्रिया दिनरात अपने आप दो रद्दी है। यह प्राण क्रिया न चले 
तो मनःइन्द्रिय किसीमें कोई काम करनेकी शक्ति न रदेगी। सारे कमोमें 
प्राणकी शक्ति लगती है, दम व्यथेके कार्मो्में प्राशशक्तिका व्यय करके मनको निरन्तर 
च्ञ करते रहते हें | इसी कारण मनको भी विश्राम नहीं दै । परन्तु कोशल द्वारा 
जो प्राणको स्थिरं करते हैं उनका मन एकाग्र हो जाता दै । जिनका मन एकाम हो गया 
दै अर्थात्‌ आत्ममसुखी हो गया दै उनकी सुकृति दुष्कृति नहीं रहती । पाप पुण्यात्मक 
कर्म शरीर ओर मनके द्वारा ही निष्पाद्य होते हैं। वह मन जब एकाम होकर आत्ममुखी 
होता दै तब देह प्रथक्‌ पढ़ जाता दै, उसके साथ पाप-पुणय भी वहीं पढ़े रहते हैं। 
आत्मामें पाप-पुणय कुछ नहीं है, मन जब आत्मामें लग जाता है तब उसमें भी फिर 
पापपुग्रय नहीं रहते । मनको झात्मामें लगानेका कौशल डी योग है । पहले कह चुका 
हूँ कि मन ओर इन्द्रिय जो काभ करते दै वह प्राणकी शक्तिसे होता है । उस प्राणकी 
साधना करके जब श्वास वच्त:स्थलमें स्थिर हो जाता दै ओर चक्षुकी दृष्टि अमध्यमें 
निविष्ट होती दै--जो अति सुकोशल पूणे कर्म दै, इस कर्मको जो करते हैं वे ही चतुर 
व्यक्ति हैं। वे अनायासं ही कर्मबन्धनसे मुक्ति प्राप्त करते हैं । वाइर इस प्रकारका ४ ई 
कोशल अवलम्बन करना सम्भव नहीं है जिससे चित्तनिरोध दो सके । जो चित्तनिरोधम 
अभ्यस्त हैं उनका चित्त निरावलस्जमें स्थिर हो सकता दै। अविच्छिन्न घारामे इस 
प्रकार कुछ दिन चलते रहने पर मनमें ऐसी शक्ति सञ्चित द्वोती है जिसके बलसे बाह्य 
कमोमें भी उसके चित्तका अटल भाव दूर नहीं दोता। तभी उसकी सुल-दुःखमें 
समता निर्विन्न बनी रहती है। ` अतएव यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याद्वार, 
घारणा, ध्यान ओर समाधिका अभ्यास हुए बिना मनमें इतनी शक्ति नहीं आ सकती। 
पाठमें चित्त एकाम्र होता है, कर्मे करने के समय चित्तमें पकाप्रता आती दै-परन्तु जो 
एकाप्रता ईश्वर-प्रणिघानके बिना होती है वह अत्यन्त गम्भीर नहीं हो सकती। उस 
अगस्भीर स्थैयेके द्वारा मनका वह द्वार उन्मुक्त नहीं होता जिसके द्वारा चित्त ब्रह्म 
ध्यानमें मभ हो जा सकता है । ब्रह्मल्यानान्वित चित्तमें घ्यानभङ्ग होने पर भी, उसमें 
जो अस्खलित स्थैये रहता है वद इतना स्वाभाविक दो जाता दै कि, उस समय योगी . 
नाना प्रकारके कमेमें व्याएत दो तो भी उसका चित्त योगयुक्त अवस्थासे एकबारगी 
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"विच्युत नहीं होता, उस पकाग्रताके द्वारा जगत्‌-कर्स करते रने पर भी उसका चित्त 
आत्मभात्रसे विचलित नहीं होता । इसी कारण आधर स्वामी कहते हैं--“यत: कर्मसु 
यत्‌ कोशले-चन्धकानामपि तेषोमीश्वराराधनेन मोच्तपरत्वसम्पाद्‌कं 'चातुर्य --स एज 
योगः |” झतएव परमात्मबुद्धिसे कमे करने पर किसी प्रकारके भयका कारण नहीं 
रइता। इस कारण उस समय योगी सारे कर्म ईश्वर प्रीत्यथं करता है । साधनके 
हारा यह अवस्था प्राप्त होनेसे पहले चित्तकी समता नद्दी आ सकती ॥५०॥ 


कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिश्रुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ 


अन्वय--बुद्धियुक्ताः ( बुद्धियोगयुक्त ) मनीषिणः ( ज्ञानीजन ) कर्मजं (कर्म- 

लनित ) फलं ( फलको ) त्यक्त्वा ( त्याग करके ) जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः ( जम्मरूपी 
षन्धनसे मुक्त होकर ) अनामयं पदं ( सारे उपद्रवोंसे रहित विष्णुके परम पदको ) 
हि ( निश्चय ) गच्छन्ति ( प्राप्त होते हैं ) ॥५१॥ 

श्रीधर--कमेणां मोदसाधनत्वप्रकारमाह- कमेजमिति | कमेजं फलं त्यकस्वा केवल- 
मीश्वराराघनार्थ' कमै कुर्वाणा मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा जन्मरूपेण बन्धेन बिनिमुंकताः सन्तो- 
ऽनामयं सर्वोपद्रवरहितं विष्णोः पदं मोक्षाख्यं गच्छन्ति ॥५१॥ 

अनुवाद्‌--[ कमोके द्वारा मोक्ष-साधनका दूसरा प्रकार षतलाते हैं] 

निष्काम कर्म करने वाले अर्थात्‌ ईवरपरायण. ज्ञानी सारे कर्मज फर्लोका परित्याग 
करके केवल ईश्वराराधनार्थ कर्म करते हुए जन्मरूपी बन्धनसे नियुक्त होकर सारे 
इपद्रवोंसे रहित मोष्त नामक विष्णुपदको प्राप्त करते हें ॥ ५१॥ 

आध्यात्मिक व्यारूया--फलाकांचा-रहित होकर कमे करने पर ब्रह्मपद प्रास 
श त करना होगा परन्तु फलाकांच्ता नहीं रखनी होगी पर क्या फलाकांष्ता- 
रहित ट्रोकर कर्म करना संभव दै ? जब तक देहात्मबुद्धि दै तब तक तो वह संभव नहीं 
है। देहादिमे जो आत्मबुद्धि है, इसे छोड़ना पढ़ेगा। इसे छोड़ने परदी फलानुस- 
न्यानरहित होकर फर्म किया जा सकता है। फोन लोग इस प्रकार कर्म कर सकते हैं ? 
इसी कारण “मनीषी” शब्दका व्यवहार किया गया है। जिसके पास मनीषा है वही 
मनीषी कहलाता है। मनीषा किसके पास होती है ! जो लोग आत्ममननशील हैं वे 
हो ज्ञानी या मनीषी हैं। जब आत्मामें मन लगाते लगाते बाह्य व्यापारमें क्क्ष्य नहीं 
रह जाता, तब साधक आत्माराम हो जाता है। मन लब विद्षोपयुक्त होता दै तो 
बिषय-चिन्तन करता दै, और सैकड़ों अनथे उत्पन्न करता है। इसी कारण शाख 
कहते हैं “पढ तत्‌ परमं विष्णोः मनो यत्र प्रसीदृति !7 मनके स्थिर द्वोने पर चित्त 
एक अपूर्व प्रसल्लतासे भर जाता है, तब फिर इस जागतिक क्लेशका स्मरण नहीं दोता। 
इस त्रह्मानन्द-मग्न चित्तमें आपू प्रसन्नता प्राप्त होती दै-ओर यही विष्णुका परम- 
पद है। यही मोचा दै । केवल खास किया दी फलाकांपारहित कम दै । श्वासके साथ 
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मनको लगा देने पर मन-प्राण एक हो जाते दैं। यही सवे उपद्रवरदित अनामय पद 
या दिष्णुका परम पद है ॥५१॥ 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धवर्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।५२।। 


अन्वय--यदा ( जब ) ते ( तुम्हारी ) बुद्धिः ( बुद्धि ) मोहकलिलं (विवेक 
रूपी कलुष या मालिन्यको ) व्यतितरिष्यति ( अतिक्रमण वरेगी ) तदा (तब) 
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ( श्रोतव्य ओर श्रुत विषयोंमें ) निर्वेदं ( वैराग्य ) गन्तासि 
( प्राप्त करोगे ) ॥५२॥ 
श्रीघर--कदाइं तत्पदं प्राप्स्यामि इत्यपेच्षायामाह--यदेति द्वाभ्याम्‌ । मोहदो 
देहादिष्वात्मबुद्धि! | तदेव कलिलं गइनम्‌ । “कलिलं गइनं विदु”? रित्यमिघानकोशस्मृतेः। 
ततश्चायमर्थः-एवं परमेश्वराराधने क्रियमाणे यदा तत्प्रसादेन तव बुद्धिदेंद्ाभिमानलच्णं 
मोहृमयं गइनं दुर्ग विशेषेणातितरिष्यति तदा भोतव्यस्य श्रुतस्य चार्थस्य निवेदं वैराग्यं गन्तासि 
्राप्हयसि | तयोरनुपा देयत्वेन जिज्ञासा न करिष्यसीत्यर्थः | ५२|| | 2 
अनुवाद्‌--[ कब में उस पदको प्राप्त करूँगा ? इसके उत्तरमें कहते हैं]-मोह 
: अर्थात्‌ देहात्मबुद्धिः, कलिल अर्थात्‌ गहन--परमेश्वरकी आराधना करते करते उनके 
प्रसादसे अब तुम्हारी बुद्धि मोहमय गइन दुरे ( देद्दादिमें आत्म-बुद्धि रूप ) को विशेष 
रूपस्ते पार हो जायगी तब तुम्हें श्रोतव्य ओर श्रुत बिषयोंमें वेराग्य प्राप्त होगा । 
उस समय श्रोतव्य ओर श्रुत विषय अनुपादेय जान पड़ेंगे ओर उनके लिए तुम 
जिज्ञासा भी न करोगे। [ मोहकलिलं का अर्थ करते हुए श्रीशङ्कराचार्य कहते हैं, 
मोहात्मक अविवेकरूपी कालुष्य । तुम्हारी बुद्धि उसको अतिक्रम करेगी तो तुम 
शुद्ध भावको प्राप्त करोगे, तब श्रोतव्य ओर श्रुत विषय तुम्हारे सामने निष्फल जान 
पड़ेंगे ] ॥५२॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--जब दम मोहसे निरांत होगे, तब श्रच्छी बुरी बात 
सुनने पर कोई वेदना न होगी | 
.—कब तुम उस परमपदुको पाओगे १ जब: भगवानको--इस आत्मदेवको, 
भजन करते करते तुम्हारी देहात्मबुद्धि नष्ट हो जायगी । देहात्मबुद्धि कोई साधारण 
'सी वस्तु नहीं है। क्रिया करते करते जब मन इंस बाह्य जढ़-जगतको कुछ भूलने 
लगता दै तब भी पूर्ण विस्सृति नहीं आती । तब भी तेजस देह या प्राणमय कोपादिमें 
अनेक दृश्य वस्तु -- शब्द-रूपके खेल-आकर साधनमें विन्न उत्पन्न करते : हैं। सब 
भूल जानेकी स्थितिमें पहुँचने के पहले कहीं ये विन्न हमको रोक न रकखें | तथापि 
ये सूकम वस्तुएँ हें और सुन्दर भी हैं, मन इनको छोड़कर स्वंधाममें जाना नहीं 
चाइता। यही बुद्धिका मोह है। इसको पार करना पडेगा । क्रियाके द्वारा बुद्धिको 
प्रत्तालित करके सूद्धमा तिसूच्म भावमें परिणत किये बिना इनस्थूल वस्तुओंके प्रति 
मोह दूर न होगा । मनमें आयेगा, “वाह! वाह ! आज कैसा शब्द सुननेमें आया, आज 
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केसे उज्ज्वल चित्र देखनेमें आये--झब जान पढ़ता है कि में पहुँच गया ।” परन्तु 
ऐसी बात नहीं है--“इह बाह्य आगे कह आर” “यहद बाह्य भाव हैं आगे 
कहिये!-इन सबको टपक जाना पड़ेगा। जब तक देखने-सुननेकी प्रवृत्ति दे तब 
तक वैराग्य नदीं आता--इसे याद रखना होगा, अतएव शुद्ध बुद्धि बहुत दूरकी वस्तु 
है। शुद्ध बुद्धिका उदय हुये बिना भला कोई कैसे उसे देख या समझ सकता दै ? 
बुद्धिमें जो मोह लगा हुआ दै, उसे दूर करना दो-चार घंटों, मद्दीनों या वषा की 
साधनाका काम नहीं दै । 
“एवं निरन्तर कृत्वा ब्रह्मेवास्मीति वासना । 
हरत्यविद्याविक्षेपान्‌ रोगानिव रसायनम्‌ ॥7 

वासना तो मनका काम है, जब मन ऐसा हो जाय कि उसमें फिर विषय- 
वासनाकी तरङ्गं न उठें तो ऐसे मनमें केवल ्रह्मवासना दी जागुत होगी अर्थात निरन्तर 
स्मरण होता रददेगा। रसायन द्वारा जिस प्रकार रोग नष्ट हो जाते दें उसी 
प्रकार इस “राम-रसायन'के द्वारा अविद्या-विक्षेप जड-मूलसे नष्ट दो जाते दैं। 
जो राम देदेन्द्रियके भीतर रमण करते हैं उस आत्मारामके पास पहुँचना पड़ेगा ! उसे 
तो यहाँ वहाँ खोजने, इस तीर्थमें उस तीर्थं भटकनेसे काम न चलेगा । एकवार जब 
ब्रह्मान्वेषण॒की दृष्टि प्राप्त होगी, तभी उसके पास पहुँच सकोगे। तभी बुद्धिसे मोह 
गलकर,बाइर निकल जायगा । तब इन शब्दों या दृश्यादिकोंके लिए कोई ज्ञोमन 
रहेगा। श्रुति कहती दै--“परीच्य लोकान्‌ कर्भचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌ ।” 
गण्डक उप०। जो लोग ब्रह्मपदको चाहते हैं वे स्वर्गादि सारे सुर्खोको तुच्छ सम 
कर, उनकी प्रापिके लिए आकांच्ता न कर उनमें वीतराग दो जाते हें । जब तक देह या 


शुणादिमें मन रमण करता दै तब तक ये सब तुच्छ नहीं लगते, परन्तु जो लोग किया 


करके क्रियाकी परावस्था प्राप्त करते हैं उनका चिच नशेबाजके समान मस्त दो जाठा 


है, ओर तब उनका चित्त इस सांसारिक कूदा-करकटके लिए बिल्कुल दी च्याङल. 


नहीं दोता॥५२॥। 
्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निशचलां | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 
झन्व॑य--यदा (जब ) श्रुविविप्रतिपन्ना ( भुतिसे नाना प्रकारके वेदिक फर्मोका 
कक्ष सुननेके कारण पूर्वंसे ही विचि ) ते बुद्धि: ( तुम्दारी बुद्धि) समाघो ( समाघिमेँ 
था परमेश्वरमें ) निश्चला. ( निश्चला होकर या विषयान्तरमें आकृष्ट न होकर) 
अचला ( स्थिर ) स्यांस्यति (हो जायगी) तदा ( तब ) योगं ( तस्तवज्ञान ) अवाप्स्यसि 
( दुम प्राप्त करोगे ) ॥५३॥ > 
श्रीपर--वतश्च--भुतीति | भुतिमिनानालौकिकवैदिकायंभवशैविप्रतिपन्ना। इतः 
पूर्व" विद्धिप्ता सती तव बुद्धियंदा 'समाघौ स्यास्यति। समग्धीग्रतै चित्तमस्मिन्रिति 
समाघिः परमेश्‍वर । तस्मिन्रिश्वला विषयान्तरैरनाकृष्टा ¦ अतएवाचला। ्रम्यासपारवेन 
तत्रैत स्थिरा च राती योगं योगफलं तच्वशानमवाप्स्यसि ॥५३॥ 
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अनुवाद--नाना प्रकारके लौकिक ओर बैदिक अर्थवाद अवणसे तुम्हारी बुद्धि 
जो पहलेसे वित्तिप्त हो गयी है, वह जब विषयान्तरसे आकृष्ट न होते हुए अभ्यास- 
पटुताके द्वारा परमेश्‍वरमें अचल दो जायगी तब योग अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 
होगी ॥५३॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--३“कार-ध्वनिम सदा सवदा रहनेसे अचल होने पर 
योगकी प्राप्ति होती है, अतएव उकार ध्वनि निरन्तर सुनो । 
पहले खूब मन लगाकर क्रिया करते जाओ | मन लगाकर क्रिया करने पर 
पहले झिल्ली-रवके समान एक प्रकारका शब्द कानमें सुनायी देगा। ऐसा नहीं दै कि 
बह शब्द दूरसे आता सुनाई पड़े, अथवा लोकान्तरमें स्थित ज्ञीवादिकी बातचीत या 
शब्द कानमें पढ़ता हो। अधिक प्राणायाम करनेसे वायु स्थिर होती है, उससे उत्पन्न एक 
शब्द कानमें आता दै, पहले झिल्लीरव, उसके वाद दूरसे होने वाली घंटाध्वनिके समान 
ध्वनि--इनसे चित्तमें पहले पहल एक प्रकारका चाञ्चल्य आता है, परन्तु उसमें ओर 
मनोयोग देने पर उस श्रुतिद्वारा निष्पादित एक अचल अवस्था साधकको प्राप्त होती 
है, तब निरन्तर प्रण॒वध्वनि सुन पड़ती है-वीणा, वेणु, शङ्घके निर्घोषके समान 
मधुर ओर गम्भीर शब्दका अनुभव होता है। कबीर कहते हैं--“रग रग बोले 
रामजी, रेर रोम्‌ र र रोक्का” - यह श्रुति-मधुर अनादि सङ्गीत सुनते सुनते मन 
स्पन्दन-शून्य, ओर वुद्धि वेगशून्य हो जाती है । शब्दमें सब कुछ लय होकर क्रियाकी 
परावस्था या ज्ञानका साक्षात्कार होता है । इसको भी योग, समाधि या आत्म साक्षा- 
तकार कहा जा सकता है । 
अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दुस्य यो ध्वनि: । 
ध्वनेरन्तगेतं ज्योतिज्यांतिरन्तर्गत॑ मनः॥ 
तन्मनो विलयं याति तद्विष्णोः परमं पद्म्‌ ॥ 
अनाहत शब्दमें मन लगाने पर उस ध्वनिके अन्तर्गत ज्योतिका अनुभव होता 
है। उस ज्योतिके भीतर मन अचल स्थिर दो जाता दै, तब फिर बोध भी नहीं 
रहता--यही विष्णुका परम पद दै ॥५३॥ 


आजेन उवाच | 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभापेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥५४॥ 
अन्वय--अजुनः उवाच ( अजन बोले )। केशव (हे केशव ! ) समाधिस्थ 
( समाधिमें स्थित ) स्थितप्रज्ञस्य ( स्थितप्रज्ञकां ) का भाषा ( भाषणा क्या है, अर्थात्‌ 
लोकमें उसके सम्बन्धमें कौनसे लक्षण कहे जाते हें ? ) स्थितधी: ( स्थितप्रज्ञ) कि 
प्रभाषेत ( क्या कहते हैं. ) कि आसीत ( किस प्रकारसे अवस्थान करते हैं ? ) कि 
व्रजेत ( किस प्रकारसे विचरण करते हैं ! ) ॥५४॥ 
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_ द्वितीयोऽध्यायः १६६ 


श्री धर---पूर्वशलोकोक्तस्यात्मतत्वशस्य लक्षणं जिज्ञासु रजुन उवाच-- स्थितप्रशस्येति । 
स्वाभाविके समाधौ स्थितस्य। श्रतएव स्थिता निश्चला प्रज्ञाबुद्धियैस्य तस्य भाषा का | 
भाष्यतेऽनयेति मांघा । लक्षणमिति यावत्‌ । स केन लक्षणेन स्थितप्रज्ञ उच्यत इत्यर्थः । 
तया स्थितधीः किं कथं माष्रणमासनं ब्रजनं च कुर्यादित्यर्थः ॥५४॥ 


_ आनुवाद-- [पूवोक्त शलोकके कहे हुए आत्मतस्वज्ञ पुरुषके लक्षणकी जिज्ञासा 
करते हुए | अजु न बोले। हे केशव ! स्वाभाविक समाधिमें अवस्थित म्थितप्रज्ञका 
लक्षण क्या दै ! अर्थात्‌ उस निश्चलर्बुद्धि पुरुषके सम्बन्धमे लोग क्या कहते है! 
स्थितधी पुरुषका भाषण, उपवेशन ओर चलन या गति केसी दोती दै! [यहाँ 
समाधिस्थ पुरुषका, पश्चात्‌ समाघिसे उठे पुरुषका भाषण, उसके आचार व्यवहारके 
विषयमें जिज्ञासा की गयी दै ] ॥५४॥ 


' आध्यात्मिक व्याख्या--शरीरका तेज कहता है, स्थितप्रश, समाधि, स्थितघी, 
यह सत्र क्या है! 

.__साधन करते करते जब प्राणका अवरोध होता है, तब उस स्पन्दुन-रहित 
योगीको किन लक्षणोंसे हम पहचाने १ उसके बाद यह अवस्था तो पहले 
स्थायीभावसे नहीं आती, कुछ क्षणोंके उपरान्त इस अत्रस्थासे नीचे उतरना 
पड़ता है, उस समय उनके कोनसे लक्षण स्फुटित होते हैं, क्रियाकी परावस्थामें 
तो मन निष्क्रिय होता दै। परन्तु कियाकी परात्रस्थाकी परावस्थामें 
साधक टीक जाम्रत भावमें नहीं रहता । एक प्रकारको मस्ती उसे घर 
रहती है। तत्पश्चान्‌ इस अवस्थामें जो योगी परिपक्व हो गये हैं, व इस दशामें 
पान, भोजन, भ्रमण तथा भाषण भी कर सकते हैं, तथापि जगन्‌का कोई विषय 
उनको रोक नहीं सकता, ऐसे स्थितथी योगियोंके लक्षणके विषयमें जिज्ञासु होकर 
जु न भगत्रानसे प्रश्न करते हैँ। इस अवध्थामें मन इतना एकाम्र ओर सूदमभावा- 
पन्न होता दै कि उस समय योगीको शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध किसी प्रकार स्पशं नहीं कर 
सकते । छोटा-सा बच्चा सोने पर जज जगाया जाता दै तो उस समय वह जागने पर 
भी वैसा नहीं जागता, तथापि खाने-पीनेका सब काम करता है। दूसर दिन 
उस खाने पीनेके बारेमें पूछने पर ठीक-ठीक कुछ वतला भी नहीं सकता । क्योंकि जिस 
मनसे वह याद करता वह मन ही उस समय नहीं था, ओर बुद्धि भी उस समय 
झात्मभावसे भावित थी । इन्द्रियोंके स्वभाववश क्रियाशील होनेके कारण प्राकृतिक 
कार्य होते तो हैं, पर उनको संचालन करनेके लिए मन झोर बुद्धि उस समय 
ठोक जाम्रत नहीं होते अतएव उनके द्वारा उस प्रकार नपे तुले ढंगसे कार्य नहीं होता । 
परन्तु इस अवस्थाको बहुत दिन, अनेक बार और बहुत देर तक पकड़े रहने पर 
क्रमशः योगी एक अद्भुत अवस्थाको प्राप्त होते हैं। उस अवस्था में वे मानो साधारण 
लोगोंके समान सारा काम कर सकते हैँ, तथापि साधारण लोगोके साथ स्थितधीका 
जो पाथेक्य दै उसे ही जाननेके लिए अजु नके शेष तीन प्रश्‍न हे | अवश्य ही यह 
अवस्था अत्यन्त निगु ओर सर्वसाधारणके लिए दुर्शेय है। क्योंकि योगकी जो सात 
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२०० श्रीमद्भगवद्गीता 


भूमिकाएँ हैं उनमें पहली दो बाहरी हैं--शुमेच्छा और विचारणा-साधन-लच्तणमांत्र 
हैं। तृतीय तनुमानसी दै-इसमें मनकी क्षीणता होती दै अर्थात्‌ मन रहता दै परन्तु 
वह भीतर डूबा रहता है । चतुर्थ सत्त्वापत्ति अवस्था दै- इस अवस्थामें जगत्‌ भूल 
जाता है, अपने आपको योगी भूल जाता दै। यही समाधिका आरम्म दै। इसी 
अवस्थाके स्थायी ओर स्थिर होने पर साधक कृताथ हो जाता है । साधारणतः इस 
अवस्था तक साधकावस्था शेष हो जाती है । . पञ्चम असंसक्ति अवस्था है। इस 
अवस्थामें योगी समाधिस्थ हो या उंससे उठे हों, वह ब्रह्ममावसे कमी विचलित नहीं 
होते, या संसारके दृश्योंको देखकर वियुर्ध नहीं होते । यही पक्की योगारूढावस्था 
है। इस अवस्थामें रहकर सब काम किया भी जा सकता है ओर नहीं भी किया जा 
सकता दै। साधारणतः महायोगीश्वर पुरुष तथा अवतारी पुरुष इसी अवस्थामें 
रहते हैं ओर इसी अवस्थामें रहकर समस्त जगत्‌-लीलाका सम्पादन करते हैं। षष्ठ 
अवस्था दै पदार्थाभावनी । इस झवस्थासे योगी फिर नहीं उठते । उनके सामने 
तब सष्ट-असष्ट कुळ नहीं रहता । वहाँ कुछ करना या दोना नहीं रहता । सुख-दु:ख 
या जन्म-मरणका भमज्ञान वहाँ स्फुटित नहीं हो सकता । यही द्वन्द्वातीत अवस्था या 
परम प्रज्ञाकी अवस्था दै | प्रथम तीन भूमिकाएँ मुमुक्षुके लिए हैं, चोथी भूमिकामें स्थित 
योगीको ब्रह्मवित्‌ कहा जाता है । असंसक्ति नामक पञ्चम अवस्थामें योगीकी अविद्याके 
कार्येमें आसक्ति नहीं होती, ये दी योगी ब्रह्मविदूवर कहलाते हैं। पश्चात्‌ पदार्थाभावनी 
षष्ठ भूमिका आती दै, इस अवस्थामें भीतर-बाहर, स्थूल-सूद्म कोई वस्तु नहीं रह ` 
जाती, किसी पदार्थके विषयमें कोई ज्ञान नहीं रहता, मैं-तुम रूपमें कोई बोध भी नहीं 
दोता। ऐसे योगी ब्रह्मविदू विविधान कहलाते हैं। इसके बाद सप्तम भूमिका तुर्या- ` 
वस्थाका शेषप्रान्त है। यही समाधिकी अन्तिम अवस्था है। वह अवस्था क्या 
है, इसे मनुष्यकी भाषामें कहना सम्भव नहीं। “केवलं ज्ञानसूर्ति ”- यह साक्षात्‌ 
शिवरूप या ब्रह्मरूप है। चतुर्थावस्थासे मुक्तिका लक्षण या अपरोक्ष ज्ञानका 
प्रकाश प्राप्त दोता है। आगे क्रमशः एक एक सीढ़ी -उच्चसे उच्चतर होते हुए अन्तिम 
अवस्था चरमप्रज्ञा या जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त होती दै। यदी ब्रह्मविद वरीयान्‌ 
कहलाता दै ॥५७॥ 
भगवान्‌ उवाच | 


प्रजहाति यदा कामान सर्वान्‌ पार्थे मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रन्नस्तदोच्यते ॥५५॥ 


अन्वय- श्रीअगवान्‌ उवाच ( श्रीभंगवान्‌ बोले )। पार्थ (दे पाथ ! ) यदा 
(जब) [ योगी ] आत्मनि ( अपनेमें अथवा आत्मामें ) आत्मना ( आत्माके 
वारा ) तुषः ( तुष्ट होकर ) सर्वान्‌ ( सारे ) मनोगतान्‌ (मनोगत) कामान्‌ (कामनाओं 
को) प्रजहाति (त्याग करते हैं)” तदा (तब) स्थितप्रज्ञ: उच्यते ( स्थितप्रज्ञ 
कहलाते हैं ) ॥१५॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः २०१ [ 


` श्रीधर--अरत्र च यानि साघकस्य ज्ञानसाघनानि तान्येव स्वामाविकानि सिद्धस्य 
लक्षणानि। अतः सिद्धस्य लच्यस्य लक्षणानि कथयन्नेवान्तरङ्गानि ज्ञानसाघनान्याइ यावद- 
च्यायसमासिम्‌। तत्र प्रथमप्रश्नश्यो्तरमाह प्रजहातीति द्वाम्याम्‌। मनसि स्थितान्‌ कामान्‌ 
यदा प्रकर्षेण बह्वति | त्यागे देवुमाइ--आत्मनीति । आत्मन्येव स्वस्मिन्नेव परमानन्द्रूप 
आत्मना स्वयमेव तुष्ट इत्यात्मारामः सन्‌ सदा चुदविषयामिलाषांस्त्यजति तदा तेन लक्षणेन 
मुनि: स्थितप्रज्ञ उच्यते ॥३५॥ - St 
` अलुवाद्‌--[ साधकके जो ज्ञानसाघन हैं वही सिद्धके स्वाभाविक लक्षण हैं। 
इती कारण सिडके लक्षणोंको कहकर उनके अन्तरङ्ग ज्ञानसाधनको चर्चा अघ्यायकी 
समाप्ति पर्यन्त करते हैं ]-श्री भगवाचने कहा । ( प्रथम प्रश्नका उत्तर )- दे पार्थे, 
मनमें स्थित सारी कामनाओंको जिन्होंने पूणंरूपसे त्याग दिया है, वे दी स्थितप्रज्ञ हैं। 
स्थितप्रज्ञ क्यों त्याग करते हैं, इतका कारण बतलाते हैं, वह केवल आत्मा द्वारा 
झात्मामें तुष्ट रहते दें । परमानन्दरूप अपने आत्मामें जो स्वयं परितुष्ट हैं अर्थात्‌ 
आत्माराम दोकर छुद्र विषयाभिलाषोंका परित्याग कर चुके हैं- इसी लक्षणसे युक्त 
सुनिको स्थितप्रज्ञ कहते हैं ॥५५॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--कूटत्य द्वारा अनुभव होता है-मनमें जितनी इच्छाएँ 
हैं सब ब्रन्यास्य हैं; उनको त्योगकर क्रिया करके स्थिर होनेका नाम स्थितप्रज्ञ दै । 
—काम-संकल्पके द्वारा मेन विषयभोग करता दै, ओर उसमें ही आनन्द 
प्राप्त करता दै। यदि सारी कामनाका त्याग दो तो उसको तुष्टि केसे होगी ! ऐसी 
आवस्था तो पागलकी ही हो सकती दै। ऐसी बात अनभिज्ञ आदमी दी सोच सकता 
दे। परन्तु समाधिकालमें इन बाह्य सुखोंके अनुभवकी चस्तु नहीं रहती, तथापि वह 
अत्यन्त प्रसन्न जान पढ़ता दै । इसका कारण क्या दै ? आनन्द आतमामें स्वाभाविक 
दै, वस्तुमें आनन्द नहीं दै। प्रश्न हो सकता दै कि यद्द आनन्दमय आत्मा तो सबके 
पास सब समय रहता है, तब जगतमें इतना आनन्दका अमाव क्यों दै ? इसका कारण 
यह दै कि विषयाभिलाषी मन इन्द्रियोके द्वारा मधु आहरण करनेके उद्देश्यसे दोडा 
करता दै, यदि विषयोमें आनन्द होता तो वह रसास्वाद कर ही पाता, परन्तु उसमें तो 
इस प्रकृत आनन्द वस्तुका अभाव रहता दै, ओर रहता दै केवल रसाभास, इससे 
मनकी वासना नहीं मिटती। यद्दी कारण है कि वह अनेक वस्तुओंमें भटकता 
फिरता है, उसे आशा होती दै कि विषयोंमें उसे परमानन्द मिलेगा। परन्तु वहाँ 
कभी वह परमानन्द नहीं पाता, इसी कारण उसकी दोढ़घूप ओर दायद्दाय नहीं 
मिटती । मन जब विषयोंमें दौढ़ता दै तब वह अपने घरकी खबर भूल जाता है। 
वह नहीं जानता कि परमानन्दमयी तो ( पासमें ) “नीच-द्वार” पर ही है। लब 
गुरुकपासे उसे रदस्यका सन्धान मिलता है । तब वह फिर सुखकी आशासे विष्योमें 


- नहीं भटकता.। तब अपनेको विषयोंसे खींचकर व गुरुपदृत्त साघनामें मझ हो 


जाता दै। प्रतिदिन मनोयोरापूवेक साधन करते करते उसे झपना सङ्ल्प-विकश्प, 
मनंका टूटना और लगना अच्छा नहीं जगता तव उसकी समकमें आता है कि 
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२०२ . ` श्रीमद्वगवदगीता 


“ मनका इस प्रकारका विषयचिन्तन अनुचित है, इसमें कोई सुख नहीं दै। इसकी अपेक्षा 
मन लगाकर क्रिया करना ही अच्छा है । इस प्रकार मन लगाकर क्रिया करते करते 
क्रियाकी परावस्थाका अनुभव होता दै। उसमें क्या आनन्द दै! उस स्थिरतामें 
कैसा आराम है !! यह स्थिरता जब स्वाभाविक हो. जाती दै, उसके लिए जब कोई 
प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इच्छामात्रसे योगी उसमें प्रविष्ट होकर जगतको भूल जाता 
दै--इस स्थितिमें पहुँचे हुए योगीको ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। मन जब विषयोंमें 
दौइता है.तब वह आत्मसिथितिसे विच्युत हो जाता है । तभी उसे दुःखका आशुमव 
होता दै। जो अवस्था आत्मानुभूतिसे शून्य दै तथा विषयानुभूतिसे पूणं दै, उसमें 
आनन्द नहीं मिलता-केवल निरानन्दमें मनप्राण जलते रहते हैं। जब मन आात्मामें 
इब जाता दै, तब उसे परमानन्द तो मिलता ही दै, साथ दी ये मिथ्या मायाके खेल 
विषयादि मानो स्वभद्ृष्ट वस्तु के समान न जाने कद्दॉ अन्तित ददो जाते हैं। जैसे 
हाथमें मणि दै, उसे भूलकर “मणि कहाँ है? पूछता हुआ कोई भटकता-फिरता दै, ओर 
जब देखता दै कि मणि उसके द्वाथमें ही है खोयी नहीं है, तब उसका मन जैसा प्रसन्न 
होता है- मनका भार हलका हो जाता दै - इसी प्रकार आत्मा सबमें तथा सर्वत्र होने 
पर भी मनकी श्िप्तावस्थामे वह अनुभवमें नहीं आता, इसीसे उसका प्राण निरानन्दुसे 
भर जाता है, ओर जब साधन करके इस अवस्थाका अनुभव करता है अर्थात्‌ 
क्रियाकी परावस्थाका साक्षात्कार करता दै तब विषयोंसे विरहित होने पर भी उसका 
मन प्रसन्न ओर अचञ्चल आत्माराम दो जाता दै। तब फिर बाह्य वस्तुएँ मिलें या 
न मिलें, इससे कोई सुखदु:ख उसे नहीं होता । आतमाके सन्तोषके लिए फिर उसे 
बाहरके कंकइ-पत्थर घरमें एकत्र नदीं करने पढ़ते। तब वह आत्मक्रिया द्वारा 
आत्मस्थ होकर परमानन्द प्राप्त करता दै। उसके मनमें वासनाके बुद्बुद नहीं उठते, 
वह अपने झापमें स्तब्ध, तथा अपने आनन्दुमें आप मग्न होता है। तब अपनी 
आत्माको छोड़कर, सुखके लिए फिर किसी दूसरी वस्तुकी उसे आवश्यकता भी नहीं 
होती । इसी कारण कामनाके परित्याग के लिए इतनी चेष्टाकी आवश्यकता दै । पर 
केवल मुँहसे बोलने या कानसे सुननेसे क्या होगा | “नान्यः कश्चिदुपायोऽस्ति 
सङ्कपोपशमाहृते” । सङ्ककल्पके उपशम बिना कोई दूसरा उपाय नहीं दै। मन लगाकर 
क्रिया करो, प्राणवायु स्थिर होने पर ही सब संङ्कलप मिट जायँगे, तभी स्थितप्रज्ञ हो 
सकोगे | श्रुति कहती दै-- 
यदा सवै प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिश्रिताः। 
अथ मत्यों5म्रतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते || कठ० उप० 
इसके हृदयस्थित सारे काम-सङ्कल्प जब निवृत्त हो जाते हें तब मर्त्य अर्थात्‌ 
जीव असृतत्व प्राप्न करता है, तथा इस जन्ममें दी ब्रह्मस्वरूपता प्राप्त होती है ।।५५॥ 
दुःखेष्वनुद्विग्ममनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागमयक्रोघः स्थितधी ्युनिरुच्यते ॥५६॥ 


अन्वय--दुःखेइ ( दुःखोमें ) अनुद्विममनाः ( उद्देगरदित चित्त ) सुखेषु 
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द्रिनीयोड्याय: र २०३ 


( सुखोंमें ) विगतस्प्रहः ( स्प्रदारहित ) वीतरागभयक्रोधः ( अनुराग, भय ओर 
क्रोधसे रहित ) सुनिः ( मुनि ) स्थितधीः ( स्थितधी ) उच्यते ( कहलाते हें ) ॥५६॥ 


श्रीषर--किञ्च--दुःलेष्विति । दुःखेषु प्राप्तेष्वप्यनुदिग्नमच्ञुमितं मनो यस्य सः । 
सुखेषु विगता स्पृद्दा यस्य स: । तत्र हेतु वीता अपगता रागमयक्रोघा यस्मात्‌ | तत्र रागः 
प्रीतिः स मुनिः स्थितघोरुच्यते ॥१६॥ 

अनुवाद-- दुःख प्राप्त होने पर भी जिसका मन अनुद्विग्न या अक्षुभित दै, 
सुखमें भी जिसकी स्पद्वा दूर हो गयी है, क्योंकि उनके मनसे प्रीति, भय ओर क्रोध 
अपगत हो गये हैं। ऐसे मुनिको ही “स्थितधी? कहते हैं।। ५६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थामें रहकर दुःखमें अनुद्धिग्न मन, 
सखकी भी इच्छा नहीं, इच्ञारहित, भय-क्रोघरहित होनेका नाम स्थितघी है | 

स्थितप्रज्ञ ओर स्थितधीमें थोड़ा सा अन्तर है। जिन्होंने क्रियाकी 
परावस्थामें घनीभूत अवस्था प्राप्त की दै, उनके सामने बाह्य दृश्य कुछ नहीं रहता, 
उनमें कतृत्व, भोक्तत्व ओर ज्ञातृत्व भाव भी नहीं रहता। सारी वेाओंसे रहित, 
रामन-शयन-भोजन-भ्रमण-शून्य अटल ध्यानस्थ भावमें उनको यह भी नहीं जान 
पड़ता कि वे जीवित हैं या सृत-यही समाधिस्थ स्थितप्रज्ञका लष्तण दै। इस 
अवस्थामें खूब परिपक्व होने पर जब वह समाधिसे उठते हैं तब उनकी क्या अवस्था 
होती है ? वह बाह्मज्ञानसम्पन्न होते हैं, उनकी इन्द्रिया दिमें बाह्य चेतना लोट आती 
है। तब वह भी साधारण लोगोंके समान भोजन-पान ओर कथा-वार्ता भी करते हैं। 
अव प्रश्‍न यदद होता दै कि जो क्रियाकी घनीभूत परावस्थामें समाधिमरन हो “गये हैं, वह 
यदि.जागकर साधारण पुरुषके समान ही व्यावहारिक जगतमें व्यवहार करते हैं, भोजन- 
पान करते हैं तो इतना साधन करने पर भी साधारण आदमी से उनमें विशेष अन्तर क्या 
हुआ ? अजेनने इसी कारण समाधिस्थ स्थितप्रज्ञका लष्तण पुछकर, फिर व्युत्थित 
झवस्थामें. उनके बातचीत करने, चलने-फिरने आदि लोक व्यवद्दारोंके विषयमें जाननेकी 
इच्छा प्रकट की । यहाँ बात यह दै कि क्रियाकी परावस्थामें अवस्थित ध्यानी पुरुषका 
भी प्रारब्ध त्य नहीं होता । प्रारब्ध तो भोगके बिना क्तय हो भी नहीं सकता, अतएव 
स्थितप्रज्ञ. पुरुषके भी व्युत्थित अवस्थामें .पूवेकभोके अनुसार आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक ओर आधिदेविक ताप-समूद उसके समीप निश्चय ही आवेंगे। परन्तु 
साधारण लोग प्रारब्ध भोगके कारण दुःखादिमें जिस प्रकार विकल ओर उदूभान्त 
हो उठते हैं, खी-पत्र-धनादिके संयोगजनित सुखादिकी प्रासिके लिए जिस प्रकार उनकी 
स्पृद्दा बलबंती हो उठती दै, समाधिसे उठे हुए पुरुषके लिए वैसा होनेकी संभावना 
नहीं । क्योंकि सारे सुखदुःखादि देदाभिमानीके अज्ञानजनित संस्कार हैं । जाभ्रत 
स्थितप्रज्ञमें अज्ञान नहीं रहता, देहा दिमें भी अभिमान नहीं रहता, उनको किसी वस्तुके 
प्रति अनुराग यां द्वेष नहीं होता । अतएव तज्जनित सुख-दुःखों आर 
उपस्थित होने पर भी वद विचलित नंदी दोते। वह क्रियाकी परावस्थाकी नशामें 


` मस्त दोकर जगतको भूल जाते हैं, क्र्याकी परावस्थाकी परावस्थासे यदि उनकी बाहरी 
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२०४ श्रौमद्धगवदूगीता 


चेतनता लोटती है तो भी समाधि-रसृतिकी डोर उनमें उस समय भी काफी लगी ग्हती 
है। इसी कारण दुःख उनको लुब्ध नहीं कर सकता, ओर न नये नये सुखोंकी उनको 
स्पृहा हो सकती है । यही ' स्थितघी' की अवस्था है ॥ ५६ ॥ 

यः सर्वेत्रानमिस्नेहस्तत्तत्‌ प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 

नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य 7 ज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 

अन्वयः ( जो ) सर्वत्र ( सब विषयोंमें ) झनमिस्नेदः ( स्मेह या आस- 

किसे शून्य हैं.) तत्‌ तत (उन उन ) शुभाशुभं ( शुभ ओर अशुभको ) प्राप्य (प्राप्तकर) 
न अभिनन्दति ( आनन्दित नहीं होते ) न द्वेष्टि ( देष भी नहीं करते ) तस्य (उनका) 
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ( ज्ञान प्रतिष्ठित हो गया दै ) ॥५७॥ 

श्रीधर--कर्थ मावेत इत्यस्योत्ततरमाइ-य इति। यः सर्वत्र पुत्रमित्रादिष्वष्यन- 
भिस्नेहः स्नेहयत्यः । अतएव बाघितानुदृत्त्या तत्तच्छुममनुकूलं प्राप्य नाभिनन्दति न । 
प्रशंसति | श्रशुम प्रतिकूलं पराप्य न द्वेष्टि निन्दति, किन्तु केवलमुदासीन एव भाषते । 
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितेस्पर्थः ॥५७।। 

अनुवाद--[ स्थितधी किस प्रकार बातें करते हे- इसका उत्तर ]-_ जो र त्र 
पुत्रमित्रादिमें स्नेइशून्य हैं अर्थात आएक्तसे रहित दैं। अतएव अनुवृत्ति बाधित दोनेसे 
अर्थात्‌ साघारण लोगोंको जेसा होता दै पेसा न होकर, वे अनुकूल वस्तु पाने परे 
झमिनन्दन नहीं करते तथा प्रतिकूल वस्तु पाकर भी द्वेषे यी निन्दा नहीं करते | बल्फि 
केवल उदासीने समान 'माषते”-बाते करते हैं । उन्दींकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है ॥४७॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--मले और बुरे दोनोमे समान शन है। उन्हीका 
प्रशा प्रतिष्ठित है। 

--समाधिसे उठे हुए स्थितप्रज्ञके लिए ऐसा नहीं दो सकता कि पुत्र-मित्र 
आत्मीय कहकर किसीके साथ विशेष प्रेम करें या शत्रु कदकर किसीके प्रति डेषमाव 
रक्‍्खें। क्योंकि उनके सामने अच्छे और बुरे सब समान हैं। जब वे बातचीत 
करते हैं तब भी उनमें सब भाव न्यथा नहीं दीख पढ़ते। जो 'में! लोगोंफे तथां 
समस्त वस्तुआंके साथ सम्बन्धयुक्त होकर 'में ओर मेरा! कहता हुआ घूमता है, 
ब्रह्ममावमरन योगीका उस प्रकारका 'में? खुस हो जाता है। इसलिए आत्मीय या 
उपकारीके रूपमें भला दो, अथवा शत्रु या अपकारीके रूपमें बुरा दो-उसके बनमें 
बुरे-सलेका भाव नहीं उठता । उसके पास मन नहीं रहता, अतपर जागतिक लाग- 
दानिमें उनकी दृष्टि नदी रहती । जगतकी पा पर साथ वह डापनेको एकाकार 
देखते हैं। उनका चित्त सदा भ्रान्तिशून्य होता है तथा आज्ञान ओर स्नेह घ्यादि 
तामसी बृत्तियोंसे शून्य द्वोता दै। फिर भाला इब-विषाद्‌ उनको कैसे हो सकता है! ॥५७॥ 

यदा संहरते चायं ङूर्मोऽझानीब सवस्तः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियायें भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥५८॥ 
शन्वय--यदा च ( और जव ) अय॑ ( यह स्थितप्रज्ञ ) कूर्मः अङ्गानि इव 
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` द्वितोयोऽघ्यायंः | २०५ 


(जेते क &प अङ्गांको समेट लेता है पैसे ही) इन्द्रियाणि (इन्द्रियोंको) इन्द्रियार्थभ्यः 
( इन्द्रियोंके विषय शब्दादिकोंसे ) संहरते ( प्रत्याहरण करते हें) तस्य ( तब-- 
उनकी ) प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ( प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती दै ) ॥५८॥ 

श्रीधर--किश्व - यदेति। यदा चायं योगी न्द्रियाथंम्यः शब्दादिभ्यः सकाशा दिरिः 
याणि संहरते प्रत्याइरत्यना यासेन । संहारे दष्टान्तमाइ--कूमे इति । अङ्गानि करचरणादीनि 
कूर्मो यथा स्वभावेनैवाकर्षति तद्त्‌ || ५८॥ 


अनुवाद--जब यद्द योगी शब्दादि विषयोंसे इन्द्रियोंका संहरण अर्थात्‌ 


अनायास प्रत्याहार करते हैं, उसी प्रकार जैसे कछुआ हाथ-पैर आदि अपने झङ्गोंको 


स्वभावतः आकर्षण करता है, तभी उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती दै ॥५८॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या -चो देखते हुए भी नहीं देखता उसकी प्रशा प्रतिष्ठित 
होती है । 

--योगीके आँख, कान, नाक, जिह्वा ओर त्वचा साधारण: मचुष्योंके समान 
दी देखनेमें आते हैं, परन्तु इनमें किसीकी गति बाहरकी ओर नहीं होती, सबकी 
झन्तमुँखी होती दै। यही कारण दै कि आँख, कान होने पर्‌ भी वे बाहरका दृश्य 
नहीं देखते ओर न बाहरका शब्द सुनते हैं। शब्दस्पशेरूपरसगन्धात्मक सारे 
व्यापार मायाके खेल हैं । प्राणका कम्पन इड़ा-पिज्ललामें श्वास-गतिके प्रवाहके कारण 
झनुभूत द्दोता है, वस्तुतः वह कुछ नहीं दै। जब अनन्त शान्तिके निकेतन एक 
झोत्मा ही जगन्मय होकर व्याप्त दै, तब फिर ये पञ्चमूतोंके पञ्चतत्त्व कह्ाँसे आये ! 
यही अमदृटि दै, प्रकृतिके भीतरके खेल हैं। जब तक इन्द्रिया बहिदेष्टिसम्पन्न हैं 
ये खेल रुकेंगे नहीं | इसी कारण कठोपनिषदूमें कहा दै कि-- १ 

परात्रि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराङ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 

कश्चिद्धीरः ्रत्ययात्मानमैत्तदादृत्तचल्ञुरसृतत्वमिच्छन्‌॥ 

स्वयम्भू भगवानने इन्द्रियोंको बहिसुंख या बाह्य-पदार्थदर्शी बनाकर निर्माण 
किया दै, इसी कारण वे बाह्य विषयों अर्थात्‌ शब्दादिकोंको देखती हैं अन्तरात्माको 
नहीं देखती । कोई कोई विवेकी पुरुष मुक्तिकी इच्छा करके चक्षु आदि इन्दरियोंको 
रोककर 'प्रत्यगात्मा? अर्थात जीवदेहमें प्रकाशमान कूटस्थ या आत्माको देखते दैं। 

झतएब प्रत्यगात्मा'को देखनेके लिए इन्द्रियोंको कछुएके समान बाहरसे 
भीतरकी ओर मोड़ना पडेगा । जीभको उलटना पड़ेगा, चल्नुको उलटना होगा, 
सनको उलटना पडेगा, श्वास दाहिने बायें न चल सके इस लिए उसको भी उलटना 
होगा, तमी सब एक स्थानमें एक विन्दुमें स्थिर होंगे । तब देखोगे-- 

हृदयाकाशे जगतबीज ज्योतरूपेते भाति रे। 
प्रति तणे क्षणे प्रणब शब्द रोम्‌ रोम्‌ रने बाजे रे॥ 

“हृद्याकाशमें जगतबीज ज्योतिरूपमें भासमान हो रहा दै, प्रतिष्तण प्रणव 

ध्वनि रोम रोम शब्देसे गुंज री दै ।” 
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२०६ श्रीमद्भगवद्गीता 


प्रज्ञा प्रतिष्ठित पुरुधकी स्थिति इसी प्रकार होती है । क्रियाकी परावस्था या 
समाधि टूटने पर, क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें योगीकी एक पैर जलमें ओर 
दूसरा स्थलमें नैप्ती स्थिति होती दै।- यदि बाहर वह कोई गड़बड़ी देखते हैं तो पल 
मारते दी पुनः-आत्मस्थ हो जाते हैं । समाधिसे उठे हुए योगी इसी प्रकार इन्द्रिय-निम्रह 
करतें हैं । इतनी शक्ति होने पर ही उनको स्थितप्रज्ञ कह सकते हैँ । समाधिस्थ होने या 
सुघुतिमें रहनेके सिवाय इन्द्रियाँ विषयोंकी ओर दोड़ेंगी दी। जिस प्रकार कछुआ 
अपने पैर-मुंह आदिको भीतरकी ओर समेट लेता है, रुमाधिसे उठे हुए योगी भी 


उसी प्रकार अपनी इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे खींच लेते हैं ॥५८॥ 


विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं ष्ठा निवत्ते ॥५८॥ 
अन्वय-निराह्दारस्य ( अनशनकारी ) देहिनः ( पुरुषके ) विषयाः ( सारे 
विषय--शब्दस्पर्शादि ) विनिवतेन्ते ( निद्गचच हो जाते हैं ) रसवर्ज' ( पर वह निवृत्ति 
तृष्णाविबजित नहीं होती ) [ किन्तु ] अस्य ( इस स्थितप्रज्ञके ) रसः अपि ( विष- 
यानुराग सी) परं दृष्टा ( परमात्माको साच्षातकार करके) निवतंते ( निमृत्त 
हो जाता है) ॥५६॥ 

, श्रीषर-नन॒ नेन्द्रियाणां विषयेष्वप्रवृत्तिः स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं भवितुमईंति। 
बड़ानामावुराणामुपवासपंराणां च विषयेष्वप्रबृत्तेरविशेषात्‌ । तत्राइ--विषया इति । इन्द्रयै- 
विषयाणामाइरणं ग्रहणमाहारः निराहारय्येन्दरियैविषयग्रहणमङुर्वतो देहिनो देहामिमानिनोऽ- 
स्य विषयाः प्रायशो विनिवर्तन्ते । तदनुभवो निदतंत इत्यर्थः | किन्दु रसो रागोऽमिलाषः 
तढुजंम्‌ । अभिलाषश्च न निवतंत इत्यर्थः । रसोऽपि रागोऽपि परं परमात्मानं इष्दवाऽस्य 
स्थितप्रशस्य स्वतो निवतंते नश्यतीस्यथः। यद्वा निराहारस्योपवासपरस्य विषयाः प्रायशौ 
विनिवतंन्ते । छुधासन्तप्तस्य शब्दस्मर्शाद्यपेक्षाभावात्‌ । किन्तु रखवणम्‌। रसापेक्षा तु न 
निवर्तेत इत्यर्थः | शेषः समानम्‌ ॥४९॥ 

अनुवाद--[ यदि कहो कि इन्द्रियोंकी विषयोंमें प्रशि स्थितप्रज्ञका 
लक्षण नहों हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर उनके साथ जड़, आतुर तथा उपवास- 
परायणमें कोई मेद नहीं रदेगा-इसके उत्तरमें कहते हैं ] इन्द्रियोंके द्वारा . विषयोका 
ग्रहण ही आहार दै। इस प्रकारके विषय-प्रदणमें अप्रवृत्त देदामिमानी आह पुरुष 
विषय ग्रहणसे प्रायः नित्त होते हैं अर्थात्‌ उनको विषयानुभव नहीं होता । परन्तु रस 
या विषयाभिलाषाको वर्जित करके, अर्थात वैसे पुरुषॉकी . विष्य.वासना निवृत्त नहीं 
होती। परन्तु स्थितप्रज्ञ पुरुषकी विषयामिलाषा भी परमात्माका साकात्कांर करके 
स्वतः दी निवृत्त या नष्ट हो जाती है। 'उपबासपरायण निराहारी पुरुषका केवल 
विषयप्रहण ही निवृत्त होता दै, परन्तु खुघातं पुरुषमे शब्दस्पर्शादिकी अपेक्षा नहीं 
होती, थद्यपि उनको ततत्‌ विषयोंमें अनराग होता है। परन्तु स्थितप्रशके विषय 
झोर आसक्ति दोनों ही निवृत्त होते हैं अतएव विषयमें केवल आप्रनरुशि मात्र स्थित- 
प्रक्षका लक्षण नहीं हो सकता ॥५६॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः २०७ 


आध्यात्मिक व्यार्या--फलाकांच्षारहित कमे--<ठव्थित आहार करके पर- 
ब्रह्मो देखकर स्थिर रहना | 
¬ स्थितपरज्ञका साधारण लोगोंके साथ अन्तर यह दै कि वे विषयोंका प्रण 
करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होते। फलाफांच्तारदित कर्म ही उनका रस-वर्जित 
झाहार है । सकाम-पुरुषोंके सारे कर्म फलाकांच्ताके साथ होते हैं, फलाकांच्ताके विना 
साधारणतः उनके कर्म होते ही नहीं । परन्तु जो क्रिया करते-करते कियाकी परावर्थामें 
एहते हैं उनके कमे प्रायः सभी हो जाते हैं, परन्तु किसी कर्ममें उनका प्राण बन्धनमें नहीं 
पड़ता । उनके चित्ताकाशको विपयरस स्पशं भी नहीं करते। ब्रह्मानन्द्म्न योगीका 
पसानुभव विषयानन्द्‌-भोगकी अपेच्ता अनेक गुणा श्रेष्ठ और पवित्र होता है । 
अतएव जो चित्त ब्रह्मानन्द्रसमें मझ रहता है, उसमें विषय-वासनाका प्रवेश कैसे हो 
सकता है! क्रियाकी परावस्था जिनके लिए सहजावस्था हो गयी है, उस कृतार्थ- 
योगीकी सुखामिलाषाका मूल ही नष्ट हो जाता है। सुख-दुःखकी अनुभूतिका 
मूल-देहके साथ इन्द्रिय ओर मनका संयोग-उनमें नहीं होता ॥५६॥ 
यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः | 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥ 


अन्वय--कोन्तेय (हे कोन्तेय ! ) हि ( क्योंकि) यततः ( यन्नशील ) 
विपश्चितः ( विवेकी ) पुरुषश्य अपि ( पुरुपके भी) मनः ( मनको ) प्रमाथीनि 
( बलवान्‌ या प्रमत्त) इन्द्रियाणि ( इन्द्रिया) प्रसभं ( बलपूर्वेक ) हरन्ति ( हरण 
करती हैं ) ॥६०॥। 
श्रीधर --इन्द्रियसंयम विना स्थितप्रश्‍ता न सम्भवति | अतः साधकावस्थायां तत्र 
महान्‌, प्रयत्नः कत्तव्य इत्याइयततो ह्यपीति द्वाभ्याम्‌ । यततो मोक्षार्थ' प्रयतमानरय 
विपश्चितो विवेकिनोऽपि | मन इन्द्रियाणि प्रसभं बलात्‌ रन्ति | यतः प्रमाथीनि प्रमथन- 
शीलानि च्षोमकाणि इत्ययः ॥६०॥। 
अलुवाद--[इन्द्रियसयमके बिना स्थितप्रज्ञता संभव नहीं दै, अतएव साधका- 
वस्थामें इसके लिए महान्‌ प्रयत्न करना चादिए। यह बात दो श्लोकोंमें कह रहे 
हैं]-हे कोन्तेय, मोक्षके लिए प्रयत्नशील विवेकी पुरुषके मनको भी इन्द्रियाँ बल- 
पूवेक हरण करती हैं। क्योंकि इन्द्रियाँ कोभ करनेवाली अथवा प्रमत्त हैं ॥६०॥ 
आध्यात्मिक व्यार्या--संयम करते रहने पर भी इन्द्रियाँ अच्छे मनको भी हर 
लेती हैं। 
सचमुच ही भगवानको प्राप्त करनेके लिए जिनके चित्तमें प्रबल इच्छा 
होती है, ऐसे साधक इन्द्रिय-मोगमें लोखुप नहीं होते । इच्छा दोने पर भी वे 
इन्द्रियोंके विषयोंसे मनको हटा लेनेके लिए यथेष्ट प्रयज्न करते हैं। यह अच्छा 
नहीं है, कल्याणजनक नहीं है, बार बार विवेक विचारक द्वारा स्थिर होने पर भी 
इन्द्रियाँ पूर्वसंस्कास्के वश. विपया भिमुख होती हैं। तव उनको सममा-बुकाकर 
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रोकना कठिन हो जाता दै, रोक रखना भी एक प्रकारसे क्लेशजनक जान पढ़ता दैत 
{फर क्रमशः वह रोक नहीं मानना चाइतीं, ठीक उसी प्रकार जैले एक प्रमत्त पुरुष रोक 
नहीं मानता। इसी कारण इनको प्रमाथी कहा गया है। यदि मन खूब अच्छा, 
सदसदू-विवेकयुक्त दै तो भी विषयोंके प्रबल व्याकषणसे विषयात्रत्तमें पढ़ना पढ़ता दै । 
अतएव साधनाका अभ्यास इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि विषयोंके झाकषंणसें पढ्ने 
पर वद वहाँसे पिण्ड छुड़ाकर भाग सके। कल्लुएके अंगोंके समान इन्द्रियोंको 
भीतरकी ओर खींचना पडेगा । परन्तु केवल खींचाखींचीसे रोकना नहीं दो. सकता, 
इसके लिए सगवत्‌-रसका बोध होना आवश्यक है। सत्सङ्ग ओर निरन्तर भगवतू- 
स्मरणके द्वारा इस- प्रकारकी मनोद्वत्ति निरृत्त हो जाती दै, जिन्होंने क्रिया करके 
क्रियाकी परावस्था प्राप्त की है, उन्होंने रसस्वरूप आत्माका सन्धान पा लिया है । 
उनको फिर भय नहीं है। परं दृष्टा निववते ॥६०॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त असीत मत्परः | 
बशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 

अन्वय--तानि सर्वाणि (उन सारी इन्द्रियोंको ) संयम्य ( संयत करके ) 
मत्परः ( मरपरायण दोकर ) युक्तः ( योगयुक्त होकर ) आसीत ( अवस्थान करें) 
दि (क्योंकि) यश्य (इस प्रकार जिन योगीकी ) इन्द्रियाणि ( इन्द्रिय) बशे 
( चम्यासके द्वारा वशीमूत हैं ) तस्थ ( उनकी ) प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ( प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो 
सयी दै )॥६१॥ 

श्रीधर--यस्मादेवं तस्मात्‌- तानीति । युक्तो योगी तानीन्द्रियाणि सं यम्य मत्परः 
झल्लासीत । अस्व वशे वशवर्तीनरीन्द्रियाणि । एतेन च कथमासीते तिप्रश्नस्य--वशी झतेन्द्रिय: 
सन्नासीतेति- उत्तरं भबति ॥६१॥ 

अहुब्राद--[अतएब] योगी उन समस्त इन्द्र्योंको संयत करके मत्परायण 
अर्थात्‌ सुममें चित्त समपंण कर अवस्थान करें। जिनकी इन्द्रियाँ वशमें हैं. उनकी 
ब्रह्मा प्रतिष्ठित दै। स्थितप्रज्ञ कैसे अवस्थान करते दैं--इस प्रश्नका उत्तर देते हुये 
ऋदते हैं कि 'स्थितघी' इन्द्रियोंको वशीभूत करके अवस्थान करते हैं ।।६१।। 

आध्यात्मिक व्याख्या--सारी इन्द्रियोंको संयत रखकर ब्रझमे अटक जाना । 
जितकी इन्द्रियाँ इस प्रकार वशीभूत हैं, उसकी प्रशा प्रतिष्ठित है । 

__ ब्रह्ममें लगे बिना इन्द्रियसंयम नहीं होता, अर्थात जैसे ही वद निरोधरूप 
( क्रियाकी परावस्था ) अवस्थासे उतरेगा वैसे ही इन्द्रियाँ अपने अपने विषयके 
अन्वेषणके लिए व्याकुल दो जायँगी, क्योंकि यही उनका स्वभाव है। परन्तु जिनकी 
क्रियाकी परावस्थासे डोर लगी हुई दै, कभी छूटती नहीं, उनकी इन्द्रियाँ फिर 
विषय-व्याएत नहीं हो सकतीं। ऐसी अवस्था हो तो समझना चाहिए कि उनकी 
प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गयी दै । यद अवस्था ही 'मत्पर' अवस्था दै । मत्पर अवर्थामें मन 
पर इन्द्रियोंका कोई जोर काम नहीं करता। अतएव वे बल पूवक उससे विषय भोग 
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नहीं करा सकतीं । इस प्रकारके मत्परायण पुरुष ही उनके शरणागत हैं, इसके सिवा 
अन्य किसी प्रकारसे बलवान्‌ इन्द्रियम्रामको विषयविमुख करना कठिन है, और 
इन्द्रियजय हुए बिना आत्मानुभव करनेकी सामर्थ्य भी नहीं आती । अतएव क्रियांकी 
परावस्थाकी प्रासिके लिए मन लगाकर क्रिया करना. परमावश्यक है। इसके सिवा 
इन्द्रियजयका दूसरा कोई उपाय नहीं दै ॥ ६१॥ 


ध्यायतो विषयान्‌ एंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
संगात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रो योऽभिजायते ॥६२॥ 
अन्वय--विषयान्‌ ( विषयोंका ) घ्यायतः ( चिन्तनं करते करते) पुंसः 
(पुरुषका ) तेषु ( उनमें ) सङ्गः ( अनुराग या आसक्ति ) उपजायते (उत्पन्न होती दै); 
सङ्गात्‌ ( विषयानुरागसे ) कामः ( कामना ) संजायते ( पैदा होती दै); कामात्‌ 
( कामनासे ) क्रोधः ( क्रोध ) अभिजायते ( उत्पन्न होता है ) ॥६०॥ 
श्रीधर--बाह्ये न्द्रियसंयमामावे दोषमुदत्वा मनःसंयमामावे दोषमाई- ध्यायत इति 
द्वाम्याम्‌ । रुणबुद्धया विषयान्‌ ध्यायतः ( आलो चयतः- शङ्करः ) पृसस्तेषु सञ्च आसक्तिः 


मवति । आसकत्या च तेष्वधिकः कामो भवति । कामाच्च फेनचित्‌ प्रतिइतात्‌ 
क्रोधो भवति ॥६२॥ 


अनुवाद- [ बाह्य निद्रयोंका संयम न करनेसे जो दोष होता है उसे कहकर 
मनःसंयमके अमात्रसे उत्पन्न दोषोंको इन दो श्लोकों द्वारा कहते हैं ]--गुणबुद्धिसे 
अर्थात्‌ कामना या लोभयुक्त होकर विषयका ध्यान करनेसे पुरुषकी उस विषयमे 
आसक्ति उत्पन्न होती. दै; आसक्तिसे उस विषयमें अधिके कामना या लोभ पैदा होता 
है। किसी कारणसे कामनामें बाधा पडनेसे क्रोध उत्पन्न होता है ॥६२॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या- -कामिनीके प्रति इच्छा होने पर कामोत्पत्ति होती है, 
पश्चात्‌ शरीर गरम हो जाता है, मोहित हो जाता है, मनुष्य अपने आपको भूल जाता है। 
जो जैसी भावना करता दै उसको घटता भी वैसा ही है । विषय-चिन्तन 
करनेसे तद्विषयक भोगेच्छा उत्पन्न होती दै। तब वह मनुष्यको पागल बना देती दै 
ओर दिमागको ठीक नहीं रहने देती। तब-आत्मस्वरूपकी बात मनमें नहीं रहती, 
मनुष्य अपने आपको भूल जाता है। हरित तृणराशि देखकर जैसे गाय, बकरी, मेंस 
आदि लपक उठती हैं, उसी प्रकार भोग्य वस्तु सामने पढ़ने पर मन आनन्दसे नृत्य 
कर उठता है, उसे न पाने पर फिर क्रोषसे लाल हो जाता है । अतएव जिससे विषय- 
स्मरण हो, इस प्रकारकी ब्रस्तुके पास नहीं फटकना चाहिए। इसीसे यदि उनका 
' स्मरण अर्थात भगवत्‌-कथाकी आलोचनाके सिवा मनको खाली छोड़ा जायगा तो वह 
अपने अभ्यस्त और आस्वादित वस्तुका स्मरण करेंगा ही ! स्मरण करने पर उसके 
प्रति लोभ उत्पन्न होगा। तब उस मनको रोकना कठिन हो जायगा, रोकने परे 
क्रोध उत्पन्न होगा । तब -मनमें यह घात नहीं जागेगी कि वह आत्मा दै, 
आनन्दमय रस-स्वरूप दै,-उस समय मनमें केवल यदी होगा कि थद 
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भोग्य वस्तु कैसे प्राप्त की जाय । जो बाधा देने झावंगे उनको उपकारी बन्धु मानना 
तो दूरकी बात दै उस समय वे महा शत्रु जान पढ़ंगे। आत्मां देहेन्द्रियादिके साथ 


मिलकर जब जलमें दूधके समान घुलमिल जाता है तब उसको प्राणेन्द्रियकी चेष्टासे 


पृथक करके बाहर करना: असंभव होता दै । इसी कारण चतुर आदमी प्राणायामरूप 
मन्थन-क्रियाके द्वारा उस (दूध जल एक किए )' वस्तुको देहेन्द्रियरूप जलभागसे 
पृथक्‌ कर डालता है । एक बार प्रथक्‌ होकर मक्खन हो जाने पर फिर वह जलमें नहीं 
मिलता, जलकें ऊपर ऊपर तैरता रहता दै। ऐसा जब-तक नहीं हो जाता तब तक 
ववाहे तुम कितने बड़े पण्डित या संयमी क्यों न हो काम-क्रोध पर हाथ लगाना कठिन 
है। “अन्तःपूरणंमना मोनी कामपि स्थितिमिच्छति ।” जिनका अन्तर पूर्ण हो गया 
है, चिदाकाशकी ओर देखते देखते जिनका लक्ष्य फिर बाहरकी ओर नहीं आता 


“वह पूर्णकाम योगी मौनी हो जाते हैं। अर्थात्‌ उनेका मन लीन हो जाता है, 


फिर वह किस विषय या स्थितिकी इच्छा. करेंगे यही कारण दै कि साधु लोग विषय- 
चिन्तनको मृत्यु कहते हैं, तथा परमात्म-भावनाको ही अनर्थे-निवृत्तिका कारण बतलाते 
हैं। इस आत्मभाव-भावित चित्तमें विषय-चिन्ता फिर क्योंकर अच्छी लग सकती दै ? 
उनका मन-अमर तब काली-पद नील कमलके मधुका आस्वादन करनेमें लगा दै, तब 
फिर उनको विषय-रसास्वादन केसे अच्छा लगेगा ९ ॥६२॥ 


क्रोधाद्ववति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्पृतिविभ्रमः । 
स्एतिश्रंशादबुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥६३॥ 


अन्चय--क्रोघात्‌ ( क्रोघसे ) सम्मोहः ( शुभाशुभ विवेकके अभावका कारण. 


झविवेक ) भवति ( होता है ) । सम्मोहात्‌ ( संमोहसे ) स्मृतिविभ्रमः ( स्सृति-भ्रंश हो 
जाता है) स्मृतिभ्रंशात्‌ ( स्मृति नाशसे ) बुद्धिनाशः ( बुद्धि या ज्ञानका नाश होता 
दै ) बुद्धिनाशात ( बुद्धिके नाशसे ) प्रणश्यति ( नाशको प्राप्त होता है )॥६३॥ 
श्रीधर---किब्च--क्रोधादिति | क्रोधात्‌ सम्मोहः कार्याकायेविवेकाभावः। ततः 
शास्राचार्योपदिष्टा यंस्मृतेविश्रमो विचलनं म्र शः । ततोबुद्धेश्वेतनाया नाशः । बृक्षादिष्विवा 
मिमवः | ततः प्रणश्यति मृततुल्यो भवति ॥६३॥ ; 
अनुवाद--शैधसे संमोद्द अर्थात्‌ कार्याकार्यके विषयमे विवेकका अभाव 
होता हे । विवेकके अभावसे शाख्र ओर आचाये द्वारा उपदिष्ट विषयोमें स्मृतिका 
बिचलन या भ्रंश दो जाता दै, इससे बुद्धि या चेतनाका नाश होता दै। दृच्तादिके 
समान. अमिभव अवस्था हो जाती है। बुद्धिका नाश होने पर मनुष्य सततुल्य हो 
जाता दै ॥६३॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, बुद्धि स्थिर न रहने पर 
नष्ट हो जाती है। 
--नष्ट होनेका अथ दै इन्द्रियपरायण हो जाना। 0402 इंन्द्रियोंके विषयोंका सुख 
तो आत्मधुख नहीं दे । बुद्धि ठिकाने न रहने पर वह अपने स्थानसे च्युत होकर मन 
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ओर इन्द्रियाँके साथ जुट जाती है । तब जिस प्रकार गृद्ध शव पाकर प्रसन्न होते हैं. . 
उसी प्रकार ये सब एकबारगी एक उत्कट आनन्दमेँ मत्त: हो उठती हैं। 
तब फिर आत्मा-परमात्माकी खोज-खबर कुछ भी मनमें नहीं रहती, केवल 
उनका यही भाव रहता दै कि कया खायें, क्या पियें? बुद्धि ठिकानेमें कब 
रहती है ? यस्य त्व मस्तक्रोपरि। अर्थात्‌ जव प्राण सिरमें चढ़कर बेठता दै, 
ओर बुद्धि भी तदभिमुखी होती है। तब मन उसके अनुगत होकर लय दो जांता 
है ।- तब फिर विषयाभिनिवेशयुक्त बुद्धि नहीं रहती । उस समय वह एकाग्र 
होकर तथा एकमुखी होकर ब्रह्मविज्ञानदायिनी बनकर अन्तमें आत्माकारा हो जाती 
है। यही स्थिर भाव है। इसी भावमें ब्रह्मात्मा प्रकाशित होता है। इस प्रकार 
ठीक ठिकाने बुद्धि न हो तो सव गोलमाल हो जायगा ओर इन्द्रियोंकी उद्दणडताका 
फिर अन्त न रद्देंगा। और वस्तुतः यदि उस अपूर्त सुन्दर स्थिरभावसे मन फिर 
इन्द्रियोंमें लोटकर यथेच्छाचार आरस्भ कर देता दै तो इस सदसद्‌-विवेक-बुद्धिदीन 
अबस्थाको मृत्यु कहा जायगा ।- उस अवस्थामें सञ्चिदानन्दु-स्वरूप “हं? का 
बोध नहीं होता, बल्कि उसके स्थानमें देहात्मबोध होने लगता है । यही अज्ञानका 
मूल तथा जन्म-सत्युका अच्छेद्य बन्धन है। क्या करनेके लिए जगतूर्मे आया हूँ 
तथा गुरुके पास क्या प्रतिज्ञा की है, सब बातें भूल जाती हैं। यह स्म्ृति-भ्रंशको 
अवस्था ही महान्‌ विपदूकी अवस्था दै। जिससे स्मृतिभ्रंश न हो, इन्द्रियाँ सहज 
ही विषयमें न कूद पढेँ, उसी के लिए साधना ओर निरन्तर आलोचना करके विवेकको 
जगाए रखना ही घर्म-प्राप्तिका प्रकृष्ट उपाय है । एकाकी हुए बिना वासनाका त्याग 
न हो सकेगा | एकाझीका अथे दै जनशून्य स्थान | जनशून्य स्थान कहीं बाहर न 
मिलेगा । बाहरके जनशून्य स्थानमें जाने पर मन थोड़ा स्थिर हो तो जाता दै, 


` परन्तु उसमें फिर अनेक विपदाएँ आ सकती हैं जेते--दंश, मशक, सप, व्याघ्रादिका 
` भय, अन्न-जलका अभाव । ऐसी दशामें क्या मन स्थिर हो सकता है! कुछ 


निजनमें, मौनी होकर अर्थात्‌ मनको बाहरके लोगोंके साथ, तथा मनके साथ बातें 
न करके निरन्तर उस शून्य-मरडलको लक्ष्य करके वहाँ आत्माका सन्धान करना 
होगा। तभी क्रियाकी परावस्था रूपी निर्जन, मह्दाशून्यका सन्धान प्राप्त 
होगा । वह महाशून्यद्दी महाश्मशान है । वही मेरे सदाशिव महाकाल वास | 
करते हैं। तब-- - 


“हय सहेखारै दिगम्बरे दिगम्बरी योजना ।” 


“अर्थात्‌ दिगम्बरके साथ सदस्तारमें दिगम्बरीकी योजना होती दै ।' 
पुरुष-परक्तिके इस समरस या ऐक्यभावको बिना देखे क्या तृष्णात्त जीवकी विषय- 
तृष्णा मिट जायगी ? विषयमें रुचि दी काम या मदन है । अतएव मदनमोहन या. ' 
कामारिका पता लगाना चाहिए। अन्ततः मदनमोहनकी' बंशीध्वन जब सुननेमें 
आयगी तब कामादि मनोवेग भाग जायेंगे ॥ ६२ ॥ 


रच 
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` २१२ ` श्रीमद्भगवद्गीता 


रागद्वेषवियुक्तैरतु विषया निन्द्रियेश्वरन्‌ | 
आत्मवश्यैबिधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 


अन्वय--रागद्वेषवियुक्ते: ( रागद्वेषविवजित) आत्मवश्यैः (आत्माके वशी भूत) 
इन्द्रियैः ( इन्द्रियोंके द्वारा ) विषयान्‌ ( शब्दादि विषयोंको ) चरन्‌ ( उपभोग करते 
हुए) विधेयात्मा ( बिजितान्तःकरण पुरुष ) प्रसादं ( शान्तिको) अधिगच्छति 
( प्राप्त होता दे )॥ ६४॥ 

` श्रीधर---नन्विन्द्रियाणां विषयप्रवणस्वमावानां निरोद्धुमशक्यत्वात्‌ अयं दोषो 
दुष्परिद्दर इति र्थितप्रशतवं कथं स्यात्‌? इत्याशङ्कघाह--रागद्वेष इति द्वाभ्याम्‌ | रागद्रेष- 
रहितैविंगतदपैरिन्द्रियेविषयांश्च रन्‌ उपसुञ्जानोऽपि प्रसादं शान्तिं प्राप्नोति। रागद्ध ष- 
राहिस्यमेवाइ--आत्मेति । आत्मनो मनसो वश्यैरिन्द्रियैविधेयो वशवर्त्यात्मा मनो यस्येति | 
अनेनैव कथं ब्रजेतेत्यस्य चतुर्थ प्रश्नस्य स्वाधीनैरिन्द्रियैविषयान्‌ गच्छतीति उत्तरं उक्तं 
भवति ॥ ६४॥ द 
अनुवाद--[ यदि कद्दो कि इन्द्रियोंका स्वभाव दिषय-प्रवण होनेके कारण 
उनका निरोध साध्य नहीं दै, इस कारण यह दोष दुष्परिद्याये है, फिर स्थितप्रज्ञ दोना 
कैसे संभव दै ? इस आशङ्काका उत्तर देते इए कहते दै] रागद्वेषवियुक्त दपद्दीन तथा 
मनके वशवती इन्द्रियों के द्वारा विषय ( शाखानुकूल अन्नपानादिका ) उपभोग करते हुए 
सी विजितान्तःकरण व्यक्ति शान्ति प्राप्त करता है । “कथं ब्रजेत” > चतुर्थ प्रश्नका 
उत्तर इसके द्वारा दो गया । स्थितप्रज्ञ व्यक्ति आत्माके वशीभूत इन्द्रियोंके द्वारा 
विषयोपभोग करते हैं। ६४ ॥ ˆ 


आध्यात्मिक व्याख्या -- क्रिया करनेसे ही मन सन्तुष्ट रहता है। 


_.इन्द्रियोंके द्वारा. ही मन विषय ग्रहण करता है। चञ्चल मन सदा 
ही विषयोंके पीछे घूमता दै । मनके विषयानुसन्धानमें रत रहने पर इन्द्रियोंको निरोध 
करना असाध्य दै । परन्तु क्रिया करनेसे प्राण शान्त होता है, ओर प्राणके शान्त 

रहने पर मन भी सन्तुष्ट रदता है, विषयोंका अन्वेषण नहीं करता । इस प्रकारके मनके 
द्वारा विषयभोग होते रहने पर भी शान्तिमें बाधा नहीं पडती । बाह्यो न्द्रियोंके निगृहीत 
होने पर भी मन यदि विक्षेपशून्य नदी होता तो वह विषय-स्मरण करेगा ही, इस 
प्रकारके संयमसे कोई काम नदीं निकलता, ओर विषय-चिन्तारहित होकर मन जब 
शुद्ध दो जाता दै तो बाह्य न्द्रियके द्वारा विषय-प्रहण होने पर भी उससे चित्तकी 
निर्मलतामें कोई अन्तर नहीं आता । जब तक शरीर दै तब तक थोढा-बहुत विषय- 
प्रहण अनित्रायै दै, अन्यथा शरीरकी रक्षा नहीं हो सकती। परन्तु विषयमलर दित 
स्वच्छ अन्तःकरण ही भगवानका पादपीठ है। मन जब उस पदके स्पशमें ( क्रियाकी 
परावस्थामें ) आत्मानन्दमे मग्न रहता है, तम उसमें तृष्णा या व्याकुलता नहीं रहती 
विषय-तृष्णा ही समस्त अनर्थका' देतु दै। उसमें अइमिका लगी रहती है। जब 
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द्वितीयोऽध्यायः २१३ 


तक अहंकार दै तव तक झात्मानन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिए विचाराभिको 
रि 
सवदा प्रज्वलित रखना आवश्यक दै ॥६४॥ 


प्रसादे सबंदुःखानां हानिरस्योपजायते | 
्रसन्रचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 


अन्बय --प्रसादे ( आत्मप्रसाद लाम करने पर ) अस्य (इनके) सवंदुःखानां 
(सारे दु खोका ) हानिः ( बिनाश ) उपजायते ( होता है ); हि ( क्योंकि ) प्रसन्न- 
चेतसः ( प्रसन्न-चित्त व्यक्तिकी ) बुद्धिः (बुद्धि) आशु ( शीघ्र ) पर्यवतिष्ठते ( प्रतिष्ठित 
होती दै ) ॥६५॥ ] 

श्रीधर --प्रसादे सति किं स्यादिति ! अन्नाइ--प्रसाद इति | प्रसादे सति सर्वेदु:ख- 
नाशः ततश्च प्रसन्नचेतसो बुद्धिः प्रतिष्ठिता मवतीत्यर्थः ॥६५॥ 

` अनुवाद्‌--[ प्रसादकी प्राप्ति होने पर जो लाभ होता दै, उसे दी कहते हें ] 

प्रसाद प्राप्त करने पर इनके सारे दुःखोंका नाश दो जाता दै । प्रसन्नचित्त पुरुषकी बुद्धि 
या प्रज्ञा शीघ्र प्रतिष्ठित होती है ॥६५॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--मन सन्तुष्ट रहने पर सब दुःखोंका नाश होता है 
और बुद्धि स्थिर रइती दै | $ ८ 

--मनकी तुष्टि किस प्रकार होती है ! बिषय प्राप्त होने पर मन फिर विषयको 
खोजता दै, उससे मनको तुष्ट नहीं.होती । परन्तु क्रिया करके क्रियाकी परावस्थामें 
मन जब झात्मांकार हो जाता दै तब उसमें तरङ्ग नदी उठती । मनको इस निस्तरङ्ग 
भावमें ही यथार्थ सन्तोष प्राप्त होता है । इसमें सारे दी दुःखोंका नाश हो जाता दै। 


. मन जब झात्माको छोड़कर इधर-उधर भटकता दै तब उसके दुःखका अन्त नहीं रहता । 


अतएव मनकी उस स्वस्थ दशामें बुद्धि विषयानुगामिनी न दोकर आत्ममुखी हो जाती 
है। आत्मगामिनी बुद्धिमें नानात्व या नाना भाव नहीं रहता, यही शान्तिकी अवस्था 
है। श्रीमान्‌ शङराचाय कहते हैं कि--प्रसन्नचित्तकी बुद्धि आकाशके समान 
झवस्थान करती दै और आत्मस्वरूपमे निश्चल दो जाती है। जो चित्त निर्मल होता 
है उसमें एक झात्मबोधके सिवा और कोई विषयास्वादन रुचिकर नहीं दोता। निर्मल 
चित्त दी स्थिर चित्त दै। चखल चित्तमें ही विषयोका अनुभव होता है, तथा 
घोर अशान्ति उत्पन्न होती दै। अशानसे ही चित्त-चाब्जल्य घटित होता है। 
विषयको रुचिकर, तथा देद्देन्द्रिको अपना समझना ही अज्ञान दै। जब तक यह 
अजान दै तब तक चित्तकी प्रसन्नता असम्भव दै। चित्तप्रसाद दी यथार्थ ज्ञान है। 
देहादिमे सवेदा रहनेके कारण चित्तका देहभम नष्ट नहीं दोता। जब सब आकारा 
हो जायगा ओर उस झाकाशमें चित्त जम जायगा तभी ययायेमे बुद्धि या ज्ञानकी 
प्रतिष्ठा होती दै। मौखिक ज्ञानले कोई लाभ नहीं होता, देहबुद्धि छूटती नहीं। 
“बल्लब्चिते वसेच्छक्तिः स्थिर बिते वसेच्छिवः |” तएव शानसङ्कलिनी तन्त्रमें 
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२१४ श्रीमद्भगवद्गीता 


लिखा दै कि चञ्चल चित्तमें केवल शक्ति या मायाका खेल होता दै, मायाके बेठनेका 
यही स्थान दै, और स्थिर चित्त ही परम व्योम दै--वहीं शिव निवास करते हें ॥६५॥ 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 


न्वय अयुक्तस्य ( अजितेन्द्रिय पुरुषकी ) बुद्धि: (बुद्धि) नास्ति ( नहीं 
होती ); अयुक्तस्य ( अयुक्त पुरुषको ) भावना च न ( ध्यान नहीं होता ); अभावयतः 
( आतमघ्यानसे शून्य पुरुषको ) शान्तिः ( शान्ति या चित्तका उपराम ) न ( नहीं 
होता); अशान्तस्य ( अशान्तचित्त पुरुषको ) सुखं कुतः ( मोष्तानन्द कहाँ 
से प्राप्त होगा ? ) ॥६६॥ 

. श्रीधर- इन्द्रियनिग्रहस्य स्थितप्रशतासाधनत्व॑ व्यतिरेकमुखेनोपपादयति-- 
नास्तीति । अयुक्तस्यावशीकृतेन्द्रियस्य नास्ति बुद्धि; । शास्राचार्योपदेशाभ्यां आत्मविषया 
बुद्धि; प्रज्ञैव नोत्पद्यते । कुतस्तस्याः प्रतिष्ठावार्तेति ! अत्राइ--न चेति। न चायुक्तस्य भावना 
ध्यानम्‌ । भावनया हि बुद्धेरात्मनि प्रतिष्ठा भवति । सा चायुक्तस्य यतो नास्ति | न चाभा- 
बयतः आत्मध्यानमकुबतः शान्तिरात्मनि चित्तोपरमः | अशान्तस्य कुतः सुखं मोक्षानन्द 
इत्यर्थः ॥६६॥ 

अनुवाद्‌--[ इन्द्रियनिप्रह स्थितप्रज्ञताका साधन है, इसीको व्यतिरेक द्वारा 
सिद्ध करते हैं |--जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं ऐसे पुरुषको शास्त्र तथा आचायेके 
उपदेशंसे आत्मविषयक बुद्धि अर्थात्‌ प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होती । फिर उसकी ( बुद्धि 
या प्रज्ञाकी) प्रतिष्ठा केसे संभव हो सकती दै ? अयुक्त व्यक्तिको भावना या ध्यान नहीं 
होता। भावनाके द्वारा ही आत्मामें बुद्धिकी प्रतिष्ठा होती दै। क्‍योंकि 
झयुक्तको वह नहीं होती । जो झात्मध्यान नहीं करता, उसकी आत्मामें शान्ति 
अर्थात्त्‌ चित्तको चेन नहीं मिलता । अशान्त पुरुषको सुख अर्थात्‌ मोक्षानन्द केसे 
प्राप्त दो सकता दै ! ॥६६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाको परावस्थाके बिना बुद्धि होनेका कोई उपाय 
नहीं; वह बुद्धिमान्‌ नहीं, जिसको क्रियाकी पंरावस्था नहीं है; उसमें माव नहीं है, न होनेसे 
शान्ति भी नहीं, शन्ति नहीं तो सुख कहाँ ! 

_-क्रियाकी परावस्थाके बिना मनको उपराम नहीं प्राप्त हो सकता, मनोनिदृत्ति 
हुए बिना विषय-पिपासाका अन्त नहीं होता । इन्द्रियाँ स्वभावसे ही विषय चाहती हैं, 
व्वाहे जितना शाज्रोपदेश दिया जाय, उनका चाञ्चल्य नहीं मिटता । क्रिया करनेसे 
मन शान्त होता है ओर उसके साथ इन्द्रियाँ भी शान्त होजाती हैं | ओर यदि इन्द्रियाँ 
खूब अशान्त हैं तो क्रियामें मन नहीं लगेगा।  क्रियामें मन न लगनेसे चित्तमें एका- 
अता नहीं आयेगी, और चित्तके एकाग्र हुए बिना क्रियाकी परावस्था नहीं प्राप्त होगी । 
क्रियाकी परावस्थामें आत्मसाक्षात्कार हुए बिना यथार्थे शान्ति न होगी, अतएव मुक्तिका 
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_ हितीयोळ्याय: २१५ 


आनन्द उसे कैसे मिल सकता दै ? अतएव साधकको विशेष ध्यान रखना होगा कि 
इन्द्रियाँ मनमाना न चलने पायें ॥६६॥ 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य इरति प्रज्ञां _वायुनावमिवाम्भसि ॥६७॥ 


अन्वय--हि (क्योंकि) चरतां ( विचरणशील या विक्षिप्त) इन्द्रियाणां 
( इन्द्रियोंमें ) मनः ( मन ) यत्‌ ( जिस इन्द्रियको ) अनुविधीयते ( अनुसया करता 
है) तत्‌ ( यह इन्द्रिय ) अम्मसि ( समुद्रमें वायुः नावं इव ( वायु जैसे नोकाको 
चलायमान करती है उसी प्रकार) अस्य ( इसकी ) प्रज्ञा ( प्रज्ञाको ) हरति ( हर 
लेती है ) ॥६७॥ 


श्रीधर--नास्ति बुद्धिरयुक्तस्येत्यत्र हेतुमाइ--इन्द्रियाणामिति । इन्द्रियाणामवशी 


कृतानां-स्वैर विषयेषु चरतां मध्ये यदैवैकमिन्हियं मनोऽनुविधीयतेऽवशीङृतं सदिन्द्रियेण सह 
गच्छुति । तदैवैकमिन्द्रियमस्य मनसः पुरुषस्य वा प्रजां बुद्धि इरति विधयविक्षिक्तां करोति । 


.किमुत वक्तव्यं बहू नि प्रशां इरन्तीति। यथा प्रमत्तस्य कणंधारस्य नावं वायुः समुद्रे सर्वतः 


परिभ्रामयत्रि तद्ददिरि ॥६७॥ 

अनुवाद--[ अयुक्त पुरुषको बुद्धि क्‍यों नहीं होती इसका कारण दिखलाते 
हैं ] अवशीकृत, स्वेच्छाचारी, विषयोंमें विचरनेवाली इन्द्रियोंमेंसे जब किसी एक 
इन्द्रियोंक पीछे मन चलता है, तब वह इन्द्रिय ' अस्य? अर्थात्‌ इस पुरुषकी प्रज्ञाको 
हरण करती है अर्थात्‌ विषय-विक्तिप्त कर देती दै। यदि सारी इन्द्रियाँ स्वेच्छाचारी 
हो जायें, तो उनकी प्रज्ञाके दरणके विषयमें फिर कहना ही क्या ? समुद्रमें प्रमत्त 
कर्णघारकी नौकाको वायु जिस प्रकार सत्र घुमाती दे उसी प्रकार मन वशीभूत न 
रहने पर इन्द्रियाँ पुरुषकी प्रज्ञाको हर लेती हैं ॥६७॥ | 

आध्यात्मिक व्याख्या- इन्द्रियोंके चलायमान होने पर बुद्धि स्थिर नहीं रहती, 
तब प्रशाको इन्द्रियरूपी हवासे और जलका स्वरूप प्रशाको उड़ा ले जाता है। गंभीरता नष्ट 
४ शा तदा किसके वशवर्तों होंगी ! मनके ही तो होंगी ? मनकी गर्दनको जिस 
भूतने पकढ़ रक्खा दै, उसे सबसे पहले छुदाना चाहिए । स्थिर बुद्धिदी प्रज्ञा कहलाता 
है। बह जलके समान दै ओर इन्द्रियोंका वेग इवाके समान दै । दवा जैसे जलको उड़ा ले 
जाती है, इन्ट्रियोंका वेग उसी प्रकार प्रज्ञाको उड़ा ले जाता दे । एरन्छु इन्द्रयास ऐसा 
बेग उरस दो दही ह सकता यदि मन उसमें योग न दे विचाग्दीन मन ढा अवशदकर 
काये करता दै ! मनका बिचरण या चाञ्चल्य समाप नहीं हुआ: दो विषयोम भ्रमण 
करना उसका छुटेगा केसे !. मनको सुस्थिर बनानेके लिए सबसे पहले प्राण-संयम 
करना आवश्यक दै । “इन्द्रियाणां मनो नाथो मनोनायश्तु मारुतः”--सारी इन्द्रियोंका 
राजा मन दै, और मनका प्रमु प्राण दै। अभ्यासके द्वारा .प्राण स्थिर होने पर मन 
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२१६ श्रीमद्भगवदूगीता 


आर उसके साथ सारी इन्द्रिया वशीभूत दो जाती हैं। ओर ऐसा न होने पर 
वागाडम्बर- ही शेष रहता दै ॥६७॥ 


तस्माद्‌ यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियारथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


न्य महाबाहो (दे महाबाहो !) तस्मात्‌ (इसलिए) यस्य 


| ( जिनकी ) इन्द्रियाणि ( इन्द्रिया) इन्द्रियार्थेभ्यः ( इन्द्रियोंके विषयोंसे ) सर्वेश: 


(सब प्रकारसे ) निगृद्दीतानि ( निग्रहीत'हो गई हैं ) तस्य ( उनकी ) प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 
(प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गयी है )॥६८।। 

श्रीघर--इन्द्रियसंयमस्य स्यितप्रजञत्वे साधनत्वं लक्षणत्वं चोक्तमुपसंहरति-- 
तस्मादिति | साधनत्वोपसंहारे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवतीत्यर्थः, लक्षणत्वोपसंहारे तस्य प्रशा 
प्रतिष्ठिता ज्ञातव्येत्यर्थः ॥ महाबाहो इति संबोधयन्‌ वैरिनिग्रहे समर्थस्य तवात्रापि सामथ्य 
भवेदिति सूचयति ॥६८।। 

अनुबाद इन्द्रियोंका संयम ही स्थितप्रज्ञताका साधन दै--यह कहकर 
अपने वक्तव्यका उपसंद्वार कर रदे हैं]-- अतएव हे महाबाहो ! जिनकी सारी इन्द्रियाँ 
सब प्रकार के विषयोंसे निग्रहीत हो गयी हैं, उन्हींकी प्रज्ञाको प्रतिष्ठित समझना। 
तुम मद्दाबाहु हो, अर्थात्‌ वेरीको निगृदीत करनेमें समर्थ हो, अतएव इन्द्रियोंके निम्रहमें 
भी तुम अवश्य ही समर्थ होगे ॥६८॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या-तत्चिमित्त इन्द्रियाँ अपनी कार्य करती हैं, तुम वशीभूत॑ 
न होना | ऐसी अ्रवस्था होने पर प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। ! 

यह न सोचना चाहिए कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित होने पर तुम्दारे चक्चु ओर कणं अपना 
अपना कार्य छोड़कर अन्धे या बहरे हो जायेंगे । इन्द्रियाँ जब विषयान्वेषणमें लगती 
हैं तब प्रज्ञा भी बहिमुख दो जाती हैं, उस बुद्धिके द्वारा तब ब्रह्मकी खोज नहीं हो 
सकती । . परन्तु इन्द्रियोंका विषयोंसे स्परे होने पर, विषयोंको प्राप्त कर इन्द्रियाँ जब 
आनन्दमें उछल-कूद न मचावें, विश्वासी भक्त भ्रत्यके समान केवल प्रभुके वार्क्यांका 
अनुसरण करतां रदे, अपनी इच्छा प्रबल होने पर भी कभी प्रसुकी आज्ञाका उठन 
करने की इच्छा न करे तभी समझना होगा कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित अर्थात्‌ बुद्धि स्थिर हो 


गयी है| यह होगा.कैसे ! निरन्तर साधनाभ्यास तथा विचारके द्वारा विषयो का 


हेयत्व समसते हुए सवदा मनको जगाये रखना, जिससे ब विषयोंको प्राप्तकर उनमें 
कूद न पढे । संयम साधन बढ़ा कठिन काये दै, परन्तु बिना संयमके आत्मसाक्षात्कार 
प्राप्त करना असंभव दै । प्राणसंयम अभ्यस्त हो जाने पर इन्द्रियसंयम अनायास 
ही सिद्ध हो जाता दै । अतएव प्राणायामका अभ्यास करके प्राण-संयममें अभ्यस्त 
होना पढ़ता है । इसके अस्यासमेँ मनको एक स्थानमै रोक रखना चाहिए.। 
ऐसा लगता दै कि इन्द्रियोंके द्वार पर विषयोंका बोध हो रंदा है, परन्तु मनकी 
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` ज्ञाम्रत-स्वप्तकी अवस्था होती है, इसी कारण योगी घ्यानमें ही रहते हं-वह वस्या सब 


द्वितीयोऽध्यायः के २१७ 


इस रुद्धावस्थामें मन बिषयोंकी उस प्रकार आग्रदपूतंक आकांच्ता नहीं करता। इस 
कारण यही शान्तिकी प्राप्तिका सहज उपाय है ॥६८॥ 


या निशा सवभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने! ॥६९॥ 


_ ग्रन्वय--या (जो) सर्वभूतानां (साधारण मनुष्योके लिए) निशा 
( निशास्वरूप है) तघ्यां (उस समयमें) संयमी ( जितेन्द्रिय ब्यक्ति) जागति 
( जागते रहते हैं ) यस्यां ( जिस समयमें ) भूतानि ( साधारण लोग ) जाग्रति ( जागते 
हैं अर्थात्‌ आहार-विहारांदिकी चेष्टा करते हैं) पश्यतः सुनेः ( आत्मतत्त्वदृशी मुनिको ) 
सा ( वह ) निशा ( निशाके समान दै ) ॥६६॥ 


श्रीधर---ननु न कश्चिदपि प्रसुप्त इव दरशनादिव्यापारशून्यः सर्वात्मना निगदीते- 
न्द्रियो लोके हश्यते । श्रतोऽसम्मावितमिदं लक्षणमिस्याशङक्याह- या निशेति। सर्वेषां 
भूतानां यां निशा । निशेव निशास्मनिष्ठा । अशानध्बान्ताबृतमतीनां तस्यां दशनादिष्यापारा- 
भावात्‌ । ` तस्यां आत्मनिष्ठायां संयमी नियहदतेन्द्रियो बागर्ति प्रबुध्यते । यस्यां तु विषय- 
निष्ठायां भूतानि जाग्रति प्रबुध्यन्ते सात्मतत्त्वं पश्यतो मुनेर्निशा | तस्यां दर्शना दिव्यापारस्तस्य 
नास्तीत्यर्थः । एतदुक्तं भवति-यथा दिवान्घानामुलूकादीनां रात्रावेव दर्शनं न वु दिवसे । 
एवं व्रह्मजञस्योन्मीलिताच्चस्यापि ब्रह्मणयेव दृष्टि! | न तु विषयेषु। अतो नासम्मावितमिदं 
लक्षणमिति ॥६६॥ 
अनुवाद--न यदि कह कि संसारमें प्रसुप्तके समान दशना दि-व्यापारशून्य 
सर्वतोमावेन निगृदीतेन्द्रिय लोग तो देखनेमें नहीं आते, अतएव स्थितप्रज्ञके ये लक्षण 
सम्भव हैं, इस आशङ्का पर कहते हैं ]-साधारणतं: सब प्राणियोंके लिए आत्म- 
निष्ठा निशास्वरूप है। अज्ञानान्धकारसे आच्छ जीव आत्मनिष्ठाके लिए कोई 
व्यापार नहीं करते अर्थात्‌ इस विषयमें वे निश्चेष्ट होते हैं; ठीक निद्रितके समान उनका 
पता नहीं लगता । परन्तु जितेन्द्रिय व्यक्ति.उस आत्मनिष्ठाके बिषयमें जाग्रत रहते द 
अर्थात उस विषयमें उनको कोई प्रमाद उपस्थित न हो, इसलिए वे प्राणपनसे साधन 
अर संयमके विषयमें सचेष्ट होते हैं। जिसे विषय-निष्ठामें साधारण लोग जागरित रहते हैं 
पर्थात्‌ विषयब्यापारमें रत दो जाते हैं, वदी विषयनिष्ठा आत्मतत्त्वदर्शी युनिके लिए 
,निशास्वरूप होती दै अर्थात्‌ विषयनिष्ठामें वह॒ दशंनादि-व्यापारोंसे रहित होते हैँ। 
बिषयनिष्ठ व्यापार उनकें सामने अन्धकाराच्छन्न रानिके समान जान पढ़ते हैं। जेसे 
रातमें दी देखता दै, दिनमें नहीं देख पाता, उसी प्रकार ब्रह्मश पुरुष आँखें खुली 


| श भी दृष्टि ब्रह्ममें रखते हैं, विषयोंमें नहीं । अतएव स्थितप्रज्ञका यह लक्षण 


झसम्मव नहीं दै ॥६६॥ “१ की | 
आध्यात्मिक व्याख्या-_किंयाकी परावस्यामे रहते हैं संयम करके, वह अवस्था 
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भूतोंके लिए अन्धकार और निद्राकी अवस्था है, और जिसमें सत्र लोग अआसक्तिपूर्वक . 
दृष्टि करके जाग्रत अवस्था मानते हैं उसे मुनि लोग अर्थात्‌ जो अपने आप मौनी हो | 
गये हैं -कुछ बोलना नहीं चाहते--वे उनको अन्धकार में पड़ा हुआ अर्थात्‌ निद्राग्रस्त 
देखते हैं । 

__क्रियाकी परावस्थामें योगी लोग जहाँ जागते दैं-वह 'स्वपहीनं यथा निद्रा? 
है। बह विषय-व्यापार-शून्य होनेके कारण निद्राके समान ही साधारण लोगोंको 
उपेक्षित होता दै। परन्तु साधारण निद्रामें स्वप्नादि होते हैं, वह एकबारगी व्यापार- 
शून्य नहीं होता। योगियोंकी योगनिद्रामें यह सब व्यापार नहीं रहते, वह तो अपनेमें 
झाप मन्न भाव होता है। इच्छा करके मौनावलम्बन करने पर--बाहरी बात नहीं 
बोलने पर भी मन व्यापार-शून्य नहीं होता, किन्तु योगसमाधिमें मझ योगी ताकते 
रहते हैं, उनके सामने अनेक काण्ड होते रहते हैं, परन्तु उनके मनमें उच्चाटन नहीं 
उत्पन्न हो सकता । वह अपने घरकी विपद आँखोंसे देखते हैं, तथापि उनका मन 
अचव्वज्ञ रहता दै। योगियोंकी यद अवस्था जैसे साधारण लोगोंके सामने रात्निके 
समान दै अर्थात्‌ वे इसका रहस्य कुळ भी समक नहीं सकते, वैसे ही साधारण लोग 
जब आपने ग्रहकर्ममें व्यस्त होते हे, हँसते हैं, रोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, 
,परामशे करते हैं; इन झवस्थाओंको योगी लोग केवल उदासीनवत्‌ देखते हैं। पर 
गंभीर समा धिमें इनका उन्हें पता भी नहीं रहता। एक आत्माकारभावमें वे मग्न रहते है 
झतएव उनको नानात्वकी उपलब्धि नही होती । उपनिषदूमें लिखा है--“यत्र त्वस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌--“्रद्‌० उप०। जब सम्यग दृष्टिके प्रभावसे समस्त 
झात्ममय हो जाता दै, तब वे किसको देखेंगे ओर केसे देखेंगे ! क्रिया करंके मन जब 
निश्चल हो जाता दै, तब उसका मनन नहीं होता, आत्मदूर्शनकी बाधा दूर हो 
जाती है, उस समय एक आत्माकारा अवस्थाके सिवा अन्य अवस्थाका उद्य नहीं 
होता ।' क्रियाकी परावस्थामें प्राथमिक अवस्था तरलभावापन्न ओर सुपुप्तिकी तरला- 
वस्था स्वपनके समान दोती है। इस अवस्थामें जड़ादि दृश्य न होने पर भी सूक्ष्म 
दृश्यादि रहते हैं। उसमें अनेक दर्शन श्रवणादि होते हैं। जब क्रियाकी परावस्था गंभीर- 
तर होती दै तो वह सुपुप्तिके समान होती दै, सुघुप्तिमें जैसे मनका मनन नहीं रहता, 
सारे ध्पनुभव आच्छन् दो जाते हैं उसी प्रकार क्रियाकी परावस्था गंभीर गंभीरतर ओर 
गंभीरतम होती दै, इन अबस्थाओंमें मनका मनन नहीं रहता, परन्तु वह तमसाच्छन्न 
न होकर ज्ञानाच्छन्न अवस्था होती है । उसमें दृश्यादि कुछ नहीं रहते, परन्तु 
देहादि उपाधियोंसे शून्य आत्माका अनुभव होता दै, पश्चात्‌ वह भी नहीं रहता । 
इसमें पहली अवस्थाको सविकरप समाधि ओर दूसरीको निर्विकल्प समाधि कहते हैं । 
स्वपे, कितने व्यापार हम देखते हैं, तत्‌कालमेँ वे असत्य नही जान पडते, स्वप्न 
टूटने पर जब इम जागते हैं, तब वे दृश्य नहीं रहते, मनमें तब कितनी हंसी,आाती 


है इसी प्रकार जाम्रतमें हम जो देखते हैँ तथा विषया दिके भोगमें जो आनन्द उठाते 


हैं तथा उपको प्राप्त करनेके लिए जो आग्रह दम प्रकट करते हैं, जाग्रत अनस्याके 
बिषय उसी प्रकार योगनिद्रासे जागे हुए योगीके लिए स्वप्तदष्ट बस्तुके समान जान 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीयोऽऽ्यायः २१६ 


पड़ते हैं । उसके कुछ समय बाद नेसे इम स्वप्नकी बात भूल जाते हैं वे भी इस जगत्‌ 
के व्यापारको उसी प्रकार भूल जाते हैं | सांसारिक लाभालाभ, प्रियाप्रिय स्थितप्रज्ञके 
सामने स्वप्न- व्यापारके समान मिथ्या हैं, इसी कारण इनमें वे उदासीनसे रहते हैं । 
और साधारण लोग जहाँ इन्द्रियचेष्टाविहीन समाधिनिद्राको जडवत्‌ निश्चेष्ट भाव 
मानकर उपेक्षा करते हैं, वहाँ स्थितप्रज्ञ पुरुष समाधिप्रज्ञाजनित परमानन्दमें मझ 
रहते दैँ॥ ६६ ॥ 

आपूरयमाणमचलप्रतिष्ठै समुद्रमापः भ्रविश्चन्ति यद्वत्‌ । 


तद्वत्‌ कामा यं मविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 


अन्वय--यद्त्‌ ( जैसे) आपः ( जलराशि) आपूर्यमाणं ( परिपूणे ) 
अचलप्रतिष्ठं ( अचलभावमें स्थित अर्थात्‌ सदा एकरूप) समुद्रं ( समुद्रमें ) प्रविशन्ति 
( प्रवेश करती दै ) तद्धत्‌ ( वैसेही ) सर्वे कामाः ( सारे काम्य विषय ) यं ( जिनमें ) 
प्रविशन्ति ( प्रवेश करते हैं) सः ( वह ) शान्तिं आप्नोति ( शान्ति प्राप्त करते हैं) 
कामकामी ( विषयभोग-कामी पुरुष ) न ( शान्ति नहीं पाता ) ॥ ७० | 

श्रीधर--ननु दिषयेषु इष्टयमावे कथमसौ तान्‌ मुक्ते इत्यपेक्षाया माह-- आपूर्य- 
माणभिति । नानानदनदीभिरांपूर्यमाणमप्यचलप्रतिष्ठमनतिक्रान्तमर्यादमेव समुद्र पुनरप्यन्या 
अपो यथा प्रविशन्ति तथा कामा विषया यं मुनिमन्त्ृष्टिं भोगैरविक्रियमाणमेव प्रारब्धकमे- 
भिराच्चिसाः सन्तः प्रविशन्ति स शान्तिं कैवल्यं प्राप्नोति। न दु कामकामी भोग 
कामनाशीलः |! ७० ॥ 

अनुवाद्‌--[ अच्छा, विषयदष्टिके अभावमें वह केसे विषय भोग करते हैं ! 
इसका उत्तर देते हुए कहते हैं ]--जिस प्रकार नाना नद-नदी द्वारा आपूर्यमाण दोने पर 
भी अनतिक्रान्तमर्याद समुद्रमें पुनः पुनः अन्य जल प्रवेश करता दै और समुद्रम दी 
मिल जाता है, समुद्रमे कोई विकार पैदा नहीं करता- उसी प्रकार भोगके द्वारा अनि- 
क्रियमाण अन्तर्ईष्टिसम्पन्न मुनिके भीतर सारी कामनाएँ पारब्धक्रे वश आष्तिप्त होकर 
प्रवेश करती हैं, अर्थात्‌ उनके भीतर विलीन हो जाती हैं, किसी प्रकारका विकार 
उतपन्न नहीं कर सकतीं, वदी मुनि शान्ति या केवल्य प्राप्त करते हैं। भोगकामनाशील 
पुरुष शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ७०॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या- इच्छा रहित होने पर हमारा कुछ नहीं छे मैं मी कुछ 
नहीं, ऐसी अवस्था होने पर शान्तिपद प्राप्त होता दै। 

_कामना ही अशान्तिका मूल दै । छोटे बच्चे नेसे बाजारकी सजी हुई 
वस्तुओंको देखकर सबको पसन्द करते दें, उसी प्रकार इन्द्रियोंके भोग्य विषयोको 
इन्द्रियो के द्वारोंसे देखने पर शिशुके समान व्वव्वलप्रकृति वाला मन सब इछ चाहने 
लगता हे । जिनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित दै उनको इस प्रकारकी बिषय-लोखुपता नहीं 
होती, पाने पर भी ठीक और न पाने पर भी ठीक है--इस प्रकारका उनका भाव होता 
है। अर्थात्‌ विषय समूह इन्द्रियगोचर होने पर भी ग्रह्वानन्दुमप योगीके चित्तको 

२६ 
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ञ्ल नहीं कर सकते । वे विषयोंको प्राप्त करके भी जैसे अटल होते दैं, न पाने 
पर भी उसी प्रकार अब्याङुल होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती महाशयने इस स्होककी 
व्याख्यामें एक जगह कहा है--“यथा अपा प्रवेशे अप्रवेशे वा समुद्रो न कमपि विशेष- 
मापद्यते, एवमेव यः कामानां भोगे अभोगे च ज्ोभरहितः एव स्यात्‌ सः स्थितप्रज्ञः ।” 


समुद्रमें जल-प्रवाहके प्रवेश करने पर भी जिस प्रकार उसमें जल-वृद्धि होती नहीं दीख 


पढ़ती, जलप्रवाइके बाहर निकलने पर भी उसमें कमी नहीं दीखती इसी प्रकार काम्य 
विषयोके आने या न आने पर स्थितप्रज्ञ पुरुष एकभाव ही हैं, उनमें कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होता। असंख्य नदियाँ समुद्रमें प्रविष्ट होती हैं तों भी समुद्रको छुब्ध 
नहीं कर सकतीं, योगीका चित्त भी इतना स्थिर और गम्भीर होता दै कि वह गाम्भीय 
विषयोंके आक्रमणसे भी अव्याहत रहता दै । विषयकामीका चित्त कामना-शून्य नहीं 
होता, अतएव उसके दुःखकी निवृत्ति नहीं हो सकती । वासना बतला देती है कि यह 
तुके भोग करना होगा । जब वासना नहीं रहती उस समय यह पागल “सें? भी नहीं 
रहृता, अतएव शान्ति प्राप्त हो जाती है। उसके प्रारञ्धका भोग हो जाता है, परन्तु 


. प्रारब्ध उसे विचलित नहीं कर सकता । जैसे समुद्रमे सैकड़ों नुदियोंके जाकर गिरने पर 


भी वह क्षुब्ध नहीं होता || ७०॥ ` ४ 
५ विहाय कामान. यः स्वान्‌ पुमांश्चरति निस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


झअन्वय- -यः ( जो ) पुमान्‌ ( पुरुष ) सर्वान्‌ कामान्‌ ( सारी कामनाओं को )- 


विहाय ( त्यागकर ) निस्प्रहः ( स्प्रदाशून्य होकर ) निर्ममः ( ममताविहीन) निरहङ्कारः 


(आर अहड़ार-रहित होकर ) चरति ( विचरण करते हैं) सः (वह) शांति. 


( शांतिको ) अधिगच्छति ( प्राप्त करते हैं ) ॥ ७१ ॥ 

1 4 श्रीधर--यस्मादेव तस्मात्‌. विहायेति ! प्राप्तान्‌ कामान्‌ विश्वाय त्यकत्वो पेय 
अप्राप्तेषु च निस्पृइः । यतो निरहङ्कारोऽतणव तङ्भोगसाघनेषु निमेमः सन्नन्त ष्टिभूत्वा 
यश्चरति प्रारब्धवशेन भोगान्‌ भुङ्क्त । यत्र कुत्रापि गच्छति वा । स शान्ति पराप्नोति ।।७१॥ 

अनुवाद - वह प्राप्त कासो ( हस्तगत काम्य वस्तुओं ) की उपेक्ता करके 
अप्राप्त बस्तुमे भी निस्पृह होते हैं। क्योंकि वह “निरहङ्कार ( 'में-मेरा' बोधसे शून्य ) 


होते हैं अतएव भोगसाधन वस्तुमें भी निर्मम झर्थात्‌ ममताशून्य होते हैं। जो अन्त-. 


ईष्टि होकर प्रारब्धवश सारे भोगोंका उपभोग करते हैं ओर जहाँ त्वा भ्रमण करते 


. हैं बद्दी शान्तिको प्राप्त होते हें ॥ ७१॥ 


आध्यात्मिक व्यार्या--कामोपभोगसे हौ मनुष्य बन्घनमें पड़ते हैं | आसकिसे 
काम उत्पन्न होता हे । चित्तमें सब प्रकारकी श्रासक्ति लगी रहती है। क्रियाके द्वारा 
क्रियाकी परावस्था प्राप्त होने पर, नाद-विन्दुके परे निष्कल अवस्था प्राप्त होती है, तब 
चित्त नहीं रहता, वह भी आकाश स्वरूप हो जाता है। फिर आकाश में क्या दाग लग सकता 
है ! श्रतएव वहाँ आसक्ति या काम कुछ मी नहीं रहता । योगीको जब यह अपूर्व अवस्था 
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प्रास होती है तब वह अपने नामरूपको भूल जाता है, फिर वह श्रहङ्वार कैसे कर सकता है! 
अथवा किसके ऊपर उसकी ममता रहेगी ॥७१॥ 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पाये नेनां प्राप्य विमुद्यति । 


स्थित्वास्यामन्तकाळे$पि ब्रह्मनिवांणमच्छति ॥७२॥ 
इति श्रीमङ्कगवदूगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः । 
अन्वय--पाथं ( हे पार्थं ! ) एषा ( यदव ) ब्राह्मी स्थिति: (त्राह्मी स्थिति है ) 
एनां ( इसको ) प्राप्य ( प्राप्तकर ) न विमुद्यति ( कोई विसुग्ध नहीं होता ); अन्तकाले 
अपि ( सृत्यु के समय भी ) अस्यां ( इसमें ) स्थित्वा ( रहकर ) ब्रह्मनिर्वाणं ( म 
निर्वाणको ) ऋच्छति ( प्राप्त होता है ) ॥७२॥ 
श्री घर --उक्तां ज्ञाननिष्ठां स्तुवन्नुपसंहरति-एवबैति | ब्राह्मी रियतिः ब्रह्मज्ञान निष्ठा । 
एषैवंविधा । एनां परमेश्वराराघनेन विशुद्धान्तःकरणः पुमान्‌. प्राप्य न विमुह्मति पुनः 
संसारमोहं न प्राप्नोति | यतोऽन्तकाले सृत्युसमयेऽप्यस्यां चणमात्रमपि स्थित्वा ब्रह्मनिर्वाणं 
ब्रह्मणि निर्वाणं लयमृच्छति प्राप्नोति । कि पुनवेक्तव्य बाल्यमारम्य स्थित्वा प्राम्रोतीति ॥७२॥ 
शोकपङ्कनिमग्न॑ यः सांख्ययोगोपदेशतः। 
उज्जद्वाराजेनं भक्त स कृष्णः श्रणं मम ॥ 
इति श्रीश्रीधरस्वामिक्ृतायां भगवदूगीताटी कायां सुबोधिन्यां द्वितीयोऽध्यायः । 
अनुवाद्‌--[ पूर्वोक्त ज्ञाननिष्ठाकी प्रशंसा करके उपसंहार करते हैं ] दे पार्थ, 
यही “ब्राह्मी स्थिति’ ब्रह्मज्ञाननिष्ठा है। परमेश्वरकी आराधनाके द्वारा अन्तःकरण 
विशुद्ध कर जो पुरुष इस ब्रह्मज्ञाननिष्ठाको प्राप्त करता दै, वह फिर संसारमें मोहको 
प्राप्त नहीं होता। क्योंकि सृत्युके समय क्षणमात्र ब्रहमज्ञानमें अवस्थान करनेसे ब्रह्म- 
निर्वाण या ब्रह्ममें लयकी प्राप्ति होती है। बाल्यकालसे दी ब्रह्मनिष्ठामें अवस्थान 
द्वारा ब्रह्मज्ञानी प्राप्ति होगी इस विषयमें तो फिर कइना ही क्या ! 
जिन्होंने सांख्ययोगका उपदेश देकर शोक-पहुमें मम भक्त अनका उद्धार 
किया था वह कृष्ण हमारे चित्तका आश्रयस्थल बनें ॥७२॥ 
आध्यात्मिक व्यरूया--अक्षमें रहना हो क्रिया है, इसको प्रात किए बिना सभी 
विशेषरूपसे मुग्ध रहते हैं ।=जो इसको प्राकर श्रम्तकाल पर्यन्त रहता हे वह ब्रह्ममें मिलकर 
म्थिर ब्रह्मपदको प्राप्त होता.है । 
द्वितीय अध्यायमें भगवानूने अब तक जो कहा उस ज्ञान निष्ठाका उपसंहार करते 
है | वह क्या है? जो क्रियाके द्वारा होता दै ब्रहममें रहना, इस स्थितिको प्राप्तकर फिर 
अज्ञानमें पढ्नेकी संभावता नहीं होती, अतएव शोक-मोद्दादिके पुनः आविर्भावकी 
आशंका नहीं रद्दसी । योगी लोग अन्तकालमें इस स्थितिको प्राप्तकर ब्रह्ममें लीन. 
होकर अनन्त आनन्दकषन्धुमे मिमित हो जाते हैं । सदाके लिए उनका द्वेतभाव मिट 
जाता दै । "न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, ब्रह्मन सन्‌ ब्रह्माप्येति” । अन्तकालमें ज्ञानी ` 
जीगोंका प्रागोत्क्रमण साधारण पुरुषोंके समान नहीं दोता । ससुद्रकी जो तरङ्ग समुद्रके 
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वत्त!स्थल् पर उत्पन्न होती दै, यह फिर समुद्रके जलमें ही विलीन हो जाती है। यही है 
स्वस्वरूपमे स्थिति । ॐकार क्रिया करके प्राणकी थद स्थिति जब निर्भय निरञ्जन ब्रह्मे 
होती है तब फिर कोई भय नहीं रद्द जाता। सब लोगोंको मृत्युसे ही भय होता ह, 
परन्तु ब्र्मकी मृत्यु नहीं होती । अतएव ब्रह्मलीन होकर यदि योगी जीते हैं तो बह मुक्त 
होकर जीते हैं । यही जीवनमुक्त्की अवस्था या अभय परमपद है। निरञ्जनद्दी अवरोध 
रूप बनता है “अबरुद्वरूपोऽइम्‌” । चन्चल मन चारों ओरसे स्थिर होकर जब शून्य! 
अवस्थित होता दै- जो प्राणायामके द्वारा होता है, तब #कार-ध्वनि सुनने 
आती दै, बाहरके सारे शब्द शून्यमें मिलकर एक दो जाते हैँ। तब प्राणभी ठंड 
हो जाता दै, ओर किसी प्रकार भी मुग्ध नहीं होता । यदी ब्राह्मी स्थिति है। जो 
बाल्यकालसे दी साधनाभ्यास करके इस स्थितिको प्राप्त करता है, उसकी तो कोई 
बात ही नहीं दै, जीवनके अन्तमें भी जो इस अवस्थाको प्राप्त करता है, वह भी 
निर्वाणपद॒को प्राप्त होता है ॥७२॥ 

ज्ञानं तत्साधनं कर्म सत्वशुद्धिश्च तत्फलम्‌ । 

तत्फलं ज्ञाननिष्ठैवेत्यघ्यायेऽस्मिन्‌ प्रकी तितम्‌ ॥. 


ज्ञानकी प्राप्तिका साधन पहले निष्काम कमे अर्थात्‌ क्रिया होती दै, उससे. 


सच्चशुद्धि होती दै, और सत्तशुद्धिका परिणाम दै ज्ञाननिष्ठा- यही द्वितीय अध्यायमें 
कहा गया दै । 

` इति श्यामाचरण-आध्यात्मिक दीपिका नामक गीताकी आध्यात्मिक 
व्याख्याका द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । 
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तृतीयोऽध्यायः 
( कर्मयोगः ) 
अजुन उवाच 


ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते मता बुद्धिजेनार्दन । 
-तस्किं कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 


अन्वय--अजुनः उवाच ( अजेन बोले )--जनादेन ( दे जनार्दन ! ) चेत 
( यदि ) कर्मणः ( कर्मयोगकी अपेक्षा ) बुद्धिः ( ज्ञानयोग ) ज्यायसी (श्रेष्ठ दै) ते 
( तुम्हारा ) मता ( अभिप्राय है ) तत्‌ किं ( तब क्यों ) घोरे कर्मणि ( युद्धरूप घोर 
= केशव (दे केशव!) मां (सुझको) नियोजयसि (नियुक्त करते 

॥१॥ 

श्रीधर--एवं ताबदशोच्यानन्वशो चस्त्वमित्यादिना प्रथमं मोक्तसाघनत्वेन देहात्म- 
विवेकबुद्धिरक्ता । तदनन्तरमेषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां »टणिवत्यादिना कमै 
चोक्तम | न च तयोगुणप्रधानभावः स्पष्ट दर्शितः । तत्र बुद्धियुक्तस्य स्थितप्रज्ञस्य निष्कामत्व- 
नियतेन्द्रियत्वनिरइङ्कारत्वाद्यभिघानादेषा जाही स्थिति; पार्येति सप्रशंठमुपसंहाराघ बुद्धिकमे- 
णोमैध्ये बुद्धेः ष्ठत्वं मगवतोऽमिप्रेतं मन्वानोऽजुन उवाच--ज्यायसी चेदिति। कमणः 
सकाशान्मोचान्तरङ्गत्वेन बुद्धिर्ज्यायस्यधिकतरा भ्रेष्ठा चेत्तव सम्मता तहि किमर्थ" तस्मात्‌ . 
युध्यस्वेति तस्मादुत्तिष्ठेति च वारं वारं वदन्‌ घोरे हिंसात्मके क्मेणि मां नियोजयसि 
प्रवर्तयसि १ ॥१॥ 

अलुचाद्‌-{ इस प्रकार भगवानने “अशोच्यान्‌ अन्वशोचस्त्वम्‌ आदि 
श्होकॉर्मे पदले मोच्त-साघनका देतु देदात्म-विवेकबुद्धि अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानका उपदेश 
किया। उसके बाद एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शु’ आदि श्लोकॉंमें 
कर्मयोगका भी उपदेश दिया । परन्तु इन दोनोंमें कोनसा प्रधान दै, यह. स्पष्टतः 
नदी बतलाया । उसमें बुद्धियुक्त स्थितप्रज्का निष्कामत्व, नियतेन्द्रियत्व ओर 
निरईकारत्व आदि णक्षणोंका निर्देश कर प्रशंसापूवेक यही 'श्राह्मी स्थिति? है कहकर 
उपसंहार किया, बुद्धि ओर कमें मानो बुद्धि ही श्रेष्ठ दै यह भगवानका अभिप्राय 
समकर ] अर्जन बोले-हे जनार्दन ! यदि कर्मयोगकी अपेक्षा बुद्धि दी मोष्तका 
अन्तरङ्ग साघनस्वरूप होनेके कारण अधिकतर श्रेष्ठ दै, यह आपका अभिप्राय है, 
तो क्यों? “तस्मात्‌ युद्धस्व, तस्मात्‌ उत्तिष्ठ” इत्यादि वारंवार कहकर घोर हिंसात्मक 
कर्मैमें युको प्रवृत्त कर रदे हैं ! ॥१॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या- शरीरके तेजके द्वारा श्रनुमव हो रहा दै यदि 
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क्रियाकी परावस्थामें रहना ही श्रेष्ठ कमे है, तो यह क्रिया करना जो घोर कमे है इसमें कयों 
प्रवृत्त किया जाता दै! 

_क्रियाकी परावस्थाकी प्राप्ति ही साधनाका उद्देश्य दै, इससे ही मन शान्त 
और निश्चिन्त हो जाता दै; प्रज्ञा मी प्रतिष्ठित होती है । यदि यही प्रार्थनीय दै, 
तो क्यों नहीं हम निश्चिन्त होकर कूटस्थमें दृष्टि स्थिर करके चुप होकर बेठे रहते दें ९ 
तब फिर इन सब क्रियाओं का तूफान खड़ा करनेका प्रयोजन क्या १ इन्द्रिय-संयम करो, 
यह करो, वह करो, वारंवार सूलाधारसे आज्ञाचक्र पर्यन्त प्राणको उठाओ गिराओ, 
यह सब आसान काम नहीं दै, और इन घोर कमको करते हुए कोई कैसे निश्चिन्त 
रह सकता दै, यह भी ठीक समममें नहीं आता, इनसे तो जान पढ़ता है कि बुद्धिमें 
विक्षेप और चाळ्वस्यकी ओर बृद्धि ही होगी ॥१॥ 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 

तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयो$्हमाप्लुयाम्‌ ॥२॥ 
अन्वय--व्यामिश्रेण इव ( विशेषरूपसे मिश्रितसे ) वाक्येन ( वाक्यके 
द्वारा) में ( मेरी ) बुद्धि ( बुद्धिको) ) मोहयसि इत्र ( मानो मोहित कर रदे हो); 
येन ( जिसके द्वारा ) अहं ( में ) अयः ( कल्याणको ) आप्नुयाम्‌ (प्राप्त कर सके ) 
तत्‌ ( बह ) एकं ( एक ) निश्चित्य वद्‌ ( निश्चय करके बोलो.) ॥२॥ 
श्रीधर--नन घर्म्योडि युद्धाच्छू योऽन्यत्‌ इत्रियस्य न विद्यते इत्यादिना कर्मणोऽपि 
श्रेष्ठस्वमुक्त एवेत्याशडक्य़ाह--व्यामिभ्रेणेति । क्वचित्‌ कमेप्रशंसा, क्वचित्‌ 'शञानप्रशंसे- 


त्येवं व्यामिभ्रं सन्देहोत्पादकमिव यद्वाक्यं तेन मे मम बुद्धि मतिमुभयत्र दोलायितां कुवन्‌. 


'मोहयसीव । परमकारुणिकस्य तव मोहकत्वं नास्त्येव। तथापि श्रान्त्या ममैवं भातीतीवशब्देनो- 
क्तम्‌ | अत उमयोमेभ्ये यद्भद्रं तदेकं निश्चित्य बदेति। यद्वा इदमेव भ्रेयःसाघनमिति 


निश्चित्म येनानुष्ठितेन श्रेयो मोचमहमाप्नुयां प्राप्स्यामि तदेवै्ं निश्चित्य बदेत्य्थंः।।२॥ 

अनुवाद फिर चात्रियको धर्मयुद्धके सिवा कल्याणकर वस्तु दूसरी नहीं है, 
इत्याद्वि वाक्‍्योंमें कमका श्रेष्ठत्व कदा गया है, यह आशङ्का करके कहते हैं ] कभी त्तो 
कर्य प्रशंसा, कभी ज्ञानकी प्रशंसा- इस मकार “व्यामिश्र अर्थात्‌ सन्देहोत्पादक 
बाक्स बोलकर उसके द्वारा मेरी बुद्धिको दोनों ओरं दोलायित करके मानो विमोदित 
कर/रहे हो । तुम तो परम कारुणिक हो, तुममें मोहकत्व तो हो नहीं संकता | तथापि 
भ्रान्तिवश मुझे ऐसा लग रद्दा दै। 'इव' शब्दके द्वारा-मानो यदद कहा गया दै। 
झतएव दोनोंमें जो 'भद्र' कल्याणकर, हो वही एक:मागे निश्चय करके बोलो | यद्दी 
ओयःसाधन दै, यह निश्चय करके कहो । जिससे उसके अनुष्ठान द्वारा में श्रेयः या 
मोक्षको प्राप्त कर सक ॥र॥ ` 

आध्यात्मिक व्याख्या ---दोहरी बातोसे मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, अतएव 

छो एक भेष्ठ हो उसे कहो--श्र्ात्‌ क्रिया करूँ या क्रियाकी परावस्थामें रहुँ। 
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--अर्जुनको ऐसा लगा कि भगवान्‌ एक बार क्रियाकी प्रशंसा, ओर दूसरी बार 
क्रियाकी परावस्थाकी प्रशंसा करके दोहरी बात बोल गये। क्रिया करना या क्रियाकी 
परावस्थामें रहना -मानो दोनों अजु नके पसन्दके ऊपर निर्भर करता दै, अतएव 
अपनी इच्छाके अनुसार वह .किसी एकको चुन ले सकते हैं। इस समय वह यह 
निश्चय नहीं कर पाते कि किसको चुने । भगवान्‌ दोनोंकी प्रशंसा करते हैं, अतएव 
मन दोनों ओर दोड़ रद्द है। साधन करना, अभ्यास करना, इन सबकी अपेक्षा 
अजु नको स्थिर होकर चुपचाप बेठे रहनाही अच्छा लग रहा दै, अब भगवानके मुँहसे 
सुनकर वह क्रिया छोड़कर चुपचाप स्थिर होकर बेठनेका आयोजन कर सकते दैं-- 
यही उनके मनकी वात है। कुछ विचारशील ओर तत्पर साधकके लिए ऐसा सोचना 
असंभव नहीं दै, जब उनको पानेके दो मागे हैं तो जिस मागेको पकडनेसे उनके पास 
शीघ्रातिशीघ्र पहुँचा जाय वही मार्ग पकड़कर चलना ठीक है । “मोक्षस्य कारणं कर्म 
ज्ञानं वा मोक्तसाधनम्‌ः--वाल्मी कि मुनिके समान महापुरुषने भी प्रश्न किया था कि 
मोक्षका साधन ज्ञान दै या कर्म ? मोच्तमाग पर चलनेमें ज्ञान ओर कर्म दोनोंका ही 
प्रयोजन होता है। अतएव दोनों ही मार्गोको प्रयोजनीय सममकर भगवानने कर्म ओर 
ज्ञान दोनोंकी प्रशंसा की है । अजु नको मोहकूपमें डालने क्रे लिए भगवान्‌ दोहरी बात 
नहीं बोलते, हमारी बुद्धिके दोषसे ऐसी प्रतीति होती है ॥२॥ 


श्रीभगवानुवाच 


लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्षेयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 


अन्वय---श्रीभगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान्‌ बोले )-अनघ (हे अनघ! ) 
अहिमन्‌ लोके ( इस संसारमें ) द्विविधा निष्ठा ( दो प्रकारकी ब्रह्मनिष्ठा ) मया ( मेरे 
द्वारा ) पुरा ( पूर्वसे ) प्रोक्ता ( कही गयी दै ); ज्ञानयोगेन (ज्ञानयोग द्वारा) सांख्यानां 
(ज्ञानाधिकारी लोगोंका) कर्मयोगेन ( निष्काम कर्मयोगके द्वारा) योगिनां 
(योगियाँकी ) [निष्ठा कही गयी दै] ॥३॥ 

श्रीधर--श्रत्रोत्तर॑ ओमगवानुवाच-लो केऽस्मिक्निति। अयमर्थः-यदि मया 
परश्परनिरपेच्ं मोक्षसाधनत्वेन कमैज्ञानयोगरूपं निष्ठाद्वयमुक्त स्यात्तहि दृयोमेथ्ये यदूभद्रं स्यात्त 
देऊं वदेति त्वदीयः प्रश्नः संगच्छते । न वु मया तथोक्तम्‌ | किन्तु द्वाम्यामेकैव ब्रह्मनिष्ठोक्ता, 
गुणप्रघानभूतयोस्तयोः स्वातन्न्यानुपपत्तेः । एकस्या एव तु प्रकारमेदमात्रमधिकारमेदेनोक्त- 
मिति । अ्रस्मिन शुद्वाशदान्तःकरणतया द्विविधे लोकेऽधिकारिंजने-द्दे विषे प्रकारौ 
गश्यां: सा--द्विविधा निष्ठा मोच्चपरता पूर्वाध्याये मगा सवशेन प्रोक्त स्पष्टमेवोक्ता । प्रकारद- 
यमेव “निर्दिशति शानयोगेनेस्यादि । .सांख्यानां शुद्धान्तःकरणां शानभूमिकामारूदानां 
जञानपरिपाकार्थ शानयोगेन ध्यानादिना निष्ठा ब्ह्मपरतोक्ता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त असीत 
मलूर इत्यादिना । सांख्यभूमिकामारर्त्तूणां तवन्तःकरणशुद्धिददारा तदारोहणा् तदुपायं 
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२२६ श्रीसद्वगवदूगीता 


भूतकमेयोगाधिकारिणां योगिनां कमेयोगेन निष्ठोक्ता- घर्म्माद्धि युढाच्छु योडन्यत्‌ चत्रियस्य 
न विद्यत इत्यादिना । अतएव तव चित्तशुद्धयशुद्धिरूपावस्थामे देन द्विविधापि निष्ठोक्ता-- 
“एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां श्षणु' इति ॥३॥ 

अनुवाद- इसके उततरमें ] श्रीभगवान्‌ बोले- हे अनघ ! यदि में परस्पर- 
निरपेक्ष मोष्तसाधक कमै और ज्ञानयोग रूप दो निष्ठाओंकी बात बोलता तो “दोनोंमें 
जो भद्र अर्थात्‌ कल्याणकारक हो वह मुझको बतलाआओ”-तुम्दारा यह प्रभ संगत 
होता । परन्तु मैंने तो वैसा नहीं कहा । मैंने दोनों निष्ठाओं ( कर्म ओर ज्ञान) 
के द्वारा एक ही ब्रह्मनिष्ठाकी बात कही दै। गौण ओर प्रधान फलदायक दोनेके 
कारण कर्म ओर ज्ञानयोग .प्रथक्‌ एथक नहीं दैं। अधिकारी-मेदसे एक ही निष्ठाका 
प्रकार-मेद कहा गया है। शुद्ध ओर अशुद्ध अन्तःकरणके भेदसे द्विविध अधि- 
कारियोंके लिए दो प्रकारकी निष्ठा या मोक्षपरता मैंने पूर्वाध्यायमें स्पष्टरूपसे कंहा 
डे । ज्ञानयोगेन! इत्यादि वाक्योमें एक निष्ठाके ही दो प्रकार निर्दिष्ट हुए दैं । 
शुद्धान्तःकरण ज्ञानभूमिमें आरूद सांख्य लोगोंके ज्ञानपरिपाकार्थं घ्यानादि 
ज्ञानयोगके द्वारा “तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः” इत्यादि मोक्षपरता 
निष्ठा मैंने कही दै। परन्तु सांख्यभूमिमें आरोहण करनेकी इच्छा करनेवालें 
कर्मयोगाधिका रियोंके लिए उसमें आरोहण करनेके अथं अन्त:करणकी शुद्वधिकी 
आवश्यकता दै । उनके लिए उपाय-स्वरूप कर्मयोगनिष्ठा मेंने कही दै। जैसे 
“धर्म्याद्धि युद्धात्‌ अयोऽन्यत्‌ ज्ञत्रियस्य न विद्यते” इत्यादि। अतएव चित्तशुद्धि 
ओर अशुद्विके अवस्था-भेदसे ब्रह्मनिष्ठाके ही दो प्रकार-भेद कद्दे गये हैं, “एषा तेऽ- 
मिद्विता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां श्णु” इत्यादि ॥३॥। 


आध्यात्मिक व्याख्या-कूटस्थ द्वारा श्रनुभव होता है--दो प्रकारकी स्थिति 
“इले कही जा चुकी है--देख सुनकर निज बोघसे प्राप्त स्थिति, अथवा क्रिया करके अपने 
आपमें स्थिति । 

--दो प्रकारके साधनाभ्यास के द्वारा यह स्थिति प्रा होती दै । ब्राह्मी स्थिति 
की प्राति ही साघक्रका लक्ष्य दे । इस स्थितिकी प्रामिके लिए (१) प्राणायामादि 
क्रियायोग तथा (२) योनिमुद्रामें दशैनादि ज्ञानयोग है-दोनों साधनोंके 
द्वारा यह स्थिति प्राप्त हो सकती दै । पहला साधन कर्मयोग है- प्राणमें मनको 
रखकर काये करना। सदूगुरके द्वारा उपदिष्ट सुषुम्ना-मार्गमें स्थित षट्चक्रोमें 
प्राणको ले जाकर तथा उसमें मनको स्थित करके यह काये किया जाता 
है। इसका अन्तिम फल यह होता दै कि प्राण स्थिर. होने पर मन ब्रह्माकाशमें 
मिलकर ब्रह्मके साथ एक दो जाता है। सुपुम्नाके ठीक हुए बिना इसके लिए 
दूसरा उपाय नहीं है । प्राणायामादि द्वारा सुपुस्ना मार्गमें प्राणके प्रविष्ट होनेसे 
ही यह. काय सुसम्पन्न होता दै । मद्यपान करने पर मद्यपको जैसे नशा होता दै, बाह्य 
विषयों का ज्ञान नहीं रहता, उसी प्रकार इसमें एक प्रकारकी नशेके समान स्थिति होती 
है, जगत्‌ भूल जाता दै ओर साधक अपनेको भी भूल -जाता दै। प्राण मस्तकमें 
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जाकर स्थिर होता हे ओर वहीं रुक जाता दै । तब एक परम निवृत्तिरूप उपशान्ति 
आकर उपस्थित होती दै । साधकके सांसारिक दुःखोंका सदाके लिए अवसान दो जाता 
है। द्वितीयमें भी सुपुन्नामेद होता है, उसका भी साधन-कौशल दै। उस साधनका 
अवलम्बन करनेसे साधकक्रो अनेक अभूतपूर्व विषय ज्ञानगोचर होते दें । अपूर्व 
ज्योतिका प्रकाश, ओर उसके भीतर बिन्दु, नाद ओर कलाका प्रत्यक्ष अनुभय होता 
है, तथा उस नादविन्दुको भेद करके पुरुपोत्तमादिके दशेनके उपरान्त साधक्रको अनन्त 


. चिदाकाशमें अवस्थानरूप महासिद्धि प्राप्त होती हे । इस वीच नाना प्रकारके दर्शन 


ओर अवण द्वारा साधकक्रा चित्त परमानन्दमें मभर हो जाता दे । ब्रह्माकाशमें मिलने के 
ये ही दो मार्ग हैं। परन्तु द्वितीय मार्गमें आनेके लिए कर्मेयोगकी सहायता आवश्यक 
है, प्राणायामके द्वारा प्राणवायु स्थिर न हुई तो मन लंपट होकर बाह्य निषयोंकी ओर 
दौड़ जायगा, अतएव वह अभ्यन्तर प्रवेश न कर सकेगा। यद्यपि दोनों ही बरहममें 


` मिल जानेके माग है; परन्तु जिनको विषयकामना है अर्थात्‌ मनः प्रागा स्थिर नहीं 


हुए हैं वे मनःप्राणाकी गति कुछ स्थिर कर लें तो उसके बाद द्वितीय मार्गके द्वारा त्रह्ममें 
प्रवेश करना सहज हो ज्ञाता है। प्रथम मागेके द्वारा अन्तःकरगा शुद्ध होता है, 
आर उससे प्राप्त शक्तिके सहयोगसे द्वितीय मागे द्वारा आत्मदशन या आत्मज्ञान 
प्रत्यक्ष होता है । नहीं तो, चाहे ईश्वरप्रेम हो या अन्य कुछ हो बाह्यकर्मद्ारा 
मनोनिवृत्ति नहीं होती । मनकी इस प्रकारकी निश्चलावस्था आये विना उसकी अशुद्धि 
दूर होना भी संभव नहीं । बाहरी वैराग्य या बनावटी वेराग्यसे कुळ दोने वाला नहीं । 
झाले श्होकमें इसी बातको भगवान्‌ ओर भी स्पष्ट रूपसे कहेंगे ॥३॥| 


न कर्मणापनारम्भान्नेप्कम्यं पुरुषोऽश्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥४॥ 


अन्वय--पुरुपः (मनुष्य ) कर्मणां ( क्मौके ) अनारम्भात्‌. (अनुष्ठान 
वैष्कम्य' ( निष्क्रिय अवस्थाको ) न अश्नुते ( प्राप्त नहीं करः सकता ); 
ba ( केवल र या कमेत्यागरो ) सिद्धि ( सिद्धिको ) न अधि- 
गच्छति ( नहीं प्राप्त कर सकता ) ॥४॥ 
श्रीधर अतः सम्यक चित्तशुद्धयथ ज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तं वर्णाश्रमोचितानि कर्माणि 
कत्तव्यानि | अन्यथा चित्तशुद्धयमावेन ज्ञानानुसत्तेरित्याइ-न कमेणामिति | क्मेणामनार- 
म्मादमनुषठानात्‌ नैष्कम्यै ज्ञाने नाश्नुते न प्राझोति। ननु च “एतमेब प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः 
प्रत्रजन्ति' इति भुत्या संन्यासस्य मोच्चाङ्गत्थुतेः संन्यासनादेव मोक्षं भविष्यति। कि कर्मभिः ! 
इस्पाशङ्‌क्योक्तं -न चेति । चित्तशुद्धि विना ङृतात्‌ संन्यसनात्‌ एव शःनशुऱ्यात्‌ सिद्धि 
रक्त समधिगच्छति न प्राप्नोति ॥४।। 
a आ अतएव सम्यक्‌ चित्तशुद्धिके लिये ज्ञानोत्पत्त पर्यन्त वर्गाश्र- 
मोचित कर्मादि करना चाहिए । अन्यथा चित्तशुद्धिक अभावम ज्ञानोत्पत्ति न होगी । 
इसीलिए कहते हैं ] कमेके अननुष्टानसे नेष्कम्ये या ज्ञान किसी को भी प्राप्त नहीं होता । 
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यदि कहो कि वह प्राप्त कैसे होगा, तो इसका कारण श्रुतिमें लिखा है, “प्रत्राजिनो 
लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति” परित्राजकगण ब्रह्मलोककी इच्छा करके प्रत्रज्या अहण 
करते हैं--अतएत्र संन्यास मोक्षके अङ्गके रूपमें, श्रुतिमें होनेके कारण केवल संन्यास 
द्वारा ही मोक्षप्राति हो जायगी । फिर कर्म करनेसे क्या लाम !--ऐसी आशङ्का शायद 
कोई करे तो उसीका उत्तर देते हैं--चितिशुद्धिके बिना ज्ञानशून्य संन्यासके द्वारा 
सिद्धि अर्थात्‌ मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती ॥४॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या -- पहले क्रिया किये बिना स्थिति अर्थात्‌ क्रिया-रहित 
उत्तम पुरुषमें स्थिति नहीं होती, उसके बिना अनावश्यक वस्तुर्मे इच्छारहित भी नहीं होता, 
आर इच्छारहित हुए बिना समस्त विषयोंकी सिद्धि नहीं होती अर्थात्‌.इच्छारहित होनेसे ही 
सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हँ । शिडियाँ होने पर मन तृप्त होता है, अतएव मन इच्छारहित 
होनेसे ही तृप्त होता है । 


_ यद्यपि शाखे ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिए संन्यास-प्रदणकी विधि 
है, परन्तु चित्तशुद्धिके बिना वैराग्यका उदय नहीं होता ओर वैराग्यके बिना 
संन्यास निष्फल दै । “दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌”--दणडग्रहण करनेसे 
मनुष्य नारायण हो जाता है, यह रोचक वाक्य मात्र दै । “त्यागे नेकेनासृतत्वमानशु?'? 
त्याग झमृतत्वका कारण तो है, पर कोन सा त्याग ? केवल सिर मुडाकर गेरुआ 

- वक्ष पहनकर घरसे बाहर होने पर ही प्रकृत संन्यास नहीं होता । दणडग्रहण मात्रसे दी 
नर नारायण हो जाता दै, पर वह दणड कोन है! वाक्‌-काय-मनोद्यड चाहिए 
अर्थात्‌ वाक्य, शरीर ओर मनका शासन चाहिए। यह शासन करनेमें जो समर्थे दै 
वही दण्डी है, बाहरी दयडघारण केवल संन्यासका चिह्न धारण मात्र दै। जिन्होंने 
काय, मन ओर वाक्यको संयत कर लिया है, ऐसे पुरुष अवश्य नारायण हो जाते हैं। 
परन्तु पहले साधनके दवारा प्राण ओर मनको शुद्ध किए बिना नैष्कम्ये या संन्यास 
समत्र नहीं दै । इसके लिये पहले प्राणायामादि योगक्रिया न करनेसे चित्त स्थिर 
कैसे होगा ? नैष्क्रम्ये या ज्ञानकी अवस्था ही है स्थिरचित्तता। यदि पहलेसे ही 
कार्य छोड़ देते हो तो स्थिरता आयेगी कैसे ? मन तो ब्रह्माणडमें भटका फिरता है, 
यदि चिन्मात्रमें अवस्थिति न हुई तो यह घोर भव-बन्धन कैसे छूटेगा ! मुंहसे 
ज्ञान-वार्ता सुनकर या शाञ्रावलोकन करके तो किसीकी चिन्मात्रमें अवस्थिति होती 
नहीं ? इस स्थितिको प्राप्त करनेके लिए प्राणपनसे प्रयत्न करना पड़ेगा । एक- 
आध कर्म करनेसे काम नहीं चलेगा। कर्ममें चान्चल्य ओर नेष्कस्येमें एकबारगी 
स्थिरता देखकर मनमें लगता है कि मानो ये दोनों प्रथक्‌ मार्ग हे । परन्तु ऐसी 
बात नहीं है । क्रिया किए बिना अन्तःकरयाकी वृत्तियाँ कदापि न रुकेंगी। क्रिया 
करनेकी पहली आवस्थामें मानो युद्ध करना पड़ता है। तरङ्ग पर तरङ्ग उठती है, 
विश्रामका नाम भी नहीं रहता, परन्तु अपने ऊपर दया करके यदि कुछ व्तण साधन 
करते जाओ तो मनकी वृत्तिशून्यता अवश्य प्राप्त होगी। यह अवस्था यों ही नहीं 
आती । दो-चार वेदान्तके सिद्धान्त या इधर उघरकी बातें कहनेसे प्रकृत ज्ञान 
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नहीं मिलता । मौखिक ज्ञान पुस्तकोंके द्वारा हो सकता हे, परन्तु उसका उल 
बहुत अधिक नहीं हे । वास्तविक सिद्धि है मनकी निश्वत्ति। इस चचक डा 
शान्ति नहीं मिलती । क्रिया-साधनक द्वारा मनका सङ्कल्प-विक्रर्प नष्ट होता दे, 


> 


आर जब चित्तमें सङ्कल्प विकल्पकी तरङ्ग नहीं उठती, तब ज्ञान उत्पन्न दनः दै ! 


अतएव क्रिया छोड़ देने पर ज्ञानोत्पत्ति नहीं हो सकती। बल्कि क्रिया छरसे एर 


जब ज्ञानोदय होता है या स्थिर भाव आता दै तब क्रिया अपने आप छूट जातं: > 


न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌ | 
कार्यते ह्यवशः कमे सर्वः प्रकृतिजेगुणै: ॥५॥ 


अन्वय--दि ( निश्चय ही ) कश्चित्‌. ( कोई ) जातु ( कभी ) फणम्‌ अपि 
( क्तणकाल भी ) अकर्मकृत्‌ (कर्म न करके) न तिप्रति ( नहीं रह सकता ), हि 
( क्योंकि ) प्रकृतिजैः गुणे: ( प्रकृतिजात गुणोंके द्वारा) अवशः ( अवश होकर ) 
सर्व: ( सब लोग ) कमै कायते ( कर्में प्रवतित होते हें ) ॥५॥ 

श्रीधर--कमणां च संन्यासस्तेष्वनासक्तिमात्रम, न ठ स्वरूपेण । श्रशक्यस्वा- 
दिति ग्राइ--न हि कश्रिदिति। जातु कस्यांचिदप्यवस्थायां च्णमात्रमपि कश्चिदपि 
शान्यशानी याउकर्मकृत्‌ कर्माएयकुर्बाणो न तिष्ठति | तत्र हेतुः--प्रकृतिजैः स्वभावप्रभवैः 
रागदेषादिमिग रै! सोऽपि जनः कमे कारयते कमेणि प्रवतंते । भ्रबशो स्वतन्त्र: सन्‌ ॥४॥ 

अबुबाद--[सारे कमौके संन्यासका अथं दै केवल कमें अनासक्ति,स्वरूपतः 
कमैका त्याग नहीं। क्योंकि इस प्रकारका कमेत्याग साध्य नहीं है, इसीसे कहते हैँ] 
कमी किसी भी अवस्थामें, चणमात्रके लिए भी, ज्ञानी हो या अशानी, कर्म किये 
दिया नहीं रह सकता । इसका कारण यह दै कि स्वभात्रसे उत्पन्न होनेबाले राग- 
हे दि गुर्णोसे अवश ( लाचार ) होकर संब लोग कर्म कनेमें प्रवर्तित या बाध्य 
Rs वयाख्या- फर्मेके बिना कोई भी चणमात्र नही रहता, रुत्तव्य- 
बुद्धिसे सारे कमे करना, वहीं कमें होता है; क्योंकि उसका कर्ता ब्रझसूत्र सुषुम्ना है, 
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९३० श्रीमद्धगवद्गीता 


जिसके भीतर समस्त विश्व है--वह आदि पुरुष सर्वव्यापक हैं। पञ्चतच्च मन, बुद्धि 
और अढङ्कारके वशीभूत होकर सब कमै करते हैं--सत्तत, रजः, तमः- इडा, पिङ्गला और 
सुषुम्ना के गुणों में । 


- ब्रह्मसूत्र सुपुस्चासे ही पहले प्राणका प्रबाह उत्पन्न होता है, यहीसे इडा, 
पिङ्गलामेँ उसके प्रवाहित द्दोने पर जगत्रके सारे व्यापार चलते रहते हैं, परन्तु इस 
प्रवाहका असली खूँटा सुपुम्ना दै, वही प्रकृतिरूपिणी ओद्याशक्त प्राण है, उसीमें सारा 
विश्व-संसार है। ब्रह्माणडके समस्त खेल उसीके हैं। प्राण विश्वका धारक है, 
इसी कारण वह सबेव्यापक ओर जगन्माता है, सबके पहले प्राण ही होता दै, अतएव 
वह आदि पुरुष्‌ है । सुपुन्ना न रहे तो जीव जन्मग्रहण नहीं कर सकता । पञ्चतत्त्व, मन, 
बुद्धि और अहार सब इसी से उत्पन्न होते हैं। इस कारण सब इसके वशमें हें । 
रजस्तम ओर सत्त्वगुणके सारे खेल इड़ा, पिङ्गला ओर सुपुम्नाके प्राणके खेलसे 
उत्पन्न होते हैं, परन्तु इनका मूल दै ब्रह्मसूत्र सुषुम्ना ओर सुघुम्नाके अन्तर्गत 
्रह्मनाड़ी । इस ब्रह्मनाढ़ीमें सब बॅधे हैं, अतएव प्राण-क्रिया करते-करते सबसे प्रांणके 
प्रवाहको.समेट कर जब आदि स्थान ब्रह्मनाड़ीमें लाया जाता दै तो गुणत्रयंकी अतीता- 
वस्था संभव हो जाती है। और वैसा न होकर जब तक शुण-प्रवाह चलेगा, ज्ञानी हो 
या हा उप्तके कार्ये तदनुरूप ही होंगे, उसमें बाधा देनेकी क्षमता किसीमें भी 
नहीं दे ॥५॥ 


कर्मेन्ट्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६।। 


अन्वय यः ( जो ) कर्मेन्द्रियाणि ( कर्मेन्द्रियोंको ) संयम्य ( संयत करके ) 
मनसा ( मनके द्वारा ) इन्द्रियार्थान्‌ ( इन्द्रियों के विषयोंको ) स्मरन्‌ ( याद करते हुए ) 
आस्ते ( रहता दै ) विमूढात्मा ( मूढृबुद्धि ) सः ( वह } मिथ्याचारः उच्यते ( कपटा- 
चारी कहलाता है ) ।।६।। 

श्रीघर--श्रतोऽज्ञं कमेत्यागिनं निन्दति-कर्मेन्द्रियाणीति । वाक्पाण्यादीनि 
कमेन्द्रियाणि संयम्य निय्रह्म यो मनसा भगवद्ध्यानच्छुलेनेन्द्रियार्थान्‌ विषयान्‌ स्मरन्नास्ते | 


अविशुद्धतया मनसा आस्मनि स्थैर्यामावात्‌ । स मिथ्याचारः कपटाचारो दाम्मिक उच्यते 
इत्यर्थः ॥६॥ 


अनुवाद---[झतएव अक्ष कमेत्यागी की निन्दा करते हैं]--वाक्‌ , पाण आदि 
कर्मन्द्रियोंको निगृदीत या संयत करके जो भगवदू घ्यानके नहाने मन द्वारा ऐन्द्रिय 
बिषयोंका स्मरण करता दै, मनके विशुद्ध न न होनेके कारण उसकी आंत्मामें स्थिरताका 
अभाव रहता है, अतएव वह कपटाचारी दाम्भिक है। [ उसकी कर्मेन्द्रियांका निरोध 
तो हुआ, परन्तु मनका विषय-स्मरण नहीं छूटा। अतएव उसका यथार्थ कमे-त्याग 
नहीं हुआ । बाहरका कर्मत्याग तो उसका केवल दस्म मात्र दै ]॥।६॥ 
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तृतौयोऽध्यायः २३१ 


आध्यात्मिक व्याख्या--फलाकांचषासे रहित होकर जो अपने मनमें रहता दै 
वह अच्छा है, और इन्द्रियोंके लिए सुख-सम्पादनार्थ मूर्ख बनकर आस्माके लच्यसे रहित 
होकर मतुष्यका जो कुछ आचरण होता है अर्थात्‌ अन्य दिशामें मन लगता है, वह सबके 
सब मिथ्या हँ । 

~ जो आनात्म बस्तु दै वह सब मिथ्या दै, उसमें मन लगाना केवल मिथ्याक्ी 
उपासना मात्र दै । फलाकांच्ता-रहित जो प्राणकर्म है उसमें जो मन लगा सकता दै वही 
अच्छा है, वह शीघ्र ही आत्माराम हो जायगा । और जो इन्द्रियोके व्यापारमें मत्त 
दो रहे हैं वे मूख हैं, क्योंकि उनका मन सत्य वस्तुको छोड़कर आसत्यमें लगा दै । 
इस प्रकारके आदमी को जो थोड़ा-बहुत सुख मिलता है वद्द कुछ नहीं है। ऊपरका 
अंश मीठा लगता है पर भीतर विष भरा है। ऐसे लोग अपनी बुद्धिके गवसे 
क्रिया नहीं करते, केवल शास्र-त्राक्य रटा करते हैं। ब्रह्म-विषयक बातें करने पर मी 
उनका मन विषय-लोलुप रहता दै, इसीसे उनका ऊपरसे त्यागीका वेष होते हुए भी 
मन सदा ही विषयोंके लिए अधीर होता रहता है । ये लोग - संसारको तो ठगते ही 
हैं, साथ ही आात्मप्रवञ्चना भी करते हे । अतएव कर्मेन्द्रियोंका संयम चाद्दे जितना 
हो, यान हो, मनःसंयम सबसे पहले आवश्यक है। मनको असंयत रखकर 
कर्मेन्द्रियको संयत करनेसे उसकी यथाथ स्थिरता प्राप्त नहीं होती, अतएव आँखें 
मूँद कर आसन लगाकर जो घ्यान-धारणाका भान करता है वह सब मिथ्या 
विडम्बनामात्र है ।। ६॥ 


` यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेञजुन । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते || ७ ।। 


अन्वय- अर्जुन ( दे अर्जुन ! ) यः तु ( परन्तु जो ) मनसा ( मनके द्वारा ) 
इन्द्रियाणि ( इन्द्र्यांको ) नियम्य ( संयत करके ) असक्तः ( अनासक्त भावसे ) 
कर्मेन्द्रिये: ( कर्मेन्द्रियोके द्वारा ) कमंयोगं ( कर्मयोगको ) रमते ( अनुष्ठान करते 
हैं ) सः ( वह ) विशिष्यते ( श्रेष्ठ कहलाते दें ) ॥७॥ 


श्रीघर--एतद्विपरीतः कर्मकर्ता दु श्रेष्ठ इत्याह- यस्त्विन्द्रियाणीति । यस्तु 
शानेन्द्रियाशि मनसा नियम्येरवरपराणि कृत्वा कर्मेन्द्रियैः क्मैरूपं योगमुपायमारभतेऽ- 
नुतिष्ठति । श्रसक्तः फलाभिलापरहित: सन्‌ | स विशिष्यते विशिष्टो भवति। चित्तशुद्ष्या 
शानवान्‌ भवतीत्यर्थः ॥ ७॥ 

अनुवाद--[ इसके विपरीत कमे-करनेवाला श्रेष्ठ दै, एतदर्थं कहते हैं ]- . 

दै अजेन ! परन्तु जो मनके द्वारा सारी ज्ञानेन्द्रियोको नियमित ओर इेखर-परायण 
करके कर्मेरिद्रयांके द्वारा क्मेरूपी योग या उपायका अनुष्ठान करते हैं फला मिलाषासे 
रहित होनेके कारणा बे विशिष्ट अर्थात्‌ चित्तशुद्धिके कारण ज्ञानवान्‌ होते हैं ॥ ७॥ 
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२३२ श्रीमद्धगवदूगीता 


आध्यात्मिक व्याख्या--जो लोग इन्द्रियोंको मनके दारा क्रियाकी परावस्थामें 
रखकर सारे कमे करते दे--कर्मेन्द्रियाँ सारे कर्म करती हैं--परन्तु आसक्ति-पूर्वक कुछ नहीं 

करते, वे ही श्रेष्ठ हैं । * 
जो क्रियाकी परावस्थामें रहता है, उसके पास मन कहाँ दै कि कमे करे १ 
क्रियाकी परावस्थामें मनके स्थिर. होकर रहने पर भी बाहरके कुछ कार्ये हो सकते 
दै जैसे, जब इम खूब सोये होते हें ओर बाहरकी किसी घट्नाको नहीं समर पाते, 
तब भी कभी-कभी शरीर खुजलाते हैं, ठीक उसी प्रकार मन ब्रहममें लगा रदता है ओर 
तो भी आभ्यासबश बाहरके काम होते रहते हैं; परन्तु उनमें आसक्ति नहीं होती । 
कर्मेन्द्रिके दारा उनके कम होते रहते हैं परन्तु उनका मन भगंवच्चरणमें 
पढ़ा रहता है। इस प्रकारके योगीका चित्त शुद्ध हो गया दै, यदद समझना 
चाहिए। अतएव उनके कर्मफल-त्याग, अथवा आासक्तके न होनेमे फिर क्या सन्दे 
हो सकता दै? अशुद्ध चित्तका लक्षण इसके विपरीत होता है। अर्थात्‌ बाहरका 
काम करता नहीं, आसन मारकर बैठता है, खठाखट माला भी जपता है, फौंस फौंस 
श्‍वास-क्रिया करके प्राणायाम भी करता है, परन्तु. साथ ही मनमें विषयचिन्तन 
भी करता रहता दै । हो सकता दै कि वह तीन घंटे एक आसन पर बेठे, परन्तु उसका 
सन तीन मिनटके लिए भी, जान पड़ता दै कि, भगवच्चिन्तनमें नहीं लगता । क्या 
विषय-चिन्तन करनेसे कहीं मन स्थिर होता है १ आर जब तक चित्त अशुद्ध दै तब 
तक विषय-चिन्ता जा भी नहीं सकती, तब फिर इसका उपाय क्या है ? इसका उपाय 
है रोना, और खूब जोरसे अपनेको नियममें रखना । उनको पुकारना ओर मन ही 

मन बतलाना कि, 
वाचा यच्च प्रतिज्ञातं फर्मणा. न कृतं मया। 
सोऽहं कर्मदुराचारः त्राहि मां मधुसुदन ॥ 
विषयरस भी तो मधु दै, इस मधुके लोभसे सारे मनश्रमर व्याकुल हैं। इस 
मधुको वही नष्ट कर देते दें इसी लिए उनका नाम मधुसूदन है। परन्तु मन लगाकर 
जो क्रिया करता दै उसका मन उनमें ही समर्पित दो जाता दै। ओर भगवान्‌ भी उसी 
मनको प्रदण करते दैं। अतएव उसका मन भी स्थिर हो जाता है। ऐसा मन या 
मनका प्रसन्न भाव ही उनका प्रसाद या कृपा दै ॥| ७॥ 


नियतं कुरु कर्म त्व॑ कमे ज्यायो ह्यकमंणः। 
. शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकमंणः || ८।। 
अन्वय-त्ं ( तुमं ) नियतं (नित्य) कमे (काये) छुरु (करो) दि 
(क्योंकि ) अकमणः ( कमे न करनेकी अपेक्षा ) कर्मं ज्यायः ( कमं करना श्रेष्ठ दै); 
अकर्मणः ( कमं न करने पर ) ते ( तुम्दारी ) शरीरयात्रा अपि च ( शरीरयात्रा भी ) 
न प्रसिध्येत्‌ ( निर्वाह न दोगा ) ॥ ८ | 


श्रीधर--नियतमिति । यस्मादेवं तस्मानियतं नित्यं कमं सन्ध्योपासनादि कुरु। 
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तृतीयोऽध्यायः २३३ 


हि यस्मादकर्मेणः सब॑कमेणोऽकरणात्‌ सकाशात्‌ कर्मकरणं ज्यायोऽधिकतरम्‌ । अन्यया5- 
कर्मेणः सर्वेकमेशून्यस्य तव शरीरयात्रा शरीरनिर्वाहे5पि न प्रसिध्येन्न मेत्‌ ॥८॥. | 


अलुवाद्‌--[ चिचशुद्विके लिए कर्म करना ही ठीक है, इस बातका उपसंहार 

कर रदे हैं] जब कर्म किये बिना नहीं चल सकता, तो तुम नित्यकर्म सन्घ्योपासनादि 

। क्योंकि सब कमोके न करनेकी अपेक्षा कमे करना ही अधिकतर श्रेष्ठ है, सब 
कमसे शून्य होने पर तुम्हारी शरीरयात्राका भी निर्वाह न होगा [पा 


आध्यात्मिक व्याख्या निरन्तर क्रियाकी परावस्थामें रहकर. काम करो | 
फलाकांच्षारहित होकर, इसके बिना शरीरयात्राका निर्वाह न होगा । 


किया किये विना कोई क्रियाकी पराबस्थाको प्राप्त नहीं कर सकता, अतएव 
झकर्मा या त्यागीका स्वांग रचनेसे काम न चलेगा । यदि कहते दो कि वेदान्तादि 
शाख्रोंकी आलोचना करके तुम पू संस्कारको नष्ट कर डोलोगे और उससे स्थिरता 
प्राप्त करोगे। तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि केवल ज्ञानालोचना द्वारा 
पूवे संल्कारोंको नष्ट करना बढ़ा ही कठिन है। इसमें बहुत समय लगेगा, 
फिर भी ठीक ,.ठीक होगा या नहीं, इसमें सन्देह है। मान लो कि 
हो ही जायगा, तो भी नये संस्कारको अभ्यस्त करनेमें बहुत दिन लगेंगे,. 
उतने दिनों तक प्राणायामके बिना तुम्हारा शरीर केसे रहेगा ! अतएव तुम्हें प्रतिदिन 
क्रिया करनी दी पढ़ेगी। परन्तु असम्बद्ध तरीकेसे अनियमित ढंगसे करनेसे भी कुछ 
लाभ न होगा, नियत अर्थात्‌ नियमिंतरूपसे कार्य करना ही होगा | आहार, बिहार, 
शयन, भोजन,-इन सारे विषयोंमें योगीको खूब नियम पालन करते हुए चलना 
पढ़ता है । कष्टके भयसे यदि नियम नहीं मानते, क्रिया नहीं करते--तो इससे 
“शरीरयात्राका' भी निर्वाह न होगा । अर्थात्‌ शरीर रूपी रथपर चढ़कर जो हमने 
यात्रा प्रारम्भ की दै, वह कहाँ जानेके लिए, बतलाओ तो ? क्या केवल इन्द्रिय- 
भोग ओर कर्ममोग करनेके लिए ही !_ऐसी बात नहीं है। यह शरीर हमको 
मिला दै उनका भजन करनेके लिए, उनको पानेके लिए--वद्दी तो जीवनका परम 
लक्ष्य है उनको पाना यदि हम क्रिया या उपासना नहीं करते, तो वह नहीं मिल 
सकेंगे। ओर जिस उद्देश्यको लेकर हम जगतमें आये हैं वह सिद्ध न हो सकेगा । 
इसके सिवा यहद भी विचारणीय है कि तुम ज्ञानके अधिकारी नहीं दो, कर्मके अधिकारी 
हो, कमे किये बिना तुम्हारा काम न चलेगा। तुम चाइते हो मेरा भक्त होना, इसकी 
भी सिद्धि न होगी! कर्मका अधिकारी दोकर जो कर्म नहीं करता, केवल मौखिक 
शानकी बात बघारता दै उसका इहलोक - परलोक दोनों गये ! प्राण-क्रिया करते करते 
तुम्दारा देहाभिमान चला जायगा । - देहाभिमानशून्य पुरुषको सर्वत्र ही आत्मदृशन 
होता है उत समय अहङ्कार नहीं रह जाता | उस समय जो कुछ करोगे भगवत्सेवा ही 
जान पड़ेगी। उस समय तुम्हारा निजी काम कुछ नहीं रह जायगा । इस प्रकार चरम 
ज्ञान प्राप्त कर परमा शक्तिको प्राप्त करोगे ।८।| 
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SR ८:४७ भण्यी 


२३४ श्रीमद्भगवदूगीता 
यज्ञार्थात्कर्मणोञ्न्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थ कर्म कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥९॥ 
अन्वय--यज्ञार्थात्‌ ( ईश्वरकी आराधनाके निमित्त ) कर्मणः ( केके सिवा ) 


- अन्यत्र ( अन्य कर्ममें ) अयं लोकः (ये लोग ) कर्मबन्धनः ( कमें आबद्ध दें ) 


कौन्तेय ( हे कौन्तेय ! ) तदर्थ" ( इश्वरप्रीतिके लिए ) मुक्तसंग; ( निष्काम होकर ) कर्म 
समाचर ( कमका अनुष्ठान करो ) ॥६॥ 

भ्रीधर- -साँख्यास्तु उवेमपि कर्म बन्धकप्वान्न कार्यमित्याहुः । तत्तिराकुवन्नाइ-- 
यशार्थादिति। यशोच्त विष्णु:। यशो वै विष्णुरिति भुतेः । तदाराधनार्थात्‌ कमेंणोऽ- 
न्यत्र तदेकं विना लोकोऽयं कर्मबन्धनः कमै भित्रेष्यते । नत्वीश्वराराघनायेन कमेणा.। अतस्तदथं 
बिष्पुप्रीत्यर्थ मुक्तसंगो निष्कामः सन्‌ कमे सम्यगाचर ॥|६॥। 
__ अनुवाद-[ सारे कमं बन्थनके हेतु हैं, इसी कारण सांख्य लोग कहते हे. कि 
कमै न करना ही ठीक दै | इसका निराकरण करते हुए भगवान्‌ कहते दें ] यज्ञका अर्थ 
यहाँ विष्णु दै। विष्णु दी यज्ञ हैं यह श्रुति कहती है। एकमात्र उनकी आराधनाके 
सिवा जो अन्य कमे किया जाता दै वह बन्धनका कारण बनता है। ईश्वराराधनके 
निमित्त किया गया कम मनुष्यको बन्धनमें नहीं डालता। अतएव “तदथ” विष्णु- 
प्रीतिके लिए निष्काम होकर कर्म करो ॥६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--इच्छारहित होकर सारे कमे करो । 


--जब भगवानके लिए काम किया जायगा तो वह काम अपनी निजी इच्छा 
की पूर्तिका काम न दोगा । इसी भावसे सब काम करो । लोग साघारयातः इन्द्रियोंके 
आरामके लिएं ही काम करते हैं, और उससे थोड़ा आराम मिलनेके कारण उसमें 
आसक्ति बढ़ती दै, ओर इस कारण उसके साथ दी बन्धन भी होता है। अर्थात्‌ 
उसो प्रकारका आराम बारंबार पानेकी इच्छा होती दै। न पाने पर दुःख-अशान्तिके 
व्वक्करमें पड़ना पड़ता है। परन्तु भाई, तुम इस जगतमें के दिनके लिए हो, अपने 
लिए तुम्हें इतने कायौकी क्या आवश्यकता है १ जिसके बिना काम नहीं चलता, 
जीवनयात्रामें बाधा पढ़ती है वह काये तो अवश्य ही करना पड़ेगा। ओर ऐसे काम 
बहुत अधिक भी नहीं हैं। परन्तु हम आसक्तिके कारण ही कम के चोफको बढ़ाते हैं, 
झन्तकाल तक उसे ढोते ढोते गदेन-पीठ चरचरा उठती है। भगवान्‌ सत्र ही व्याप्त 
हैं। वही विष्णु हैं, उनकी ही आराधनाके लिए काम करना होगा। कोन सबके भीतर 
प्रविष्ट है ९--प्राण। प्राण. सबके भीतर प्रविष्ट है, तभी हम जीते दें, बातचीत 


` करते हैं, खाते-पीते हैं, घूमते हैं, सारे काम करते हैं। प्राणफे न रहने पर देद्देन्द्रियादि 
` मर जाते हैं, क्रिसीमें कुळ करने ही क्षमता नदीं रहती । अतएव देखा जाता है कि 


प्राण ही सब कुछ है । यही हृदयमें प्राणरूप ब्रह्मा दै, इसीसे सब कुछ होता दै, 
यही गुह्य स्थानमें अपानरूप रुद्र होकर सब वस्तुओको ध्वंस करती है । यही प्राण- 
शक्ति नाभिमें समानवायुरूप विष्णुशक्ति होकर जगत्‌को धारया करती है । यह प्राण 
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ही जह्मा-विष्णु-शिवात्मिका शक्ति है। यह विश्वव्यापी, सारे विश्वका महाप्राण दै । 
इसके न रईने पर जगतृकी किसी वस्तुका अस्तित्व नहीं रद्देगा । इसी महाप्राणकी 
प्रीतिके लिए काम करो। झात्मज्ञानकी प्राप्तिका उपायभूत जो प्राणकमे है, उसे ही 
करो । इससे यज्ञेश्वर विष्णु प्रसन्न होंगे । उनके सन्तुष्ट होने पर ( अर्थात्‌ विक्षेप॑- 
युक्त न रहने पर ) तुम्हारा धर्म, आयु सब बृद्धिको प्राप्त होंगे । यज्ञेश्वरकी प्रसन्नता 
इसी कर्मके द्वारा प्राप्त होती है, यह ठीक समममें आता दै। साघककी आयु 
बढ़ती दै, ज्ञान बढ्ता है, लावण्य बढ्ता दै और मेघा बढ़ती है । शरीरके भीतर सारी 
नाड़ियोंमें स्थिर वायु प्रवेश कर साधकको अदूभुत शक्ति-सम्पक्ष कर डालती दै । प्राण- 
शक्तिको इस कार्यमें व्यय न करें तो उसका व्यय दूसरे सैकड़ों असत्कायौमे हो 
जायगा जिससे तुम्हारा बल, आयु ओर स्वास्थ्य नष्ट हो जायगा और तुम दीनदरिद्र 
हो जाओगे । अष्टावक्र कहते हैं-- 
यदि देहं एथक्‌ कृत्वा चिति विश्राम्य तिष्ठसि। 
आधुनेव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि ॥ 

चित्त ही हमारा बन्धन-रज्ञ है, चित्त ही चिन्ता द्वारा हमारे लिए इस विशाल 
कारागारब्रह्माएडकी रचना करता है । इस चिन्ता्रोतको यदि रोक सको तो अभी बन्धन- 
मुक्त द्दोकर सुखी शान्त हो जाओगे । इसके लिए तुम्द क्या करना होगा ? सहस्रोंनाड़ियाँ 
देहके भीतर रहकर कामादिके वेगका सञ्चालन करती हैं, इस चिन्ता-प्रवाहका तभी विराम 
होता दै, जब नाड़ी शुद्ध दो जाती है और उसके भीतर स्थित प्राणशक्ति एकबारगी 
जोर करके मस्तकमें जाकर स्थिर होकर बेठती है । उस समय देह आतमासे एयक्‌ 
हो जाती दै। गंगाका प्रवाह पथःप्रणालीमें प्रवेश न करे तो वह गङ्गामे दी लौट 
जायगा ओर क्रमशः प्रणाली शुष्क हो जायगी । इसी प्रकार नाड़ी-प्रवादिकासे 
साधन हारा प्राणशक्तिको ऊछ्व ले जाने पर देहे साथ उसका सम्बन्ध क्षीण दो जाता 
है। इसका ही नामः देइको एथक्‌ करना दै। ओर ऐसा करने पर ही चिन्ताका 
अन्त होगा, प्राण विश्रामलाभ करके बचेगा ओर परमानन्द प्राप्त करके मुक्त हो 
जायगा ॥६॥ 

सयज्ञाः प्रजाः स्रष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः | 
` अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ ॥१०|| 

अन्वय--पुरा ( प्षले- सृष्टिके आदिमे ) प्रजापतिः (प्रजापतिने ) सयज्ञाः 
(यज्ञके साथ ) प्रजाः ( जीवोंकी ) दष्टा ( सृष्टि करके ) उवाच ( कहा था ) अनेन 
(इस यशके द्वारा ) प्रसविष्यध्वं ( उत्तरोत्तरं सम्वद्धित हो); पषः ( यह यज्ञ) वः 
( तुम्दारे लिए ) इष्टकामधुक्‌ ( अभीष्टफलप्रद ) अस्तु ( हो )॥१०॥ 

अधर--प्रजापतिवचनादपि करमकतेव भेष्ठः इत्याह सहयशा इति चदुर्मिः ॥ 


“यशेन सह वर॑न्त इति सहयशाः यशाधिकृता जाह्मणायाः प्रजा: पुरा सर्गादौ सुष्दवेदमुवाच 


अझा-अनेन यशेन प्रसविष्यध्वम्‌ । प्रसवो हि वृद्धिः । उत्तरोच्रामिददि लमध्वमिप्पर्थंः । 
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तत्र हेतुः:--एष यज्ञो वो युष्माक्रमिष्टकामधुक्‌ । इष्टान्‌ कामान्‌ दोग्धीति तथा | अमीष्ट- 
भोगप्रदोऽस्त्वित्यर्थः । अत्र च यज्ञग्रहणमावश्यकक्मोपलचक्षणा थम्‌ । काम्यकमेप्रशांसा तु 
प्रकरणेऽसङ्गतापि सामान्यतोऽक्रमेणः कमे भ्रेषठमित्येतदर्येत्यदोषः ॥१०॥ 

अनुवाद--[ प्रजापतिके वचनके अनुसार सी कर्मकर्ता हो श्रेष्ठ है, यह चार 
शोकोंमें कहते हैं ]-सष्टिके आदिमें ब्रह्माने यज्ञाधिकारी ब्राह्मणादि सारी प्रजाकी 
सृष्टि करके कहा--इस यज्ञके द्वारा तुम लोग उत्तरोत्तर अभिब्रद्धि या उन्नति प्राप्त 


` करो। क्योंकि यह यज्ञ तुम्हारे लिए अभीष्ट भोग प्रदान करेगा. यहाँ क 


शब्दका उपलक्तणाथे यज्ञ शब्द उपयुक्त हुआ दै, इससे काम्यकर्मकी प्रशंसा नहीं की 
गयो दै, बलिक सामान्यतः अक्रमेसे कमे की श्रेष्ठता कही गयी द्वै॥:०॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या- -त्रझाने सृष्टि करते समय कमेकी सृष्टि की है । 


--ब्रह्माने जीवकी सृष्टि करके उसके साथ श्वास प्रश्वास रूपी यज्ञ या कमेको 
जोड़ दिया ओर कह दिया कि इस यज्ञके द्वारा तुम लोग उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करो | 
जीवका अत्रलम्बन ही है श्वास और प्रश्वास । इस श्वास-प्रश्वासके होनेके कारण ही 
हम सारे काये सम्पादन कर सकते हें । यही जीवन-दीपकी बाती है, इसके न रहने पर 
संसार, सुख, आराम आदि सब शून्य हो जाते हें । यह हुई सांसारिक भोग सम्बन्धी 
बात। आर संसार-सागरको पार करनेकी तरणी भी यही है। श्वास प्रश्वास 
ही जीवका मन्त्र दै, भवसिन्धुको पार करनेका उपाय है। निश्वासश्वास रुपेण 
मन्त्रोऽयं वर्तते प्रिये।” यह श्वास-प्रश्वास हो मन्त्र दै। कबीरने कहा दै-'बिनु 
हाथे निसिदिन फिरे ब्रह्म जाप तहँ होय ।' इस श्वास-प्रश्वासके द्वारा निरन्तर 
ब्रह्मूणाप हो रहा है, श्वासकी मालाको हाथसे नहीं फेरना पढ्ता। गीताके 
चतुर्थ अध्यायमें इसी प्राणयज्ञका उल्लेख किया गया दै। इस प्राणयज्ञके द्वारा ही 
यथार्थ उन्नति प्राप्त होती है। सांसारिक उन्नति तो सामान्य उन्नति है, उसके द्वारा 
केवल शरीरके भोगादि प्राप्त होते ह । परन्तु कैवल्य लाभ, मुक्तिकी प्राप्त भी प्राणयज्ञके 
अनुष्ठान हारा हो होती है। अतएव प्राणयज्ञ दी कामधेनुके समान कार्य करता 
है। इसके ही द्वारा जीवनके परम लक्षेयकी प्राप्ति द्दोती है। इस यज्ञके द्वारा दी 
त्राण मिलता दै । 'यज्ञस्तारयति प्रजाः ।' यद्दी यज्ञेश्वर हुए विष्णु, झर प्राण हुआ 
यज्ञ और “मारुतस्य लयो नाथः- इस प्राणवायुके प्रभु या ईश्वर हुए 'लय' या 
“स्थिरता! । असीम स्थिरता ही यज्ञेशवरका रूप है । इसके द्वारा ही परमात्माके 
साथ जीधकी एकचित्तता दोती दै तथा इसीसे ज्ञान या मुक्ति होती टै। “योगात. 
संजायते ज्ञानं योगो मय्येकचित्तता”- योगाभ्यासके द्वारा ही ज्ञान समुत्पन्न होता है। 
आत्माके साथ चित्तकी एकाग्रताका नाम ही योग है ॥१०॥ 


देवान्‌. भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व! । 
परस्परं भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥१ १॥ 
अन्वय--अनेन ( इस यज्ञके द्वारा ) देवान्‌ ( देवगणको ) भावयत ( सम्बद्धित 
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करो) ते देवा: ( वे देवगण ) बः ( तुमको ) भावयन्तु ( सम्बद्धित करें ), परस्पर 
भावयन्तः ( पारस्परिक सम्बद्धनके द्वारा ) पर श्रेयः ( परम कल्याण ) झवाप्स्यथ 
( प्राप्त होंगे ) ॥ ११॥ 

है श्रीधर--कथमिष्टकामदोग्या यशो भवेदिति ! अत्राइ--देवानिति | नेन यशेन 
यूयं देवाच्‌ भावयत इविर्मागैः संबद्धयत । ते च देवा वो युष्मान्‌ संव यन्तु वृष्ट्यादिना5- 
नोत्पत्तिद्वारेण । एवमन्योन्यं संवद्धयन्तो देवाश्च यूयं च परस्परं्रेयोऽमीष्टमर्थमवापस्यथ 
प्राप्य || ११॥ 

अनुवाद--- यज्ञ किस प्रकार 'इष्टकामदोरधा? अर्थात्‌ अभीष्ट फलदाता 
बनता दै, इसका उत्तर देते हैं ]--इस यज्ञके द्वारा तुम लोग देवताओंको इविर्माग 
अर्थात्‌ घृताहुति देकर संवद्धेन करो । वे देवगण भी बृष्टि आदिके द्वारा झन्नोत्पत्ति 
करके तुम्हारा संवद्धन करें | इस प्रकार परस्पर संवर्द्धन द्वारा तुम दोनों अभोष्टार्थको 
प्राप्त करोगे || ११ ॥ र 

आध्यात्मिक व्याख्या--जो जिस देवताकी भावना करता है वही देवता उसकी 
भावना करते हैं। इस प्रकार परस्पर मावविशिष्ट होकर कल्याणको प्राप्त करते हैं । 

- उपयुक्त व्याख्यामें हमको एक बड़ी ज्ञानकी बात मिलती दै । जिस देवताकी 
भावना की जाती है, वही देवता फिर हमारी भी भावना करते हैं । सब कुछ देवमय है, 
हमारी भावनाएँ भी देवीशक्तिसम्पन्न हैं । इसी कारण जब हम किसीकी शुभकामना 
करते हैं तो उसका शुभ होगा ही, साथ ही साथ हमारा भी शुभ होगा । क्योंकि 
शुभकामनामयी देवीशक्तिको सेंने चिन्तन द्वारा प्रबुद्ध किया है, वह भी शुभ भावापन्न 
रूपमें मेरी शुभकामना करेगी। इससे मेरी चिन्तनशक्ति पवित्र ओर शुभशक्ति 
सम्पन्न होगी। इसके विपरीत भावना करनेसे वेसा ही अशुभ फल होगा। किसी 
की अशुभ कामना करनेसे हमारा भी उसके साथ ही अशुभ होगा। हमारे भीतर 
अशुभक्रारिणी शक्ति बलवती होकर हमारा अमंगल करेगी | इसी कारण किसीकी 
अशुभक्रामना नहीं' करनी चाहिए। उससे दूसरोंकी क्षति हो या न हो, अपनी क्षति 
तो अवश्य होती दै । देवताके उद्देश्यसे किये जानेवाले कमे ही यज्ञ हें । इसी कारण 
भगवानमें चित्तको अर्पित कर सारे कर्म करने पढ़ते हैं । सारे यज्ञोंमें जपयज्ञ ही श्रेष्ठ 


. है। ओर सारे जपयज्ञोंमें अजपा यज्ञ श्रेष्ठतम हे । यह अजपाही हमारी आयु है। ओर 


श्रुति कहती है- बि आयुः-हमारा हवि ही आयु दै। हममेंसे सबको 
कर्मानुसार निर्दिष्ट अजपा-संख्या या आयु मिली हे । इस अजपाके द्वारा होमक्रिया 
करनी चाहिए। ब्रह्म दी अग्नि, कूटस्थ या परम शिव है । इस कूटस्थको लक्ष्य करके 
उसमें प्राणको होम करना होगा । प्राणको होम करते करते प्राण स्थिर हो जायगा । 
स्थिर प्राण ही परम व्योम या निरञ्जन दे । तब प्राणशक्ति ब्रह्मरन्धमें स्थिति प्राप्त 
करके विदेह युक्ति प्रदान करेंगी। इस क्रियासे सारी देवी शक्तिको भी पुष्टिप्राप्त होगी। 
हमारी देहस्थ इन्द्रियाँ ही देवता हैं। इस क्रियाके साधनसे सारी इन्द्रियाँ आरं उनके 
भोतरकी सूचम शक्तियाँ जाप्रत होकर साधकको वरदान या अभीष्ट कलदान करेंगी. 
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मूलाधारमें शक्तिके चैतन्य होने पर च्ितितस्त्र पर विजय प्राप्त होगी, और संवेसिद्धि- 
दाता गणेश सब प्रकारसे अभीष्ट सिद्ध करके साधकको ऋताथे करेंगे । ब्दी एक शक्ति 
स्वाघिष्ठानमें विष्णुरूपसे विराजमान दै, वैष्णवी शक्तिके जाग्रत. होने पर साधक 
असाध्य साधनमें समर्थ होंगे । इसी प्रकार मणिपूरमें अग्नि या रुदर, अनाहतमें 
वायु या ईश्वर, विशुद्धाख्यमें आकाश या सदाशिव साधनाके द्वारा सम्पुजित होकर 
साधककी जो चिरकालकी बासनाएँ होंगी उन्हें पूरणे करेंगे । इस प्रकार पञ्च चक्रॉमें 
च्तर पुरुष या भूतसमूहकी उपासनासे भूतशुद्धि हो जाने पर आज्ञाचक्र या तपों- 
लोकमें अच्चर या कूटस्थ पुरुषकी उपासना होगी, पश्चात्‌ सत्यलोकमें या सहस्ारमें 
उत्तम पुरुषका साक्षात्कार प्राप्कर साधक सदसदू , प्रकृति-पुरुषके परे जाकर सवैज्ञ ओर 
सर्वविद्‌ होकर चरम कृतार्थता प्राप्त करते हैं। एक क्रिया द्वारा प्रतिचक्रमे मन लगाने 
से सर्व देवताकी उपासना हो जाती है। इस उपासनासे जीवन धन्य हो जाता द्दे, 
यह उपासना न करनेसे जीवन व्यर्थ हो जाता दै । प्रकृत पूजाके रहस्यको जानकर पूजा 
करनेसे मनुष्य देवता हो जाता दै। भूतशुद्धिके रहस्यको जानने बाले ही भगवानके 
यथार्थ पूजक हो सकते हैँ॥ ११॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 
तेदत्तानप्रदायेभ्यो यो झुडक्त स्तेन एव सः ॥१२॥ 
अन्दय--हि. ( निश्चय ही ) यज्ञभाविताः (यज्ञद्धारा संबद्धित ) देवाः 
देवगण ) वः ( तुमको ) इष्टान्‌ ( वाञ्छित ) भोगान्‌ ( भोगोंको ) दास्यन्ते ( देंगे ); 
; ( उनके द्वारा ) दत्तान्‌ ( प्रदत्त भाग ) एभ्यः ( उनको ) अप्रदाय ( न देकर) यः 

सुक्त ( जो भोग करता है) सः ( बह ) स्तेन एव ( निश्चय ही चोर हे) ॥१२॥ 

श्रीधर--एतदेव स्पष्टीकुवैन्‌ कर्माकरणे दोषमाइ--इष्टानिति । यञर्भाविताः 
सन्तो देवाः बृष्ट्यादिद्वारेण वो युष्मभ्यं भोगान्दास्यन्ते हि। अतो देवैदत्ानन्नादीनेम्यो 
देवेभ्यः पञ्चयशादिभिरद्रवा यो युङ्क्ते स तु स्तेनश्चौर एव शेयः ।। १२ ॥ 

अनुवाद- कमे न करनेमें क्या दोष दै, यह स्पष्ट करते हुए कहते हैं ]- 
देवता लोग यज्ञभावित या यज्ञद्वारा संवद्धित होकर वृष्ट्यादि हारा तुम लोगोंको 
झमीष्ट भोग प्रदान करेंगे । अतएव देवताओं के द्वारा दिये गये अन्नादिको पञ्चयज्ञादि 
द्वारा देबताओंको न देकर जो भोग करता दै, उसको चोर ही समना चाहिए ॥१२॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या-- किसी इष्टदेबको भोग देकर, यदि अपने ही खाता है 
आर सोचता है कि ब्रहम नहीं खा रहे हैं, तो वह चोर है । 

__प्राणायामादिं यज्ञके दारा शरीर ओर इन्द्रियोंका तेज, बल, पुष्टि, आयु, 
आनन्द आदि देवशक् संवर्धित होती दै । इन शाक्तियोंके हारा अपना और जगतका 
अनेक कल्याण सम्पादित होता है। वस्तुतः शरीरयन्त्रके सारे कमे आग्नि, वायु, 
आदित्य प्र्ृतिके देवताओंके द्वारा परिचालित होते हैं। हमारे पास अदङ्कार करनेकी 
कोई वस्तु नहीं दै । इन साघनोंके कोशलसे सिद्धि प्राप्त करने पर जगतका कितना ही 
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कल्याण दो सकता दै, परन्तु उसे न करके इन्द्रिय, मन-बुद्धिके तेज और शरीरका 
आरोग्य आदि फ्ोंको प्राप्तकर यदि केवल पार्थिव भोगमें ही इन सब शक्तियोंका 
स्तय किया जाय, तो यह चोरका कार्य होगा | इसी कारण साघनाके फल स्वरूप विभूति 
लाभ कर मत्त होने पर साधकका इहलोक ओर परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। 
इसकी अपेक्षा सदाके लिए विभूतियोंसे बन्चित रहना कहीं अच्छां है। बाह्य यज्ञ 
का उद्देश्य द्रव्यत्याग, ब्रतका उद्देश्य भोगत्याग, तपस्याका उद्देश्य सुखत्याग 
ओर योगका उद्दश्य सबका त्यांग है। सबके त्यागमे ही त्यागी पराकाष्ठा है 
( महाभारत, शान्तिपवं ) । जो लोग योगसाधनासे केबल विभूति प्राप्तिकी बात 
मनमें रक्खे हुए हैं, आशा दै इससे उनकी भ्रान्ति दूर हो जायगी॥१२॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो गुच्यन्ते स्वकित्विषें!। 
थुज्ञते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
अन्वय--यज्ञशिष्टाशिन: ( यज्ञावशेष भोजन करने वाले ) सन्तः ( साधु ( 
लोग ) सर्वकिल्विषैः ( सब पार्पोसे ) मुच्यन्ते (मुक्त हो जाते हैं); तु ( परन्तु ) ये 
पापा; ( जो पापात्मा लोग ) आत्मकारणात्‌ ( अपने ही लिए ) पचन्ति ( पाक 
करते हें) ते ( वे ) अघं ( पापको ) सुते ( भोजन करते हैं ) ॥१३॥ 
श्रीधर---अतश्र जयन्त एव भाः । नेतरा इत्याद-यशशिष्ठाशिन इति । वैश्वदे- 
वादियज्ञावशिष्टं येऽश्न्ति ते पञ्चसूनाङृतैः सवै; किल्विषैः मुच्यन्ते | पञ्चसूनाश्च स्मृताबुक्ताः = 
कणडनी पेषणी चुल्ली उदकुम्मी च माजेनी | पञ्चसूना रहस्यस्य ताभिः स्वर्ग न गच्छति। 
इति। ये त्वात्मनो मोजनार्थमेव पचन्ति न तु वैशवदेवाद्यथ--ते पापा दुराचारा अमेव 
भुज्ञते ॥१३॥ र 
अनुवाद्‌--[ अतएव यज्ञकारी ही श्रेष्ठ हैं, अन्य नहीं--इसीसे कहते हैं] 

. जो लोग ब्रेश्‍वदेवादि यज्ञका अवशिष्ट भोजन करते हैं, वे पत्नसूनादिकृत सर्वपायसे . 
सुक्त दो जाते हैं । [ स्मतिशाखमेँ पञ्चसूना कदे गये हैं; जेसे- ओखल, जाँता, चूल्हा, 
जलकुम्म ओर झाढू.-- ग्रहस्थके ये पन्च 'सूना' अर्थात्‌ सधसाधन स्थानहे। इन | 
स्थानों पर कीटादि नष्ट होते हैं, इसके कारण गृहस्थ लोग स्वर्ग नहीं जा सकते | पञ्च _ 
यज्ञोंके अनुष्ठानके द्वारा इन पाँच पार्पोकी निवृत्ति होती है। [ “ऋषियश देवयज्ञं 
भूतयज्ञं च सवदा । नुयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्तिने दापयेत्‌ |” मनु० । ke वेदाध्ययन 
ओर सन्ध्योपासनादि 'त्मृषियज्ञ' दै। अभ्निहोत्रादि 'देव्यज्ञ' है । 

णा 


“मूतयज्ञ' है। अन्नादि द्वारा अतिथि-सत्कार 'च॒यज्ञ' दै । त. आद्धतपणादि 
है। धर्मात्मा शूद्रगण प्रमोपाजनकी इच्छासे द्विजातियोंके आचारः 


असन्त्रक अनुष्ठान करें तो उसमें कोई दोष 
सनु० १० म अ० ] जो लोग केवल अपने भोजनके 


_ आध्यात्मिक व्याख्या-_कियाकी 
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जाता है --जो अपने लिए, ( र्यात्‌ शरीर पुष्टिके लिए अइङ्कारके सहित ) भक्षण करते हैं, 
वे पाप भक्षण करते हैं | 

_प्राणक्रिया या प्राणायाम ही यज्ञ है। प्राणक्रियाका साधन करते करते 
जव किंयाकी परावस्था प्राप्त होती दै-तो वहाँ दी यज्ञका अन्त हो जाता है। 
यज्ञके इस शेष. भागको जो भोजन करते हैं या भोग करते हैं, वही हें यज्ञावशेष- 
भोजी। जिनको यह प्राप्त दै उन्हें पाप नहीं लगता। आत्मामें न रहकर 
विषयोंमें भ्रमण करनेसे ही मन पापयुक्त होता है। क्रियाकी परावस्थामें 
विषयश्रमण नहीं होता, अतएव पाप भी नहीं रहता। निष्पाप होनेका यही उपाय 
है। यही प्रायश्चित अर्थात्‌ चित्तकी क्षीणता दै। अपानमें प्राणवायुका ओर 
प्राणमें अपानवायुका हवन द्वी प्राणायामरूप यज्ञ है। इस प्राणायामके द्वाराही चित्त 
शासित होता है ओर इन्द्रियादिकी बहिसुंख इत्ति अवरुद्ध होती है । प्राणापानके 
संघर्षके द्वारा अनवरत अप्नि उदूगारित होती है। ऐसा न होता तो शरीर ठंडा हो 
कर जीवनका अन्त हो जाता । इसी अभिकुणडमें विषयवासनाको होम करना 
होगा। उसके द्वी इन्धन स्वरूप अन्नपानादिको उसमें लगा देना दोगा । उससे जो 
बल या पुष्टि होगी, उसके द्वारा ही साधन करनेकी शक्ति मिलेगी । यदि सारे भोगोंका 
ईंधन देकर प्राणको प्रज्वलित रखा. जाता है, तथा उससे साघन-कार्यादि हारा 
दैवशक्ति सम्त्रद्धित नहीं की जाती तो अन्नपानादिरूप हवि भोगवासनादिरूप अभिको 
प्रज्वलित कर डालेगा, ओर शरीर-मनको इन्धन. बनाकर दगंध कर डालेगा। , इससे 
झात्मदर्शनकी प्राप्ति तो होगी ही नहीं, भोगका इन्धन प्रचुर परिमाणमे प्राप्त होकर 
अन्तमे देह, मन, बुद्धिको जलाकर परिशेषमें प्राणामिको भी निर्वापितकर देगा । 
यह भी एक प्रकारका यज्ञ दै परन्तु यह अमन्त्रक दै, अतएव देवताके उद्देश्यसे यह 
प्रेरित न होगा, इसके परिणाम स्वरूप आहुरी ओर. राष्तसी शक्ति प्रादुभेत होकर 
नियम-रदित यज्ञ करने बालेको ध्वंस कर देगी । यह पाप है ओर पापका फल मृत्यु 
झंवश्य ही प्राप्त होगी ॥१३॥ 

अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि प्न्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यो यज्ञः कमेसमुद्धवः ॥१४॥ 

अन्वय--मूतानि . ( जीवगण ) अन्नाद्‌ ( अन्नसे.) भवन्ति ( उत्पन्न होते 
हैं ) प्ेन्यादू ( मेघसे ) अन्नसम्भवः ( अन्नकी उत्पत्ति होती दै); यज्ञात ( यज्ञसे ) 
पर्जन्यः ।.( मेघ या व्रष्टि ) भवति ( द्वोती दै), यज्ञन( यज्ञ कर्मसम्भवः ( कर्मसे 
उत्पन्न होता है ॥१४॥ | 

श्रीधर---जगच्चक्रप्रदत्तिदेतुत्वादपि कमे कर्तव्यमित्याइ--अ्रज्नादिति त्रिमिः | 
अनाच्छुक्शोणितरूपेण परिणताद्ध तान्युत्पचन्ते । अन्नस्य च सम्भवः पर्जन्यादुबृष्टेः | स 
च पर्जेन्यो यशाञ्चवति | स च यशः कमेसमुद्धवः | कमेणा यजमानादिव्यापारेण सम्यक 
निष्पद्यत इत्यर्थः । "'अग्नौ प्रास्ताहुति; सम्यंगादित्यमुपतिष्ठते | आदित्याज्जायते बृष्टिः 
ुष्ठेरन्नं ततः प्रजाः” इति स्मरतेः ॥ रशी ` 
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अनुवाद --[ जगत्‌-चक्रकी प्रवृत्तिका हेतु होने के कारण भी कर्म कत्तव्य है यह 
तीन श्लोकोंमें बतलाते हैं ]--अन्न शुक्रशोणितरूपमें परिणत होकर भूतगणको उत्पादन 
करता है। पर्जन्य या दृष्टिसे झन्नकी उत्पत्ति होती है । पर्जन्य होता है. यज्ञसे 
ओर यज्ञ यजमानादि व्यापार द्वारा कर्मसे सम्पादित होता दै | स्सृतिमें लिखा हे-- 
वैदिक अझिमें प्रातः-सायङ्काल जो आहुति डाली जाती है वह आदित्यके समीप जाती 
है। आदित्यसे दृष्टि, वृष्टिसे अन्न, ओर अन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती दै-1१४॥ | 


र 3 
कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रझाक्षरसमुद्ववम्‌ । 
तस्मात्‌ स्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय--कमें ( कर्म ) ब्रह्मोद्भवं ( वेदसे उत्पन्न होता दै); ब्रह्म (वेद) 
अच्तरसमुद्भवं ( परमात्मासे उद्भूत ) बिद्धि ( जानो ); तस्मात्‌ः( अतएव ) सबंगतं 
ब्रह्म ( सवत्र अवस्थित या सर्वर्थ-प्रकाशक ) ब्रह्म ( परब्रह्म ) यज्ञे ( यज्ञमें ) नित्यं 
( सवदा ) प्रतिष्ठितम्‌ ( प्रतिष्ठित रहते हैं ) ॥१५॥ 
श्रीधर्‌--तथा कर्मेति । तच्च यजमानादिःव्यापाररूपं कमे ब्रह्मोद्भवं विद्धि । ब्रह्म 
वेदः । तस्मात्प्रवृत्त॑ जानीहि । तच्च ब्रहम वेदाख्यं श्र्षरात्‌ परब्रह्मणः समुद्‌ भूतं जानी हि | 
“अस्य महतो भूतस्य निःर्वसितमेतद्यइग्वेदो यजुर्वेदः सामबेद इति श्रतेः | यतः एवमक्ष्रादेव 
यशप्रवृत्तेरत्यन्तमभि प्रेतो यज्ञः तस्मात्‌ सवंगतमप्यक्षरं ब्रह्म नित्यं सव॑दा यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ | 
यज्ञेनोपायभूतेन प्राप्यत इति यजे प्रतिष्ठितमुच्यत इति। उद्यमस्था सदा लच्मीरितिवत्‌ | 
यद्वा यस्माज्जगच्यक्रस्य मूलं कमे तस्मात्‌ सर्वगतं मन्त्राथंवादैः सर्वेषुसिद्धाथ प्रतिपादकेषु 
सूतार्याख्यानादिषु गतं स्थितमपि वेदाख्यं ब्रह्म सवेदा यज्ञे तात्पयरूपेण प्रतिष्ठितम्‌ | अतो 
यज्ञादि कमे कर्तव्यमिरर्थः ।।१५।| 


अनुवाद --वह यजमानादिःव्यापाररूप कर्म "ब्रह्मः अर्थात्‌ वेदसे प्रवृत्त हुआ 
है। उस वेदाख्य ब्रहको अत्तर परब्र्मसे समुदूभूत जानो । श्रुतिमें लिखा हे--इस मद्दत्‌ 
नित्यसिद्ध परब्रह्मके निःश्वासे अर्थात्‌ बिना चेष्टाके स्वयमेव ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
सामवेद निर्गत हुए हैं। यह अत्तर ब्रह्म सवगत होते हुए भी सवदा यज्ञमें प्रतिष्ठित 
है । अर्थात्‌ यज्ञरूप उपाय द्वारा प्राप्य है । इसी कारण ब्रह्म यज्ञमें प्रतिष्ठित कहलाता 
है । जेसे कदा जाता दै कि 'लद्धमी सदा उद्यम में स्थित है ।? अथवा जगत्‌-चक्रका मूल 
ही कमे दै, इस कारण । ये यज्ञादि कर्म मन्त्रमूलक हैं। यज्ञादिके द्वारा ही जीवकी 
सर्वार्थ-सिद्धि होती दै। ओर मन्त्रादि वेदमूलक हैं। वेद परन्रहमके निःश्वास 
स्वरूप हैं, अतएव परब्रह्म सवंगत होने पर भी तात्पर्यरूपसे सवेदा यज्ञमें प्रतिष्ठित 
रहते हैं। आतएव यज्ञादि कर्म अवश्य कत्तव्य हैं ॥१५॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--ब्रमसे सब भूत हुए हैं-इष्टिदरारा अन्न होता है, 
यजञके द्वारा मेघ होता है, यज्ञ कमेसे ० है--इसलिए, सत्र में ब्रह्म है। ब्रह्म ग्रच्रसे हुआ 
है, इस कारण ब्रह्मा यज्ञमें ( सब कमोंमे ) है। 
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--यह बढी ही रहस्यभरी बात दै, इसमें समस्त रृष्टितत्त्व व्याख्यात हुआ 

है। लिङ्गपुराणकी व्याख्यामें लिखा है कि--“क्रियाकी, परावस्थाके बिना संसारमें 
अर कुछ हितकारी नहीं है। वह अभयदाता, विसु, पवित्र, महान, नियत ओर 
नियताश्रय हैं। वह अपने आप होते हैं, सब कर्म वही बनते हैं, वह सबके आदि 
हैं। वही अभिवादन करने योग्य हैं। वह आत्मा ही महत त्रह्ममें लीन होकर 
महत्‌ कर्म करते हैं अर्थात्‌ सारे अलौकिक कमोको करते हैं, इस कारण उनका नाम 
महाकर्म हुआ है। वह सबंदा कूटस्थ ब्रहममें रहते हैं, वहीं रहने के कारण सब भूतों- 
को धारण किये हुए हैं ।” ब्रह्मसे यह ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता दै ओर उन्दीँकी शक्तिसे 
इसंका धारण हो रहा है ओर उनमें ही फिर सव लय हो जाता है। अविनाशी 
कवीरने गीतामें कहा है कि, “कालकी उत्पत्ति ऊकार स्वरूप शरीरसे होती दै, तथा 

काल कालमें ही लय होता दै। सव कालोंके काल महाकाल भ्रह्मपरव्योम हैं, और वही 

महाकाश-चिदाकाश बनते हैं क्रियाकी परावस्थामें । वह शून्य महाकाश अनूप ब्रह्ममें 

रहता दै । अनूप ब्रह्म दै क्रियाकी परावस्था या चिदाकाश। क्रियाकी परावस्था ही निर- 

झन है, अर्थात्‌ अत्यन्त शुद्ध ओर निर्मल है, उसमें कोई अंजन या दांग नहीं दै । निर- 

खन रहते हैं सुपुम्नाके बीच, निरञ्जनकी उत्पत्ति अनिल या स्थिर वायुसे दै।” अव्यक्त 

कूटस्थ ही अक्षर है। अचार ही परब्र है--“अच्षरं ब्रह्म परमम गीता । अविनाशी 

ब्रह्म चिदाकाश. या क्रियाकी परावस्थासे ही कूटस्थ अन्तर होता हैं, इसका स्थान 

आज्ञाचक्र हे । “तत्‌ शुभ्र' ज्योतिषां ज्योतिस्तत्‌ यदात्मविदो विदुः” यह आत्म- 

ज्योति घ्वनिके अन्तर्गत है अर्थात्‌ ध्वनि भेद करनेके बाद ही इस ज्योतिमें पहुँचना 

होता है। यह घ्वनि ही शब्दग्रह, आकाश या व्योमतत्त्व है इसका स्थान विशुद्ध 

चक्र है। इस शब्दसे ही वायुतत्त्व या प्राण है, जो जगतको धारण करता दै-- 
इसका स्थान हृदय या अनाहतचक्र है। । यह प्राणवायु जीवके श्वासप्रस्वास 
रूपमें है, इसी कारण मन के साथ सारी इन्द्रियाँ संब कार्य सम्पादनमें समथ होती हैं । 
अतएत्र कर्मक्री उत्पत्ति प्राणसे है ओर प्राण शब्दत्रह्म या आकाशसे उत्पन्न हुआ 
है। इस आकाशमें मनको लगानेसे साधक सर्वज्ञ बनता है। सर्वज्ञत्व ही वेदज्ञान 
है। इस प्राणकमेसे शक्ति या तेजका विकास होता है, सारी क्रियाएँ निष्पन्न होती हैं, 
यही मणिपूरस्थ तेजतत्त्व है। इसके न रहने पर इम कोई भी कार्य नहीं कर 
सकते, जड़वत्‌ निश्चेष्ट हो जाते। इसी लिए यह क्रियाशक्ति फलोत्पादन करनेके 
कारण यज्ञरूपमें अभिहित होती दै। इस यज्ञसे समस्त क्रियाशक्तिके परिचालनसे 
रस या आनन्द उत्पन्न होता है, यही स्वाधिष्ठान या रसंतत्त्व है, यही कारणका, 
है, इस+ भीतर सारी शक्तियाँ निहित रहकर भविष्यमें फलोत्पादन करती हैं। स्थूल 
रूपमें यही शुक्र या सवका बीज है । कारणवारिमें जिस प्रकार नारायण शयन 
करते हैं उसी प्रकार शुक्रमें समस्त शक्तित्रीजके साथ जीव सुप्त रहता दै। रसके कारण 
इसको पर्जन्य कहते हैं। इस रसतत्त्व या बीजसे क्ितितत्त्व या मूलाधार उत्पन्न होता 
है। यही अन्नमय कोष या जीवका स्थूल शरीर है । इसको मूलाधार कहनेका 
कारण यह है कि सारे कमे इस स्थूल या पियडदेहसे ही निष्पन्न होते हैं। जो जैसा 
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कर्म करता दै, तदनुसार जीवके फिर उसी प्रकारके जन्म या भोग होते हैं। यह 
मूलाघारदी मायाचक्र दै, इस स्थानमें जगत्‌की प्राणरूपिणी महामाया योगनिद्राका 
अवलम्बन करके विराजमान हैं। इनके जाग्रत हुए बिना कोई दूसरा उपाय नहीं 
है। इसी कारण जब तक मूलाधारचक्र पर विजय नहीं प्राप्त होती तब तक पिणडका 
अभिमान छूटने वाला नहीं है। यद स्थूल देह समस्त अज्ञान अथवा संसारका 
मूल है, तथा सब जोबोंकी उत्पत्ति यहींसे होती दै। इस प्रकार अनुलोम-विलोम 
हष्टिसे जाना जा सकता दै कि एक ब्रह्म ही संगत होकर सब कुछ होकर: विराज- 
मान दै । परन्तु वह “नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌? क्यों दै ? यह दै क्रियाशक्ति, इस 
यज्ञके स्वामी या यज्ञेश्वर हैं विष्णु, जो सबमें प्रविष्ट होकर स्थित हैँ। इस प्राणयज्के 
दो भाव हैं बाह्य और झान्तर.। बाह्मभावमें दै वाह्यक्रिया, संसार-वासना, जन्म- 
मृत्यु या सांसारिक लीला । तथा आन्तरभाममें, प्राण जब अन्तमुंखी होता दै तो 
वह प्राणक्रियाकी सद्दायतासे ही होता दै । तब संसार असंसार हो जाता दै, चाञ्चल्य 
स्थिरतामें मिल जाता दै जन्मसृत्युके बदले चिरस्थिर कैवल्यपद उपस्थित हो जाता 
है। “सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाँ भवति मुक्तये” । यही प्रसन्न होने पर वरदा होकर 
जीवकी सुक्तिका कारण बनती है. । तव वहं फिर महामाया नहीं रहती, महाविद्या 
हो जाती हैं। यह महाविद्या दी उनका अघोर रूप है ओर महामाया ही उनका घोर 
रूप है ॥१४-१५॥ 
एवं प्रवर्तित चक्रै नाज्वतेयतीह यः | 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथ स जीवति ॥१६॥ 

अन्वय--पार्थ (दे पार्थं! ) एवं ( इस प्रकार ) प्रवर्तितं ( प्रवर्तित ) चक्र 
( कर्मचक्रको ) यः ( जो ) इद (इद लोकमें ) न अनुवर्तयति ( अनुवतन नहीं करता ) 
सः (वह ) अघायुः ( पापायु ) इन्द्रियारामः ( इन्द्रिय-परायण ) मोघं ( व्यथे ) 
जीवति ( जीवन धारण करता है.) ॥१६॥ 

श्रीधर--यस्मादेवं परमेश्वरेणैव भूतानां पुरुषायेसिद्धये कर्मादिचक्रं प्रवर्तित 

तस्मात्तदकुर्बतो बृयैव जीवितमित्याइ-एवमिति। परमेश्वरवाक्यभूताद्वेदाख्यात्‌ ब्रह्मणः 
परुषाणां कमेणि प्रवृत्ति: | ततः कमेनिष्पत्तिः | ततः पर्जन्यः । ततोऽन्नम्‌। ततो भूतानि | 
भूतानां च पुनस्तथैत कमेप्रडत्तिरिति | एवं प्रवतित चक्र यो नानुवतेयति नानुतिष्ठति सोऽ 
घायुः । अघं पापरूपमायुरयस्य सः | यतः इन्द्रियः विषयेष्वेवारमति। न त्वीश्वराराधना थे 
कर्मरि | अतो मो व्यर्थं स जीवति ॥१६॥ 

अनुबाद्‌--[ क्योंकि परमेश्वरने ही जीवके पुरुषार्थकी सिद्धिफे लिए कर्मादि 
चक्रका प्रवर्तन किया है, अतएव इस कर्मचक्रका जो आनुवतन नहीँ करता उसका 
जीवन व्यर्थ दै-इसलिए कहते हैं ]--परमेश्वरके वाक्य स्वरूप वैदार्य $ 
पुरुषकी कर्ममें प्रवृत्ति होती दै, उससे कर्म निष्पन्न होता दै, उससे पर्जन्य, पन्यसे 
झन्न, अन्नसे भूतगण, भूतगयासे फिर उसी प्रकार कसेप्रद्लत्ति। इस प्रकारके प्रवतित 
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चक्रका जो अनुवतेन नहीं करता, अर्थात्‌ कमे नद्दीं करता वह पापायु ओर इन्द्रियाराम 
है अर्थात्‌ इन्द्रियोंके द्वारा विषयोपभोग करता है । परन्तु ईश्वराराधनार्थे कम नहीं 
करत।, अतएव वह व्यर्थ जीवन धारण करता है ॥१६॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--इस प्रकारका चक्र है, इसमें जो नहीं रहता, और 
इन्द्रियोंके निमित्त सब कमे करता है उसका जीवन डया है। 

--पूवे श्लोकमें इस कर्मचक्रका वर्णान किया गया दै। आज्ञाचक्रसे नीचे एक 
एक सीढ़ी उतरते उतरते मूलाधार पर्यन्त कर्मचक्र छ हैं। विशुद्धसत्त्व परन्रह्म 
( परावस्था ) उतरते उतरते स्थूल होते होते मूलाधारमें आकर एकवारगी स्थूलतम 
हो गया है ( शरीरमें ॐकार रूप देखो ) । विदेहसे स्थूल देइ, अवाच्य अवस्थासे 
जाम्रत, निःशब्द्से वाकवैखरी, कूटस्थ ( परशिव ) से ब्रह्मा, निरञ्जनसे क्तिति, पर 
व्योमसे विष्ठा, ब्रह्मरनभ्रसे गुझद्वार, आज्ञासे मूलाधार, “अनुभव बिन्दुसे” 'तारक' 
अबरुद्ध रूपसे हस्व मात्रा,“ निराकार" से 'सद्योजात', सोऽहं ब्रह्मसे? स्थूल शरीर साढे 
तीन हाथ-क्रमविक्राशको प्राप्त होते होते. एकबारगी स्थूल भूतमें पहुँच जाता दै । 
इस समय स्थूल शरीरको छोड़कर ओर किसी वस्तुका बोध नहीं होता । फिर 
स्वरूपमें पहुँचनके लिए मूलको पकड़कर ( मूलाधारसे ) शीर्ष ( ग्याज्ञा-भ्र-) पयन्त 
जाना पडेगा । इस प्रकार बारम्बार अनुलोम-बिलोम यातायात करते करते मूलाधारः 
स्थित सुप्त सक्ति चैतन्य होगी और तब वह पीछेकी आर अ्नुत्रतन तर्फे परम 
शिवके साथ युक्त हा जायगी । इस प्रकार क्रियाकी परावस्था या विदेह मुक्तिकी 
अवस्था प्राप्त होगी । 


“पदा संच्तीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते। 
तदा समरसत्वञ्च समाधिरभिधीयते | 
प्राणवृत्तो विलीनायां मनोवृत्तिविलीयते । 
शिवशक्तिसमायोगो हठयोगेन जायते ॥?? 
प्राणके चाळल्यके दूर होने और मनके प्रलीन होने पर जो समर * उ होना 
है, वही समाधि है। हठयोगकी चन्द्र ओर सूर्ये नाडीकी क्रिया (*॥- )ऱवास 
क्रिया ) द्वारा प्राणवृत्तिके विलीन होने पर मनोद्वत्तयाँ ( सक्ुल्पविकलप । तिल": गै 
जाती हैं, तत्पश्चात्‌ सहस्रारमें स्थित शिवके साथ मूलाधारमें स्थित शक्तिब पद: 
सम्पांदित होता हे । 
“ञ्जपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी। 
तस्याः सङ्कल्पमात्रेण सवेपापैः प्रमुच्यते ॥? 
अजपा ही मोच्तदायिनी गायत्री दै, उसका सङ्कल्प अर्थात्‌ प्रारम्भ कर -१ 
भी सत्र पाप नष्ट हो जाते.हें । 
. गह अनुबतेन जो नहीं करता, वह अघायु दै अर्थात्‌ नाना प्रकारके पाप- 
संकल्पमें उसकी आयुका क्षय हो जाता है । मनकी स्थिरताका कौशल जानकर उसमें 
सचेष्ट न दोनेसे इन्द्रियाराम.वनना पड़ता दै। केवल इन्द्रियमोगके लिए आकुल 
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होकर जो जीवनमें “आबाद करले फलतो सोना”--ञर्थात्‌ शरीर. आबाद करनेसे 
सोना फलता, वह न होकर अनित्य विषयमोगमें जीवनका व्य हो जाता है। इस 
प्रकारके जीवन ओर विषयभोगको धिक्कार दै ॥१६॥ 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्ृश्च मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७॥ 
अन्वय--तु (किन्तु) य: (जो) मानवः ( मनुष्य) आत्मरतिः एव 
( आत्मामें रत ) आत्मतृप्तः च ( ओर आत्मामें ही तृप्त) आत्मनि एव ( एक मात्र 
आत्मामें ही ) च सन्तुष्टः ( सन्तुष्ट ) स्यात्‌ ( रहते हैं ) तस्य ( उनका ) काये (कर्तव्य 
कर्म ) न विद्यते ( नहीं रहता ) ॥१७॥ 


श्री धर---तदेवं न कर्मेणामनारम्मा दित्या दिना 5शस्यान्तःकरण शुद्धचय कमैयोग मुक्तवा 
ज्ञानिनः कर्मानुपयोगमाह--यस्त्विति द्वाम्याम्‌। आस्मन्येब रतिः प्रोतियेस्य सः । ततश्चा- 
स्मन्येब तुस्तः स्वानन्दानुभवेन निद त; । अतएवात्मन्येव सन्तुष्टो भोगापेच्चारहितो यस्तस्य 
कत्तव्यं कमे नास्तीति ॥१७॥ 

अनुवाद--[ कर्मानुष्ठान किये बिना कोई नेष्कम्ये या ज्ञानकी प्राप्ति नहीं 
कर सकता, इसी कारण झज्ञकी चित्तशुद्धिके लिए कर्मयोग कहकर, दो रहोकोंमें कमें 
ज्ञानीका अनुपयोग या अप्रयोजन कहते हैं ]-जिनेकी आत्मामें ही प्रीति है, जो 
झात्मतृप हैं अर्थात्‌ स्वानन्दानुभबके द्वारा प्रसन्न अतएव आत्मामें सन्तुष्ट हैं (सन्तोष 
प्राप्ति लिए आत्मासे बहिभू'त किसी वस्तुका प्रयोजन जिनको नहीं होता ) 
अर्थात्‌ जिनको भोगोंकी अपेष्ता नहीं, उनको फिर कोई कर्तव्य कर्म नहीं रद्द 
जाता ॥१७॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थामें कोई कर्तव्य कमे नहीं रह जाता | 

__जब तक पुरुषको आत्मसाच्तात्कार नहीं हो जाता, तथा उसमें सम्पूण 
स्थिति नहीं हो जाती, तब तक क्रियाकी आवश्यकता दै, ओर उसको जिस प्रकारके 
कर्म करनेकी आवश्यकता है उसी प्रकारके कर्मचक्रका वर्णान करते हुए भगवान्‌ कहते 
है देखो, कहीं तुम ऐसा मनमें न सोच लेना कि आजीवन तथा जन्मजन्मान्तर तक 
इस प्रकार क्रिया करना आवश्यक हो जायगा ओर कर्मका प्रवाह नंहीं रुकेगा । किया 
तभी तक करनी पढ़ती दै जब तक क्रियाकी परावस्था नहीं प्राप्त हो जाती, तथा उसमें 
स्थिति-ल्ाभ नहीं दोता।: जिसकी क्रियाझी परावस्था खूब जम गयी दै (ज्ञान या 
अपरोज्षानुभूति हो गयी दै) ओर उसके अङ्ग दोनेकी किसी प्रकारसे कोई संभावना 
नहीं दै, उसको तब किया करनेकी आवश्यकता नहीं होती । क्योकि जिसके लिए 
क्रिया की जाती दै उसको वह प्राप्त दै। मचुष्य-जीवनके लिए जो चरम सार्थकता दै 
बह प्राप्त दो गयी है । उसके प्राणकी गति सुपुन्नावा दिनी हो गयी दै ओर वह आस्मा- 
राम दो गया है, उसकी दृष्टि अब विषयोंमें नहीं दै, अतएव विषयोंका आहरण 


करनेवाली इन्द्रियोंके कम्मेमें उसका कोई प्रयोजन नहीं। “आत्मक्रीड आरमरतिः 
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क्रियावानेष ब्रह्म विदां वरिष्ठः” (सुण्डको । आतमामें ही जिनकी क्रीड़ा है, आत्मामें ही 
जिनकी रति है, जिन्होंने साधन-क्रियामें रत होकर साधनाका फल शान्ति प्राप्त की दै 
वही वरिष्ठ बह्मवेत्ता हे । १७) 


नेव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह. कश्चन | 
न चास्य सर्वभूतेषु कह्चिदथव्यपाश्रयः ॥१८॥ 
अन्वय- -इद्द ( इस लोकमें ) तस्य ( उसका ) कृतेन ( कर्मानुष्ठानसे) कश्चित्‌ 
( कोई ) अर्थः ( प्रयोजन या पुण्य ) न एव (नहीं दै ), अकृतेन च ( कमे न करनेसे 
भी ) कश्चन ( कोई ) न ( प्रत्यवाय--नहीं है); सवभूतेषु ( सत्र प्राणियोंमें ) अस्य 
(इसका) कश्चित्‌ (कोई) अर्थव्यपाश्रयः (प्रयोजन-सम्बन्ध भी) न (नहीं है) ॥१८।॥ 
श्रीधर -भत्र देतुमाइ-नैवेति । इतेन कमेणा तस्यार्थः पुण्य नैवास्ति। न चाङृतेन 
कश्चन कोऽपि प्रत्यवायोऽस्ति। निरहङ्कारत्वेन विधिनिषेधातीतत्तात्‌ । तथापि- तस्मात्तदेषां न 
प्रियं यदेतन्मनुष्या विदुरिति श्रुतेर्मोत्चे देवङ्कतविभ्नसंभवात्‌ तत्परिददाराथं' कमैभिर्देवाः सेव्या 
इत्याशङ्क्योक्तं सर्वभूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु न कश्चिदप्यर्थव्यपा्यः | आश्रय एव व्यपाश्रयः 
अर्थे मोक्ष आश्रयणीयोऽस्य नास्तीत्यर्थः । विज्नभावस्य श्रुत्येवोक्तत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः 
तस्य इ न देवाश्च नाभूत्या ईशते । आत्मा ह्येषां स भवतीति | इनेत्यव्ययमप्पर्थे । देवा अपि 
तस्यात्मतस्वशस्या भूत्यै ब्रह्मभाव प्रतिबन्धाय नेशते न शक्नुवन्तीति श्रृतेरथंः । देंवकृतास्तु विज्नाः 
सम्यग ज्ञानोत्पत्तेः प्रागेव । यदेतदूत्रह्म मनुष्या विदुस्तदेपां देवानां न प्रियमिति भुत्या 
्रहमहानस्यैवा प्रियस्वोक्तथा तत्रैव विन्नकत्तु स्वस्थ सूचितत्वात्‌ ॥१८॥ 


अनुवाद्‌-[ इसके लिए हेतु प्रदान करते हैं ]--इस लोकमें कृत फर्म द्वारा 
उन्हें पुणय नहीं होता, कर्मके न करनेसे भी कोई प्रत्यवाय नहीं होता । क्योंकि चह 
निरहङ्कार तथा विधिनिषेधके अतीत हैं। तथापि श्र॒तिमें लिखा हे कि “मनुष्य 
ब्रह्मको जाने, यह देवताओंको पसन्द नहीं; अतएव मोच्तविषयमें देवकृत विप्नकी संभा- 
वना होती दै, उस विप्नके परिहारके लिए कर्मद्वारा देवताओंकी सेवा होनी चाहिए 
यदि कोई ऐसी आशङ्का करे तो उसको दूर करते हुए कहते हैं-मोक्तके लिए 
ब्रह्मासे स्थावरपर्येन्त किसोका आश्रय नहीं लेना पड़ता । श्रुतिमे इस प्रकारका विप्ना- 
भाव कहा गया है। श्रुतिमें दै कि आत्मतत्त्वज्ञ पुरुषकी भूति अर्थात्‌ ग्रह्मभावको 
प्रतिबद्ध करनेमें देवता भी समथ नहीं होते । सम्यग्‌ ज्ञानोत्पत्तिके पूर्वे देवकृत वित्नादि 
घटित होते हैं | १८।। 


आध्यात्मिक व्याख्या--वह मन्द कमे करते हुए या कुछ न करते हुए सम 
भूतोंमें रहकर कुछ भी नहीं करता है। 


--जो आत्माराम या मुक्त पुरुष हैं उन्हें अपने लिए किसी भी ( लोकिक या 
पारलौकिक ) क्रियादिका कोई प्रयोजन नहीं होता। जिस प्रकार परमात्मा सब 


- मूतोंमें अवस्थित हें उसी प्रकार वह भी सब भूतोंमें अवस्थित हैं। परन्तु सारे 
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भूत तो ब्रहमध्यानमें मप्न नहीं होते; इसलिए वह जब सब भूतोमें हैं तो उनके द्वारा 
कृत शुमाशुभ कमोकी आँच उन्हें लगनी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता । 
आकांशके सवेत्र व्याप्त होने पर भी, जैसे वस्तुके गुण-दोष . उसे स्पर्श नहीं करते, 
उसी प्रकार जो साधक आकाश रूप हो गये हैं उनके सर्वभूतस्थ दोने पर भी सब 
भूतोंके कार्याकाय॑ उन्हें स्पशं नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जिनकी बुद्धि 
ब्रह्ममावमयी दै, उनमें फिर अपना अहङ्कार कहाँसे टिकेगा ! जिसको झहड्डार 
नहीं दै उसको कर्मफल कहाँसे दोगा? इसके अतिरिक्त अद्वैत ब्रह्मविज्ञानसे 
आमासित होने पर उसके द्वारा कृतकमे उसे नहीं लगते, “भै” का अभिमान न रहने 
पर बन्धन किसको लगेगा? क्रियाकी परावस्थामें ब्रहज्ञानमें पन! का ज्ञान 
खुपत दो जाता दै। सप्त ज्ञानभूमिकाओंमें चतुर्थं भूमिकासे साधककी स्वस्वरूपमें 
स्थिति होती दै। वहाँन तो कुळ प्राप्त करना रहता है, ओर न कुछ खोना। 
यही क्रियाकी परावस्थाका निश्चिन्त भाव है। इस अवस्थामें सदा आत्मज्ञान 
स्फुरित होता दै, अतएन इसमें अन्यान्य साधनोंके झङ्गभूत क्रियाओंके करनेकी . 
आवश्यकता नहीं दोती। इस अवस्थामें स्थित योगीको किसी दैवी विश्नादिके 


दोनेकी भी संभावना नहीं रहती ; सारे वित्न क्रियाकी परावस्थाके घनीभूत होनेके पूव 
दी घटते हैं ॥१८॥ 


तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥१८॥ 


अन्वय--तस्मात्‌ ( इसलिए) सक्तः ( झासक्तिशून्य होकर ) सततं 
( सर्वदा ) कायं' ( कत्तव्य ) कमे ( कर्मको ) समाचर ( सम्पादन करो), हि (क्योंकि) 
पूरुषः ( मनुष्य ) असक्त: ( घ्यासक्तिशून्य होकर ) कम आचरन्‌ ( कर्म करने पर ) 
परम्‌ आप्नोति ( परमपदको पाता है ) ॥१६॥ 

श्रीधर--यस्मादेवंभूतस्य शानिन एव कर्मानुपयोगो नान्यस्य तस्मात्तं कमे 
कुर्वित्याह- तस्मादिति । अ्रसक्तः फलसङ्गरहितः सन्‌ कार्यमवश्यक्ंव्यतया विहितं नित्य- 
नेमित्तिकं कमे सम्यगाचर | हि यस्मादसक्तः कर्माचरन्‌ पूरुषः पर मोक्ष चित्तशुद्धिशानद्वारा 
प्राप्नोति।। १६।। 

अनुवाद्‌--[ क्योंकि इस प्रकारके ज्ञानीको कर्मकी 'झंवश्यकता नहीं होती, 
परन्तु अन्य लोगॉको होती है । (ओर तुम उस प्रकारके ज्ञानी नहीं हो ) अतएव 
तुम कर्म करो -इसलिए कहते हैं ]--फलासक्तिरहित दोकर अवश्य कर्तव्य विहित 
नित्यनैमित्तिक कमोका सम्यक आचरण करो । क्योंकि झासक्तिशून्य होकर कर्म करने 
पर पुरुष चित्तशुद्धि पूवक ज्ञानके द्वारा मोक्तको प्राप्त होता है ॥१६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या --फलाकारूदारहित क्रिया करने पर परम पुरुषको 
पाता है ।. 
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-_क्रिया करनी पड़ेगी और वह भी फलकांक्षारद्दित दोकर ही करनी दोगी। 
फज्ञाकांच्षा करनेका अभ्यास हम लोगोंको बहुत अधिक दै। देहमें अभिमान अर 
विषयोंमें अत्यन्त आसक्तिके .कारण ही ऐसा होता दै। क्रिया करते हुए भी इममेंसे 
बहुतेरे फलकी आकांक्षा करते हैं। शरीर ठीक रहेगा, अधिक दिन जियेंगे, इसके सिवा 
क्रिया करते हुए अनेक अदूभुत दुर्शन-श्रवण दोंगे-वे आकांच्षाएँ क्रियावानोंको 
हुआ करती हैं। इसके लिए यहाँ थोड़ा विचार करना है । शब्द स्पर्श रूप.रस 
गन्वके लोभमें तो अनेक जन्म कट गये, अब भी इन सब वस्तुओंकी मायाके जालको 
क्या हम नहीं काट सकेंगे ! परन्तु जिस प्रकार लाखों लाखों जन्म इन सब विषयोंकी 
सेवामें अतिवाहित हुए हें क्या इस बार क्रिया पाकर और क्रिया-साधन करके भी 
उस गर्भयातनाको मिटानेकी चेष्टा हम नहीं करेंगे ? इस बार भी क्या मोददकूपमें पड़े 
पड़े केवल विषयमल ही हम भक्षण करेंगे ? श्येन पत्तीके समान सूखे मांसके लोममें 
क्या इम इस अमूल्य जीवनको जाने देंगे ! कबीर ने कहा है-- 

“सहकामी सुमिरन करे पावे ऊँचा घाम | 
निहकामी सुमिरन करे पावे अविचल राम |” 

सकाम पुरुष भगवद्धजनके द्वारा सारे उच्च धामोंको प्राप्त करते हैं, परन्तु 
निष्काम पुरुष 'अविचल राम! अर्थात्‌ चिर स्थिर चिर सुन्दर जन्ममरणरहित अब्यय 

परमात्मामे प्रविष्ट होकर दुःखके आस्पद इस संसारको पार कर जाते हैं। निष्काम 
भावसे साधना करने पर थोड़े ही प्रयरनसे क्रियाकी परावस्था प्राप्त दो जाती है, 
क्रियाकी परावस्था उत्तम होने पर ही परम पुरुषमें प्रवेश प्राप्त होता है। क्रियाकी 
परावस्था ही परम पद दै, मनुष्यजीवन प्राप्त कर सबके लिए यदद नितान्त आवश्यक 
है कि इस परम पदकी प्राप्तिके लिए पूणा प्रयत्न करे । 

गुरु, कृष्ण, साधुर तिनेर. दया हृइल। 

आपनार दया बिना जीव छारे खारे गेल ॥ 

अर्थात्‌ गुरु, कृष्ण और साधु इन तीनोंकी दया तो हुई, परन्तु अपनो दयाके 
बिना जीव नष्ट-भ्रष्ट हो गया । यह अधःपात जिससे न दो, इसलिए सबको अपने 
प्रति द्या करके क्रिया करनी चाहिए ॥१६॥ 


कममणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कर्ततमसि ॥२०॥ 
अन्वय --हि ( क्योंकि ) जनकादयः (जनका दि शानीगण) कर्मणा एवं (कमंके 
द्वारा ही) संसिद्धि ( सम्यक्‌ सिद्धि या ज्ञानको ) आस्थिताः ( प्राप्त हुए हैं); लोक” 
संग्रहम्‌ एव अपि ( लोक-संप्रदकी ओर अर्थात्‌ लोगोंको स्वधममें प्रवतित करनेके 
प्रति ) संपश्यन्‌ (दृष्टि रखकर ) कतम्‌ अहंसि ( कमं करना तुम्हारा कर्तव्य दै ) ॥२८।। 
श्रीधर--भत्र सदाचार प्रमाणयति-कमेरे वेति । कमैरैय शुद्धसत्वाः सन्तः संसिडि 
सम्यगृशानं पराप्ता इत्यर्थः । यद्यपि त्वं सम्यगृञामिनमेवास्मानं मम्यते तथापि कर्माचरणं 
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भद्रमेवेत्याइ-- लोकसंग्रमित्यादि । लोकस्य संग्रहः स्वधमे प्रवर्तनं मया कमणि कृते जनः 
सर्वोऽपि करिष्यति । श्रन्यया शानिदृष्टान्तेनाशे निजघर्म' नित्यं कमे त्यजन्‌ पतेत्‌ । इयेवं 
लोकरक्षणमपि तावत्‌ प्रयोजनं संपश्यन्‌ कमे कतुमेवाइंसि । न द त्यक्तुमित्यर्थः ।।२०॥ 


अनुवाद- इस विषयमें साधु लोगोंका सदाचार प्रमाण रूपमें दिखलाते 
हैं] -जनकादि ज्ञानी लोगोंने कर्मके द्वारा शुद्धसरव होकर सम्यग्‌ ज्ञान प्राप्त किया 
था।. यद्यपि तुम अपनेको सम्यग्‌ ज्ञानी भी समते हो तथापि कर्माचरण ही मुल 
जनक है, इसीसे कहते हैं कि-लोगोंको स्वधर्ममें.प्रवर्तित करने के लिए भी तुम्हें कमे 
करना चाहिए--यद सोचकर कि मेरे कर्म करनेसे सब लोग कम करेंगे, नहीं त्तो 
ज्ञानीका दृष्टान्त देखकर अज्ञ लोग अपने धर्म नित्यकर्मका त्याग कर पतित दो जायेंगे । 
इस प्रकार लोक-रच्ता प्रयोजन समझकर भी तुम्दें कर्मानुष्ठान करना चाहिए, कमेत्याग 
तुम्हारा कत्तव्य नहीं दे ॥ २० ॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--जनकादि ऋषियोंने कमे किया है--शसलिए लोक- 
यात्राके निर्वाहके लिए फलाकाङचारहित होकर सबके लिए कमे कत्तव्य ह । 


ज्ञानी पुरुष क्रिया न करे तो भी उनकी कोई क्षति नहीं होती। क्योंकि 
उन्होने अचल स्थान प्राप्त किया दै । इस प्रकारके आत्माराम मस्त (उन्नत) पुरुषों को 
भी क्रिया करनी पढ़ती दै, परन्तु अपने लिए नहीं-कहीं पीछे अश देहाभिमानी पुरुष 
उनका दृष्टान्त देखकर सारे क्रिया-कमं छोड़कर ज्ञानीका बाना न धारण कर ल। 
ज्ञानीको तो क्रिया छोड़नेसे कुछ आता-जाता नहीं, परन्तु अज्ञानियोंकी इससे बहुत 
चाति होगी । अतएव वे ज्रान्तिमेँ न पढेँ, अतः उनको लगाये रखनेके लिए भी साघु 
लोगों को नित्य नियमित कमे करना पढ़ता दै । फर्म करके चित्त शुद्ध होने पर मनमें 
मैल या विषयासक्ति नहीं जमती, तभी प्रकृत ज्ञान उत्पन्न होता है । ज्ञानोत्पत्तिके 
साथ साथ “अई-ममाकारादि” अज्ञांन-तम दूर हो जाता है। अतएव क्रिया करके 
जिसमें अज्ञ लोगोंका कल्याण हो, ऐसा उपाय ज्ञानी लोगोंको करना चाहिए । इसके 
झातिरिक्त तुम ब्राह्मण या ब्रह्मज्ञ नहीं दो, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध या क्रिया करना, तथा 
उसके द्वारा काम-क्रोधादि रिपुओंको अपने बशमें लाना ही तुम्हारा स्वघमेदै। जो 
जनक विदेह मुक्ति प्राप्त करके विदेहराज बने थे उन्हें भी शुद्ध बुद्धरूपा सीता अर्थात्‌ 
शुभ्र ज्योतिको प्राप्त करना पड़ा था । कहाँ से उन्दने सीताको प्राप्त किया था ? क्षेत्रमें 
इ चलाकर,- अर्थात्‌ देइरूप भूमि में प्राणायामादि साधन करके उन्होंने अपनी देहा- 
दीत विदेह? अवस्था प्राप्त की थी । उन्होंने क्रिया करके ही सिद्धि प्राप्त की थी । अतएव 
तुम्दारे लिए भी,कमै करना आवश्यक है किस प्रकार कमे करना दोगा ! “लोकसभ 
संपश्यन्‌” सारे लोग जिससे संप्रहीत हो) जो लोग क्रिया न करके शानीका बाना 
घारण करते हैं ओर लोगोंको केवल शानकी बातें सुनाते हैं उनका लोक-संप्रह नही 
होता । लोगोंको शिक्षा देनेके लिए अपनी तैयारी करनी पढ़ती है । स्वयं कमे न करके 
केवल वचन द्वारा लोक-शिक्षा न होगी । कामसे ली चुराकर कोई काम पूरा नहीं।किया 


जा सकता । अतएव यथार्थ पोगी बननेके लिए परिश्रम करना.होगा। लोक-संप्रहका 
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एक ओर निगृढ अर्थ दै, वह भी जानना आवश्यक है--भूलोकादि सत्यलोक पर्यन्त 
सप्त लोकोंको एक कर डालना होगा-मूलाघारसे सहस्रार पर्येन्ब एक कर डालना 
होगा। एक लोकको दूसरे लोकमें मिलाना होगा । एक एक लोक अपने अगले 
लोकामें लय होते होते एकबारगी सहस्नारमें पहुँचंगे तो पूर्णाहुति हो जायगी। 

जिन्होंने यह अन्तिम ञ्राहुति दी वही तो विदेहराज हैं । ब्रह्मवेधिनी स्वच्छबुद्धि सीता 
ही तो उनकी कन्या होती है | इसी अवस्थाको लक्ष्यमें रखकर, दे साधक ! तुम्हें क्रिया 
करते जाना है। निदिध्यासन छोड़नेसे काम न चलेगा ॥ २० || 


यइ यदाचरति भ्रष्ठस्तचतदेवेतरो जनः। 
स यस्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥ 


अन्वय--श्रेष्ठः जन; (श्रेष्ठ आदमी ) यत्‌ यत्‌ (जोजो) आचरति 
( आचरण करते हैं) इतरः जनः (दूसरे साधारण लोग) तत्‌ तत्‌ एव ( उस उस कार्य 
को ही करते हैं ) सः ( वह श्रेष्ठ आदमी ) यत्‌ ( जो ) प्रमाणं कुरुते ( प्रमाण मानते 
हैं या निश्चय करते हैं ) लोक: ( सब लोग ) तत्‌ ( उसका ही ) अनुवतते ( अनुसरण 
करते दें )॥ २१॥ - 

श्रीधर---कमेकरणे लोकसंग्रहो यथा स्यात्तदाह--यदिति । इतरः प्राकृतोडपि जन- 
स्तत्तदेवाचरति। स श्रेष्ठो जनः कर्मशाञ््र॑ तभ्चिवृत्तिशास्र वा यत्‌. प्रमाणं मन्यते तदेव 
लोको 5प्यनुसरति ॥२१॥ : 

अजुवाद--[ कर्म करनेसे जिस प्रकार लोकसंग्रह होता दै--उसे ही कहते 
हैं ]- श्रेष्ठ आदमी जो जो करते हैं साधारण लोग भी वही करते हैं । श्रेष्ठ आदमी 
कमेशास्न या निवृत्तिशात्र जिसे प्रमाण मानते हैं, लोग भी उसीका अनुसरण 
करते हैं ॥ २१ ॥ 

आध्यात्मिक व्यांख्या--श्रच्छे लोग़ जिस प्रकार आचरण करते हैं, उसी 
प्रमाणमें छोटे लोग भी उनके पीछे. पीछे चलते हैं । 

._ _ -एक अच्छे आदमी जो आचरण करते हैं, दूसरे साधारण लोग बिना 
विचारे उसे ही म्रहण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ आदमी साधारण पुरुषके लिए दृष्टान्त 
स्वरूप दोते हैं, यह समफकर उन्दैं कत्तव्याकत्तव्यमें विशेष सावधानीकी आवश्यकता 
है। अपने भीतर ही इसका प्रमाणं देंखो। देहेन्द्रियादिके बीच मन ही सवेश्रेष्ठ 
है। ये सभी उत्पन्न होनेके कारण 'जन' कहला सकते हैं। इंन सबमें मन ही 
श्रेष्ठ दै । यह मन जिस भावसे चिन्तन करता है, सारी इन्द्रियाँ उसी ओर दौड पढ़ती 
हैं। .मन यदि भगवानकी ओर दोड़ता दै तो सारी इन्द्रियाँ उसी समय भंगवानके 
कार्यमें लग जायँगी, मन यदि बिषयकी ओर .दोड़ेगा तो सारी. इन्द्रियाँ विष्योंकी 
झोर दोड़ पढ़ेंगी । इसलिए मनको यदि ठीक भगवत्स्मरणमें लगा दिया जाय तो 
:इन्द्रियाँ भो उसके पीछे पीछे. चल पडंगी । इसलिए क्रियामें मनफे लग जाने पर 
इन्द्रियाँ उपद्रव नह कर सकतीं। मन जो. राजा दै, प्रधान व्यक्ति दै, वह यदि 
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क्रियाकी परावस्थामें स्थिर हो जाता है तो अन्यान्य इन्ट्रियाँभी मनके साथ स्थिर 
दो जायँगी । योगदशनमें मधुमष्तिकाकी रानीके डष्टान्तसे इसे समझाया गया दै ।।२१।। 


न मे पार्थास्ति कत्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन | 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वतं एव च कर्मणि ॥२२॥ 


अन्वय- पाय ( दे पाथं ! ) त्रिषु लोकेषु (तीनों लोकोंमें ) मे ) ( मेरा ) 
किखन (कुछ सी) कत्तेव्यं ( कत्तव्य ) नास्ति ( नहीं दै), अनवाप्तम्‌ ( अप्राप्त ) 
अवाप्तव्यम्‌ ( प्राप्त करने योग्य ) न ( नहीं दे) च अहं (तथापि में ) कर्मणि (कर्में) 
वते एब ( लगा ही रइता हुँ ) ॥२२॥ 
श्रीधर--अत्र चाहमेव दृष्टान्तः इत्याइ- न मे इति त्रिमिः | दे पार्थ मे कत्तव्यं 
नास्ति | यतख्रिष्वपि लोकेष्वनवासमप्राप्तं सदवाप्तब्यं प्राप्यं नास्ति । तथापि कमेणि वते 
एव । कमे करोम्येव त्यर्थः ॥२२॥ 2 
अनुवाद--[ इस विषयमें में ही दृष्टान्त हुँ, यह तीन होकोंमें कहते हँ 
हे पार्थ ! मेरे लिए कत्तव्य कुछ नहीं है। क्योंकि तीनों लोकॉमें मेरे लिये अप्राप्त 
या झप्राप्य कुछ भी नहीं दै । तथापि में कर्म करता हँ ॥२२॥ 
आध्यात्मिक व्यार्या--कुछ भी करना नहीं है । प्राप्ति होने पर प्राप्तिकी 
इच्छा नहीं रहती, परन्तु कर्म न करके रहनेका उपाय नहीं हे | 
--क्रियाकी परावस्थामें देखा जाता है कि मनुष्यको कुछ करनेके लिए नहीं 
सकता । जो स्व पशावस्था या ज्ञानस्वरूप हैं, जद्दा सारे कमाफा प्रविलय दो 
जाता हे वहाँ फिर कर्तव्य क्या रहेगा हम वद्ध जीव हैं, हमको ज्ञान नहीं दै, अत्तएब 
हमको वही करना आवश्यक दै जिससे ज्ञान प्राप्त दो । बयोंकि इसके. बिना त्रितापको , 
ज्वाला दूर न होगी । र जिसने साधनके द्वारा यह अवस्था प्राप्तकी दे उनकी. 
इच्छारहित अवस्था दोती है। अतएव उस समय प्राप्तिकी इच्छा भी सिट जाती है, 
सुतरां बह मुक्ति भी प्राप्त करना नहीं चाइत्ते। तब 'क्षदेगा कोन? जो कुछ चाहना है 
वह्दी तो वह हो गये हैं। तुलसीदास कहते. है--"जानत तुमहिं तुमहिं हु जाई (॥ 
जो तुमको जानता है वहं तब तुम दी बन जाता दै। परन्तु फिर भी कमे किये बिना 
कोई नहीं रह सकता । इसका कारण क्या दै ? जब तक स्थूल देहमें अभिमान दै तब 
तक चाहे जितने कमै किये जाये, न उनका अन्त है न विराम । जव क्रिया करते 
हुए इम स्थिर होनेकी चेष्टा करते हैं तब बाहरकी क्रिया नहीं रद्दत्ती, श्वास-प्रश्वासकी 
गति सूचम दो जाती है, परन्तु उस समय भी सूचमभावसे श्वासकी गति रदी दवै, 
क्रियाकी परावस्थामे जब प्राण सुपुन्नाके अन्तंगत होता दै, तव भी अति सूचमभावसे 
उसकी क्रिया चलती है । देह रहते हुए देहातीत अवस्था प्राप्त करने पर भी इसका 
कार्य पुकबारगी समाप्त नहीं होता । क्योंकि यदि प्राण एकबारगी न रहे, तो यदद 
जगदू-व्यापार केसे रहे, रह भी नहीं सकता । परन्तु इस अनस्थामें भी सुपुन्ना रहती 
. है, वह नष्ट नहां.होती, इसी कारण बाहर जगदू-व्यापार रहित होने पर भी, प्राण 


EE! 
७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५२ श्रीमद्धगवदगीता 


सूच्मतम भावसे क्रियाशील रता दै। यदि यह क्रियाशीलता न रहे तो कौन 
जीवनमुक्त अवस्थामें पहुँचायेगा आर वहाँसे मुक्तात्मा जगतका काम करनेके लिए 
आवेंगे किस प्रकार १ गम्भीर निद्रामें हमारी स्थूल इन्द्रियाँ ओर. सूच्म इन्द्रियो, 
मन-बुद्धि आदि सभी जब प्रसुप्त दो जाते हैं तब प्राणके रहनेके कारण ही हम पुनः 
जाग उठते हैं। प्राणके सूद्मतम गतिसूत्रमें उसका काये चलेगा द्वी। प्राण दी 
परमात्माकी क्रियाशक्ति है। अतएव उनका प्राप्तव्य कुछ न रहने पर भी, उनकी 
क्रियाशक्तिकी क्रिया बन्द नहीं होती । उनका मनन नहीं रहता, अभिनिवेश * नहीं 
रहता, संस्कार नहीं रहता, तथापि सूच्मभावसे प्राण-ब्रिया चलती है । प्राण क्रियाके 
बन्द होने पर ब्रह्मसे लेकर स्तम्बपर्येन्त सब विलुप्त दो जाता दै। लीलाका अवसान 
हो जाता है ॥२२॥ 


यदि हं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 
मम वत्मानुबतेन्ते मनुष्याः पाथ सवशः ॥२३॥ 


अन्बय--पार्थ ( दे पार्थं ! ) यदि हि अहं (यदि में ) जातु ( कदाचित्‌ ) 
अतन्द्रितः ( अनलस दोकर ) कर्मणि ( कंमेमें ) न वेयं (प्रवृत्त न हुँ) [ तो ] 
मनुष्याः ( सारे मनुष्य ) मम वत्मे ( मेरा मार्ग ) सवंशः ( सब प्रकारसे ) अनुवतन्ते 
( अनुवर्तन करेंगे ) ॥२३॥ 

श्रीधर--श्रकरणे लोकस्य नाशं दशंयति-यदि ह्यइमिति। जाए कदाचित्‌ 
अतन्द्रितोऽनलसः सन्‌ यदि कर्मणि न वर्तेयं कमै नाचुतिष्ठेयम्‌। तहि ममैव वत्म मार्ग 
मनुंष्या श्रनुवतेन्ते अनुयर्तेरप्रित्ययं: ॥२१॥ 


अनुवाद--[ कर्म न करनेसे लोकनाश होगा, यही दिखलाते हैं ]- हे पार्थ! 
यदि कदाचित्‌ अनलस द्वोकर में कर्मका अनुष्ठान न करूं, तो लोग निश्चय ही 
मेरे मागेका अनुवतेन या अनुसरण करेंगे॥२३॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--चाहे कोई कुछ मी करे, मेरे हो रास्ते चलता है । 

कोई चादे कुळ भी करे, प्राणशक्तिको अलग करके कोई कुछ कर नहीं 
सकता । जब इदामेँ श्‍वास चलता है तब कर्में खुब प्रवृत्ति होती दै, ओर पिज्गलामें 
श्वास चलनेसे तन्द्रा-आलस्य बढ़ता दै । सुघुन्नामें प्राणके चलने पर सात्त्विक 
भाव, ज्ञानादिकी उत्पत्ति होती है। यह एकही प्राण कभी इडा, कमी पिङ्गला ओर 
कभी सुषुन्ना वाहिनी बनता है । तदनुसार जीवकी प्रबृत्ति भी होती है। अतएव 
कोई चादे जो कुछ करे, भला या बुरा सब कुछ उनकी ही शक्तिके खेल दें। यदि 
भगवानकी यह क्रियाशक्ति प्राण-प्रवा कभी निरुद्ध हो जाय, तो उसके साथ ही सब 
लोकोंकी काय़ंशक्ति लुप्त हो ज़ायगी। कायंशक्तिके लुप्त होने पर इस जगतका 
अस्तित्वभी न रहेगा।२३॥ 
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उत्सीदेयुरिमे लोका न छुर्या' कमे चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कर्ता स्याम्रुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 
न्वय चेत्‌ ( यदि ) आहं ( में ) कर्म न कुर्याम्‌ ( कमं न करूँ ) [ तो ] इमे 
(ये) लोकाः ( सारे लोक ) उत्सी देयुः ( उत्सन्न हो जायेंगे ); [ तब में ] सङ्करस्य 
( वणेसडूरका ) कर्ता स्याम्‌ ( कर्ता बन जाऊँगा ); इमाः प्रजाः च ( ओर इन सारी 
प्रजाको ) उपहन्याम्‌ ( नाश कर दूँगा ) ॥२४॥ 
श्रीधाए- ततः किम्‌ १ श्रत आह--उत्सीदेयुरिति । उत्सीदेयुषंमेलोपेन नश्येयुः । 
तमश्त यो वर्णसङ्करो मवेत्तस्याप्यहमेव कर्त्ता स्यां मवेयम्‌। एवमइमेव प्रजाः उपहन्याम्‌ 


साजन कुर्यामिति ॥२४॥ 
=स्‌ञ)् ~¬ उससे क्या होगा, यदि पूछते हो तो कहते हैं ]-में यदि कर्म न 
करू तो ध.. ! - ४ कारण ये सारे लोक नष्ट हो जायँगे । उससे जो वरण- 


सङ्कर उत्पन्न ह 5. कर्ता में ही बनंगा। इस प्रकार में दी सारी प्रजाको 
मलिन कर डालंगा | . `. 

आध्यात्मिक उ्पाख्य|-- कमे न करने पर महादेव सारी प्रजाका इनन करेंगे-- 
महादेव अ्रर्थात्‌ श्वास कूटस्थ ब्रह्म | 

न द्दी त हैं, बही त्रिमुदनका सब कुछ बनते हें । उस महादेवके 
लिङ्गमें सारे सुर लीन दो जाते हैं; छुरका अर्थ दै क्रियावान्‌। “लयन लिङ्गमित्युक्त 
तत्रैव निखिलं सुरा:?--यह श्वास ओर शरीर शिवके उत्तम सिङ्ग दें । लिङ्गका मूल ददै 
अलिङ्ग । अर्थात्‌ कुछ था नहीं, उससे सब कुछ हुआ । श्वास सारे शरीरमें व्यापक है, 
इसलिए महादेवद्दी सारे शरीरमें ओर सर्वत्र सबेव्यापक हो रहे दै--(लिङ्गपुराण) | यदि 
क्रिया न की जाय, तो भी प्राणक्रिया बन्द दोतो नहीं। वह साधनाके द्वारा स्थिर होकर 
ब्रह्मपुरीमें यदि प्रवेश नहीं करता तो यमपुरीमें तो अवश्य दी जायगा | श्वासरूपी 
महादेव घटस्थ होकर “कालस्वरूप' दो रहे हैं, यदि क्रियाके दारा इनको स्थिर नहीं 
करते तो यहद घटस्थ काल अनेक व्यथेके कर्माके द्वारा निःशेष हो जायगा। शानकी 
प्राप्तिन होगी और आयु समाप्त हो जायगी। सारे दोष मिलकर सारी प्रजाको 
अर्थात्‌ बुद्धि, मन, इन्द्रिय, शरीरको खराब कर देंगे। वे बेताल हो जायेगे ओर 
तालको संभाल न सकेंगे ॥२४॥ 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुया डादतयाऽसक्तश्चिकीुलोंकसंभ्रहम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय--भारत ( दे भारत ! ) कर्मेणि (कमंमें ) सक्ताः ( आसक्त ) 


विद्वांस: ( अज्ञानी लोग) यथा (जिस प्रकार ) छुबेन्ति ( अनुष्ठान करते हैं), 
आ oo (अनासक्त द्ोकर ) लोकसंग्रह चिकीर्षः ( सोक-संप्रदकी 
इचत ) तथा ( उसी प्रकार ) कुर्यात्‌ (कमे करें ) ॥२५॥ 
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२५४ श्रीमद्भगवद्गीता 


श्री धर---तस्मादात्मविदापि लोकसंग्रहाथं' तत्कृपया कमे कार्यमेवेत्युपसंइरति--सक्ता 
इति | कमेणि सक्ताः अभिनिविष्टाः सन्तो यथाऽच्ञाः कर्माणि कुवन्ति | प्रसक्तः सन्‌ विद्वानपि 
तथैव कुर्याज्लोकसंग्रहं कतुमिच्छुः ॥२४॥ 

अनुवा द-[अतएव आत्मज्ञको भी लोकसंग्रहके लिए उनके प्रति कृपा करके 
कर्म- करना उचित है--यह बतलाते.हुए उपसंहार करते हें ]-हे भारत, कमंमें अभि- 
निविष्ट होकर अज्ञानी जैसे कम करते हैं, उसी प्रकार विद्दानको भी अनासक्त दोकर 
लोकसंग्रद अर्थात्‌ लोकरच्ता करनेकी इच्छासे कर्म करना चाहिए ॥२५॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--श्रनासक्ति पूर्वक लोकयात्रा निर्वाहके लिए फला- 
कांच्चा-रहित्‌ होकर कमे करना चाहिए । 

--विद्वाद और अविद्वान्‌ सबको कमे करना द्ोगा। प्रयोजन न होने पर भी 
विद्वोनको अनासक्त भावसे कमे करना होगा । नहीं तो मूखे लोग उनका व्यथं 
अनुकरण करके नष्ट हो जायँगे | शरीर जब तक है तब तक उसको खाना-कपड़ा देना 
ही पड़ेगा, इसलिए विद्वान्‌ व्यक्तिको भी कर्मकी आवश्यकता है । वह अवश्य ही 
आगवानुके ऊपर भार देकर बेठे रह सकते हैं, समाधिनिष्ठ पुरुष कर्म न करे तो भी कोई 
उन्हें कुछ नहीं कह सकता--'तस्य काये' न विद्यते! 'कत्तेग्य उनका कुछ नहीं रहता?, 
तथापि अज्ञानी लोगोंके प्रति कृपा करके उन्हें कमे करना होगा। जिसे देखकर 
झज्ञानी लोगोंको कर्ममें उत्साह मिलेगा । अज्ञानियोंने अभी कामोको आरम्भ किया 
है, परन्तु उनमें अभी उनको रसबोध नहीं हुआ है। वे यदि क्रियाकी परावस्थामें 
स्थित पुरुषकी निश्चेष्टताको देखेंगे तो उनके मनमें होगा कि में ही क्यों क्रिया करनेमें 
लगा रहूँ ! ऐसा सोचकर यदि वे क्रिया नहीं करते, तो विषयका त्याग मात्र कर देनेसे 
वे परमानन्द प्राप्त करनेमें समर्थ होंगे, इसकी सम्भावना नहीं है। इसलिए विद्वान्‌ 
लोग अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी लोगोंके कल्याणकी इच्छासे नित्य नियम 
पूवंक साधनानुष्ठान करें।॥२५॥ 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
योजयेत्‌ सर्वकमणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 
अन्वय कत कर्में आसक्त ) अज्ञानां ( अज्ञानियोंका ) बुद्धि- 
भेदं ( बुद्धिमेद ) जनयेत्‌ ( न्‌ पैदा करे ) [ किन्तु ] विद्वान (ज्ञानी 5 
(योगयुक्त होकर ) सबेकर्माणि ( सारे कर्माको ) ae आया हर) 
योजयेत्‌ ( अज्ञानियोंको कर्में प्रत्त रवखं ) ।।२६।| क 
श्रीषर--नडु कृपया तच्वशानमेवोपदेष्टं युक्तम्‌। नेत्याह--न बुद्धिमेदमिति। 
अशानामत एव कमेसंगिनाम्‌ कर्मासक्तानामकर्जात्मोपदेशेन बुद्धे भे दमन्यथात्वं न जनयेत्‌ । 
कर्मेण; सकाशाद्‌ बुद्धिविचालनं न कुर्यात्‌। अपि तु योजयेत्‌ सेवथेत्‌ । अशान्‌ कर्माणि 
कारयेदित्यर्थः कथगू १ युक्तोऽवहितो भूत्वा स्वयमाचरन्‌ सन्‌। बुद्धिविचालने कृते सति 
कमेसु भद्धानिवृत्तेज्तानस्य चानुलत्त स्तेषामुमयभ्र शः स्यादिति भाव; ॥२६॥ 
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तृतीयोञ्च्यायः २५ 


अनुवाद-[ तब तो कृपा करके सबको ही तत्त्वज्ञानका उपदेश करना ठीक 
होगा, इसके उत्तरमें कहते हैं--नहीं ऐसा करना उचित नहीं दोगा] इसलिए अज्ञानी 
अर्थात कमेमें आसक्त पुरुषोंको यह उपदेश देकर कि 'आत्मा अकर्ता है? बुद्धिभेद 
पैदा नहीं करना चाहिए। अर्थात्‌ कमसे उनकी बुद्धि चलायमान न करें। बहिक 
ज्ञानी पुरुषको कमेमें लगाकर उससे कर्म कराना चादिए। किस प्रकार उनको 
कर्मयुक्त किया जाय ? योगयुक्त पुरुष अवहित होकर स्वयं कमौका आचरण करते 
हुए उनसे कर्म कराये । बुद्धिको चलायमान करने पर कर्मसे उनकी श्रद्धा इट जायगी, 
र उनको ज्ञानोत्पत्ति न न दोनेके कारण कमेत्याग करनेसे उनके दोनों दी मागे नष्ट 
दो जायेंगे ॥२६॥ 


आध्यात्मिक व्यार्या--चो क्रिया नहीं करता उसको बुद्धिभेद श्रर्थात्‌ परा- 
बुद्धि न दिखलाना, क्रियाकी परावस्थामें रहकर सारे कर्माको करे । 


— अज्ञानी ओर अप्रबुद्ध आदमीसे ब्रह्मज्ञानकी बात नहीं करनी चाहिए, 
उनसे यह सब बातें कहनेसे उनका नरकका मार्ग प्रशस्त दो जातां दे। ज्ञानी भी 
झज्ञानीके समान सब काये करते हैं अतएव बहुधा उनको समझना कठिन हो जाता 
है, यह सत्य दै। तथापि उनको न समम सकने से कोई उतनी हानि नहीं दोती, 
जितनी हानि उनकी निश्चेष्टताका अनुकरण करनेसे होती दै। इसी लिए ज्ञानी 
पुरुष स्वयं निश्चेष्ट रहकर अज्ञानी लोगोंके लिए रोरवका कारण नहीं बनते। जिस 
बुद्धिके द्वारा सबमें एककी ही अनुभूति होती है, वही दै 'पराबुद्धि'। क्रिया करते 
करते जब क्रियाकी परावस्था खूब घनीभूत दो जाती दै तो नित्य शुद्ध साक्षी चैतन्य 
मात्र सत्ताका अवधारण होता दै। उसमें 'में?--'तुमः--'वह” का कोई अस्तित्व नहीं 
रइता-यद्दी 'पराबुद्धि है । इस अवस्थाको केवल बद्दी समक सकते हैं जो क्रिया 
करके क्रियाकी परावस्थामें पहुँच चुके दें। बाह्मदष्टिसे उस अवस्थाके बारेमें उनको 
समझना भी एक प्रक्ारसे संसारमें विषम अनर्थका सूत्रपात करना दै। इसी कारण ज्ञानी 
लोग अज्ञोंको (जो क्रिया नहीं करते) तथा अद्ध प्रबुद्धांको (जिन्होंने क्रिया आरम्भ तो 
कर दी है पर अभी. भली भॉ ति उसमें प्रविष्ट नहीं हुए हैं ) ये निगूढू तत्त्व नहीं बतलाते 
बल्कि उनको दिखलाकर सब कमे करते हैं। कमं तो वे करते हैं पर अज्ञानी के समान 
आसक्त होकर कर्म नहीं करते । वे क्रियाकी परावस्थामें रहते हुए सब काम कर सकते 
हैं। चतुर्थ या पञ्चम ज्ञान-मूमिकामें रहकर ये सब कर्म किये जा सकते हैं | यह रहस्य 
योगीश्वरके सिवा ओर किसौकी समममें नहीं आ सकता ॥२६॥ 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सवशः । 
अहङ्कारविमूढ़ात्मा फर्त्ताआइमिति मन्यते ॥२७॥ 


अन्वय--मडतेः ( प्रकृतिके ) शणेः ( गुणोंके द्वारा ) सवेशः कर्माणि ( सब 
प्रकारके लौकिक या शास्त्रीय कमें) क्रियमाणानि (सम्पन्न होते हैं) [ किन्तु ) 
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२५६ श्रीसद्भगवद्गीता 


झहङ्कारविमूढात्मा ( अददड्डारसे विमूढुचित्त पुरुष) अह कर्ता . ( में कर्ता हुँ ) इति 
( ऐसा ) मन्यते ( मानता दै) ॥२७॥ 


श्रीधर--नजु विदुघाऽपि चेत्कमे कर्तव्यं तहि विद्वदविदुघोः को विशेषः ! इत्या- 
शङ्कय उमयोविशेषं दर्शयति--प्रकृतेरिति द्वाम्याम्‌। प्रइतेगुणैः प्रकृतिकायरिन्द्रियेः सर्व- 
प्रकारेण क्रियमाणानि कर्माणि। तान्यहमेव कर्ता करोमीति मन्यते। अत्र देतः-- 
ग्रहङ्कारेति । श्रहङ्कारेणेन्दरियादिष्वास्माध्यासेन विमूढुबुद्धिः सन्‌ ॥२७॥ 


अनुवाद--[ यदि ज्ञानीका भी कमे कत्तेव्य दै तो विद्वान्‌ ओर झज्ञमें अन्तर 
क्या हवै! इसके उत्तरमें दो ःछोकों द्वारा इनं दोनोंके बीचका पार्थक्य दिखलाते हैं] 
प्रकृतिके काये--इन्द्रियोंके द्वारा ही समस्त कर्म सम्पन्न होते हैं। अज्ञ समता दद 
कि वह सब कम में ही करता हुँ। इसका कारण दै अहङ्कार । अहङ्कारके द्वारा 
इन्द्रियोंमें आत्माके अभ्यासके कारण विमृढ़चित्त होकर वह ऐसा सोचता दै। 
[ इर्दियोका धर्म आत्मामें और आत्माका धमे इन्द्रियोमे आरोप करनेको अध्यास 
कहते हैं ] ॥२७। 


आध्यात्मिक व्याख्या -पश्चतत्व मन, बुद्धि, श्रइङ्डार त्रिगुणात्मक होकर 
अहङ्कारसे मुग्ध प्रयुक्त आत्मामें न रहकर मूर्खके समान आसक्ति पूवंक सारे कमे करते हैं, 
ये सबके सब मिथ्या हैं । 

__वे सबके सब मिथ्या क्यों हैं ! यदि मिट्टीकी पुतली बनायी जाती दै तो 
चादे उसका नाम-रूप जो हो, वह रहेंगी मिट्टी ही । उसका नाम-रूप तो मिथ्या है । 
इसी प्रकार आत्मा ही सत्य दै, ओर मनःबुद्धि-अहङ्कार तथा ज्रिगुणके सारे खेल 
सत्य नही हैं। त्रिगुण सदां नहीं रते; उनका अस्तित्व आत्माके अस्तित्वसे दै । 
क्रियाकी परावस्थामें मन, बुद्धि, अहङ्कार सब जुटकर पक आत्माकार अवस्थाको प्राप्त 
हो जाते हैं, तब उनकी प्रयक सत्ता नहीं रहती । अतएव उन सबकी सामयिक प्रतीति 
होने पर भी वे सत्य नहीं हैं। जो सत्य नहीं दै, उसे सत्य समकर मुग्ध दोना मूखता 
है। मन झात्मामें न रहनेसे ही ये सब खेल शुरू होते हैं, जब वह आत्मामें 
डुबकी मारता दै तब ये सारे खेल बन्द दो जाते हैं। मनका स्वभाव दै सद्कुल॒प- 
विकल्प ओर आहङ्कारका स्वभाव है कत्तु त्वभाव | आत्मा चेतन स्वरूप दै। मन-बुद्धि- 
जद हैं । इस समय अध्यासके द्वारा जड़ मन-बुद्धि चेतन्ययुक्त जान पड़ते दें, तथा 
मनकी मनन-शक्ति ओर अहङ्कारका कत्तु भाव निःसङ्ग आत्मामें आरोपित दोता 
है। इस प्रकार जड़ ओर चेतनके मिश्रणसे यह अपूरे संसार-क्रीडा प्रारम्भ हो जाती 
है। इसीलिए 'आत्मा असङ्ग दै'-यह मूढबुद्धिवाले कदापि नहीं समक पाते। 
क्रियाकी परावस्थामें आत्मस्वरूपमें स्थिति होने पर जब मन-बुद्धि-अदङ्कार वहाँ नहीं 
रहते तब यह खूब समभमें आ जाता है कि आत्मामें किसी क्रियाकी चेष्टा नहीं 
होती । सत्र प्रकारकी कल्पना ओर मननके तिरोहित होने पर आत्माका अकत्तु त्व- 
भाव क्रियाको परावस्थामें खूब बोधगम्य होता है। अखण्ड आकाश जिस प्रकार 


००0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तृतीयोऽष्याय २ "२५७ 


थटस्थ होकर खण्डित सा दो जाता है और उसको घटाकाश उपाधि प्राप्त दोती है, उसी 
प्रकार अखण्ड आत्मसत्ता देद्दघटमें खण्डित सी प्रतीत होती है और अहङ्कार उत्पन्न 
दोकर, 'देहादि दी आत्मा दै'-यह भ्रम पैदा करता दै । देहादिके छुख-दुःख आत्मामें 
आरोपित होकर 'में सुखी, में दुःखी, में बालक, में बृद्ध हैँ” इस प्रकार मानो 
आत्माको अभिमान होता है। क्रियाकी परावस्थामें ये सब अभ्यास नहीं रहते । 
क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें अथवा व्युत्थित योगी-प्रकृतिके साथ आत्माको 
मिला हुआ देखकर भी प्रकृतिके कायेको अपना कार्य नहीं स्वीकार करते, इसी 
फारण वह प्रकृतिके काये सुख-दुःखादिमें सुरथ नहीं होते, अथवा उसे 
अङ्गीकार नहीं करते। परन्तु मूखे ऐसा न सममकर अभिमान करते हैं। 
इसीसे उनके दुःख-सुखकी सीमा नहीं होती । ज्ञानी जलमें मिली हुई चीनीको 
'ीनीके रूपमें पहचान सकते हैं, मूख जलस्थित चीनीका स्वाद पाकर भी उसे जल 
समता दै ॥२७॥ 

तत्ववित्त महावाहो शुणकर्मविभागयोः। 

गुणा शुणोषु वत्त॑न्त इति मत्वा न सञ्जते ॥२८॥ 


झन्वय महाबाहो ( दे मदावाद्दो ! ) गुणकमेविभागयोः ( गुण ओर कर्मके 
विमागके ) तत्त्ववित्‌ ( तत्त्वज्ञ ब्यक्ति) तु (किन्तु) गुणाः ( इन्द्रिया) गुणेषु 
( विषयोंमें ) वतंन्ते ( प्रवृत्त रहती हैँ ) इति मत्वा ( ऐसा मानकर ) न सज्जते ( कत्त - 
स्वाभिनिवेश नहीं करते ) ॥२८॥ 
श्रीधर- बिद्वांसु न तथा मन्यत इत्याए--तत्त्वविदिति । नाहं गुणात्मक इति 
गुणेभ्य आत्मनो विमागः। न मे कर्माणीति कमेम्यो5प्यात्मनो विभागः। तयोगु'णकमे- 
विमागयोयंस्तत्वं वेत्ति स तु न सब्घते फर्तुत्वाभिनिवेशं न करोति | तत्र हेतुः-गुणा इति | 
गुणा इन्द्रियाणि गुणेषु विषयेषु वतन्ते । नामिति मत्वा ।। २८॥ 
अनुवाद्‌-{ परन्तु विद्वान्‌ व्यक्ति ऐसा नहीं समते, इसलिए कहते हैं ]- में 
गुणात्मक नहीं हूँ, इस प्रकार गुणसे आत्माका विभाग होता दै, तथा कमे मेरे नहीं हैं, 
इस प्रकार कर्मसे आत्माका विभाग होता है-इन दोनों ( अर्थात्‌ गुण ओर कर्मके 
विभाग ) के तत्त्वकोजो जानते हैं, वह तत्त्वज्ञानी पुरुष कचु त्वाभिनिवेश नहीं करते । 
` इसका कारण यह दै कि तत्त्वज्ञानी जानते हैं कि इन्द्रियाँ अपने अएने वषयोमें 
प्रवृत्त हो रही दै मैं नहीं दोता। पह समझकर उनको कच त्वाभिनिवेश 
नहीं होता ॥२८॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या-ो सबंदा इूटस्पमे रहते हैं वे व केके 
विभागको समक सकते हैं, और क्रिया करते हैं, किली विषयकी चिन्ता नहीं करते । 
—_कूटस्थमें रहनेका जिनको अभ्यास हो गथा दै वह गुण ओर कर्मका विमांग 
खूब सममत हैं। मैं यदि स्वयं स्थिर हूँ तो दूसरा कोन. क्या कर रहा दै, यह 
- समममें आ सकता दै; ओर यदि में स्वयं दी सदा अस्थिर रहा तो दूसरा कोन क्या 
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कर रहा दै, यह समकमें कैसे आयेगा ! इसीलिए जो कूटस्थमें रहनेके झाभ्यस्त 
हैं वे अपनेको 'सात्षी? स्वरूप समभा सकते हैं। किसके साच्ती ? स्व, रजः ओर 
तंमः ये तीन गुण तथा इनके परिणाम मन, बुद्धि, अहङ्कार, देदादि ओर इनके एयक्‌ 
एथक कायोके साज्षीरूपमें वे सबका काये देखते हैं। जैसे दूसरे लोग बकवाद करते 
हैं, आमोद करते हें, गाते हैं, शोक करते हैं या रोते हैं--इसे हम देखते हैं और जानते 
हैं, परन्तु उनके सुख-दुःख ओर हषे-विषाद हमें अभिभूत नहीं करते, क्योकि हम 
जानते हैं कि उनके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार जो जानते दै. 
कि भें? या 'आत्मा? इस देह-मन-बुद्धिसे एथक दै, क्योंकि शरीरका हास, इद्धि, वय, 
सनकी नाना प्रकारकी कल्पनाऐ ओर बुद्धिकी निश्चयता आदि जो धमे हैं, आत्मामें. 
चे सब नहीं दैं। कूटस्थमें रहनेके कारण वह स्वयं कूटस्थ हैं. यह धारणा जब उनकी 
बद्धमूल हो जाती है तब वे इस कूटस्थ रूपमें सारे देहेन्द्रियादिके काये एथकरूपमें देखते 
“हैं तथा यह भी देखते हैं कि प्रकृतिमें किस गुणकी वृद्धि या क्यसे कौनसी तरङ्ग उठ रद्दी 
है। परन्तु इनके साथ ममत्वका अभिमान न होनेके कारण वे मोनावलम्बन किये रहते 
हैं। वे बलात्‌ अभिमाचका त्याग करते हों, ऐसी बात नहीं दै, वे सर्वदा क्रिया करते हैं 
झर क्रियाके फलस्वरूप यह समते हैं कि, “में कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं दै ।” 
उनका कुछ भी नहीं दे जब यह धारणा दृढ़ इो जाती है तो किसी वस्तुकी उन्हें 
चिन्ता भी नहीं दोती, अतएव वे 'सवेचिन्तां परित्यज्य' सदा स्वस्थरूपमें रहते हैँ । 
चिन्वाका परित्याग करके निश्चिन्त होने पर भवदुःखसे छुटकारा प्राप्त होता है । 
तस्य चञ्चलता येषा त्वविद्या राम सोच्यते। 
वासनापद्नाम्नी तां विचारेण विनाशय॥ 
दे राम ! चित्तकी चञ्चलता ही अविद्या है ।: अविद्याका ही दूसरा नामः 
बासना दै; इसे विचारके द्वारा नष्ट करो । झात्मामें सदा ही लक्ष्य रखनेकी चेष्टा 
करनो चाहिए। इस प्रकारकी चेष्टासे एकाग्रता आयेगी । एकाग्र होने पर मनकी 
झन्यान्य बृत्तियोंका निरोध होता दै । क्रमशः 'में'-ज्ञान भी अवरुद्ध हो जाता है। 
झन्तःकरणसे में! ओर “मेरा' ज्ञान निरुद्ध होने पर किसी विषयकी इच्छा या उनकी 
रसिके प्रयत्रसे मंन इट जाता दै, क्योकि उन वस्तुओंमें साधकका ममत्व ज्ञान नहीं 
रहता । ममत्व ज्ञानके खुपत हो जाने पर मन ओर झात्मामें -तादात्म्य-बोघरूपी 
अभ्यास भी नष्ट हो जाता दै । 

. परन्तु क्रिया किये बिना चित्त की “चळ्चलता नहीं जायगी । वासनासरञ्गमयी 
नाड़ीकी गति जब तक ठीक न की जायगी, .वासनाका तरङ्ग उठना बन्द न होगा । 
क्रिया करके क्रियाकी परावस्यां प्राप्त करने पर ही. अविद्याकी वासना उन्यूणिव हो 
जाती है।. क्रियाके द्वारा. सखगुणकी वृद्धि होती दै ओर उससे रजोगुण थोर 
तमोगुणकी ब्रत्तियों शीण या.अभिमूत दो जाती हैं। सास्विकताकी बृद्धिके साथ 
प्रजा. बंदृती दे ओर शान-ब्रद्धिके साथ साथ रजस्तमका अभिनिवेशं छूट जाता है। 
आय यदि इढा ओर पिङ्गलामे निरन्तर आता जाता है तो सत्त्वगुण या गुणांहीतमाब 
प्राप्त नहीं हो सकता । .अतएव किया करके प्राणको सुझुम्नावादिनी बनानेके लिए 
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-सचेष्ट होना ही यथार्थ पुरुषाथ है । साधक दूसरा पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि वे जानते 
हैं कि वासना या वेग मनसे होता दै, ओर वह मन भी प्राणके वशीभूत दै। अतएव 
प्राणके स्थिर होने पर ही सब स्थिर हो जाता है ॥२८॥ 


प्रकृतेगुंणसम्मूहाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । 
` तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌ कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥२९॥ 


अन्वय--प्रकृते: ( प्रकृतिके ) शुणसंमूढ़ाः ( गुणोंसे विमोहित मूढ़ लोग ) 
गुणकर्म छु ( गुण ओर उनके कमामें ) सज्जन्ते ( आसक्त होते हैं ). कृत्स्नवित (सर्वज्ञ 
पुरुष या आत्मवित्‌ ) तान ( उन ) अङ्गत्स्नविद्‌ः ( अल्पज्ञ या कर्मफलमात्रको देखने . 
चाले ) मन्दान्‌ ( मन्दमति वालोंको ) न विचालयेत्‌ ( विचलित न करें ) ॥२६॥ 
श्रीधर--न बुद्धिमेदमित्युपसंइरति प्रकृतेरिति । ये प्रकृतेगुणैंः सत्त्वादिमि सम्मूढाः 
सन्तः गुणेष्विन्द्रियेधु तस्कमैसु च सञ्जन्ते। तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌ मन्दमतीन्‌ अत्स्नवित्‌ 
सवंशो न विचालयेत्‌ ॥२६॥ 
अनुवाद--न अज्ञानी लोगोंमें बुद्धिभेद पैदा न करे-इस वाक्यका उपसंहार 
करते हैं ]--जो लोग प्रकृतिके सत्त्वादि गुणोंसे संमुह ढ़ होकर इन्द्रियोंमें तथा उनके 
कमोमें आसक्त हो जाते हैं, उन मन्दमति पु रुषों सर्वज्ञ लोग विचलित न करें ॥२६॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--जो लोग बुरे ह वे प्रकृतिके गुणोंसे सम्मोहित होकर 
सारे कमे करते हैं | 
--मूखे होने पर भी यदि साधक गुरुके उपदेशानुसार काय करते रहें तो वह 
_इस संसार-सागरको पार कर सकते हैं, परन्तु आलसीके लिए कोई उपाय नहीं दै. । 
आलसी मनुष्यको यदि अच्छा मार्ग मिल भी जाय तो उसमें वह परिश्रम नहीं कर 
पाता, ऐसे उद्यमहीन मूखौ को सिद्ध महापुरुष भी कुछ नहीं कर सक्ते। जो अपना 
उद्धार करनेके लिए प्रयत्न करता दै, भगवान उसका भार लेकर उसे पथ दिखला देते 
हैं। जो आराम-तलब होकर पड़ा रद्दता दै, गप्पं हॉकता है ओर सोता दै, ऐसे 
सूहाँके अज्ञानान्धकारको भगवान्‌ भी दूर नहीं कर सकते। झतएव ज्ञानी जनको 
चाहिए कि ऐसे आलसी ओर मूढ़ लोगोंको ज्ञानके रहस्यकी साधनाकी बातें न कहें । 
ऐसी बातें कहनेसे समाज और धर्म व्यभिचार-दोषसे दूषित हो जायंगे। आलसी 
आदमी क्रिया नहीं कर सकता, ओर क्रिया न करने पर चित्तशुद्धिकी संभावना किसी 
कालमें नहीं रहती । यदि कुछ मोखिक ज्ञान दुद्दराते हुए वे उपदेशका आसन अहण 
करें तो उससे जगतका बड़ा अनिष्ट होगा । इसी कारण आजकल, समाजमें इस 
प्रकारके आत्मप्रवन्कों ओर ठगोंकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो लोंग स्वयं कुछ 
नहीं जानते, वे जब दूसरोंको समाना चाहते हैं तो अपने अभिप्रायकी सिद्धिके अतु- 
सार द्वी शाब्रादिका अथे करते है । इस भेणीके कुळ लोग श्रीमर्दूभगवदूगीताके उप- 
देशके प्रति कटादा करके बहुतेरी अकस्य बातें भी कहा करते हैं। यद उनका दुःसाइस 
मत्र है | ॥ २६॥ 


००४४८. Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६० श्रीमद्धगवदूगीता 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराक्षीनिममो ` भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥ 
झन्वय--अघ्यात्मदेतसा ( अध्यात्मचिच द्वारा) मयि ( सुरमें ) सर्वाणि 
कर्माणि ( सारे कमौको ) ` संन्यस्य (समर्पण करके) निराशीः ( निष्काम ) 
निर्मम: ( ममता-शून्य ) विगतज्बरः भूत्वा ( त्यक्तशोक होकर ) युध्यस्व ( युद्ध 
करो) ॥३०॥ 

श्रीधर---तदेवं तस्वविदा5पि कर्म कत्तंव्यम्‌ । त्वं तु नाद्यापि तत्त्ववित्‌ । अत॑ः 
कमव कुमित्याह--मयीति। सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य समप्यै । अध्यात्मचेतसा 
अन्तर्याम्यधीनो5हं कमे करोमीति दष्य्या । निराशीः निष्काम । अतएव मत्फलसाधन 
मदर्थमिदं कर्मेत्येवं ममताशूत्यश्च भूत्वा । विगतज्वरस्त्यक्रशोकश्च भूत्वा | युध्यस्व ॥३०॥ 

अनुदाद--[ अतएव यह निश्चय हुआ कि तत्वज्ञानियाँको भी कमे करना 
चाहिए; परन्तु तुम आज तक तरवज्ञ नहीं हुए, अतएव तुम्हें तो कर्मे करना ही ठीक 
है, इस विषयमें कहते हैं ]--कमै किस प्रकार करनेसे ठीक होगा ! 

(१) सारे फर्म सुममें: समपंण करके कमे करना चाहिए। 

(२) अध्यात्म-चित्त द्वारा कमे करना चादिए--अर्थात्‌ में अन्तर्यामी के अधीन 
हैं और उनकी इच्छाके अनुसार काये करता हुँ, यह दृष्टि रखकर । 

(३) निष्काम होकर ( अपनी सुखेच्छा उसमें न हो ) 

(४) यद्द कमे मेरे लिए नहीं, भगवानके लिए दै-यह कर्म मुकको फल प्रदान 
करने के लिए नहीं, यह भगवानका कार्य दै, इस प्रकार ममता-रद्दित होकर कमे करना 
चाहिए, अतएव शोक त्याग करके तुम युद्ध करो अर्थात्‌ स्वधसेका पालन 
क्रो ॥ ३०॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--मुझूमें सब कमे अपंण फरके क्रिया करता ऐ-- 
झालस्य त्याग करता है | 

--में अपने लिए. यह काम नहीं करता, अन्तर्यामी के द्वारा प्रेरित दोकर 


सृत्यवत्‌ उनके आदेशका पालन करता हँ--यह भाव मनमें रहने पर कर्मका ताप 


तुम्हारे शरीरमें नही लगेगा। ओर अपना कमे न होनेकै कारण फममें निरुत्साह भी 
नहीं आयेगा । क्योंकि इम अपने प्रियतम आत्माका कायं करते हैं। अध्यात्मचित्त 
हुए बिना भगवांनमें इस प्रकार कमे अपेण करना नहीं बनता । 

अध्यात्मचित्त किसे कहते हैं ? जो चित्त आत्मामें संस्थापित है। चित्तमें 
न जाने कितने लन्मके कितने संस्कार जमे हुए हैं, बीच बीचमें चित्तका कपाट 
खुलता दै ओर वे सारे दृश्य प्रगट होने लगते हैं। ये दृश्य या चिन्तन 
जंब चित्तमें आमासित होते हैं तब मन उन उन विषयोंकी चिन्तामें तदाकाराकारित 
घन जाता दे । परन्तु कोई भाव एकसाथ अधिक देर तक नहीं रहता। 
क्योकि चित्त स्पन्दित होता ओर उसमें दृश्य एकके बाद दूसरे आते हैं 
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ओर चले जाते हैं । यही चित्त समुद्रकी विज्ञुब्ध तरङ्ग दै। परन्तु जब चित्त 
विषयोंमें नहीं जाता, आत्मामें ही विश्राम करता दे, आत्माकाराकारित होता 
है, तब उसमें चाञ्चल्य नहीं रहता । नाना विषयोंमें चित्तका पर्यटन 
लब बन्द होता दैतो चित्त आत्ममुखी दोतादै। तभी चित्तको पकाम्र 
भाव प्राप्त होता दै। यह एकाग्रता जब बढ़ने लगती है तो विषय विस्मृत 
हो जाते दै, यही चिचका निरुद्ध भाव है। इस निरुद्ध भावके स्थायी होने पर 
समाधि या प्रकृत क्रियाको परावस्थाका उदय होता है। इस अवस्थामें 
चित्त आत्मसंस्थ हो जाता दै। आत्मसंस्थ होनेके लिए जिसका चित्त 
तत्पर है उसका ही चित्त अध्यात्मचित्त है। इसीसे कर्म ब्रह्मार्पण होता है । 
क्रियाकी परावस्थाकी परात्रस्थामें-इतना निरुद्ध या आत्मविस्खृत भाव नहीं 
रहता सही, परन्तु उस समय भी चित्त ब्रहमार्पित दी दै, इसी कारणा वह आसक्त 
होकर कर्म नहीं कर सकता। जितना कमं करता हे उतना मानो उनका 
आदेश पालन के लिए ददी करता है। सारे कमे तो स्पन्दन मात्र ही दे, प्रत्येक 
. स्पन्दुनके साथ एक एक ताप अवश्य उठेगा; आर जो कर्ता हे उसको ही 
ताप लगेगा। ज्ञानीका मन भगवानमें समर्पित होता है, अतएव कर्म करने 
पर भी उसको ताप नहीं लगता । क्रियासाधनके पाँच देतु भगवानने अष्टादश 
झघ्यायमें बतलाए हैं-(१) शरीर (२) अहङ्कार (३) चल्नु आदि इन्द्रियाँ (४) 
नाना प्रकारकी प्राण-चेष्टाएँ (५) देव या झन्तर्यामी। काय, वचन आर मनके 
हारा मनुष्य जो कुळ करता है, उसके ये ही पाँच देतु हैं। भगवत्परायण 
हुए बिना अघ्याटमचित्त कोई नहीं दो सकता | अतएव "कमे हमारे नहीं हैं-- 
भगवानके है'--इस बुद्धिसे युक्त हुए बिना कर्म भी ब्रह्मापणा नहीं हो सकते । 
अगवरपरायण होनेके लिए शरीर, अदङ्कार, इन्द्रिय ओर प्राणको भगवदूमुखी बनाने 
की आवश्यकता दै। यइ फैसे दोगा! (१) सवकर्माणि मयि संन्यस्य-- 
दृद्दीको मथनेसे जिस प्रकार मक्खन निकलता दै उसी प्रकार भगवद्धजन या क्रिया 
करनेसे- देइ, मन ओर बुद्धिको प्रतिनियत जाप्रत रखने वाले सविताके बरणीय 
अके प्रकाशको इम देख सकेंगे और समम सकेंगे । इस प्रकाशशक्तिसे ही शरीर, 
मन ओर बुद्धिको प्रकाश मिलता दै । इससे इनके कृत कम यथाथमें इनसे नहीं होते, 
बल्कि वह सर्वशक्तिमयी प्राणरूपिणी जगन्माताकी शक्तिसे होते हैं। इसलिए 
जिसके द्वारा कर्म होता दै उसे दी कर्मका कर्ता मानना होगा, अपनेको कर्त्ता मानना 
ठीक नहीं । किसके दारा प्रेरित होकर कर्म करता हँ, इसे जान लेने पर अहङ्कारशून्य 
झावस्था प्राप्त दोगी ओर तब अध्यात्म चित्त दोना स्वाभाविक दोगा, इसी प्रकार 
निराशी और निर्मम भी दो सकते हैं। चक्षु आदि इन्द्रियो भी छुछ इ कममें 
प्रयोजक होती है, परन्तु किया साधन करते करते चक्षु आदि इन्द्रियाँ बदिसुखी होकर 
बिषयान्वेषणर्मे तत्पर न होकर आत्माभिमुखी होकर उसमें आत्मसमर्पण करती है, 
सथा नाना प्रकारकी आयवे जो चित्तस्पन्दनके हेतु तथा शरीरादिके नियामक हैं बह 
भी क्रिया करते करते निष्पन्द दो जायेगी ओर प्राण झात्मस्थ दोकर स्थिर हो जायगा, 
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झातएव मन भी शरीरको तब सञ्चालित न करेगा, वह आत्माका अनुगत होकर 
झ्यात्माकार हो जायगा। इस अवस्थामें जब सब कुछ ब्रह्मापंण हो जायगा तो बच 
रहेंगे एक मात्र अन्तर्यामी | अतएव जो यथार्थं कर्चा दे वह यदि कर्ता रहेंगे तो इससे 
किसीको भ. सिरमें व्यथा ( कुछ द्वानि) न दोगी। इस प्रकार सब निःशेष ब्रह्मसागरमें 
डूबकर विलीन हो जायगा । झोरं रह जागा केवल असीम चिदाकाश परमानन्दमय 
झात्मा । “मेरा? अर्थात्‌ झहदङ्कारका तब सिर ही न रहेगा, अतएव उसे सिरदद कैसे 
हो सकता दै? .जब.उसका अपना कहनेको कुछ नहीं रदा तो किसके ऊपर अधिष्ठित 
होकर वह “अहं? अभिमान करेगा ? अतएवं जल जैसे वाष्प होकर उड़ जाता दै ओर 
आकाश बन जाता दै, “आहं! भी उसी प्रकार ज्ञीणसे घ्तीणतर होकर अन्तमें शून्य- 
“मात्र दो जाया । इसीसे इन सब अवस्थाओंको पानेके लिए कहते हैं--युद्धयस्व 
विगतज्वरः--प्रमाद या आलस्यवश में समर्थ नहीं हो रहदा हूँ या इस समय रहने दो 
आगे देखा जायगा--ऐसा कहकर सोने या गप्प उड़ानेकी आदत छोड़कर अप्रमादी 
होकर क्रिया करते चलो ॥३०॥ 
ये मे मतमिदं नित्यमलुतिष्ठन्ति मानवा! | 
शरद्धावन्तोऽनस्यन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मेभि; ॥३१॥ 
अन्वय--ये मानवाः (जो लोग) अद्वावन्तः ( श्रद्धावान्‌) अन सूयन्तः 
( दोष दर्शनकी प्रइत्तिसे शून्य होकर ) मे ( मेरे ) इदं मतं (इस व्यवस्था या झन- 
शासनका ) नित्यं ( सवेदा ) अनुतिष्ठन्ति ( अनुसरण करते दै ) ते अपि ( वे भी) 
कर्ममिः ( कमोसे ) मुच्यन्ते ( मुक्त हो जाते दें) ॥३१॥ 
श्रीधर---एवं कर्मानुष्ठाने गुणमाइ--ये मे इति । मद्दाक्ये अद्धावन्तोऽनसूयन्तः- 
दुःखात्मके कमेणि प्रवत्तंयतीति--दोषदृष्टिमकुवन्तश्न ये मदीयमिदं मतमनुतिष्ठन्ति 
देऽपि शनैः कमे कुर्वाणाः सम्यगज्ञा निवत्‌: कमेभिर्मुच्यन्ते ॥३१॥ 
अलुवाद--[ इस प्रकार फर्मानुष्ठानका गुण बतलाते हैं ] मेरे वाक्यमें 
अद्धावान्‌ तथा असूयारदित द्वोकर- अर्थात्‌ भगवान्‌ मुझको दुःखात्मक कमें 
रवितः करते दै इस प्रकार दोषदृष्टि न 'करके जो मेरे इस मत ( अनुशासन ) का 
हर ला आ हारा झै 
आध्यात्मिक व्याख्या- जो मेरे इस मतमें रहता 
थापोसे मुक्त हो जाता है | म बे र jf 
-~आलस्य त्याग कर सब कम मुझमें अर्पण करके क्रिया करते जाना 
अगवान्‌का अभिमत कार्य दै, उसका जो फल होता दै वह इस श्लोक द्वारा कहते ही 
वह अद्यमें रइनेकी योग्यता प्राप्त करता है, ब्रद्ममें रहता दै अतएव पापसे मुक्त दो 
जाता दै। पाप क्या दै! यही न, कि भगवानके ईश्वरत्व प्रमुत्वको अस्वीकार का 
जो अपनेको ही आहंकर्ता मानकर अभिमान करता है । वह तो दुःख पाता ही 
दै, क्योंकि विश्वसष्टाके आन्तरिक आवको वह नहीं समझ सकता। उसको स्वयं 
( शरीर आदिको ) कष्ट द्वोता है, इसे ही वह बढ़ाकर देखता है, भगवानके अमि- 
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प्रायको समभनेमें वह -असमथं होता है। वह नहीं समझता कि भगवान्‌ किसीका 
अमंगल नहीं करते। मङ्गल-अमजङ्गल सब प्रक्ृतिके बश होता दै। वह प्रकृतिके 
अधीश्वर हैं। उनको न समझकर उनके खेलको हृदयङ्गम न. कर जो अपने ही 
मापदणडसे सुख्-दुःखादिका विचार करता है, उसके सामने अपना दुःख बहुत बढ़ा हो 
जाता दै। ओर जो इसे समते हैं वह उनकी क्रीदाभूमि इस देइ-मन आदि 
प्रकृति-यंत्रके अधीन न होकर इनके पीछे न दोड़कर दिनरात उनके शरणागत होकर 
क्रिया करते रहते हैं। वह प्रकृतिके खेलकी ओर दष्टिपात नहीं करते। उनको 
शीप्रही ज्ञानलाभ ओर मुक्तिलाभ हो जाता है। परन्तु जो इस प्रकार सवेदा क्रिया 
नहीं भी कर सकते, परन्तु क्रियामें अद्धालु होकर यथासाध्य समयानुसार परिश्रम 
करते हैं तथा गुरुवाक्यमें दोषटष्टि न रखकर उनके प्रति अद्धा स्थापित कर क्रियामें 
प्रवृत्त रहते हैं तथा नियमादिके पालनमें प्रयत्नशील होते हैं वह भी क्रमशः मुक्ति प्राप्त 
करते हें । साधक कई प्रकारके होते हैं। प्रथम श्रेणीके साधक वह हैं--जो गुरुके 
उपदेशके अनुसार परम श्रद्धालु भावसे तीव्र वेगके साथ साघनामें प्रवृत्त होते दैं। 
द्वितीय श्रेणीके साधक वह हे--जो गुरुके प्रति ओर साधनाके प्रति विशेष श्रद्धालु 
होते हैं, परन्तु उतने तीव्र भावसे साधनामें प्रवृत्त नहीं होते । तृतीय अणीके साधक बह 
हैं--जो गुरुके उपदेशके प्रति यथेष्ट श्रद्धा रखते हैं, परन्तु साधनामें विशेष तत्पर नहीं 
होते । तथा चतुर्थ श्रेणीके साधक वह दै--जिनको गुरु ओर साधनाके प्रति विशेष 
विश्‍वास नहीं होता, विधिपूवंक साधना भी नहीं करते, यदि कभी थोड़ा-बहुत कर्म भी 
करते हैं तथापि गुरु ओर गुरुप्रदत्त साधनाके प्रति सदा विरुद्ध भाव पोषण करते 
हैं । इस चतुर्थ अणी के साघंकका जो महान्‌ अनिष्ट होता दै, उसका उल्लेख भगवानले 
अगले श्लोकमें किया दै। तृतीय श्रेणीके साधकको गुरुकी कृपासे कभी न कभी 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है। द्वितीय श्रेणीके साधक दो-तीन जन्मोंमें ही कताथ दो 
जाते हैं, ओर प्रथम श्रेणी के साधक इसी जन्ममें जीवन्सुक्ति अबस्था प्राप्तकर कृतकृत्य 
हो जाते हैं ॥३१॥ 
ये त्वेतदभ्यस्रयन्तो नानुतिप्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवज्ञानविमूदंस्तान्‌ विद्वि नष्टानचेतसः ॥३२॥| 
झन्बय- ये तु ( परन्तु जो ) मे ( मेरे) एतत्‌ मतम्‌ ( इस मतका ) अभ्य- 
सूयन्तः ( दोषदष्टि करके ) न अन्नुतिष्ठन्ति ( अनुसरण नहीं करते ) अचेतसः ( विवेक- 
शून्य ) तान्‌ ( उनको ) सबेज्ञानविमूहान्‌ ( सवेज्ञान विसूढ ) नान्‌ ( पुरुषार्थभष्ट ) 
बिद्धि ( जानो ) ॥३२॥ 
श्रीधर--विपच्षे दोषमाह ये त्वेतदिति | ये दु नानुतिष्ठन्ति तानचेतसो विवेक- 
शून्यान्‌ । श्रतणव सर्वस्मिन्‌, बमैणि ब्रह्मविषये च यजानं तत्र विमूढान्‌ नष्टान्‌ 
विद्धि ॥३२।। 
--[ अन्यथा जो दोष होता दै उसे कहते हैं ]-परन्तु जो मेरे इस 
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मतमेँ दोषदृष्टि करके इसका अनुसरण नहीं करते, वे विवेकशून्य तथा सारे कमो ओर 
प्रह्मविषयक ज्ञानमें विमूढ हैं, उनको नष्ट हुआ ही समझो ॥३२॥ 

आध्यात्मिक व्याडय[--जो मेरे मतमें नहीं रहता, वह नष्ट हो जाता है, 
ब्रक्षमें न रहनेके कारण । 

--जो लोग भगवानके इस मतमें अशद्धाल्लु होकर क्रिया नहीं ,करते, बह 
झात्माकी स्थिरताको नहीं जान सकते, अतएव ब्रह्ममें स्थिर रहनेसे जो परमशान्ति 
प्राप्त होती है, उसका उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं दो सकता । यदि मनुष्यजन्म पाकर उस 
अव्याक्कत स्थिरताके भावको हृदयज्ञम नहीं किया तो उसका यह मनुष्यजन्म केवल 
क्लेश उठानेके लिए दी हुआ ओर कुछ लाभ उसने नहीं उठाया । वे अचेतसः झर्थात्‌ 
तन्यज्ञानकी प्राप्तिके लिए उपयुक्त नहीं हैं, अतएव सबेज्ञानबिमूढ़ हैं-क्योंकि साधन- 
द्दीन अशुद्धचित्त पुरुष शाख्रीय सिद्धान्तको धारण भी नहीं कर सकता अर्थात्‌ शब्द- 
स्पशरूपरसगन्धके रहस्य-व्यापारमें सदाके लिए अनभिज्ञ ही रह गया, अतएव वह 
नष्ट है, वह इस लोक ओर परलोक दोनोंसे भ्रष्ट हो गया ॥३२॥ 

सदशं चेष्टत स्वस्याः प्रकृतज्ञानवानपि । . 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति॥३३॥ 
झन्वय--ज्ञानवान्‌ प ( ज्ञानी पुरुष भी ) स्वस्याः ( अपनी ) ` प्रकृतेः 
(प्रक्ृतिके ) सदृशं ( अनुरूप ) चेते ( चेष्टा अर्थात्‌ काये करते हैँ ) भूतानि ( प्राणी 
गण ) प्रकृति यान्ति ( प्रकृतिका अनुसरण करते दै) निग्रहः ( इन्द्रिय-निग्रह) फि 
करिष्यति ( प्रकृति इतना बलवती दै फिर इन्द्रिय-निम्रहके विधिनिषेध क्या कर 
सकते हैं ! ) ॥३३॥ 

श्रीधर- नन वह महाफलत्वादिन्द्रियाणि निण्य निष्कामाः सन्तः सवेऽपि स्वघमै- 
भेव कि नानुतिष्ठन्ति १ तत्राइ-सद्दशमिति | प्रकृतिः प्राचीमकमेसंस्काराघीनः स्वभाव; । 
स्वस्याः स्वकीयायाः प्रकृतेः स्वभावस्य सहशमनुरूपमेव गुणदोषशानवानपि चेष्टते। कि 
ुनर्वक्ष्यमशश्चेष्टत इति १ यस्माद्भतानि सर्वेडपि ग्राणिनः प्रकृति यान्त्यनुवत्तेन्ते । एवं च 
सतीन्द्रियनि ग्रहः कि यी ॥ 1 32 तत्वार: ह | रोह 

अनुवाद्‌--[ तुम्दारा वचन पालन करनेका यदं इस प्रकार महाफल दी होता 
है तो इन्द्र्यादिका निप्रह करके निष्काम होकर सब लोग क्यों नही स्वधर्मका अनुष्ठान 
करते हैं! इसका उत्तर देते हुए कहते हैं ]-प्रकृतिका अर्थ है प्राचीन कोके 
संस्कारोंसे बना हुआ स्वभाव | अपने अपने स्वभावके अनुसार कर्म गुण-दोषोंके 
जाननेवाले ज्ञानी भी करते रहते हें । अतएव अशानी यदि अपने स्वभावका 
अनुएररः करके काम करते हैं तो इसमें कहना ही क्या १ क्योंकि सारे प्राणी प्रकृतिका 
अनुवर्तः; करते हैं; यदि ऐसी बात है तो इन्द्रियनिप्रह कोई केसे करेगा १ प्रकृति ही 
बलवता ई अतएव शाखमें विधिनिषेध रहने पर उसको माननेकी शक्ति कहाँ. 
Cn झो संस्कार पान न यह जक म 

बतमा अव्यक्त 

संस्कारोंका नाम प्रकृति दै- शङ्कर ] ॥२३॥ हत दे इरई 
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आध्यात्मिक स्यारूया--पश्चतत्तमें सर्वदा रहते हुए अन्ददिशामें मन रहने 
पर निम्न फैसे किया जायगा $ श्यात्‌ क्रिया सदा कैसे होती है! 
7 पग्रतर्णमिँ जब भन रता है तब सब प्रकारके काये मनसे होंगे ही। 
सदस्तों वार समझाने पर भी उसका बाइर विचरण करनेवाला स्वमाव नहीं बदलेगा । 
जघ मन दूसरी ओर जाता है तो क्रिया भी ठीक ठीक नहीं होती । बलपूर्वक इन्द्रिय- 
निम्र करनेसे नी कुळ नहीं दोता, मनको जो सोचना या करना होता है वही करता दै! 
परन्तु इसका भी उपाय है। सस्व, रजः ओर तमः की सास्यावस्था ही तो प्रकृति है ।. 
प्रकृति जब सस्वमावापन्न होती दै तब वह इश्वरामिमुख हो जाती है, ईश्वरामिसुख 


होने पर ही क्रमशः गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है, प्रकतिके भीतर भी तरङ्ग नहीं ड 


उठती ओर उसके द्वारा सांसारिक काये कुछ नहीं होता। “सस्सन्निधानादधिष्ठतृश्वं 
मणिवत्‌ -” ( सांख्यसून्र )। परमपुरषके सन्निधानके कारण प्रकृति चैतन्ययुक्त था 
चैतन्यमयी हो जाती दै, उसमें जड़त्वके विकार नहीं होते, अर्थात्‌ उस समय वह 
जड़ नहीं रद्दती, चेतन्यरूप होती दै। यह चैतन्यमयी प्रकृति ही भगवती या स्थिर 
प्राण है। यही सृष्टि, स्थिति ओर प्रलयकारिंणी दै । यह प्रकृति दृत्यशीला होने 
पर गुणमयी होकर बहिसुखी होती दै, तब संसारका खेल प्रारस्भ होता है। इसको 
अन्य किसी प्रकार रोकना सम्भव नहीं दै। परन्तु सारे भूत ( अर्थात्‌ शरीर, प्राण, 
मन, इन्द्रियादि ) जब प्रकृतिका अनुसरण करते हैं अर्थात्‌ शुद्धसत्व होकर सास्य- 
सावापन्न होते हैं, तब बहिमुख बृत्तियाँ स्वमेव सिमट कर आत्मामें स्थिर होती हैं, 
तभी शान्ति प्राप्त होती दै। नहीं तो केवलं बातोंसे कुछ दोनेवाला नहीं । सूल 
प्रकृति या साम्यावस्थासे जैसे पञ्तस्व उदूभूत कह इस विराट्‌ विश्वकी रचना करते 
हैं, उसी प्रकार संसारसे पार उतरनेक्रे लिए उस पारके यात्रीको भी पञ्चतत््वोंका अति- 
कमण करके सदस्तारमें परमशिवरूपमें युक्त होना पड़ता दै। तब सारी इन्द्रियों अपने 
झ्याप शान्त हो जाती हैं, “परमानन्दरूपोऽहं नित्यसुक्तस्वभाववान्‌।' तब यह समममें 
झा जाता है कि आत्मा नित्यमुक्त ओर परमानन्दस्वरूप दै। 

झब प्रश्‍न यह दै कि, प्रकृतिको बाधा देनेसे तो काम न चलेगा, उसे इस 
विषयमें उपदेश देना भी व्यथं है । तब उसको आतममुखी केसे किया जाय ! आत्म- 
सुखी करनेका एकमात्र उपाय दै अभ्यास। अभ्यास करनेसे ही पूव स्वभाव. या 
प्रकृति सदा अवरोधको मान लें, ऐसी बात नहीं दै । परन्तु प्रतिदिन नियम पूवक प्राया- 
कर्मका आभ्यास करनेसे एक स्वतन्त्र स्वभाव उत्पन्न होगा जो जीवको भगवदू- 
भिसुखी बना देगा और वही एकमात्र प्रभु हैं यह समर लेने पर जीवका अहक्कार 
या ात्मकत्तृत्व संकुचित हो जायगा । अनेक जन्मोंके सञ्चित कमं-संस्कार अत्यन्त 
प्रबल होते हैं, उनका निम्र करना बहुत दी कठिन दै -परन्तु चेष्टा करनेसे असाध्य 
कुछ नहीं रहता । मनको स्थिर करनेके लिए चेष्टा करनी पडेगी । प्राणायामके द्वारा 
चित्तकी स्थिरता प्राप्त होने पर, उस स्थिर चित्त में भगवती शक्ति प्रस्फुटित होती है, 


उसके बलसे बलवान होकर जीव अपने स्वभावका निग्रह करनेमें समय होता दै। 


अनेक जन्मोमें नाना प्रकारके क्‍्लेशोंको भोगनेके बाद जीवको पञ्चतस्ोके अधीन 
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रहनेकी प्रवृत्ति नहीं होती । तब भगवत-छृपासे दी सदगुरुके प्रदर्शित मार्गमें चलते 
मग परम भावको प्राप्त करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करनेकी शक्ति" प्राप्त 
॥३२॥ 


इस्द्ियस्येन्द्ियस्यार्थ रागद्वेषो व्यवस्थित । 
तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ।। ३४।। 


अन्वय इन्द्रियस्य (इन्द्रियका) इन्द्रियस्य अर्थे (इन्द्रियाँके विषयमें-शओत्र, 
त्वक, चल्नु, रसना ओर नासिका - ये इन्द्रिय हैं, इनके विषय हैं-- शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस ओर गन्ध) रागद्रेषो ( अनुराग और द्वेष) व्यवस्थितौ ( निर्दिष्ट हैं) 
[ अर्थात्‌ यह स्वाभाविक दै परन्तु ] तयोः ( उनके ) वशं न आागच्छेत्‌ ( वशवर्ती 
होना टीक नहीं ), हि ( क्योकि) तो (वे) अस्य ( मुमुक्षु जीवके ) परिपन्थिनौ 
( परम बिरोधी हैं ) ॥३४॥ 

श्रीषर--नन्वेवं प्रकृत्यधीनैव चेत्‌ पुरुषस्य प्रबृत्तिस्ताह विधिनिषेघशास््स्य वैयथ्यै' 
प्रातमित्याशङ्कयाइ -इन्द्रियस्येति । इन्द्रियस्येन्द्रियस्येति वीप्सया सर्वेषामिन्द्रियाणां 
्रत्येकमित्युक्तम्‌ । अर्थ स्वस्वविषयेऽनुकूले रागः प्रतिकूले द षः इत्येवं रागद्वे षौ व्यवस्थिता- 
बवश्यं भाविनौ । ततश्च तदनुरूपा प्रबृत्तिरिति भूतानां प्रकृतिः । तथापि तयोर्वशवती न 
मवेदिति शास्त्रेण नियम्यते | हि यस्मादस्य मुमुक्षोस्तौ परिपन्थिनौ प्रतिपक्षौ । अयं भाव--- 
विषयस्मरणादिना रागद षावुत्पाद्यानवहितं पुरुषमनर्थेऽतिगम्मीरे स्रोतसीव प्रकृतिबलात्‌ 
प्रवत्तयेति | शाखं तु ततः प्रागेव विषयेषु रागद्वेषप्रतिबन्धके परमेश्वरभजनादौ तं 
प्रवत्तयति । ततश्च गम्मौरखोतःपातात्‌ पूवैमेव नावमाथित इव नानथ' प्राभोति । तदेवं 
स्वामाविकीं पश्चादिसहशी प्रवृत्ति त्यक्रग स्वधमे प्रवर्तितव्यमित्युक्तम ॥ ३४] 

अनुवाद- यदि पुरुषकी प्रवृत्ति प्रकृतिके अधीन दै तो शाज्जके सारे विधि- 
निषेध व्यर्थ हो जाते दैं-इस आशङ्काके उत्तरमें कददते हैं ]--प्रत्येक इन्द्रिया अपने 
अपने अनुकूल विषयमें अनुराग ओर प्रतिकूल विषयमें विद्वेष व्यवस्थित अर्थात्‌ 
झवश्यम्भावी हे । उसके द्वारा प्रकृति प्राणियोंकी प्रवृत्ति ओर निन्नत्तिका उत्पादन 
करती दै, यही भूतोंकी प्रकृति दै। तथापि इनके (रारद्रेषके) वशीभूत न होना-- यदद 
शाख्रोंका अनुशासन दै। क्योंकि मुमुक्षुओंके ये प्रतिपत्ती हैं इसका भावार्थ यह दै कि, 
विषयोके स्मरणादिके द्वारा राग ओर देष उत्पन्न करके प्रकृति अनवहित (असावधान) 

बलपूर्वक अत्यन्त गम्भीर स्रोतस्वरूप झन्थमें लगा देती है, परन्तु शाख 
उसके पहले ही विषयोंमें राग-ेषके प्रतिबन्धक परमेश्वरके भजनादिमें उसे लगाते है । 
अतएव गस्मीर सोतमें पढ़नेके पहले ही मनुष्यको नोकाका आश्रय प्राप्त दोनेके समान 
वह अनथको नहीं प्राप्त दोता। अतएव पशु आदिके समान स्वाभाविकी प्रवृत्तिका 
परित्याग कर धमम प्रवृत्त होना ही कतव्य है॥२७॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--इन्द्रियोके कमे इन्द्रियाँ करती हैं, उनके वश न होना, 
क्योंकि वे आत्मातिरिक्त बस्तुमें आत्मा ( मन ) को ले जाती हैं। 
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--इन्दरियों और उनके कर्माको जानना चाहिए, समझना चाहिए और 
कर सावधान रहना चाहिए। इससे इन्द्रियोंकी अधीनता नहीं स्वीकार ला 
पड़ेगी, ओर इन्द्रिय-जय सहज ही हो जायगी। बहुतसे लोग सोचते हैं कि में जब 
क्रिया करता हुँ, भगवत्स्मरण करता हुँ, तो इन्द्रियाँ फिर क्यों सिर उठायेंगी १ यह 
वात लड़कोंकीसी है । प्रकृतिको अपने वशमें लाना सबसे कठिन कार्य है। में 
इसे वशमें करूँगा ही, इस प्रकारका दृढ़ सङ्कल्प करके भी बहुतोंको असफल होते देखा 
गया है। इसका सहज उपाय भगवान्‌ कहते हैं--'देखो, तुम सोचते हो किस 
अच्छा दो जाउँगा, अतएव मेरी प्रकृति भी साथ ही साथ अच्छी हो जायगी--यद्द 
धारणा भ्रम पूरण दै, यह कभी नहीं होता । प्रकृतिका कार्य प्रकृति करे, इसके लिए 
असहिष्णु न बनो । प्रकृति अपना काये करेगी, ओर तुम अपना काये करो । इससे 
तुम देखोगे कि तुम जितना ही गम्भीर भावसे ओर दीर्घकाल तक आत्मक्रियामें मन 
लगाते हो, उतना ही तुम्हारा मन विषयांसे हटता जाता दै । इस प्रकारके साधनाभ्याससे 
तुममें एक शक्ति उत्पन्न होगी । वह इस प्रकार होगा--मान लो कि तुम एक सुन्दरी 
खरी देखते हो ओर कामसे मोहित हो जाते हो । जिसको अपनी ओर लक्ष्य रखनेका 
अभ्यास दै वह उसी समय यह धारणा करेगा कि प्रकृति अपना काये किस प्रकार कर 
रही है । प्रकृतिका कार्य रूप भी दै ओर मन भी दै। रूपने मनको आकषेण किया, 
ओर मन भी प्रलुब्ध हो गया-यह सब ठीक है। परन्तु भगवान्‌ साधकको सावधान 
होनेके लिए कहते हैं। प्रकृतिका काये चाहे लो हो--'तयोने वशमागच्छेत्‌? उनके 
वशवर्ती मत होना । अर्थात्‌ उनका उदय देखकर पुनः पुनः उनका स्मरण नहीं करना 
चाहिए। इस समय पुरुषार्थका अवलम्बन कर मनको पुनः पुनः उनके चिन्तनसे 
निवृत्त करना पड़ेगा । निवृत्त करनेके अनेक उपाय हैं, उनमेंसे किसी एक मार्गका 
भी अवलम्बन करनेसे कृतकायता प्राप्त होगी । मान लो कि उस समय दूसरा प्रसङ्ग 
उठाकर, सत्कथाके द्वारा या बलात्‌ ४-५ प्राणायाम करनेसे नाड़ीकी उत्तेजना कम हो 
जायगी | करियाके द्वारा इन्द्रियोंकी राग-द्वेष बुद्धि दोनों ही उपशमको प्राप्त होती हैं, 
तब अपने आप शाखके आदेश ओर गुरत्राक्यके पालन करनेकी इच्छा होती है। 
पुरुषार्थ बुरी वस्तु नहीं दै, अहङ्कार मात्र भी नहीं दै। पुरषार्थका माने दै पुरुषका 
रथं या विषय । लेसे पुरुष निगुण, निर्लिप्त, आपने आपमें मग्न. होता दै उसी 
प्रकार बननेके लिए जो साधक चेष्टा करता है उसके प्रयासको ही पुरुषार्थ कहते हैं । 
जो लोग प्रकृतिके वशीभूत हैं, अतएव कामोपभोगपरायण हैं, वे किसी प्रकारका 
पुरुषार्थ नहीं करना चाहते । जड़के समान निद्रा, आलस्य और व्यथं आमोदके 
वशीभूत होकर सुख-दुखादिके तापसे निरन्तर सन्तप्त होते रद्दते हैं। इन्द्रियोंको 
विषयोंके प्रति स्वाभाविक रागद्वेष रहता है । वह अपनी बुद्धिके बिचारसे दूर नहीं 
किया जा सकता । इसके लिए शाख-श्रवण ओर शाक्ष-विचार आवश्यक है, इसके 
द्वारा देय ओर उपादेय विषयोंका ज्ञान प्राप्त दोता है। इससे मनुष्य अपना दिताहित 
संमझ सकता है, ओर उसके साथ साथ यदि नियमित रूपसे सगबदाराधना- और 
सत्सङ्ग चलता दै तो इससे सुसुछ्षुत्व अपने झाप जाग उदेगा। जब मुमुक्षुत्व 
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प्रबल होकर जागा उंठेगा तब जीवकी स्वाभाविक रागढेषकी प्रबज़ता कम हो जायगी, 
तब “४७42 आनन्द आयेगा, ओर इस आनन्दसे नये संस्कार उत्पन्न ह 
जिनके द्वारा प्रकृति पर विज्ञय पाना संभव दो जायगा। जो लोग आत्मध्यान, आर 
ात्मविचारमे रत रहते हैं, जप-तप आदिके अलुष्ठानमें बराबर लगे रहते हैं, क 
शील हैं, वे प्रकृति अर्थात्‌ देह-इन्द्रिय और मन आदिके प्रति कुछ भी विश्वास i 
रखते । वे जानते दै कि ये तनिक भी छिद्र पाने पर महान्‌ अनथ ब उत्पन्न कर सक 
हैं। इसलिए वे सदा. अपनेको भगवत्स्मरण आर मनन आदिमें लगाये रखते | 
चे जानते हें कि इस जगतमें सब कुळ अनित्य दै, यहाँ पाने या प्रण करने योग्य क (4 
भी वस्तु नहीं है। अतएव सांसारिक वस्तुआंमें लोभरहित होकर, सबेदा मनक 
मगवत्स्मरबामें लगाये रखते हैं, फलस्वरूप वे उपराम प्राप्तकर परमानन्द लाभ करते 
हैं। विष्रींके सम्पर्कमें जाने पर भी वे भगवानको नहीं भूलते, अमवश भी वे अपनेको 
कर्ता या!भोक्ता मानकर व्यर्थकी विडम्बनामें नदी पढ़ते । ये सब पुरुष ही उस तद्विष्णुके 
परमपदको प्राकर कृतार्थ दो जाते हैं ओर प्रकृतिके स्वामीका भजन करके उनके साथ 
ऐकात्म्य प्राप्तकर प्रकृतिके परे पहुँच जाते हैं। इस झभ्यासयोगके द्वारा भागवती 
चित्त प्राप्त करनेकी बात गीतामें उपदिष्ट है। अन्यत्र भी लिखा दै-- 
(एवं निरन्तरं कृत्वा ब्रह्मेवास्मीति वासना । 
हरत्यविद्याविक्षेपान्‌ रोगानिव रसायनम्‌ ।।'” 
रसायनके प्रयोगके द्वारा जिस प्रकार रोग नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार जो 
निरन्तर भै बझ हूँ” या भें ब्रह्मका हुँ?-- यह स्मरण करते दैं उनकी अविद्या-तिक्षेपादि 
सब नष्ट हो जाते हैं ॥३४॥ 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधमात्स्वलुष्टितात्‌ । 
स्वधर्म निधन श्रेयः परधमो भयावह; ॥ ३५॥ 
झन्वय-स्वनुष्ठितात्‌ । ( सम्यक्‌ रूपसे अनुष्ठित ) परधर्मात्‌ ( परधमैसे ) 
विगुणः ( अङ्गदीन ) स्वथर्म: ( स्वघमै ) श्रेयान्‌ ( श्रेष्ठ दै); स्वधमे ( स्वधर्ममें रह- 
कर) निधनं ( मरना भी ) अयः ( कल्याणकर दै ) [परन्तु ] परधर्मः ( परधर्म ) 
भयावह: .( भयावद्द होता है ) ।।३५।। 
श्रीधर- ताइ स्वधमेस्य युदादेदुःवरूपस्य यथावत्‌ कर्तुमशक्यत्वात्‌ परघमेस्य 
चाहिंसादेः सुकरत्वाद्धमेत्वाविशेषाश्च तत्र प्रवर्तितुमिच्छुन्तं प्रत्याह-भेयानिति। बिशखिद्ख- 
हीनोऽपि स्वघमेः श्रेयान्‌ प्रशस्यतरः । स्वनुष्ठितात्‌ सकलाङ्गसंपूर्त्या कृतादपि परघर्मात्सका- 
शात्‌ । तत्र देतः--स्वधर्मं युद्धादौ प्रवत्तमानस्य निघनं मरणमपि श्रेष्ठ स्वर्गादिप्रापकः 
त्वात्‌ । परधमेस्तु परस्य भुयावहो निधिद्धत्वेन नरकप्रापRत्वात्‌ || २५॥ 
अनुवाद्‌--[ युद्धादि स्वधर्मको दुःखरूप सममकर तथा यथावत्‌ 
पालममें असमर्थं होकर, अहिंसादि परधमेको सुकर मानकर उसमें प्रवृत्त दोनेकी 
इच्छा करने वाले अजेनसे कहते हैं ]-स्वघम कुळ «अङ्गहीन होने पर सी 
उत्तप्र ढंगसे अनुदित सब अवयबोंसे पूणं परघमेकी अपेक्षा प्रशस्यतर झर्थात्‌ 
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श्रेष्ठ है। इसका कारण यहद कि स्वधमे युद्धादिमें प्रवर्तमानका मरण भी 
श्रेष्ठ दै क्योंकि वह स्वर्गादिको प्रदान करता दै । परन्तु परधर्मे निषिद्ध दै, क्योंकि 
वह नरकमें ले जानेके कारण भयावह दै ॥३५॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थामें रहना अच्छा है, दूसरी ओर 
असक्तिपूवंक इष्टि करनेसे या करनेमें मृत्यु है। 
--मृत्युही जीवके लिए सबोपेष्ता भयावह दै। अन्य दिशामें झासक्तिवश 
मनका जो निरन्तर चाञ्ल्यभाव दै, वही सृत्युका मार्ग दै। इसके विपरीत अर्थात 
मनः प्राणकी स्थिरावस्था ही अमरत्व की प्राप्तिका मार्ग दै। अतएव यह अवस्था 
जिस कार्य द्वारा मिल सके, उस कार्यका अनुसरण दी स्वघमं-पालन दै। यह शरीर 
ही 'क्षेम' दै, यह गीतामें कहा दै, ओर वह भमंप्रापक होनेफे कारण “धम्क्षेत्र” भी 
है। घमंप्रापक केसे १-'वारखाद्धम मित्याहुः धारणाथक "धृः घातुसे घमं शब्द 
बनता हैं। मूतके प्रति दया भी घम दै, यह प्रथम अघ्यायके प्रथम श्लोकमें ब्या- 
ख्यात हुआ है ।. यह देह दी पद्मतत््त, ज्ञान ओर कर्मेन्द्रियोका आधार दै। 
मेरुदण्डको आश्रित कर जो सुषुम्ना नाड़ी सदार पर्यन्त विस्तृत दै उसको गुरुकी 
कृपासे जानकर चैतन्यमय कर सकने पर मनुष्य जन्म, जरा ओर मरणकी अघीनतासे 
अथवा इस देह-वन्धनसे निस्तार पा जाता दै। यही दै अपने प्रति अपनी दया। 
क्रियाके बिना इस दयाका प्रकाश ठीक तोर पर नहीं होता, क्योंकि क्रियाके द्वारा दी 
यहद पथ परिष्कृत होता दै। शुभाशुभ कर्मका आधार ही यह देह दै। इस देहका 
सम्बन्ध छूटे विना कमे-छाय नहीं होता, ओर कर्मदाय हुए विना भवबन्धन भी नहीं 
करता, अतएव मोक्षकी प्राप्ति भी नहीं होती | उ 
ध्यावज्न क्षीयते कमं शुमा वा। 
तावन्न जायते मोक्ष: नृणां कल्पश्तेरपि ॥” 
अतएव क्रिया करनेके लिए इस देहकी रक्ता आवश्यक दै। सुपुम्नाको 
चैतन्ययुक्त करनेके लिए प्राणायाम रूप योग-कोशल जानना चाहिए । प्राणायामके 
द्वारा दी श्‍वास अ होता दै, इससे सुषुम्नाका सुं खुल जाता है । . इससे 
मनका त्राण होता दै अर्यात्‌ चाळल्य रहित होकर स्थिरता प्राप्त करनेके कारण यहाँ 
सन्त्रके मन्त्रनाम की ( मननात्‌ त्रायते ) सार्थकता दृष्ट होती दै। त्त्रमें लिखा है-- 
““शिवादिङ्कमिपयेन्तं प्राणिनां प्राणवतनम । 
निःशवास-श्वासरूपेण मंत्रोऽयं वतते प्रिये ॥? 
शिवसे लेकर कृमि पर्यन्त प्राणियोंके प्राणावतेन रूप श्वास-प्रश्‍वासको 


मन्त्र कहते हैँ। राय मत्त्रचैतन्यं योनिसुद्रा न वेचि यः । 
शतकोटि जपेन्नित्यं तस्य सिद्धिने विद्यते ॥? 
मन्त्रका यथार्थ मानी दै श्वास ओर उसको चैतन्य करनेका उपाय दै श्‍वास- 
किया या प्राणायाम । प्राणायाम के द्वारा तथा योनिमुद्राटाकी सहायतासे उस जगत्‌ 
प्रसविताकी बरणीय शक्ति या तेजके प्रकाशका अनुभव होता दै । उस तेजके झन्तगत 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७५ श्रीमद्भगवद्गीता 


एक कुष्णवणं गोलक दीख पढ़ता दै, उसको “भामरी गुहा' भी कहते हें । इस गुद्दामें 
स्थित पुरुषको जान लेने पर ही जीवका जन्म साथेक हो जाता है । दूसरा उपाय नहीं 
है । क्योंकि इस क्रियाकी परावस्था ही मोष है, उस मोच्चकी ओर दृष्टि नद्दो तो मन 
संसार-चक्में निविष्ट दोगा ही, अतएव स्वधर्माचरण ( क्रिया करना ) ठीक तोरसे 
झालुष्ठित न हो तो भी पूणरूपेण अनुष्ठित परघर्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ दै। परघः 

चाहे कितना भी उच्चतर हो, वह देहादि भावका अतिक्रम नहीं कर सकता । अतएव 
सोगादि इन्द्रिय-धर्मकी चाहे कितनी भी प्रशंसा की जाय, तथा मनके लिए कितना सी 


बब्छित क्यों न हो, जीवका परित्राण करनेमें वह समर्थ नहीं हे । बल्कि इन्द्रियादिके . 


भोगोंमें आकयठ इबा हुआ जीव सन्तप्त चित्तसे त्रादि त्राहि करता है। अतएव 
परध सुन्दर रूपसे अनुष्ठित होने पर भी अन्त तक भयावद बना रहता दै; ओर उस 
का परिणाम दुःखप्रद होता दै । इसीसे साधु लोग गुणातीत अवस्थाकी बात करते 
हैं, जिसको प्राप्त किये बिना जीवका परित्राण नहीं है। उसके लिए अभ्यास ओर 
तपका क्लेश उठाना भी ठीक है, परन्तु देहेन्द्रियादिके सुखकी लालसामें प्राकृत घ्म 
को स्वीकार कर लेना मानव-घमेके विरुद्ध दै। महाभारतके शान्तिपवेमें लिखा दै-- 
“महर्घियोने अपने अपने विज्ञानके बलसे नाना प्रकारके धमोका निर्देश किया दै, 
उनमें उन सबके मतसे इन्द्रिय-संयम ही सवेप्रधान दै ।” शान्तिपवेमें एक ओर स्थलमें 


लिखा दै कि “यथार्थ धर्मका निश्चय करना दुःसाध्य दै । प्राणियोंके अभ्युदय, क्लेश« 


निवारण ओर परित्राणके निमित्त धर्मकी सृष्टि हुईं है। अतएव जिसके द्वारा प्रजा 
झम्युद्यशाली दो, उसका क्लेश निवारण हो ओर परित्राण मिले- बही धम दै।” 
बाह्य घर्मानुष्ठानके द्वारा जो बाह्य अम्युदय प्राप्त होता है, वह जीवको कभी शान्ति 
प्रदान नहीं कर सकता, अतएव वह स्वघमं नहीं हो सकता। “स मोदते मोदनीय॑ हि 
लब्घ्वा” । जीव इस यानन्द्स्वरूप आत्याको प्राप्त करके दी सुखी होता दै । 

“शरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 

महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति॥” कठोपनिषद्‌ । 

घीर पुरुष नश्वर शरीरोंमें अवस्थित ` अशरीर अर्थात्‌ स्थुलसूक्ष्मादिशरीरके 

झतीत, देश/काल-गुण द्वारा अपरिच्छिन महान्‌ सवेव्यापी आत्माको जानकर फिर 


शोक नहीं करते । 

अणोरणीयान्‌ . महतो सद्दीयान्‌ 

आत्मास्य जन्तोनिंहितो गुहायाम्‌ । 

तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 

1) 
सूचमा तिसूचम अणुसे भी सूदमतर अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियोंके भी अतीत, "महतः? 

काशादि ब्रृद्त्‌ पदाथोसे भी 'महीयान' अति बृहत्‌ देशकालादिके भी अतीत, 
झुतरां बुद्धधादिके भी अतीत यह आत्मा जीवकी 'गुद्दाया' बुद्धिके अभ्यन्तर. 
( जमरी गुद्दाके अभ्यन्तर ) अवस्थित है । धातुप्रसादात्‌? - शरीरादि इन्द्रियवर्गको 
धातु कहते दे. इनकी प्रसन्नता या स्थिरतावश “झक्रतुः” कामनाशून्य दोकर वीतशोकः? 
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तृतीयोऽघ्यायः २७१ 


शोकरहित दोकर मनुष्य आत्माकी “तं महिमानं? उस महिमाको, अनादि, निर्विकार 
तन्य स्वभावको 'पर्श्यातः साक्षात्कार करता है । 
धातु अर्थात्‌ प्राण-मन-इन्द्रियादिकी निर्मेलता या स्थिरता प्राप्त हुए बिना 
कुछ होता नहीं है। अतएव इनको स्वच्छ बनाने पर ही यह आत्ममुखी होकर 
आत्मस्वरूपमें स्थिर हो सकते है । यही मनुष्य-जीवनकी चरम सार्थकता या कैवल्य- 
पद दै । प्राणके प्रच्छदेन ओर विधारणके द्वारा ही स्थिरता प्राप्त होती है। दूसरे 
उपाय गौण हैं ॥३५॥ 


अजुन उवाच-- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पाप चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोनितः ॥३६॥ 


अन्वय--अ्जुन उवाच (अजेन बोले)--वाष्णेंय (हे बृष्यिदशोत्पन्न!) ऋथ 
(तब ) केन ( किसके द्वारा ) प्रयुक्त: ( प्रेरित होकर ) अयं ( यह ) पुरुष: ( मनुष्य ) 
झनिच्छन्‌ अपि ( इच्छा न करते हुए भी) बलात्‌ ( बलपूर्वक ) नियोजितः इब 
( नियोजित हुआ सा ) पापं चरात ( पापाचरण करता है ? ) 1३६ 

श्री धर--तयोन वशमागब्छेदित्युक्तम्‌ ! तदेतदशक्यं ,मन्वानोऽदुन उवाच-- 
थेति । इष्णेवं शेऽबती्णो बाष्णेयः । दे वाष्णेंय | अन यर पाएं बुम निच्छन्नपकेनप्रयुः 
्रेरितोऽयं पूरुषः पापं चरति? कामक्रोषो विवेकबलेन निरुद्धतोऽपि पुरुषस्य पुनः पापे प्रवृत्ि- 
दर्शनात्‌ । ग्रन्योऽपि तयोमूःलभूतः कश्चित्‌ प्रवच॑को मवेदिति संमाबनायां प्रः ॥३६॥ 

अनुषाद्‌- रागद्रेषके अधीन न हो, यंह पहले ही का जा चुका है, परन्तु 
उसको असाध्य मान कर ] अजेन बोले- दे इष्यिङलोस्पन्न ! अनयेरूप पाप कमै करने 
की इच्छा न दोते हुए भी किसके द्वारा प्रेरित होकर यह पुरब पापाचरण करता है ९ 
विवेकबलसे कास-क्रोधका निरोध करनेवाले पुरुषकी पुनः पापमें प्रबृत्ति देखी जाती 
है। [ अतएव इसका मूलभूत कोई प्रवतंक होना चाहिए, इस संभावनासे अजु नने 
यह प्रभ किया दै ] ॥३६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या-_ शरीरके तेजके द्वारा अनुमव हो रहा है,परन्तु बो 
उत्तम पो हे वद कित कारण पापाचरण करता है, इच्छा न होते हुए मी बलपूर्वक नियुक्त 
फराता ए | 

--सारे अनथोका मूल कारण यह पापग्रशृत्ति पुरुषमें कडॉसे आठी है ? पाप 
घोर अनिष्टकारक दै, यहद सब जानते दैं, पाप करना सदा अच्छा लगता हो, ऐसी बात 
मी नदीं है। तथापि ऐसा लगता है कि मानो जीव बाध्य दोकर पार्पोर्मे प्रवृत्त होता 
है। क्यों ! तथा किस उपायसे इस पाप-्रवृद्षिका उच्छेद दो सकता है, इसका उपाय 
जिशासा फासे हुप छाजु'न पह प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि उपाय ज्ञात होने पर ही 
साधक उस विफ्यमें बधासाष्य प्रयत्न कर सकता दै ॥३६॥ 
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२७२ श्रीमद्भगवद्गीता ` 
श्रीभगवान्‌ उवाच-- 
काम एष क्रोध एष रजोंगुणसमुद्धव३ । 
महाशनो महापाप्मा: विद्ध येनमिह वैरिणस्‌ ॥३७॥ 
अन्वय- -श्रीमगचान्‌ उवाच ( श्रीभगवान्‌ बोले ) कर काम: ( क जा 
: क्रोध) ( यह क्रोध ) रजोगुणसमुद्भवः ( रजोगुणसे उत्पन्न है ) मदाशनः ( अपार 
मित क भी जियेकी क्ञुधा-निवृत्ति नहीं होती वह ) महापाप्मा ( अति उम्र ) 
इद ( मोक्षामार्गमें ) एनं ( इसको ) वौरिणम्‌ ( शत्रु ) बिद्धि ( जानो ) ॥३७। 

श्रीधर- -शत्रोदर--श्रीमगवानुवाच काम एष क्रोध एष इत्यादि । यस्त्वया पृष्टो 

हेतुरेष काम एव । ननु क्रोधोऽपि पूर्व त्वयोक्त इन्द्रियस्येन्द्रिस्याथ इत्यन्न । सत्यम्‌ । नासौ 

`ततः पृथक्‌ । किन्तु क्रोघो उप्येष एव । काम एव हि केनचित्‌ प्रतिइतः क्रोघात्मना परिणमते। 
अतः पूर्व पृथक्त्वेनोक्तो5पि क्रोध! काम एवेत्यभिप्रायेणैकीकृत्योच्यते । रजोगुणात्समुद्धव- 
तीति तथा | अनेन सत्तवृद्धया रजसि चृयं नीते सति कामो न जायत इति सूचितम्‌ | एनं 
काममिह मोच्चमागै वैरिणं विद्धि | अयं च वच्यमाणक्रमेण इन्तव्य एव । यतो नासौ दानेन 
सन्धातं शक्य इत्याइ-महाशनः। महदशनं यस्य सः दुष्पूर इत्यर्थः । न च साम्ना 
सम्धातुं शक्यः । यतो महापाष्माउत्युप्र: ॥३७॥ 

- अनुवाद--( इसके उत्तरमें) श्रीभगवान्‌ बोले- जो तुमने पूळा दै उसका कारण 
काम दै । पहले क्रोधके बारेमे भी कहा गया दै, वह भी कारण है । परन्तु काम आर 
क्रोध एथक प्रथक्‌ नहीं दै। काम किसी कारणसे प्रतिहृत धोने पर क्रोधमें परिणत 
हो जाता हे । पहले एथक रूपमे कदे जाने पर भी क्रोध कामज है । यदद काम 
क्रोध रजोगुणसे उत्पन्न होते हैं। सस्वकी बृद्धिसे जब रजोगुणका “चाय होवा दै तब 
फिर काम उत्पन्न नहीं दोता । इस कामको मोक्ष मागका बैरी जानना चाहिए । कामको 
नीचे लिखे ( अगले श्लोकोंमें कदे गये उपायोंसे वध करना होगा । प्रबल शत्रुको 
साम, दान, मेद आदि उपार्योसे वशमें करना चाहिए। कामोपभोग प्रदानकर कोई 
इस कामको शान्त नहीं कर सकता। अतएव 'दान' द्वारा कुछ काम नहीं चलेगा । 
क्यों कि यह महाशन अर्थात दुष्पूर दै । इसको 'साम' द्वारा मी बशमें नहीं कर सकते 
क्योंकि यह महापाप्मा अर्थात्‌ अत्यन्त उम्र है ॥२७॥ 

आध्यात्मिक उयाख्या--कूरस्थ दारा भ्रनमब हो रहा ऐ--इच्छा और कोष 
खो रजोगुदासे उत्पन्न हैं, ये शत्रु हैं तथा बड़े पापी हैं। 

--प्रहण ओर स्यागकी इच्छाओंको काम कहते हैं। इच्छामें वाघा पढ्ने 
पर वह क्रोघके रूपमें प्रकट होती है। जब तक मन है तब तक प्रहा ओर त्याग 
रदेगा हो, अतएव क्रोध भी रहेगा। जबतक प्राणवायु मस्तकरमे चढ़कर नहीं 
देउती, तबतक सन कदापि. शान्त न दोगा, और न काम-क्रोषकी निटि होगी । 
संसार-ेत्रमें र विशेषतः साघनाके क्षेत्रमै ये ही प्रघान शत्रु हूँ । सारे 
अनये घटाते हैं ये ही दोनो । प्राणायाम करते-करते ब्रह्मनाड़ीका मेद होने पर 
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ही प्राण ओर उसके साथ मनका उपराम हो जाता है। इसलिए खूब मन लगाकर 
प्रच्छदेनं-विधारण करना पढ़ता है, सदा श्वासमें ही लक्ष्य रखना पड़ता है। शास्र 
कहते हैं कि, “काम-निमह ही घर्म और मोक्षका बीज दै। निर्ममता ओर योगाभ्यासके 
बिना काम जय नहीं होता ।” ( अश्चमेघपने --कामगीता )। आत्माके सिवा अन्य 
वस्तुओं का बोध ही मूल अज्ञान दै । यह अज्ञान दी काम: सं कल्पादिका सूल आधार 
है। काम-संकल्प जितना ही बढ्ता है, आत्मदृष्टि उतनी ही लुत हो जाती है, 
बहदि्टष्टि उतनी ही फैलती है। उतना ही आवरणके ऊपर आवरण चढता जाता है । 
“यतः परत्तिमू तानां येन सर्वमिदं ततम्‌। स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति 
मानवः ॥ (गीता) । ब्रह्मकी जिस मायाशक्ति अर्थात्‌ प्रासे भूतोंकी उत्पत्ति होती है, 
कारण रूपमें जो ब्रह्म इस त्रह्मायडमें व्याप्त होकर अवस्थित हैं, मानव आत्मके 
अर्थात्‌ प्राणकी उपासना द्वारा जब उनकी अचेना करता है तो भगवानकी मायाशक्ति 
संकुचित होती है, तव अनन्त विश्वत्रह्मागडमें व्यापक परमानन्दरूपिणी शुद्ध 
भागवती शक्तिका विकास होता दै, ओर उसके फलस्वरूप जीव तत्त्वज्ञान प्राप्तकर 
कृतकृत्य हो जाता दै ।।३७॥ 


धूमेनाब्रियते वहियंथादर्शा मलेन च | 
यथोल्बेनाऱतो गर्भस्तथा तेनेदमाहतम्‌ ॥३८॥ 


अन्वय--यथा ( जिस प्रकार) वहिः ( अभि) घूमेन ( घूमके द्वारा ) 
झात्रियते ( झवत होता दै), यथा (जिस प्रकार) आदर्शः (दर्पण ) मलेन च 
( मलके द्वारा आदत होता दै), यथा ( जैप्ते ) उल्वेन ( जारायुके द्वारा गर्भ: आबतः 
( गर्भ आवत होता दै ) तथा ( उसी प्रकार ) तेन ( उस अर्थात्‌ कामके द्वारा ) इद्‌ 
(यह ज्ञान) आदत ( आदत होता है ) ॥३८॥ 
श्री धर--कामस्य वैरित्वं दर्रायति-धूमेनेति । धूमेन सहजेन यथा वहिरामियत 
आच्छायते । यथा चादर्शो मलेनागन्दुकेन। यथा चोल्वेन गर्मवेनचमेणा गर्भ: सर्बतो 
निरुद्ध आइतः। तथा प्रकारत्रयेणापि तेन कामेनाइतमिदम्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद्‌--[ कामका वेरित्व दिखलाते दें ]--सहोत्पन्न धूम जिस प्रकार 
अग्निको आच्छादित करता दै, आगन्तुक मल जिस प्रकार दपणको आच्छादित 
करता दै, और जरायु अर्थात्‌ गभेवेष्टन-चर्म जिस प्रकार गर्भको सर्वतोभावेन आद्ृत 
करता है उसी प्रकार तीन प्रकारोंसे काम विवेकज्ञानको आच्छादित करता है ॥ ३८।। 
आध्यात्मिक व्यारूया-_इच्छारूपो अमि घूमके दारा आवृत रहती है, क्रोघ- 
रूपी दर्पण मैलसे ढका रहता है, थोड़ा वायुका सञ्चार होते ही बलपूर्वक प्रकाशित कर्‌ 
ल कभी हमारे मनमें आता दे कि काम कोघादि शत्रु इमारे मनसे निकल 
गये हैं, परन्तु यह भूल दै । वासनाकी वायु ठनिक भी बही, कि न जाने वे कहाँ से 
अस्माच्छादित अभिके समान प्रज्वलित दो उठते ह । जीवके विवेकज्ञानको वे ही 
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नष्ट करते हैं। यदि काम और क्रोध न होते तो किसीके लिए आत्मदर्शन कःठर 
न होता। जीव यद्यपि स्वभावत: प्रज्ञानमय दै, परन्तु वासनाजनित घूमके दवःर. 
ज्ञानामि सदा आच्छन्न रहती हे । वासना मनका कार्य है। मेघाच्छादित सूर 
जब मेघमुक्त होता हे तब जैसे उसका प्रकाश पुनः देखनेमें आता है, मनके वासनः- 
शून्य होने पर आत्मप्रकाश भी उसी प्रकार लच्तित होने लगना है। वासना था काम 
झोत्माके आवरक हें । जैसे मेघ जब सूर्यकों आदत करता है तो उसकी रश्मि 
पूर्णत : लुप्त नहीं होती, उसी प्रकार आत्माका सञ्चिदानन्द भाव काम द्वारा आचछा- 
दित सा जान पडता है, परन्तु उसका प्रकाश पूर्णतः आच्छन्न नहीं हो सकता । 
घनाच्छन्न सूर्यको देखनेके लिए जैसे मेघक्रा दूर होना आवश्यक दै उसी प्रकार 
झात्माको देखनेके लिए कामको हटाना आवश्यक दै। ज्ञान-स्वरूप आत्माको 
काम तीन प्रकारसे आबृत करता दै, उसे यहाँ तीन दृष्टान्तो द्वारा दिखलाया गया है। 
काम ही अज्ञानका सुदृढ़ आधार है। काम नष्ट होने पर अज्ञान भी साथ ही साथ 
नष्ट हो जाता दै। जीव स्थूल शरीर धारण करनेके पहले पूवे कमोके अनुसार 
अपने सूचम शरीरकी रचना कर लेता है। वही पुनः अपने अद्दष्टके वश हो कर 
माता-पिंताके सहयोगसे स्थूल पिण्ड-शरीरकी रचना कर लेता है। निश्चय दी 
जीवक्रा कारण शरीर पहलेसे ही रहना दै, क्योंकि जब तक मूल अविद्या नष्ट नहीं 
होती अर्थात्‌ मुक्ति-लाभ नहीं होता, तब तक वह नष्ट नहीं होता दै । प्रत्येक जन्ममें 
जीवके सूक्ष्म शरीरकी सृष्टिके साथ काम भी सूच्मशरीरमें सूच्मभावसे विद्यमान 
रहता दै । स्थूल शरीर प्राप्त करनेके वाद जैसे जैसे स्थूल शरीर की पुष्टि होती है, 
वैसे वैसे यह सूच्म शरीर भी पुष्ट होता जाता दै, ओर उसमें निहित वासना-बीज भी 
क्रमशः विकसित होता जाता दै । 
देहावृत आत्माकी कैसी अवस्था द्दोती दै, यद्दी यहाँ बतलाते हैं।' पहले यह 
घूमाइत वहिके समान रहता दै । घूमादृत वहिमें भी वहिका प्रकाश सुस्पष्ट होता है, 
केवल थोडा घूमाइत होता है, उसमें सद्दज ही अग्निका सन्धान प्राप्त हो सकता दै । यही 
है कारण शरीर ओर उसके भीतर आरप्राकी बात । तत्पश्चात्‌ सूक्षम शरीर दै, ओर 
उसके भीतर जीव नाना प्रकारकी वासनाओं से आशृत्त होने के कारण ओर भी आन्छा- 
दितवत्‌ प्रतीत होता दै-जैसे मललिप्त दर्पण । जिस प्रकार मललिप्त दपेणमें ठीक 
प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता - उसी प्रकार वासनावेगमयी सूक्ष्म शरीरमें आत्मस्वरूपका 
स्फुरण अत्यन्त अस्पष्टवन्‌ प्रतिभात होता है। परन्तु तनिक परिश्रम करके दर्पण 
साफ करने पर जैसे उतिबिस्त्र सुस्पष्ट भावसे पढ़ने लगता है, उसी प्रकार विचार 
आर साधनकी सहायतासे जब दु लगता हि हासको प्राप्त होता है तो उसमें 
समुज्जवल आत्मशज्ञान सुस्पष्ट कलकने लगता हे । अन्तमें र पि 

विषयोपभोगकी चेष्टा पूरणताको प्राप्त होती है। यहाँ ही आत्या मागी as 
पड़ता है । इसकी तुलना जरायुमध्यस्थ भ्रणके साथ भलीमाँति की जा सकती है । 
जरायुके भीतर त्रण जिस प्रकार अज्ञानाच्छन्न अवस्थामें रहता है, वहाँ ज्ञानशक्तिके 

किसी विकासका अनुभव नहीं किया जाः hl 
चुमव नद्‌ किया जा सकता उसी प्रकार कामोपभोगकी चेष्टामें तथा 
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भोग्य वस्तु के संम्रहमें बुद्धि इतनी स्थूल हो जाती दै ओर इतना अधिक विषयदशी हो 
जाती है कि आत्मज्ञानका प्रकाश मानो वहाँ कुछ रह ही नहीं जाता | 

जिस प्रकार ये तीन आवरण हैं उसी प्रकार अज्ञानके आवरयाके उन्मोचनके 
लिए साधक भी साधनाकी तीन अवस्थाएँ देख पाते हैं। पहली जरायुमें आवरण के 
समान दै । पूर्ण अन्धकार विराजमान दै- आत्मा, भगवान्‌, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञानका 
कोई बोध ही नहीं रहता । भगवत्साधनाके सम्बन्धमें बिल्कुल निश्चेष्ट जड़वत्‌ भाव 
रहता दै । इस अवस्थामें भगवान्‌ जीवकी बुद्धिके बाहर पढे रहते हुँ । ओर जीव 
सिफ सांसारिक कामोपभोगको लेकर व्यस्त रहता है । इस अवस्थामें आत्माकी 
ज्ञानज्योति पूर्णत; समाच्छादित होती है । यद्यपि बहुत कहने सुनने पर कहीं साधन 
ग्रहण करता भी है तो कुळ कर नहीं पाता। साधन करनेकी इच्छा भी नहीं होती, 
आर करने पर रस नहीं मिलता । तत्पश्चात्‌ इस स्तरको अतिक्रम कर जीव जब 
प्रकृत साधक हो उठता दै, अर्थात्‌ साध्य वस्तु ओर साधना जब उसे अच्छी लगने 
लगती दै, तव ज्ञान-ज्योतिसे अन्तराकाश भर जाता है । प्राणकी साधनासे जिहा- 
ग्रन्थि नष्ट हो जाती दै, हृदयप्रन्थि भी च्तीणसे च्तीणतर दो जाती है । आत्मज्योति 
का जिमल प्रकाश मनको आनन्दित ओर उत्साहित कर देता है । मण्डलाकार 
गर्भाच्छादक उल्बको भेद करके तब दिव्य प्रकाश अन्तराकाशमें उसी प्रकार क्रीड़ा 
करता है णैसे मेघके क्रो इमें सौदामिनी विलसित होती दै । दर्पणके मलको घिसते-घिसते 
जैसे वद मलशून्य दो जाता दै र तब जैते उसमें अपना प्रतिबिम्ब दिखलायी पढ़ता 
है, ठीक उसी प्रकार साधनाके प्रबल अभ्याससे मन जदृत्वसे हटकर सूचमभावकी 
झर अग्रसर होता दै। तब फिर इस जद्देह ओर इसकी चेष्टाक्नी ओर मनका 
विशेष लक्ष्य या आप्रह नहीं रहता । तब मनकी मैल दूर हो जाती है, भीतर 
अनन्त रूपभरडारका द्वार उन्मुक्त हो जाता दै, अनाहतके नोबतखानेमें केसा 
स्वर्गीय मधुर वाद्य बजने लगता दै, अद्भुत प्राणविमोद्दन बंशीध्वनिसे मनःप्राण मुग्ध 
हो जाते हैं, दोघे घणटाध्वनिसे मनका आतई मिट जाता हे । आकाशमें प्रकाशमान 
दिव्य चक्षुके समान आत्म ज्योतिके प्रकारका अनुभव होता है। अनेक दिव्यदर्शन 
और देवदर्शन होते हैं। परन्तु उस अवस्यामें भी बहुत कुछ बाकी रद्द जाता है । 
उप समय मी आत्मज्ञान अपनी मद्दिमामें उद्धासित नदी होता, साधक सदाके लिए 
अज्ञान-पाशसे मुक्ति नहीं पाते। उस समय ओर भी तीत्र साधनाका प्रयोजन 
होता है , #कार-क्रियासे साधक जाग्रत होकर भूतशुद्धि आरम्भ कर देते हैं । 
इस भूतशुद्धिका अन्त होने पर सारे आवरण हट जाते हैं। अन्तिम आवरण 
है कारण शरीर। इसमें ही अनादि अज्ञान-बीज निहित रहता है। इसके दूर दोने 
में साधकके बहुत दिन ओर बंहुत जन्म लग जाते हैं। 'छायातपयोरिव ब्रद्यलोके'-- 
सब बहत्तर हजार नाढ़ियाँ शुद्ध दो जाती हैं ओर इन सारी नाढ़ियोंके 
अधिष्ठातृ देवता तब चैतन्ययुक्त होकर जाग उठते हैं। तब जीव सच्चिदानन्द- 
मय प्रद्मचैतन्यमें प्रवेशोन्मुख होकर--सर्व” खल्विदं ब्रहम को अपने शानका विषय 
कर लेता है। उषाकालकी स्निग्ध ज्योतिके समान, मेघके भीतर पूर्णचन्द्रके 

३६ 
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२७६ श्रीमद्वगवदूगीता 


प्रकाशके समान सदा ही आत्मज्योति ओर आत्मज्ञानका प्रकाश मिलता रहता 
है, सारे देह ओर इन्द्रियादिके ऊपर आधिपत्य फेल . जाता है, कूटस्थके भीतर 
स्निग्ध-उज्ञ्वल शुभ्र ज्योतिमैय चिदाकाश सुस्पष्ट हो उठता है, बुद्धि अन्तर्मुखी 
होकर आत्मस्वरूपमें विलीनप्राय हो जाता है, सविकल्प समाधि सुदीघे और सस्पष्ट 
भावमें विराजमान होती है | तभी अन्तिम आवरण कारण शरीर अस्तोन्सुख होकर 
अनन्त आत्मसत्तामें, अनन्त चिदूज्योनिमें चिरदिनफे लिए विलीन हो जाना है। 

इसके पुणे होने पर आावाण या सज्ञान कुळ नहीं रह जाना। यही गहामहरेश्वर- 

भाव कद्लाता है । 
. ख्रिह्यामूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांच्षति |? 
तब '्रह्मेवाहम!--यह हृढ़ निश्चयता उपस्थित होती दै तथा देहादिमें अभिमान- 
शून्य होकर साधक प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, तब प्राप्त वस्तुके नष्ट होने पर भी उसके 


लिए शोक नहीं होता, तथा प्राप्य वस्तुकी प्राप्तिके लिए मनमें आकांच्ता भी नद्दी 
उत्पन्न होती ॥३८॥ 


आइतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३र८॥ 


अन्वय--फोन्तेय ( हे कोन्तेय ! ) ज्ञानिनः (ज्ञानके ) नित्यवैरिणा ( चिर 
शत्रु ) दुष्प्रेण ( दुष्पूरणीय ) अनलेन च ( अग्नि स्वरूप ) एतेन कामरुपेण ( इस 
कामके द्वारा ) ज्ञानं ( ज्ञान) आवृतम्‌ ( आवृत्‌ रहता दै ) ॥३६॥ 

्रीधर--इदंशब्दनि दिष्टं दशंयन्‌ वैरित्वं स्फुटयति-- श्राबृतमिति। इदं विवेकशान 
मेतेनाइतम्‌। अश्चस्य खलु भोगसमये कामः सुखहेतुरेव | परिणामे तु वैरित्वं प्रतिपद्यते । 
ज्ञानिनः पुनस्तत्कालमप्यनर्थानुसन्घानाद्‌दुःखददेतुरेवे ति नित्यवै रि णेत्युक्त म्‌ । किञ्च विषयैः पूर्य- 
माणेऽपि यो दुष्पूरः । आपूर्य मायम्दु 5शोकसन्तापहेतुत्वादनलतुल्यः । श्रनेन सर्वान्‌ प्रति 
नित्यवैरिस्वमुक्तम्‌ ॥३६॥ ` 


अनुबाद्‌--[इदं शब्दके निर्दिष्ट वस्तुका निदेश करके कामके वैरित्वको स्पष्ट 
करते हैं ]-हे कोन्तेथ ! इस कामके द्वारा विवेकज्ञान आवृत रहता दै । अज्ञानी के 
लिए मोगके समय काम सुखदेतु जान पढ़ता है सहदी, परन्तु परिणाममें काम शत्रका 
ही काये करता दै । ओर ज्ञानी परिणाम में दु:खदायक समक भोगकालमें भी उसको 
दुःखका देतु मानते हैं, इसी कारणा ज्ञानी के लिए काम नित्य वैरी दै। विषयोंके द्वारा 
परिपूरित होने पर मी यद कदापि पूरा नदीं होता, इसी कारण यह दुष्पूर है। सर्वदा 
मोगके द्वारा पूर्यमाग होने पर भी यह शोक-सन्तापका देतु है, अतएव काम अनल- 
तुल्य दै । इस कामके द्वारा sles ज्ञान समाच्छन होता दै । [ काम झानीका नित्य 
शत्रु क्यो दै ! शङ्कर कहते है “ज्ञानी दि जानाति-अनेनाइमनये प्रयुक्त: पूवैमेवेति । 
दुखी च भवति नित्यमेव । अतोऽसो ज्ञानिनो नित्यवैरी, न तु मूर्खश्य ।” ज्ञानी 
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ही जानते हैं कि इस कामफे द्वारा दी में' अनर्थसे युक्त होता हूँ, इसी के कारशा वढ 
सव॑दा दुःखी रहते हैं । इसीसे यदद ज्ञानीका दवी नित्य वरी दै, मृखका नहीं ] ॥३६॥१ 

आध्यात्मिक व्याख्या -- क्रियासे युक्त पुरुषोंका इच्छारूपी अनल अ्रन्तः%रणुमे 
श्राबृत दोता है, तनिक भी प्रबल वायुके मिलते ही वदद भके जल उठता हैं, तया अहं 
इत्याकारक बुद्धिसे वह क्रोधान्वित हो जाता है | 

--भोतर वासनारूप अग्नि दै ही, तनिक भी विपय-संयोगरूपी वायुका योग 
मिलनेपर घाॉय-घाँय जल उठती दै । उसके साथ यहं आभिमानका योगदान करने पर 
बह सोलहों कला सोसे पूर्ण हो जाती दै । इस कामारिनिमें जितना ही विपय-भोग रूप 
हवि डाला जाय, उतना ही वह प्रज्वलित हो उठती है । 

न जातु कामः कामानामुपभागेन शाम्सति । 
हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवद्धत ॥ ड 

यथार्थ योगारूढ ज्ञानीको काम नहीं रहता, परन्तु जो योगारूढ नदीं ह यार 
उस पथपर चलते हैं उनको भी ज्ञानी कहते हें । उनको ही कामके कारण विपय- 
विडम्बना भोगनी पढ़ती है । काम अच्छा भी नद्दो लगता, पर संस्कारवश वह छूटता 
भी नहीं । इसलिए वे यथेष्ट सावधान और जाग्रत रद्दते हैं; तथाप समय-समय पर 
आत्मविस्मात आंती है। उस समय झास्मस्मृतिको जागरूक रखना ही उनकी 
अन्यतम साधना हो जाती है । अन्तमें साधक दी विजयी होते हैं । क्‍योंकि कामोप- 
भोग उनके सामने प्रधान लक्ष्यका विपय नहीं रहता। भगवत्प्राप्तकी इच्छा उनकी 
सारी वासनाओं में भरी रहती है। ऐसे साधक-शरेष्ठ पुरुप ही भगवत्कृपासे भगवानमें 
चित्त रखते-रखते कामजयी दो जाते हे । श्रीमत्‌ शङ्कराचायन कामपर विजय प्राप्त 
करनेका उपाय बतलाया है-- 

सङ्कल्पानुदये देतुयंथा भूतार्थदशेमम्‌ । 
अनं चिन्तनं चाभ्यां नावकाशोऽस्य विद्यते | 
--( सवेवेदान्तसिद्धान्तसम्रह ) । 

वस्तुके यथार्थ स्वरूपका बोध, ओर उससे अनिष्ट प्राक्षिरी चिन्ता--इन दोनोंके 

विद्यमान रहते हुए मनमें कामसङ्कल्पका उदय नहीं दो सकता ॥ ३६॥ 


इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्या धिष्ठानमुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमाइत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्दय--इन्द्र्याणि ( इन्द्रिया) मनः बुद्धिः ( मन ओर बुद्धि) अस्य (इस 
कामका) अधिष्ठानम्‌ ( आश्रय या आविर्भावस्थल) उच्यते ( कहलाता है); एषः ( यह 


काम) पतेः ( इनके द्वारा) ज्ञानं (विवेक ज्ञानको) आश्वृत्य ( आच्छादित करके ) दे हिनं 
( देहाभिमानी जीवको ) विमोहयति ( विसुग्ध करता दै ) || ४० ॥ 


श्रीधर दानी तस्याधिष्ठानं कथयन्‌ जयोपायमाइ- इन्द्रियाणीति द्वाम्याम्‌। 
बिषयदशनभवणादिमिः सङ्कस्पेनाध्यवसायेन च कामस्याविर्मावादिन्द्रियाण च मनश्च 
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२७८ श्रीमद्भगवद्गीता 


बुद्धिखास्याधिष्ठानमुच्यते । एतैरिन्द्रियादिमिः दर्शनादिब्यापारवद्धिराथयभूतैविवेकशान- 
माबृत्य देहिनं विमोहयति ॥ ४० ॥ 

अनुवाद--[ अब कामका आश्रय क्या दै, यदं बतलाकर उसकी जयका 
उपाय बतलाते हैं ]--इन्द्रियों के विषय दर्शन श्रवणादि, मनका विषय सङ्कल्प, बुद्धिका 
झध्यवसाय- इन तीनोंके द्वारा कामका आविर्भाव होता है, इसी कारण इन्द्रिय, मन 
ओर बुद्धिको कामका अधिष्ठान या आश्रय कहते हैँ। काम दशेनादि व्यापारोंके 
आश्रयभूत इन्द्रियादि साधनोंके द्वारा विवेकज्ञानको आब्रत करके देदीको बिमुग्ध 
करता है ॥ ४० ॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या- श्रात्मामें दा रहने नहीं देता। इन्द्रिय द्वारा 
आसक्ति पूर्वक किसी वस्तुको दिखाता है और मोहित हो जाता है । 

_आत्मामें अवस्थित व्यक्तिको सङ्कल्पका उदय नहीं होता, परन्तु पक्के 
सिद्ध साधक्रके सिवा इस अवस्थामें कोई सवेदा नहीं रद्द सकता, क्योंकि संकल्प- 
विकल्पसे रहित होकर मनके कुछ स्थिर होने पर भी अनादि वासना-बीजके प्रभावसे 
पुनः मन स्थानच्युत होकर सङ्कल्पादि करनेमें प्रवृत्त हो जाता है। यही साधारण 
नियम है । जिसका मन या बुंद्ध पञ्चतत्वके त्तेत्रको छोड़कर आलज्ञाचक्रमें या उससे 
ऊपर जाकर अवस्थित हो सकती दै, काम तब उसके पास नहीं फटक सकता। मन 
उस समय स्वत्तेत्रमें रहता है अतएव उसकी शक्ति असाधारण हो जाती दै, वहाँसे 
कोई उसे आकर्षित नहीं कर सकता । जब विषय-दशेन ही नहीं दै" तो फिर सङकलप 
कहाँ से उठेगा ? कामोट्पत्ति तो तब ददोती है जब मनमें विषय-दर्शनंके द्वारा सडुल्पका 
मन्थन होता दै । - विषयभोग आर विषयतृष्णा इन्द्रियोंके द्वारा होती दै अतएव 
इन्द्रिया, मन ओर बुद्धिको कामके आधार कहते हैं। इन्द्रिया, मन ओर बुद्धि ये 
तीनों कामके निवासस्थान हैं। पद्धज्ञानेन्द्रियॉके आश्जयस्थल शब्द स्पशे रूप 
रसादि तथा कर्मेन्द्रिय वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ, मनके नाना प्रकारके 
काम-सङ्कलप, तथा बुद्धिके आश्रय अध्यवसायके सहारे काम विषयरसका उपभोग 
करता दै, जब वह इन सब विषयोंके भोगमें सचेष्ट होता है तो ज्ञामज्योति आशत हो 
जाती दै । तब मोद्ान्यकार जीवको घेर लेता दै। तब वह हिता हित ज्ञानसे शून्य दो 
जाता दै। तो फिर क्या जीवके उद्धारका कोई उपाय नहीं है १-_विषयतृष्णा के 
प्रबल होने पर वित्रेकश्षान झाब्ृत तो होता है सही, परन्तु विलुप्त नहीं होता । काम 
प्रबल होने पर विवेकज्ञान दुबेल हो जाता दै ओर कामतृप्तिकी वस्तु प्राप्त होने पर 

रोमको संबरण करना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार नशावाज नशा पीकर उन्मत्त 
हो उठता है, उसी प्रकार जब मन निरन्तर बिषयोंकी भद्रा पीकर उन्मत्त हो जाता 
है तज उसका विवेकज्ञान आच्छादित दो जाता है, ओर बद भूल जाता है कि वह 
आत्मा है, भगवानका सेवक दै, ज्ञानयु्त मानव है--यह धारणा भी उसको नहीं 
रहता । इससे परित्राण पानेका उपाय क्या है ! मन लिस प्रकार विषयोन्मुख होने पर 
विषय-चिन्तन करते हुए बिष्योंको प्रहण करता है, वही झात्ममुखी होकर रमा में 
अवस्थित परमानन्दका भी उपभोग कर सकता है । रस ग्रहगा करनेकी र्हा मनका 
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स्वभाव दै । यदि भगवदू-रससे वह बञ्चित होता है तो विषय-रसमें अवश्य.ही डूबेगा । 
झतएव साधकका यह कत्तव्य होता है कि मनको भगवदू-रसका आस्वाद देनेके लिए 
सचेष्ट हो । अन्यथा मनको विषयसे छुड़ाना कठिन दै। यह आत्मरस आत्मामें ही 
विद्यमान दै, आत्मा रस-स्वरूप है । रसो वै स । परन्तु इस रसको बाहर निकालना दी 
साधना दै । इसके लिए कुछ अध्यवसाय और ङेश भोगनेकी जरूरत पड़ती है । परन्तु 
यह अध्यक्साय ओर छे शमोग कैसे करना दोगा ? मनको किसी प्रकारसे अवसन्न 
होनेका मोका नहीं देना चाहिए। यदि मनको स्वयं संभालनेमें आसमर्थता जान पडे 
तो तत्काल दौड़कर साधुओंका आश्रय लेना चाहिये, कभी कभी बलपूर्यक ` प्राणायाम 
तथा मुद्रा आदिके साघनमें बैठना होगा । इस प्रकार केश साधनसे मनकी अधोमुखी 
शक्ति क्षीण होगी, और साघुसंगसे उसकी ऊध्वेमुखी शक्ति बढ़ेगी | ब्रह्म निदोष ओर 
समरससम्पन्न हैं, यही उनकी विशेषता है। इस समरसका आस्वादन करनेके लिए 
इसके विरोधी रसका त्याग करना पडेगा । प्राणापानकी स्थिर अवस्था ही समरस है । 
यदा संच्तीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते । 
तदा समरसत्वं च समाधिरभिधीयते॥ 
प्राणापानके स्थिर दोने पर मन भी त्तीया हो जाता है अर्थात्‌ सङ्कल्पशून्य दो 
जाता दै । .प्राणापानके जाफ्रत रहने पर दी विषय-ज्ञान तथा उसकी प्राप्तिके लिए चेष्टा 
होती दै । जब प्राणापानकी गति समभावापन्न हो जाती है, तो. फिर विषयस्प्रद्दा नहीं 
रहती । तब मन ओर इन्द्रियादि ब्रद्मानन्द-रसमें मग्न हो जाते हैं ॥४०॥ 


तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षेम । 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ह्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 


अन्वय--भरतर्षभ ( दे भरतश्रेष्ठ ! ) तस्मात्‌ ( इसलिए ) त्व ( तुम ) आदो 

( पहले ) इन्द्रियाणि ( इन्द्रियोंको ) नियम्य ( संयत करके ) ज्ञान विज्ञाननाशनं ( ज्ञान 
आर विज्ञानके विनाशक ) पाप्मानं ( पाप रूप) एनं हि ( इस कामको ही ) प्रजहि 
( परित्याग करो या विनाश करो ) ॥४१॥ 

श्रीधर--यस्मादेवं तस्मादिति । तस्मादादौ विमोहात्‌ पुर्वेमेवेन्द्रियाणि मनो बुधि 
च नियम्य पाप्मानं पापरूपमेनं कामं हि स्फुटं प्रजहि घातय । यद्वा प्रजहिहि परित्यज । 
शानमात्मविषयम्‌ विशानं शास्रीयं तयोर्नाशनम्‌। यद्वा ज्ञानं शाञ्नाचार्योपदेशजम्‌। विशानं 
निदिष्यासनजम्‌। तमेव घीरो विशाय प्रशं कुर्वीतेति भुते [ विज्ञानं विशेषतस्तदनुमव:--- 
श्रः | ॥४१॥ 

._झतपव दे भरतश्रेष्ठ ! इन्द्रियाँ तुम्दे विमो दित करें, इसके पहले 

ही तुम इन्द्रिय, मन और बुद्धिको नियमित करके पापरूपी इस कामका विनाश करो । 
यह काम ज्ञान ओर विज्ञानका नाशक है। ज्ञान-शाख ओर_आचायेके+ उपदेशसे 
उत्पन्न शान । ओर विज्ञान - निदिघ्यासनसे उत्पन्न शान। अर्थात्‌ स्वानुभवका शान 
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ही विज्ञान दै -शङ्कर । श्रुतिमें लिखा है कि धीर पुरुषको चाहिये कि शास्रोपदेशसे 
आत्माका ज्ञान प्राप्त कर, साघनक्री सहायतासे उमके विशेष ज्ञान अथवा यथाथ 
स्त्ररूपके वोघके लिए प्रयत्न करें ॥४१॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--इसालए इन्दियोकी पहले निःशेषरूपसे संयत करके 
इन दोनों उपयु'क्त पापियोंको पराजय करो, जो योनिमुद्रा और क्रिया नहीं करने देते । 
--इन्द्रियोंको चशमें न करनेके कारण दी मन ओर बुद्धिमें मलिनता 
ख्याती हे । इन्द्रियाँ ही कामके आश्रयस्थल हैं। इन्द्रियोंके प्रबल रहते चित्तका 
विक्तेप नष्ट नहीं होता । यदि इन्द्रियाँ विषयाभिमुखी न हों तो काम नहीं 
व्या सकता । इन्द्रयोंके द्वारा विषय-स्पर्श होने पर ही उसके प्रति आसक्ति 
या कामकी उत्पत्ति होती दै। परन्तु दृढ़ विचार सम्पन्न पुरुषका मन ब्रह्मभाव 
का अनुसरण करता है, उसे विषय देय लगते हें। अतएव इन्द्रियाँ विषय- 
स्पर्श नहीं कर पातों ओर उनके मनमें विषय-प्राप्तिकी आशाका भी उदय 
नहीं होता । इन्द्रियोंके सामने विषय उपस्थित होते ही जेसे वह उसके 
प्रति मनोयोग देता है वैसे ही उस विषयके प्रति काम उत्पन्न होता है। उस 
समय संसारमें ओर देहमें रहते हुए विषयको वर्जित करना असंभव होता है। 
अतएव उसका उपाय क्या है ? यही यहाँ विवेचनीय है। मनमें दृढ़ता न होनेसे 
मारे विचार थ्यथे हो जाते हैं। अतएव जिसका चित्त अपेक्षाकृत टढ़ है, वह 
यदि विचार करे तो कोई न कोई उपाय निकल सकता है। पहले देखना 
यह है कि हमें विषयकी कितनी आवश्यकता है ? जितना विषय 
आवश्यक है उसके लिए तो चेष्टा करनी ही पड़ेगी, परन्तु बहुधा हम 
अनावश्यक विषयोंकी चिन्तामें रत होते हैं ओर कामको जीवित रखते हैं । 
ऐसा करने पर कभी काम पर विजय प्राप्त न होगी। जो अनावश्यक चिन्ताएँ 
हैं, उनका पहले त्याग करना द्वोगा, . पश्चात्‌ जब मन कुछ सबल ओर एकाग्र 
हो जायगा तब जो चिन्ताएँ आत्मचिन्तनके लिए हितकर नहीं हैं संसारपक्षामें 
प्रयोजनीय होने पर भी उनको मनमें आने देना ठीक न होगा । संसारमें हमारे लिए 
प्रयोजनीय विषय बहुत ही अल्प हैं। उनके चिन्तनसे उतनी हानि भी नहीं होती, 
परन्तु अप्रयोजनीय विषयोंकी चिन्तासे हमारा यह अमूल्य जीवन निरन्तर ही 
विनाशके मुखमें जा पढ़ रहा है। अप्रयोजनीय विषय में उसको कहता हूँ जिसके 
लिए चिन्ता न करने पर भी काम चल जाता है। ओर उसका प्रयोजन ऐहिक या 
पारलोकिक किसी भी स्थानमें नहीं पढ़ता | ऐसे विषयोंका चिन्तन अनर्थकारी होता 
है। जो हमारी शक्तिके बाहर दै उसकी प्राप्ति या त्यागके लिए व्याकुल होना भी 
अनथ चिन्तामें गिना जा सकता दै। सब अवस्थाओंमें भगवानके तथा उनके 
- विधानके ऊपर आत्मसमर्पण करनेकी चेष्टा ही सारे अनथोके नाशका देतु है। मन 
लगाकर प्राणायाम करना अथवा कूंटस्थमें लक्ष्य रखकर बेठ रहना, इन्द्रिय-जयका 
प्रधान उपाय है । शाख कहते हैं--. 
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“जपात्‌ आन्तः पुनर्ध्यायेत्‌ घ्यानात्‌ आन्तः पुनर्जेपेतः--जप करते करते 
श्रान्त दोने पर ध्यान करे, घ्यानमें परिश्रान्त होने पर फिर जप करे । इसके 
साथ साथ एक ओर विचार करे कि, एकमात्र भगवान्‌ ही सत्य हैं, हमाग प्रयोजन 
उनसे ही है। यह जो बार बार जन्म-मरणकी चरखी पर चढ़कर हम कान्त 
परिश्रान्त होते हैं वह कभी मिट नहीं सकता, यदि उस-आत्मदेवको, उस जगत्‌:प्रभुको 
हम नहीं प्राप्त करते ! वह हमारे सात राजाके घन माणिक हैं। - उनको पाये बिना 
हमारा कोई भी दुःख दूर न द्वोगा। इमको यदि थवीका सारा स्वण, पशु ओर 
रमणी प्राप्त दो जाते हे तथापि हमारा जीवन महती व्यर्थतामें अवसन्न दो जायगा। 
अतिमृत्युके ्ायसे कमी त्राण न मिलेगा । अतएव प्रपन्न होकर उनके शरणागत हो 
जाओ, इससे तुम्हारा सारा क्षोभ, जीवनका समस्त सन्ताप अवसानको प्राप्त होगा | 
उनको छोड़कर तुम्हें जो कुछ मिलता दै वह सब अपदार्थ दै, अत्यन्त देय दै । अतएव 
विचार करके जगतूकी समस्त देय वस्तुओंसे ममताका परित्याग कर श्रीगुरुके 
दुलभ. चरणोंका आश्रय लो । वह भवसागरके नाविक हें तुमको अवश्य ही पार 
लगा देंगे। सोचो तो कि जीवनमें कितनी बार कितनी काम्य वस्तुएँ तुम्हें प्राप्त हो 
चुकी हैं, कितनी बार तुमने उनका कितने प्रकारसे उपभोग किया दै, कितनी बार तुमने 
सोचा है कि 'इस बार मेरी सारी आशाएँ मिट गयीं, परन्तु, हाय ! क्या कभी किसीकी 
भोगवासना निःशेष पूरी होती दै ! इस भोगरूपी नरकमें डुबकी खाते खाते कितनी 
बार सोचा था कि इस नरकमें फिर न पढ़ें,गा, परन्तु ` उससे उठते न उठते फिर उस 
नरकमें पतित होनेके लिए कितने प्रचण्ड वेगसे उसकी ओर अग्रसर हो रदे हो ! 
इस प्रकार कामोपभोगके द्वारा वासना-कणटक दूर न दोगा, काम-जय भी न होगी, 
तथा विज्ञानका विशुद्ध आलोक भी न फूट पड़ेगा। आई साधक ! इसलिए विचार 
करो, उनके शरणागत हो, गुरुके उपदेशके अनुसार क्रिया करते चलो। ओर कोई 
उपाय नहीं है। कोई नया उपाय निकल आवेगा, इस प्रतीक्षामें पढ़कर व्यथं 
समय नष्ट न करना। जय गोविन्द, जय गुरु कहकर कमर कसकर साधनमें 
लग जाओ, तमी जीवन कृताथं होगा । योनियुद्रामें भ्रामरी गुद्दाके भीतर 
उस परम श्यामसुन्दर आर शत-शशधर-किरण-लान्छित अपूव प्रोज्ज्वल 
नक्तत्रकी ओर दृष्टि निबद्ध करो, तुम्हारा सारा काम अकाम हो जाथगा, सारी 
इन्द्रियाँ विषयरसको छोड़कर 'कालीपद्‌-नील-कमलमें' अपने आपको भूल जायंगी-- 
३» शान्तिः ॥४१॥ 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य; प्रं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धः परदस्तु सः ॥४२॥ 
अन्वय-- इन्द्रियाणि ( इन्द्रियोको ) पराणि आहुः ( देइसे श्रेष्ठ या मिन 
कदा गया दै ) इन्द्रयेम्यः ( इन्द्रियोंसे ) मनः परं ( मन श्रेष्ठ है.) मनसः तु ( परन्तु 
मनसे ) बुद्धिः परा ( बुद्धि श्रेष्ठ दै )। यः तु ( परन्तु जो ) बुद्धेः ( बुद्धिसे ) परतः 
( ऊपर या श्रेष्ठ दै) सः ( बदी आत्मा दै ) ॥४२॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८२ श्रीमद्धगवदूगीता 


श्रीधर--यत्र चित्तप्रणिघानेनेन्द्रियाणि नियन्तुं शक्यन्ते तदात्मस्वरूपं देहादिभ्यो 
विविच्य दर्शयति--इन्द्रियाणीति | इन्द्रियाणि देहादिभ्यो ग्राह्य म्यः पराणि भ्रेष्ठान्याहुः । 
सूचमत्वात्‌ प्रकाशकत्वाध्व । अतएव तद्वथतिरिक्तत्वमप्यर्थादुक्तं भवति। इन्द्रियेभ्यश्च 
सङ्कल्पात्मकं मनः परम्‌ । तत्मवत्तकत्वात्‌ । मनसस्तु निश्चयास्मिका बुद्धिः परा। 
निश्चयपूवं कत्वात्‌ सङ्कह्पस्य। यस्तु बुद्धेः परतस्तत्साचित्वेनावस्थितः सर्वान्तरः स आत्मा । 
तं विमोहयति देहिनमिति देहिशब्दोक्त आत्मा स इति परामृश्यते ।।४२।। - 

अनुवाद--[ जिसमें चित्त लगाने पर इन्द्रियोको संयत कर सकते दै. बद 
आत्मा देहादिसे भिन्न है, यह विचार करके दिखलाते हैं ]--देहादि इन्द्रियमा 
विषयोंसे इन्द्रियाँ श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्द्रियां सूच्म और प्रकाशक दैं। इन्द्रियोंका 
प्रवर्तक और सङ्कलपात्मक होने के कारण मन इन्द्रियोंसे श्रेष्ठ दै । मनसे निश्चयात्मिका 
बुद्धि श्रेष्ठ दै, क्योंकि सङ्कलपसे निश्चय श्रेष्ठ दै। जो बुद्धिसे परे साक्षी स्वरूपमें 
अवस्थित हैं बही सर्वान्तरावस्थित आत्मा हैं। काम उस देही-शब्द-वाच्य आत्मा 
को बिमो हित करता है ॥४२॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--सारी इन्द्रियोंके वश मन है । वह मन स्थिर शैकर 
बुद्धिके परे क्रियाकी परावस्थामें रहकर ब्रह्म होता है । 


--मन सारी इन्द्रियोंके वशमें रहता दै, इन्दियाँ जिन सब विषयोंको लाकर 
उपस्थित करती है, मन बिना विचारे उसे हो ग्रहण करनेके लिए उद्यत होता दै। 
इन्द्रियाँ जड़ हैं, यह कहना ही पड़ेगा, ये मनका वाहन बनकर उसको विषयभोग कराती 
हैं। मन जब तक इन्द्रिययुक्त रहेगा, तब तक इसका कूदना-फोँदना बन्द न होगा । 
इसीलिए क्रिया करना जरूरी दै, क्रिया करते करते मन स्थिर हो जाता है, मनके स्थिर 
होने पर उसको फिर 'मन? नहीं कहते; तब वह निदुद्धरूप दोकर' एकाग्रता प्राप्त करता 
है, इसका ही नाम बुद्धि दे। यह बुद्धि मनके समान चञ्ल नहीं है, क्‍योंकि मन 
लैते अनेक विषयोंमें दौड़ता है, उस प्रकार बुद्धि बहुमुखी नहीं हो सकती। 
बुद्धिको साधन ओर विचारके सहयोगले झात्ममुखी कर सकने पर फिर उसमें 
आत्माके सिवा अन्य वस्तु आसित नहीं हो सकती । योगादि साधनोंके 
अभ्याससे बुद्धि जब आत्ममुखी होती दै तो इन्द्रियांका चास्ल्य-विक्षेण नहीं 
रद्दता । अतएव इन्द्रिय-संयम उस समय अनायास सिद्ध दो जाता है । इन्द्रिय 
छर इन्द्रिय-विषयोंमें सनकी गति निरुद्ध होने पर आत्मस्वरूपका विकास होता 
है, अर्थात्‌ मन वासना-शून्य होकर फेकल्य-पदमें स्थिति प्राप्त करता दै । तब वासना 
डोर उसके संस्कार चित्तके ऊपर कालिमा नहीं लगा सकते, तथा फार्मा तेलद्दीन 
दीपकी शिखाके समान नष्ट हो जाती है । इस साधनको आयत्त करनेके लिए पक 
ओर जैसे श्रद्धा-अक्तिके साथ क्रिया करना आवश्यक दै, उसी प्रकार विवेक-बुद्धियुक्त 
मनके द्वारा इन्द्रियोंको संयत करनेकी चेष्टा भी करनी पडती दै । परन्तु मनको 
समाहित किये बिना यथार्थ विवेकबुद्धि जाप्रव नहीं होती । 'उपनिषद्‌ कहते हैं-- 
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विज्ञानसारथियेस्तु मनःप्रम्रहवान्‌ नरः । 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विणोः परमं पदम्‌ ॥ कठ० उप०। 
जो पुरुष विवेकबुद्धिरूप सारथीसे युक्त है, और उस सारथीके हाथमें मनोरूप 
प्रग्रद अर्थात्‌ अश्वपरिचालन-रञ्जु दै, “इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान?!-- 
चल्नु श्रोत्र आदि इस शरीररूपी रथे अश्व हैं, ओर इन अश्वोंके शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्धरूपी विषय 'गोचरान! अर्थात्‌. 'विचरण-स्थानः हें । अतएव जिनका 
विवेकसे वशमें किया हुआ बुद्धिरूपी सारथी मनरूपी रज्जुके द्वारा इन सब इन्द्रियोंको 
संयममें रख सकता दै-इस संसाररूपी पथके अर्थात्‌ पुनः पुनः आवागमन ( जन्म- 
यातायात) के पार वही जा सकते हैं-इस संसार-पथका दूसरा पार है श्री 
विष्णुका परमपद । 
इस श्री विष्णुके परम पदको कौन देख सकता है !--जो शूरवीर हैं, जो किसी 

प्रकार भी वेठ नहीं जाते, जब तक वे शान्त समाहित होकर परमानन्दरूप भगवानको 
नहीं गा, लेते, तव तक उनका साधनका उत्साह कदापि कम नहीं होता। उपनिषद्‌ 
कहते हैं-- 

“इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। 

मनसस्तु परा बुद्धिबुद्दरात्मा महान परः।। 

मददतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: परः । 

पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गति: ॥? 
चल्नु, कर्ण आदि इन्द्रियांसे इन्द्रियोंके विषय जो भीतर अनुभूत होते हैं, सूदमत्वके 
कारण वे इन्द्रियों से श्रेष्ठ हैं, अन्त:करणकी विषय-माहिका शक्ति विषयोंसे श्रेष्ठ है, 
मनसे निश्चयात्मिका वृत्तिवाली बुद्धि श्रेष्ठ दै, बुद्धिसे महान्‌ आत्मा अर्थात्‌ अन्तः- 
करणका आदि कारण हिरण्यगभ श्रेष्ठ है। हिरणयगर्भसे अव्यक्त अर्थात्‌ मूल 
प्रकृति महामाया या भगवती या जीवके प्राण-शक्तिका केन्द्र श्रेष्ठ दै, उससे पुरुष 
अर्थात्‌ परमात्मा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह प्रकृतिके भी अतीत हैं । उस पर ब्रह्मसे श्रेष्ठ 
ओर कुछ नहीं दै, वही काष्ठा अर्थात्‌ अन्तिम सीमा दै, वही श्रेष्ठ गति हैं, अर्थात्‌ 
संसार-गतिकी अवधि हैं, जन्म-मृत्युरूप संसारके वह पार हैं.॥ ४२ ॥ 


एवं बुद्धो; परं बुद्ध वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि' झत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४२॥ 
. इति श्रीमद्धगवदूगीवासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे 
कर्मपोगो नाम तृतीयो5घ्यायः || 
अन्वय--महाबाद्ो ( दे मद्दाबाद्दो ! ) एवं ( इस प्रकार ) बुद्धेः ( बुद्धिसे) परं 
(श्रेष्ठ ) बुद्धवा (आत्माको-जानकर) आत्मना ( बुद्धिके द्वारा ) आत्मानं (मनको) 
संस्तस्य ( स्थिर करके ) कामरूपं ( कामरूप ) दुरासदं ( युद्ध ) शत्रु ( शत्रुको ) 
जहि ( बिनाश करो ) ॥ ४३ ॥ 
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श्रीधर- -उपसंइरति एवमिति । बुद्ध रेव विषयेन्द्रियादिजन्याः कामादिविक्रियाः । 
आत्मा तु निविकारस्तस्साचीत्येव बुद्धः परमात्मानं बुड वात्मनैबंभूतया निश्चयात्मिकया 
ुद्धयास्मानं मनः संस्तम्य निश्चलं कृत्वा कामरूपिणं शत्रु जहि मारय। दुरासदं दुःखेना- 
सादनीयं दुविशेंयमित्यथः ॥४३॥ 

स्वधर्मेण यमाराध्य भक्तया सुक्तिमिता बुधा: । 
तं कृष्ण परमानन्द तोषयेत्‌ सवकर्मेमिः ॥ 

इति श्रीधरस्वा मिङृतायां भगवद्गीताटीकायां सुबोधिन्यां कर्सेयोगो नाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ 

अनुवाद --! इस श्लोकमें आपने वक्तव्यका उपसंहार करते हैं )-विषयेन्द्रि 
यादिके कारण बुद्धिमें कामादि विकार घटित होते हैं। परन्तु आत्मा निर्विकार ओर 
बुद्धिका साक्षी है, ऐसा विचारकर, अर्थात्‌ बुद्धिकी अपेष्ता श्रेष्ठ आत्माको जानकर 
'ात्मना' अर्थात्‌ निश्चया त्मिका बुद्धिके द्वारा 'आत्मानं’ मनको 'संस्तभ्य' निश्चल 
करके, हे महाबाहो, इस दुरासद शत्रु कामको तुम विन कर दो ॥ ४३॥ 

( बुद्धिमान्‌ लोग भक्तिपूर्वक स्वधर्माचरणके द्वारा जिसकी आराधना क्रके 
मुक्ति प्राप्त करते हें उस परमानन्द्रूप कृष्णाको सवे कर्माके द्वारा तुष्ट करना दी 
कत्तव्य दै) | 

आध्यात्मिक व्याख्या--इस प्रकार क्रियाकी पराबस्थामें रहे तो मन श्रपने 
आप स्थिर हो जाये गा । मनके स्थिर हो ने पर दुर्दान्त . कामको जय कर सकोगे | 

__देहसे इन्द्रिया श्रेष्ठ हैं, यह प्राय: इम सव समझते हें । परन्तु इन्द्रियोंसे 
विषय किस प्रकार श्रेष्ठ होते हैं ? इन्द्रियोंसे विषयोंके श्रेछ होनेका कारण यह है कि 
बिषय ही मनको आकर्षित करते हैं । . ये विषय दो प्रकारके होते हैं- (१) जिन्हें हम 
बाह्य इन्द्रियोंके द्वारा अनुभव करते हैं। (२) एक प्रकारके विषय ओर भी हैं, 
वे भी शब्दस्पर्शूपरसगन्धमय हैं । परन्तु वे क्रिया-विशेषके द्वारा भीतर ही अनुभूत 
होते हैं। वे बाह्य विषय न होने पर भी विषय ही हैं। इनका अनुभव फरनेके 
लिए मनकी आवश्यकता पड़ती दै, इसीकारण मन इनसे श्रेष्ठ है । परन्तु वद्द मन भी 
विषय-व्याप्त मन नहीं, बल्कि वह मन बहुत कुछ चाञ्चल्य-रहित दे, पर एकबारगी 
चञ्चल भी नहीं दै । यह मन जब साधनाके द्वारा एकाप्र होता है। तब एकमुखी 
या निरुद्ध भावापन्न बनता दै, अतएव श्रेष्ठ बुद्धिके रूपमें प्रकट होता. है । उसके 
पश्चात्‌ हिरणयगर्भ अर्थान्‌ कूटस्थ ओर उसके भीतर विचित्र वर्गरूपादि युक्त ज्यातिमैय 
मणडल दै। उस मणडलके भीतर कृष्याबण गुहा दै, इसके परे भी लय-विदोप- 
रहित अचञ्चल साम्यभाव, अमावस्याकी. रात्रिमें महाकाशके समान, अनन्त रूप 
और वैचित्र्यका मूल कारण रूपा महाप्रकृति अगवती है--उसके परे काये-कारणका 
लयस्थान सबका आदि तथा स्वयं अनादि--चिरस्थिर चिदानन्दमय अवस्था-- 
समा षिबोधगम्य वह पुरुष है। उसके परे ओर कुछ नहीं है। वही जीव की 

परम गति है। 
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“एषोऽस्य परमो सम्पद्‌ एषास्य परमा गतिः ||? 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते। 
हश्यते त्वग्रया बुद्ध धा सूच्मया सूच्मदशिभिः॥ 

समस्त भूतोंमें जो गूढ़भावसे अवस्थित दै, वह आत्मा सबके सामने प्रकाशित 
नहीं होता । परन्तु जो साधनाके द्वारा सूच्म या अन्तदेषिट प्राप्त करते हैं उनको ही 
घ्यान-निश्चल एकाग्रता ( बुद्धिके ) द्वारा वह आत्मस्वरूप “श्यते” दीख पड़ता दै, 
अर्थात्‌ सर्वत्र प्रकाशित होने पर भी निगूढ आत्माकी धारणा बहिर्विचरणशील इन्द्रियाँ 
कुछ भी नहीं कर सकतीं । जिन्दोंने किया के द्वारा निश्चल अवस्था प्राप्त की हे वे ही 
उसके स्वरूपसे अवगत दो सकते हैं। यह अवस्था प्राप्त हुए बिना अर्थात्‌ जीवन्त ही 
मृतवत्‌ हुए बिना कामादि रिपुओंको नशमें करना एकबारगी असंभव दै । 

' यदा न निन्देन्न दवेष्टि रह्म सम्पद्यते तदा!7--जब क्रियाकी परावस्था आती दै 
तब सब ब्रह्म हो जाता दै, तब सब उपद्रव शान्त हो जाते हैं, कोई तृष्णा नहीं रहती, 
अतएव अचय सुख होता दै । प्रणव-स्वरूप यद शरीर दै और आत्मा जिसके न 
रहने पर यहद शरीर नहीं रहता, बद्दी सवेव्यापी ब्रह्म है, तथा आात्मा के रहते यह शरीर 
ही प्रकृतिशक्ति है । यद शरीर प्रणब-स्वरूप दै; इसका कुछ अंश प्रकृति दै ओर कुछ 
अंश पुरुष -राधाङृष्णके युगलभावके समान--“प्राणानवति यस्तस्मात्‌ प्रणवः 
परिकीर्तितः” -प्राणोको इसी शरीरकी क्रियाके द्वारा स्थिर करते हैं, इसीलिए इसको 
प्रणव कहते हैं। “हंस? ही दै महाप्राण या महाशून्य, यही सवितृमणडलमध्यवर्तो 
नारायण दै, यही हंस ( स्थिर वायु ) चञ्चलावस्थाको प्राप्त हुआ तो इसका एक नाम 
मन हुआ, मनने स्थिर वायुमें प्रवेश करके सन्धिस्थानमें पवन नाम . धारण किया; 
पबनने शून्यका आश्रय लेकर शब्द नाम धारण किया । शब्द ही #कार-ध्वनि दै। 
इसी ध्वन्यात्मक उ*कार-घ्वनिमें स्थिरत्व पद ही निर्वाण कहलाता है। उसमें प्रवेश 
करके हंसने प्राण नाम घारण किया, प्राणने ब्रह्ममें प्रवेश करके ब्रह्म नाम धारण किया । 

इस प्रकारकी स्थिति न होने पर ब्रह्मनिर्वाणकी प्राप्ति नहीं होती । काम निर्वा- 
पित नहीं होता । अतएव कामको जय करनेके लिए प्राणको मद्दाशून्यमैँ प्रवेश कराना 
होगा । प्राणको शून्यपथमें संचारित करते करते उ*कार-६्वनि सुननेमें आयेगी, उस 
#कार-घ्वनिके लयके साथ ही प्राण भी परब्रह्ममें लय हो जायगा । तब फिर काम 
सिर न उठा सकेगा। इसी कारण भगवानने उस परागति परमात्माके विषयमें उल्लेख 
करके कहा है कि उसको जानना ही दोगा। हम जान सकेंगे केसे ! साधनालब्ध 
स्थिर बुद्धिके द्वारा अर्थात्‌ मनको निश्चल करके । इससे पुनः जगदर्शन न होगा, 
स्त्र ब्रह्मदर्शन होने लगेगा। भगवानमें जिनकी भक्ति है, भगवानको न पानेसे. 
उनका चित्त विषादसे भर जाता दै। इस विषादसिन्धुमें इबते डूबते भरवत्प्राप्तिके 
लिए प्राणमें व्याकुलता आती दै। वह व्याकुलता साधनके बिना दूर नहीं होती । 
ब्याकुलता दूर होने पर ही मगवत्‌निर्भरता आती दै, तब सारे कर्माको भगवानके निमित्त 
करके भक्त निरंकार दो जाते दैं। यह निरहंकार चित्त ही भगवानका अधिष्ठान या 
झासन दै। मगवान्‌ आनन्दस्वरूप हैं, वद रसराज निखिल रसके केन्द्र हैं। उनमें 
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र्द श्रीमद्वगवदूंगीता 


अमानी-चित्तसे चित्तको रखते रखते चित्त परमानन्दमें मग्न होकर सब भूल जाता है, 
अपनेको भी भूल जाता दै । यही ब्राह्मी स्थिति दै। इस ब्राह्मी स्थितिकी प्राप्तिके मार्गमें 
काम या बहिविचरणशील मन ही अन्तराय है । यह मन क्रिया करते करते क्रियाकी 
परावस्था प्राप्त कर स्थिर दो जाता दै तब उसका कोई काये नहीं रहता अर्थात्‌ मन 
दूसरी ओर नहीं जाता । यदि वह कुछ करता भी दै तो अपने लिए नहीं करता । तब 
उसके सब कमे ब्रह्मापंग होकर ब्रह्मकर्म हो जाते हे । यदी यंथा्थेमें नेष्कम्ये या ज्ञान 
है। “सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते”--इस प्रकार मन वशीभूत दोने पर 
योगीका पाप-पुण्य कुछ नहीं रहता, तब अनायास ही भगवत्स्पर्श प्राप्त होता है। 
निखिल रसके केन्द्र जो भगवान्‌ हैं उनको स्मरणके द्वारा निरन्तर स्पर्श कर सकते हैं । 
जो साधक उनको स्पर्श कर सकते हैं वे ही कामजय कर सकते दें। क्योंकि जगत॒की 
किसी वस्तुमें उसकी ममता दोनेकी संभावना नहीं रहती । मनकी स्थिरता दी फाम- 
जयका उपाय है, क्योंकि मनकी चञ्चलता दी कामभाव है। मनकी चञ्चलता नष्ट 
होने पर ही मनका मनत्व चला जाता दै, सङ्कल्प-भाव दूर दो जाते दैं। सङ्कल्पशून्य 
मन ही असीम ब्रह्म-स्वरूप हो जाता है, तव अनात्ममाव'कुछ नहीं रहता, सब आरम- 
स्वरूप हो जाता है। यह आत्मर्वरूपमें स्थिति ही भगवत्‌-चरण-स्पर्श कहलाता दै, 
यह केवल ज्ञानमात्र ही नद्दी-प्रेमंकी पराकाष्ठा है। भगवान्‌की भक्ति करते करते या. 
प्रेम करते करते, जब उन्हें अपनेसे एथक नद्दीं कर सकते तभी भक्तिकी पराकाष्ठा दोती 
` है। यही गुणातीत. अवस्था या क्रियाकी परावस्था है॥४श॥ 

इति श्यामाचरण-आध्यात्मिकदीपिका नामक गीताफ्रै तीसरे अध्यायकी 

व्याख्या समाप्त हुई। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ली ५. -- 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


चतुर्थोऽध्यायः 
( ज्ञानयोगः ) 
श्रीपगवानुवाच-- 


इम॑ विवस्वते योगं प्रोक्तवा नहमव्ययस्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राइ मचुरिक्ष्वाकवेञ्त्रवीत्‌ ॥१॥ 


अन्धय--श्रीमगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान्‌ बोले )। झह ( मैंने ) विवस्वते 
( सूर्यको ) इमं (इस ) अव्ययं योगं ( अव्यय योगको ) प्रोक्तवान्‌, ( कहा था )। 
विवस्वान्‌ ( सूर्यने ) मनवे ( अपने पुत्र मचुको ) प्राह ( कहा ); मनुः (मनुने ) 
इच्वाकवे ( अपने पुत्र इच्वाकुको ) अत्रवीत ( कहा ) ॥१॥। 

श्रीधर-- [ आविर्मावतिरोभावावाविष्कतु" स्वयं हरि; । 

तत्त्वंपदविवेकाथ' कमेयोगं प्रशंसति॥ ] 

एवं तावदध्यायद्येन कमेयोगोपायकशानयोगो मोचसाधनत्वेनोक्तः | तमेव त्रह्मापैणा- 
दियुणविधानेन तत्त्वंपदाथंविवेकादिना च प्रपञ्चयिष्यन्‌ प्रथमं तावत्‌ परम्पराप्राप्तत्वेन 
स्तुवन्‌ श्रीमगवानुवाच-इममिति त्रिमिः। अव्ययफलत्वादब्ययम्‌। इमं योगं पुराऽहं 
विवस्वते श्रादित्याय कथितवान्‌ । स च स्वपुत्राय मनवे भ्राद्धदेवाय प्राइ। स च मनुः 
स्वपुत्रायेच्त्रा कवेऽन्रवीत्‌ ॥ १॥ 


अनुवाद [ अपने आविर्भाव ओर तिरोभावको प्रकट करनेके लिए स्वयं 
हरि “तत्त्वम सि’ मद्दावाक्यके “तत्‌! ओर 'त्वम' इन दो पर्दोके सम्यक ज्ञानके निमित्त 
फर्मयोगकी प्रशंसा करते हें ]-पहले दो अध्यायॉमें ज्ञानयोगके उपायस्वरूप 
कमेयोगको मोक्षके साधनके रूपमें वर्णन किया दै। उसे ही ब्क्षापंणादि शुर्णोके 
विधानके द्वारा तथा “तत्‌? ओर “त्वं? पद्वाच्य पदार्थके विवेकके द्वारा रुपष्टी करणके 
लिए पहले ४4४4. ज प्रशंसा करते M4 बोले। मेंने 
अक्षय फलदायक इस योगको पहले सूयंसे कहा था। सूयने अपने पुत्र आद्धदेव 
मनुको, ओर मनुने अपने पुत्र इच्चाकुको बतलाया ॥१॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्यके द्वारा अ्रनुमव होता है-यह योग मेंने 
सूर्यको उपदेश किया, सूर्यने मनुको उपदेश किया, मनुने इचवाकुराजाको उपदेश किया।- 
“नास्ति योगसमं बलम्‌!?-योगके समान कोई बल नहीं है। इस योगबलसे 
बिहीन होकर दी आज इम संसारकी आँखोंमें देय बन गये हैं। जब ऋषि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र्‌प्द श्रीमद्भगवद्गीता 


लोग योगबलके द्वारा असाध्यको साध्य कर देते थे उस समय कोई भी उनकी बातका 
उलङ्घन नहीं कर सकता था । आज वह तपस्या नहीं दै, ब्रह्मचर्यं नवीं दै, साधनबल 
` भी नहीं हे--फिर मारो बात कोन सुनेगा ? “शास्त्र कहते दैं-? कहनेसे दी उसे 
कौन मानेगा ? भगवानूने गीतामें ही उपदेश दिया दै-'योगस्थः कुरु कर्माणि 
योगस्थ होकर ही कर्म करना होगा । योगबलसे बलवान्‌ हुए विना यदि कोई 
कर्मका उपदेश करे तो उसकी बात सुननेके लिए लोगोंके मनमें वेसा आग्रह न 
होगा। आचाय शङ्करने कहा दै-“जगत-परिपालयितृणां कषत्रियाणां बला- 
घानाय आहं योगं प्रोक्तवान्‌, तेन योगाबलेन युक्तास्ते समर्था भवन्ति ब्रह्मपरिरक्ततुम्‌ 
रह्मक्षात्रपरिपालिते जगत्‌ परिपालयितुमलम्‌”--जगत्‌का परिपालन करनेवाले 
च्तत्रियोके बलाधानके निमित्त भगवानने उनसे यह योग कहा था। इस योग- 
बलसे युक्त होकर क्षत्रिय लोग ब्राह्मण जातिकी परिरष्ता करनेमें समर्थ दोंगे। 
ब्राह्मण ओर चत्रियके परस्पर परिरक्तित होने पर वे संसारका परिपालनं करनेमें 
समर्थ होंगे। अतएव जगत॒के आदि राजाको योगबलसे बलवान्‌ करके ब्रह्मादि- 
देवता यने सारे क्षत्रिय रांजाओंके ऊपर जगतके पालनका भार अर्पण किया 
था । कालवश वह शिक्षा विलुपतप्राय हो गयी दै। भगवान्‌ स्वयं कह रहे हैं कि 
कालवश इस योग-शिक्ञाका लोप हो गया। जान पढ़ता है कि यही भगवदिच्छा 
थी । जिनको भगत्रानले योगकी शिक्षा दी थी, वह सूये कोन थे ? वह आदि राजा थे, 
उन्हींके नामसे सूर्यवंश विख्यात दै। उनके साथ हमारे आकाश-मणडलके 
झादित्यका सम्बन्ध दै या नहीं, यह बिचारणीय विषय है। अवश्य सूर्यके अधिष्ठाता 
एक चेतन पुरुष निश्चय ही हैं। वह चेतन पुरुष ही आदि देव हैं, जान पढ़ता है कि 
उन्हींसे आदि मानवकी उत्पत्ति हुई दै। हमारे पुराणोंके मतसे यह सूर्य त्रह्माके प्रपोत्र, 
हैं। सूर्यके पुत्र मनु ओर मनुके पुत्र इचवाकु हुए। यही इच्वाकु सूर्येबंशके आवि राजा, 
थे। इच्वाकुरे ही कुलमें दिलीप, रघु ओर भगवान्‌ रामचन्द्रने जन्म ग्रहण किया, 
था। यह कुल योग ओर तपस्यामें खूब महान्‌ न होता तो क्या भगवान्‌ इसमें 
अवतीर्णं दते ! 
हम शाखमेँ देखते हें कि ब्रह्मा ओर शिव दी योगके आदि वक्ता हैं। योगका 
उद्देश्य दै-भगवान्‌ ओर जगतूके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करना । वासुदेव दी सब कुछ हैँ, 
यह जात्‌ ब्रह्ममय दै--जव तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक जीव संसार-चक्रमें 
बैंधा रहता दै। अतएव सारे शास्र इस सिद्धान्तका दी समर्थन करते हैं कि यह हश्यमान्‌ 
विश्व तथा भगवानसे प्रथक रूपमें प्रतीयमान्‌ जीव सब भगवानके अंश हें । “इदन्तु 
बिश्नै भगवानिवेतरो” ( भागवत )। इस ज्ञानको प्राप्त करने पर ही जीवको मोक्षा-. 
लाभ होता दे ओर वह शोकरहित होकर परमानन्द में इब जाता है । गीतांमें भगवानुने 
जो साधनाकी बात कही दै, वह उस परमानन्दरूप आत्माके स्वरूप-सात्तात्कार के लिए - 
ही कदी है। अन्यथा जीवके दुःखोंका ऐकान्तिक अवसान दोगा केसे ! कमेम्रश 
जगतमें असंख्य जीबोंका समागम होता है । मनुष्य:शरीर जीवकी साधनाका श्रेष्ठ 
झाधार दै । मनुष्य-शरीर पाकर ही जीव ऐकान्तिक घमेके पालनमें सचेष्ट होता 
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है, तथा स्वघर्म:पालनके द्वारा सबके आदि श्रीगोविन्दुको पाकर कृतार्थ होता 
है। जिससे जगतको विध्बंश करने वाली कामादि-शक्तियोँ सिर न उठा सकें 
उसीके उपदेशसे हमारे वेदादि शाख परिपूर्ण हैं। धर्म-पालनके द्वारा ही जगत्‌ 
आर जीवका कल्याण होता दै। वैषम्य अध्मका सहचर ओर धर्मका विरोधी 
है । घर्मकी रक्ताके लिए ही जगतमें राजाकी आवश्यकता दै । धर्मे-शक्तियुक्त राजशक्ति 
ही वस्तुतः जगत्‌-पालनका सूल केन्द्र दै । “नराणाञ्च नराधिपम्‌”--मनुयँको धर्में 
व्यवस्थित रखनेके लिए मनुष्योंके शासन-कर्त्ता भी भगवाचकी निभूतिमें गण्य होते हैं 
इसी कारण भगवानले आदि राजाको इस परम गुह्य योगधर्मका उपदेश दिया था । 


अरब तक जो कुछ कहा गया, वह बाहरी आलोचना मात्र दै; यह 
भी ज्ञातव्य है। इसका एक आम्यन्तरिक आलोच्य विषय भी दै, उसका 
भी यहाँ उल्लेख करूँगा। इस 'सूर्य' के आदि राजा होने पर भी हमारे 
आभ्यन्तर भी एक पुरुष हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं । बही जगत्‌की मूल शक्तिके 
उत्स हैं, उनके न रहने पर हमारा यह स्थूल पिण्डदेह और मनकी मनन-शक्ति आदि 
सब कुछ गतिहीन और अब्यवद्दाये हो जाते हैं । उनसे ही "सबिता? की उत्पत्ति. 
होती है। सविता ही जगतके प्राण है । इनको सूष्टिका प्रथम विकास या महत्तव 
कहते हें । यहाँ शुणोंकी विशेष जटिलता नहीं है, शुणोंके स्वच्छांश होनेके 
कारण ये अत्यन्त प्रकाशमय दें, इसलिए इनको “स्वच्छ भगवतः पदम्‌? कहते 
हैं। इस दीप्यमान देवता--सविताका वरशीय भर्ग ही भजनीय पुरुष दै । पुरुषो- 
समको प्रथम पुरुष कहें तो इनको ही द्वितीय पुरुष कद सकते हें । जीव इनकी दी 
उपासना करता है । 
आदित्यान्तगंतं यञ्च ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ । 
हृदये सवभूतानां जीवभूतः स तिष्ठति॥ 
हृद्याकाशे च यो जीवः साधकैरुपवययते। 
हृदये सबेभूतानां जीवभूतः स तिष्ठति॥ 


बही “प्राणो छोषः वा सर्वभूतेबिभाति”--सब भूतोमें जो प्रकाशित हो रहे हैं, 
बद्दी प्राण हैं । “या प्राणेन सम्भवति झदितिदेबतामयी? ( कठ० उप० ) । सर्वदेवतारूप 
जो आदिति अर्थात्‌ चित्‌ शक्ति दै वह ग्राणशक्तिके साथ उत्पन्न होती दै। ब्रह्मासे 
लेकर तृण पन्त सारे मूतोंमें स्थित-होकर जो बासुदेव विद्यमान हैं, यड प्राण उनकी 
ही मुख्य शक्ति दै । यह बासुदेव दी श्रीकृष्ण हैं, उनको ही “आ दिदेव? या पुरुषोत्तम 
कहा जाता है। ` आगवतमें भीष्म कहते हैँ--'एप वे भगवान साक्षादाद्यो नारायणः 
पुमान”--यही साच्तात्‌ आदि पुरुष भगवान्‌ वासुदेव हें । हमारे हृदयाकाशमें “सूये- 
कोटिप्रतिकाशं? जो ज्योतिर्मय मण्डल दै, जिसका अनुभव साधक लोग योगक्रियाके 
द्वारा करते हैं-वही विवस्वान्‌ या सविता हैं। उनके दी प्रकाशसे भूभेंबः स्वः आदि . 
सप्तलोक निरन्तर प्रकाशित होते हे । इस सबितृ-मण्डलके मध्यमें रहनेवाले पुरुष 
ही नारायण हैं, वही हमारी गीताके वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। वदी आदिदेव 
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गोलोकपति पुरुषोत्तम दैँ--“स उ प्राणस्य प्राणः” वही प्राणके प्राण हैं ।&सवितृ- 
मण्डलका जो सुवर्ण-लाज्छित किरण-पुक्ष दै वह इस गोलोकपतिकी ही महिमा है । 
गोलोकपति श्रीकृष्ण स्वयं साक्षात्‌ ज्ञानस्वरूप निर्विकार कूटस्थ-स्वरूप हैं । वह 
स्वयं निर्विकार हैं तथापि उनकी नित्य प्रकाशित शक्तिच्छटा जो विश्वको उद्घासित 
करती है वही प्राण या सूये दै। सषि-प्रकरणमें यही प्रथम प्रकाश या प्रथमो- 
त्पन्न ददोनेके कारण आदित्य कहलाते हें । आदित्यसे ही विराट विश्वञुवनकी 
उत्पत्ति होती है, इसीसे इनको “सविता” भी कहते हें । पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम 
सूयेमण्डलमे ज्ञानका सञ्चार होता दै, इसी कारण गीतांमें कहा है कि भगवानले 
सूर्यको प्रथम ज्ञान प्रदान किया । उसके बाद यह ज्ञानधारा मनश्क्षेत्रमें उतरती है । 
उससे मन चेतन्ययुक्त होकर अनन्त चिन्ताओं में नियुक्त होता हे । इस मनको ही भग- 
# इनके सम्बन्धमें तथा पुरुषोत्तम नारायणकी साधनाके सम्बन्धमें भागावतूर्मे जो 
उल्लेख है, उसे यहाँ देते हैं-- 
उनमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय घीमहि । 
प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च || 
इति मूत्त्य॑मिधानेन मन्त्रमूत्तिममूत्तिकम्‌। 
यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शनः पुमान” ( भाग० १ म स्क० ) 
--दीनवत्सल योगीजन स्थानान्तर प्रस्थान करनेके समय नारद्जीको इस मन्त्रसे 
दीक्षित कर गये ये | यही गुद्यतम शानकी प्राप्तिका उपायं है । वही पुरुष सम्यगूदर्शन अर्थात्‌ 
कृतार्थं होते हैं जो इस मन्त्रका ध्यान करते हैं । यजनीय पुरुष जो यशेश्वर रूपमें सारे कमे- 
फलों के विधाता हैं, जो मन्त्रोक्त मूंत्तिके अतिरिक्त भ्रन्यमूत्ति रहित हैं ( पर इस मन्त्रसे ही 
सुस्पष्टरूपसे ब्रहमस्वरूपकी अनुभूति होती है), उनकी आराधना करके भगवानका आश्रय 
लेना कर्तव्य है । नमः और 'घीमहि' इन दो शब्दोंसे उनके चरणकमलोंमें आाशय लेनेकी 
बात सूचित होती है। वह एक अखण्ड सर्वव्यापी वासुदेव होते हुए भी सत्त्वप्रधान 
अनिरुद्ध रूपमें, रजःप्रधान प्रद्युम्न रूपमें और तमःप्रधान सङ्कषंणरूपमें जगत्‌की सृष्टि, 
स्थिति और संहारका कार्य परिचालित करते हैं। 
बासुदेवके इन तीनों प्रकाशोंको लेकर ही भ्रीकृष्णका चतुर्व्यूह बनता है। उनका 
रूप केवा हे! वे 'अमूतिक' हैं, उनकी कोई मूर्ति नहीं है। तब उनको कैसे देख या 
बान सकते हें! इसीसे कहते हें कि अमूत होते हुए भी उनकी 'मन्त्रमूत्ति है | मन्त्रको 
चैतन्य करने पर उसके भीतर उनका श्रनुमव किया -जा सकता है। इस अनुभव-पद और 
इसके सम्बन्धमें कुछ कहना है। “निःश्वासश्वासरूपेण मन्त्रोऽयं वर्तते प्रिये? निःश्वास 
झौर श्वासरूपमें यह मन्त्र सबके भीतर रहता है। सारे शरीरम शुद्ध या स्थिर प्राणवायुको 
ले जा सके तो भूतशुद्धि हो जाती है। भूतशुद्धि होने पर मन्त्र चैतन्य होता है । कूटस्यको 
इच्छामात्रसे वह विन्दुस्वरूपमें प्रकृतिके भीतर प्रवेश करता है | यही गर्माघान-क्रिया 
है | पश्चात्‌ वही विन्दु प्राणवायुके स्वरूपमें महादेव बनकर झाविभूत होता है। इस शरीरमें 
डॅल्कारध्वनिरूप नाद सदा होता रहता है । उसी नादके परे है बिन्दु । अमध्यमें दृष्टि स्थिर 
करने पर इन आँखोसे ही उस बिन्दुको देख सकते इ । बिन्दु स्थिर होने पर ही साधक 
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चानले मनु! कहा है। मन प्राणसे दी उत्पन्न होता दै। “मनोनाथ मारुतः मन 
प्राणके अधीन दै अर्थात्‌ मनका राजा प्राण है। मन ही सब कमौका कर्ता है। 

मंनः करोति पापानि मनो लिप्यते पातकैः | 
मनश्च तन्मनो भूत्वा न पुणयैने च पाठकेः॥। ज्ञानसङ्कलिनी 


ब्रक्मस्वरूप हो जाते ह| साधक जब आत्माराम होकर शिवस्वरूप हो जाते हैं, तब उनका 


स्थान वाराणसी होता है । “वाराणसी भ्र्‌ वोमेध्ये ज्वलन्त लोच नत्रये?- अर्थात अर मध्यम 
कूरस्थ-ज्योति दीसिमन्त श्रर्निके समान प्रज्वलित हो रही है| 
तेजोविन्दुः परं ध्यानं विश्वातीत हृदिस्थितम्‌। 
आणवं शाम्मवं शाक्तं स्थूलं सूं परं च यत्‌ ॥ ( तेजोविन्दु ) 
जीव जो शिवस्वरूपसे कण्ठ में रहता है - वह सवंव्यापी, शल्यस्वरूप दै । उस शून्यसे 
मी परे क्रियाकी परावस्था या परमस्थिति है, जो द्वदयमें कूटस्थरूपमें विराजमान है। वह 
आणबं अर्थात्‌ अणुरूपे, शाम्मवं-कूटस्यरूपमें, तथा शाक्त स्थूलरूपमें जगन्मय होकर 
व्याप्त हो रदा है। आर इन सबके परे सूचमातिवूचमरूपमें मी वह विराजमान है | यही 
परमात्माका स्वरूप है | 
जो सब कमोंके फलका विधान करनेवाले या यशेश्वर हैं, उस यशपुरुषक़ी जब जीव 
यजन या आराघना करता है, तब उसे सम्यग्दर्शन कहते हैं। अर्थात्‌ तब उसकी दृष्टि 
सवंत्रगामी होती है | इस अवस्था में वह सर्वत्र ब्रह्मदर्शन करनेकी शक्ति प्राप्त करता है | 
भगवानके चार व्यूह हैं, इन व्यूहोंको मेद किये बिना वह प्राप्त नहीं हो सकते । वे 
चार व्यूह ह--(१) वासुदेव, (२) सङ्कर्षण, (३) निरुद्ध श्रौर (४) प्रद्युम्न । 
(१) वासुदेव सवंव्यापी निखिल जीवोंफे जोवनस्वरूप या सत्तारूप हैं । यही गुणोंके 
आधार, श्रव्यक्त प्राण, महेशवरी हैं । 
यदिदं किञ्च जगत्सव प्राण एजति निःसुतम्‌ । 
महद्भयं वञ्जबुद्य तं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
इदं यत्‌ किञ्च--यह दृश्यमान्‌ जो कुछ है, सवे जगत्‌-सारे जागतिक पदार्थ, 
प्राणे-जह्मकचारूप प्राणशक्तिमें, एजति - स्पन्दित हो रहे हैँ | निःसुतं-इस प्रकार उससे 
ही यह जगत्‌ त्रझाण्ड विकसित हो रहा है। ये एतत्‌-जो इस प्राणशक्तिके रूपमें प्रकाशित 
रको, महद्भयं-मदान्‌ और मयङ्कररूपमें, विदुः--जानते हैं, तो--वे, अमृता: मवन्ति-- 
छन्म-मृत्युके अतीत, अर्यात्‌ मुक्त हो जाते हें । इससे तमोमय (२) संइर्चा- विन्दुरूप 
सङ्कर्षण या महाशक्ति काली प्रादुमंत हुई हैं। सब कुछ ठिमट कर एक शणुमात्रमें परिणत 
होना ही जगत्‌ रा घ्वंसमात्र है | इसी कारण इनको काल कहते हैं, और सुष्टिके प्रारम्ममें 
इस विन्दुसे हौ जगत्‌ प्रकटित होता है। तव बह जगन्माता हो जाती हैं। (३) अनिरुद-- 
जो निरुद्ध नहीं अर्यात्‌ जिसका स्फुरण या प्राकख्ध प्रारम्म हो गया:है-यही सत्वगुण या 
विष्णु अथवा स्थिर प्राण है। इसको आभय करके ही स्थूल या चंचल प्राण रह सकता 
है। (४) प्रयुम्न--यह काम-सङ्कल्प, रजोगुण या नक्षा हे, जो जगत्‌ की सुष्टि करते हैं। 
कामनाके बिना सुष्टि नहीं हो सकती । 
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मनके सङ्कलपसे ही ये तीनों लोक उत्पन्न हुए हैं । “तत्सृष्ठा तदेवालुप्रा विशत्‌' । 
यही मन जब एकाग्र होकर स्थिर होता है तभी उसको कूटस्थ या ब्रह्म कहते हैं । मन 
एकाग्र होने पर ही पडेश्वयेसे युक्त या सवेशक्तिसम्पन्न हो सकता है। तभी उसके 
जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख, क्षुधा, तृषा आदि षड्विकारोंका लोप होता दै। ऐसे 
पुरुषों के पास महर्षिगण, ब्रह्मा, गणेश, सरस्वती, जगद्धात्री - मूलाधारमें; कृष्ण ओर 
राघा-लिङ्गमूलमें; रुद्र-नाभिमें; ईश्वर- हृदयमें; सदाशिव कणठमें, तथा 
अन्यान्य अनेक देवता स्वयं ही आते हैं। तब वे उनको मन लगाकर देखते हैं 
छोर मन ही मन अपना अभिप्राय भी व्यक्त करते दैँ। इस अवस्थाको प्राप्त 
साघकका मन ही 'मनु' है । इस प्रकार 'मनु' लोगोके द्वारा ही वारंवार धर्म-स्थापना. 
होती है । मंनके चेष्टा किये विना यथार्थ धमे या स्थिरता ( स्थिरता ही ब्रह्मसूत्र दै, 
जिसके द्वारा ब्रह्मकी प्राप्ति होती दै, यह ब्रह्मसूत्र मेरुइयडमें दै-जिसके अन्तर्गत य 
अखिल ब्रह्माण्ड दै ) कहाँ से आयेगी ? इस कारण मनु ही जगतुके घमे-संस्थापक 
हैं। मन जब तक बाह्यदृ्टि युक्त होकर विषयोंका उपभोग करता दै, तभी तक संसार- 
प्रवाह चलता है । आर जब वह साघनशोल होकर भीतर प्रवेश करता है, तब उसकी 
झन्त्ृष्टि खुल जाती है । मनकी इस अस्थाको ही 'इच्वाकु' कहते दें । इक्ष्वाकु मन 
से ही उत्पन्न हैं - यही हैं मनके प्रज्ञाचछु या मानसनेत्र। इन प्रज्ञाचक्षु साधकोंके 
द्वारा ही मोद्दान्ध जीव अन्तमुखी होनेका माग देखते दें। अतएव प्राचीन कालसे 
प्रचलित यद्व योग “परम्पराप्राप्त” होकर जगतंमें प्रचलित होता है। अगले श्लोफमें 
पुनः इस बातको कहेंगे । 
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सर्वेशुद्धातोत परमात्मा या निगुण ब्रह्म ( nchan४९३७l९ Reality ) 
( श्रवाच्य, बिदेइ, निःशब्द, श्रगोचर, अवरुद्ध रूप, निरञ्जन, निराकार, सोऽहं ब्रहम, 
- पर शिव, अनुमव विन्दु, ब्रह्मरन्ध्र ) 
दिन्दु-९-०--कण्ठ 


| 
[ श्रगोचर शून्य--९५%--नाद-विन्दु समन्वित ] 
मायाघीश, मदेश्वर या इश्वरी, कैवल्यावस्या, कैवल्यशानदेह, परापरावाक , सूचमवेद, अमात्र, 
उन्मनी, अघोर, दीपकम्‌ 


हृद्याकाश 
[ पक्त चैतन्यमयी प्रकृति, महामाया, मुख्यप्राण ] 


(पराब्राछ) द्याया, महाकारण देह, अ्रद्धमात्रा, परावाक, , तुर्यावस्था,मसूरमात्र,श्रगोचरी)' 


बुद्धि-मइत्तत्त्व—हिरण्यग में 
समष्टि कारण शरीर 
(लआ तितिक मध्यशून्य -नाभि च अतब 
मूल प्रकृति विक्कतिको प्राप्तकर सत्त्वगुण प्रच । तत्पुरुष, पूर्वाद्धे, सुषुसावस्था, कारण 
च, पाच इरि छतमा) ' ` 
झहकार--मन--तैलस 
समष्टि सूचम शरीर 
हत्तदश अवयव = पञ्च शानेन्व्रिय + पञ्च कर्मेन्ब्रिय + पञ्च प्राण + मन + बुद्धि 
( स्वप्न, लिञ्चदेइ, मध्यवाळ , दीर्घमात्रा, वामदेव, श्ंगुष्ठमात्र) चाँचरी ) 


गुहद्वार--स्थूल शरीर ( ३१ दाथ)--अघः शल्य 
(वाक दर, इसममात्रा, भूचरी, उद्योबात, थाग्रत ) 
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एवं परम्पराप्राप्तमिम॑ राजर्षयो बिदुः। 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप॥ २॥ 


अन्वय--परन्तप ( हे परन्तप ! ) एवं ( इस प्रकार) परम्पराप्राप्तम ( पर- 
रूपरासे प्राप्त हुए ) इमं ( इस योगको ) राजर्षयः।( राजर्षिल्ञोगोंने ) विदुः ( जाना था ), 
इह्‌ (इस लोकमें ) सः योगः ( वह योग ) महता कालेन ( दीघंकालीन होनेके कारण ) 
नष्ट: ( नष्ट हो गया है )॥ २॥ 
श्रीषर--एवमिति। एबं राजानश्च त ऋषयश्चेति। अन्येऽपि राजर्षयो 
निमिप्रमुखाः स्वपित्रादिमिरिचवाङुप्र मुखैः प्रोक्तमिमं योगं विदुर्जानन्तिस्म । अअद्यतनानामशाने 
कारणमाह हे परन्तप शच्नतापन । सः योग: कालवशादिद्दलोके नष्टो विच्छिनः ॥२॥ 
अलुवाद---निमि आदि राजषिंगणने इस, प्रकार पितृपरम्परा द्वारा प्राप्त इस 
योगको जाना था। हे शत्रुओंको संतप्त करनेवाले ! इस लोकमें वह योग कालवश 
विच्छिन्न हो गया है ॥२॥ 
आध्यात्मिक व्याख्य- इस प्रकार परम्परा-प्रासिके द्वारा राजर्षियोंकों मिला;- 
इस प्रकारका परम योग काल पाकर नष्ट हो गया है |--- 
यह योग एक आदमीके द्वारा दूसरेको मिलता दै। इस प्रकार गुरुसे शिष्य 
साधना प्राप्त करता दै झोर जगतमें परम्पराक्रमसे योग-साधनाका प्रचार होता है । 
कालवश उपयुक्त अधिकारीके अभावमें उसके प्रचारमें कमी झा जाती है। तब ऐसा 
प्रतीत होता दै मानो इस संसारसे योगसाधना उठ गयी है। अब बतलाता हुँ कि योग? 
है क्या? इम भगवानसे एथक देहाभिमानी जीव हैं, यह ज्ञान इढ्बद्ध होने पर सारे 
कमोमें अपना कतृ त्व दीख पढ़ता है, भगवान्‌ नहीं दिखलायी देते । झुतएव जीवको 
त्रिताप था दुश्चिन्ता कमी नहीं छोड़ती। योगयुक्त पुरुष “नेव. किख्चित्‌ 
करोमि” में कुछ नहीं करता हुँ- ऐसा सोचते हैं। केवल सोचते ही'नही, वे 
भगवानको प्रत्यक्ष देखते है । अतएव उनको अपने कतृ त्वका अभिमान हो वी 
नहीं सकता। तो फिर हम सब लोग उस इश्वरको क्यों नहीं देख पाते? हम 
देहेन्द्रियादिके साथ इस प्रकार घुल मिल गये हैँ कि उनसे अपनी पथक्‌ सत्ताका हमें 
घोध भी नहीं दोता। देहेन्द्रियोंफे सारे कर्माको अपना कर्म मानकर हम अभिमान 
करते हैं ओर अनन्त दुखोंकां भार वहन करते करते इस जीवनको निरानन्दमय और 
झक्षतार्थं बना डालते हैं। -इसी लिए निष्काम कर्म करनेकी आवश्यकता है। 
परन्तु निष्काम कर्म मोखिक विचार या सन ही मन चिन्तनसे नहीं दोता। इमारा 
“असिमान-सूत्र स्नो नाढ़ियोंके द्वारा प्रवाहित होकर हमारे प्रकृत शुद्ध शान- 
स्रोतको. विपयेस्त कर देता है । वह कदापि दूर होना नहीं चाहता। जिन नाइ़्यों 
के द्वारा प्रसारित होफर हमारा दिव्यक्षान अवरुद्ध हुआ है, उन नाड्योंका शोधन 
करना होगा] नाड़ी-शोधन करना ही भूतशुद्धि है, इस भूतशुद्धिके बिना पूजा नहीँ 
हों सकती । भूतशुद्धिक लिए दी प्राणायाम ओर ॐ#कार-क्रियाकी आप्व्श्यकता 
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है। यदी योगकोशल कहलाता हें । इस कोशलमें जो कुशली नहीं, उसे यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं है । जो लोग पूर्वे जन्मोंके द्वारा उपार्जित संस्फारोंके 
बश ज्ञानी हो गये हैं, उनकी भूतशुद्धि हो ही गयी, उनकी बात निराली है। दूसरे 
लोगोंके लिए योगाभ्यास बिना किये झुक्तिकी चाह करना बालचेष्टा मात्र दै ॥रा। 


स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्य तदुत्तमम्‌ ॥३॥ 


अन्वय--[ तुम ] मे ( मेरे ) भक्तः सखा च असि (भक्त ओर सखा हो ) 
इति ( इसलिए ) अयं ( यह ) सः पुरातनः योग! ( वह पुराना योग ) अद्य (आज ) 
ते ( तुमको ) मया ( मैंने ) परोक्तः ( कदा ) हि ( क्योंकि ) एतत्‌ (यह) उत्तम रहस्यम्‌ 
( अति गूढु रहस्य है ) ॥३॥ | 

श्रीधर---स एवायमिति । स एवायं योगोऽद्य विच्छिन्ने सम्प्रदाये सति पुनश्च मया ` 

ते तुम्यमुक्तः । यतस्त्वं मम मक्तोऽसि सखा च। अन्यस्मै मया नोच्यते। हि यस्मादेत- 
दुत्तमं रहस्यम्‌ । ।।३॥ 

अनुवाद्‌--सम्प्रदाय विच्छिन्न दोनेके कारण जो योग न दो गया था उस 
पुरातन योगको मेंने पुनः तुमसे कद्दा। क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो । 
यह्व योग मैंने और किसीको नहीं बतलाया। क्योंकि मुक्तिका साधन होनेके कारण 
यद्द अति उत्तम ओर रहस्यमय दै॥२३॥ 


आध्यात्मिक व्यारूया--बही पुरातन योग झाज मैंने तुमसे कहा, क्योंकि 
दुम भक्त और सल्ला हो, इसी कारण इस गुप्त विषयको मैंने कहा । 

यह योग पुरातन है । कृतयुग ओर त्रेतायुरामें मनुष्यका मन स्वभावतः 
सबच्छ होता था, अतएव सब लोग इस रहस्यमय योगको जानते थे ओर इसका अभ्यास 
करते थे । कालवंश लोगोंका मन मलिन दोनेके कारण इश्वर-परतन्त्रताका भाव उठता 
जा रहा है । यही कारण दे कि इस योग-सम्प्रदायफा अस्तित्व अब संसारमें देखनेमें 
नहीं आता । परन्तु दापरके अन्तिमकालमें कलिके प्रारम्भमें भगवानने अजु नको 
यह रहस्यक्षी बात कयां षतलायी ? इसका कारण यहद है कि अति पापयुगमें 
भी यह रहस्यमय योग एकदम लुप्त नहीं होता । अधिकारियोंके अभावसे केवल 
प्रचार कम हो जाता है। आज भगवान्‌ अपने सखा अजुनकों पाकर उनको 
झापना अऊ सममकर इस रहस्यको व्यक्त कर रहे हैं। सदासे ही सदगुरुजन 
आवश्यकता देखकर इस रहस्यका प्रचार करते आ रहे हैं, परन्तु सबके सामने नहीं 
करते । जो गुरुभक्त हैं उन सभी स्निग्ध शिष्योंके सामने सद्गुरु गुह्मतम वस्तुको भी 
प्रकट कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त हुए बिना इस बातमें किमीको 
बिश्वास नहीं होता । इसलिए भक्तके सामने कइने पर यह निष्फल नहीं होता । 
अन्यथा भगवानके सामने भक्त ओर अभक्त दोनों समान हैं। भगवानका भक्त 
दोना बड़े भाग्यकी बात दै, ओर उससे भी बढ़कर भाग्यकी वात दै उनका सखा दोना। 
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जो भगवानको अपना सममकर भक्ति करते हैं, जो उनका भजन करते हैं या क्रिया 
करते हैं वे उनके अपूव रइस्यकी बात भी समक सकते हे । परन्तु जो उनके सखा 
हे, उनके लिए तो रहस्यका सारा द्वार दी खुल गया हे । सखाके लिए कोई तत्त्व 
अज्ञात नहीं रहता । क्योंकि जो सखा सखाके साथ समभावापन्न होता है वही सखा 
है। यह समभावापन्न भाव किसको होता है ? जो साधन . करते करते उनके साथ 
मिलकर एक हो जाते हैं। जो आत्मस्वरूप हो जाते हैं, उन्दींको पूणं अधिकार होता 
है कि आत्माके रहस्यको जाने । अर्जन इस अधिकारसे सम्पन्न थे। अनधिकारीको 
रहृस्यकी वात कहनेका शाखने निषेध किया दै। सुक्तिकोपनिषदूमोें लिखा है, 
“विद्या इ वे ब्राक्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्टेडहम स्मि ।7--एक समय ब्रह्मविद्या 
ब्राह्मणके पास गयी और बोली, तुम मेरी गोपनमें रक्ता करो, इसके बिना में शुभफल 
प्रदान करने में समथ न हँगी ॥३॥ ट 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः | 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥४॥ 
अन्वय--अजेन उवाच ( अजेन बोले )। भवतः ( आपका ) जन्म अपरं 
(जन्म बादुमें, हुआ ) बिवस्वतः (सूर्यका) जन्म परं ( जन्म पहले हुआ दै) 
त्वम्‌ ( तुमने) आदो ( पहले ) प्रोक्तान्‌ इति (इसे कहा था ) तत्‌ ( यइ ) 
कथम्‌ त्रिजानीयाम्‌ ( किस प्रकार जानू ) ॥४॥ 

श्रीधर---भगवतो विवस्वन्तं प्रति योगोपदेशासम्मवं पश्यज्नजु न उवाच-अपरभिति । 
अपरं अर्वाचीनं तव जन्म। परं प्राक्कालौनं विवस्वतो जन्म। तस्मात्तवाधुनातनत्वाञ्चि- 
रन्तनाय विवस्वते स्वमादौ योग प्रोक्तवानिति--एतत्‌ कथमहं जानीयां जातुं शक्नुयाम्‌ ॥४॥ 

अनुवाद---( भगवानने सूर्यको योगका उपदेश दिया, यह असंभव समते 
हुए ) अजु नने कहा-आपका जन्म बादमें हुआ दै। विवस्वतः अर्थात्‌ सूर्यका 
जन्म पहले हुआ है । अतएव आप अर्वाचीन ओर सूर्य प्राचीन हुए, उनको 
आपने पहले योगका उपदेश दिया, यह में कैसे समझ ! ॥४॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या - शरीरके तेजके द्वारा अनुभव होता है--ज़िस सूर्यका 
जन्म तुम्हारे जन्मसे पहले हुआ है, उस सूर्यको तुमने कैसे उपदेश दिया ! 

--सगवानकी यह बात सुनकर जीवके मनमें यदि ऐसा सन्दे उठे तो इसमें 
विस्मयकी क्या वात है? इममेंसे कितने हैँ जो भग्वानुको ठीक ठीक पहचान 
सकते दें! जब कुळ विश्वास होता दै तथ एकबार भगवानसे पूछनेकी इच्छा होती 
है कि क्या तुम एक शीक्ष्णर्पमें दी बार बार आविमेत होते हो ! तो क्या देहमेदसे 

_सचिदानन्द-स्व्रूप आत्माका रूप नहीं बदलता ? यदि यहद बात सत्य है प्रभु, 
तो फिर यह समममें कैसे आयगा ? तुम्हारा तो कोई अलग शरीर नहीं दै, फिर 


जब अवतार लेकर शरीर धारण करते हो तो क्या प्रत्येक, अवतारी शरीरमें तुम्दारा 
रूप नहीं बदलता ? 
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अजेनके मनमें सन्देह उठनेका यथेष्ट कारण दै । अजुन अभी नहीं समक 
रहे हैं कि परत्र भगवान्‌ नामरूप-विवर्जित हैं।. परन्तु नामरूप-विवर्जित होने 
पर भी ( न तस्य प्रतिमा अस्ति ) उनका चिन्मय रूप है। वह चिदाकाश रूप है। 
रूपका यद्दी आदि रूप है। इसे ही पराप्रकृति या श्यामा कद्दते हैं, यही अरूपका 
रूप है । इसके पहले सब कुळ 'अरूप' दै -निजबोधमात्र चिद्रूप दै। सब जीबोंके 
भीतर वह चिदाकाशरूप देखनेमें एकसा दै । साधनकी प्रथमावस्थामें इस चिदा- 
काशरूपका भी दर्शन नहीं होता । साधक पहले ज्योतिर्मय सूयेरूपको देखते है । इसी 
कारण अञ्जुनको आशङ्का हुई कि सूय दी तो प्रथम हैं, तुम कृष्णा उनके- पहले केसे 
इए? अर्जुनको मालूम नहीं कि श्यामसुन्दरकी अङ्गज्योति ही ज्योतिमेय 
सूयेमण्डल है। उस महाप्राणका विकसित रूप ही सूये है, ओर उससे इस 
विविध रूपमय विश्वकी उत्पत्ति हुई है! ओर उस ज्योतिर्मय मण्डलके भीतर-- 
गुद्दामें स्थित एक अपूवे सुन्दर विन्दु झलमल करता दै !! यही दै जीवचेतन्य, या 
“मे? या अहङ्कार । इसीसे अहं-ज्ञान स्फुरित होता है, अतएव इसको अहङ्कार कहते 
हैं। यह विन्दु भी उस चिदाकाशक्री एक शक्ति दै। सरोवरके बीच कमलिनी के 
समान अनन्त नीलाकाशमें एक प्रोज्ञ्त्रल नक्षत्र फूट उठता दै। दोनोंमें कोई विशेष 
अन्तर नहीं, केबल रूपभेद मात्र है । दोनों ही मदादिद्या हैं। अज्ञ साधकके मनमें 
सन्दे दोता है कि प्रथम प्रकाश तो कूटस्थ-ज्योति दै, पश्चात्‌ बिन्दु दै, फिर नवजल- 
घरकी कान्तिके समान चिदाकाशरूप श्यामसुन्दर आगे केसे हुए ? साधक अभी 
समम नहीं रहा दै कि अनन्त चिदाकाशमें चिज्ज्योति स्फुरित दो रही दै । चिदा- 
काशमें ्रह्मका स्फुरण ही चिदूज्योति या कूटस्थकी ज्योति है। ब्रह्म है रूपविवर्जित 
विकारह्दीन सत्ता मात्र। अनन्त ज्ञानसिन्धु ब्रह्म यद्यपि सवगत दै, तथापि वह है 
परिवतेनरहित, शुद्ध साक्तीमात्र । नामरूपात्मक आवरण उत्पन्न हुआ दै आद्या 
प्रकृतिके गुण-वैषम्यसे । इसी नामरूपात्मक आवरणके ब्रीचमें चेतन्यका जो स्फुरण _, 
होता दै उसीका नाम दै जन्म । इसके द्वारा ही प्रकृति-ततेत्रगत मन, बुद्धि, अहकार 
ओर इन्द्रियादिमें, तथा पश्चात्‌ उनसे इस स्थूल देहक्तोत्रमे चैतन्य स्फुरित होता दै. । 
तब ये भी चैतन्यमय जान पढ़ते हैं। इसे आत्मप्रतिबिम्बित चेतन्य या आभास 
चैतन्य कहते हैं । प्रकृति अव्यक्त चिदाकाशरूप है, इसके ही वष्तःस्थलमे चैतन्य 
प्रस्फुटित होता है, जिसका कारण दै झात्माका प्रकृतिके गभेमें वीर्थाधान। अतएव 
आदिदेव पुरुषोत्तम 'बीजप्रद पिता! हैं, ओर यह चिदाकाश ब्रह्मयोनि दै, जगतकी 
आता दै। इस चिदाकाशमें जो महत्‌ ज्योति प्रतिबिम्बित होती दै वढी दै चित्‌- 
ज्योति या महदत्तस्व, ओर उसे ही विवस्वान्‌ या सूये कहते हैं ॥४॥ 
असगवानुवाच-- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि सब चाजुन । 
तान्यई वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥५॥ 
` हल्वण--श्रीभगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान बोले ) । परन्तप अजुन 
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(दे परन्तप अजुन ) ! ) मे ( मेरे ) तव च ( और तुम्हारे ) बहूनि जन्मानि ( बहुतसे 
जन्म ) व्यतीतानि ( व्यतीत हो गये ); अहं ( में ) तानि सर्वाणि ( उन सबको ) 
वेद ( जानता हूँ) त्वं न वेत्थ ( परन्तु तुम नदी जानते ) ॥५॥ 

भ्रीघर--रूपान्तरेणोपदिष्टवा नित्यभिप्रायेणोत्तरं भगवानुवाच बहूनि इति । 
तान्यहं वेद वेद्मि | अलुप्तविद्याशक्तित्वात्‌ । त्वं तु न वेत्थ न वेस्सि अविद्याइतत्वात्‌ ॥२॥ 

अनुवाद्‌--( अन्य आवतारोंमें उपदेश दिया दै, इस अभिप्रायसे ) श्री 
भगवान्‌ बोले--दे परतन्प अजुन ! मेरे ओर तुम्हारे बहुतसे जन्म बीत चुके हैं। 
झल्लुप्त ज्ञानशक्तिके कारण में उन सबसे अगवत हूँ। तुम अविद्यासे आइत दोनेके 
कारण पूर्वजन्मके वृत्तान्तांसे अबगत नहीं हो । ( में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ 
अतएव मेरी ज्ञानशक्ति किसी प्रतिबन्धकसे आच्छादित नहीं दै, इसीसे में सब कुछ 
जानता हूँ । ) [ मूर्ख लोग वासुदेवमें ईश्वर ओर सवज्ञ न होनेकी आशङ्का कर सकते 
हैं, इसके परिद्दारके लिए अजु न ओर भगवानका यह प्रश्नोत्तर दै- शङ्कर । ] ॥५॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्यके द्वारा अनुमव हो रहा है-तुम्हारे और मेरे 

सदृश जन्म अनेक बार हुए हैं-- वह सब मैं जानता हूँ । तुम कुछ नहीं जानते । 
--भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान--ये तीनों काल मायाशक्तिकी लीला दै। 
कालके ही प्रभावसे किसीको छोटा, किसीको बड़ा, तथा किसी के जन्म ओर किसीकी 
“मृत्यु आदिका बोघ द्दोता है । जो काल़से परे है बही महाकाल है । त्रिकाल न 
होनेके कारण उसमें नाना भाव नहीं है, वह सदा एकरूप रता दै। साक्षीस्वरूप 
कूटस्थ भगवान्‌ ही महाकाल हैं। कूटस्थको देखते-देखते जिन्होंने उसमें तन्सयता 
प्राप्त की दै, वढी जन्म-मृत्युक्रे परे जाकर सात्तोस्वरूपमें अवस्थान करते देँ। जिस 
प्रकार काल बद्धजीवोंके ज्ञानको आच्छादित करता दै, वैसे मद्दाकालमें निषद्ध दृष्टि 
सुक्तात्माका ज्ञान कदापि आच्छादित नहीं होता । अतएव उसकी स्सृति भी कभी 
मलिन नहीं होती । दुर्गा-सप्तशती में इसीको 'मदास्सृति' कहा दै । यह ध्वा स्सृति दी 
लीवका मोक्तपद्‌ हे । यह स्मृति जिसकी सदा जाग्रत रहती दे उसकी इष्टि घटस्थ 
आकाशसे विलुप्त दोकर मद्दाकाशमें निबद्ध दो जाती दै। तब वह देहादि घटोंका 
अनुभव नहीं करता । आत्मनिस्सृत जीव घटमध्यस्थ आकाशको ही अपना स्वरूप 
मानता है, इसीसे उसके जन्ममें छश, सृत्युमें भय, नाना प्रकारफे अवस्थान्तरोमें 
विषाद ओर शोक होता दै। ध्र वा स्थतिके जाग्रत होने पर जीव शिव दो जाता दै, 
झर विशोका स्थितिको प्राप्त करता है । तब तक मेरु-मध्यस्थ आत्मचेतन्य रुफुरित 


नहीं हा तब तक आज्ञानान्यकार दूर नहीं होगा। गायत्रीके विसजंनका एक 
मन्त्र है-- 


“ॐ उत्तमे शिखरे देवि भूस्यां पवेतमूर्धनि। 
ब्राद्मगोसस्थनुझाता गच्छ देबि यथासुखम्‌॥” 
भूमिमें अर्थात्‌ मूलाधारमें अवस्थित जो मेरुपबेत अर्थात्‌ मेवदरड दै, उसके 
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ऊपरी भागमें अर्थात्‌ शिरस्थित सहस्नारमें गायत्री अर्थात्‌ जीवशक्तिका यथार्थ आलय 
है। उसके बारेमें कहते हैं कि 'त्राह्मणे?--अर्थात्‌ ब्रह्मोपासक या मेरुमध्यस्थ चैतन्यमयी 
प्राण-शक्तिके उपासक-उनकी साधन-शक्तिके प्रभावसे जो शक्ति स्फुरित होती दै उसकी 
छनुज्ञा या इच्छाके अनुसार यहद जीव-चेतन्य परमशिवके साथ संयोजित होकर 
परमानन्द रससे आप्लुत होकर मृत्युको अतिक्रम करता दै । प्रकृतिके नाना भावोंमें 
जीवका प्रवेश तथा रूप-विशेषमें प्रकाशित होना, यह सब अविद्यामूलक है, अतएव 
इन सब मायोपहित चिद्विकारमें कुछ प्रकाश अनुभव नहीं होता, मानो सब कुछ 
ढँकां रहता हे--इसीसे मगवानने कहा कि तुम नहीं जानते । परन्तु कोई आवरण 
मुझको आच्छादित नहीं कर सकता, इसी कारण में सब कुछ जानता हूँ । 

उनके भी बहुतसे जन्म बीत गये हैं, यद केसे १ देहमें जीवके प्रकाशके 
साथ आत्माका प्रकाश तो रददेंगा ही। इसी अर्थमें कहा गया कि आत्माके भी 
बहुतसे जन्म हो गये। परन्तु विचार करके देखो तो जन्म ओर मृत्यु किसीको 
भी नहीं होता, आत्मविस्सृत जीव यह नहीं समझता। वह प्रत्येक देह-प्रदयके 
साथ जन्म, तथा देह्ांतरके साथ मृत्युकी कल्पना करता दै, इसीसे जीवको भय ओर 
त्रास होता है। तुम्हारा अज्ञान ही जन्म-सृत्युका बोध कराता है, झुममें उस 
अज्ञानका सदा ही अभाव दै, ओर तुम्दें सदा देदमें आत्म-बोध होता दै, में 
आपने आपमें प्रतिष्ठित हँ- सुके देहबोध नहीं द्दोता। प्रकृति तुमको नचाती 
दै, ओर में प्रकृतिको नचाता हँ. । देद्दाभिमान-शून्य हो जाने पर तुम भी में? द्दो 
सकते हो ॥ ५॥ 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 
' प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


अन्बृय--अजः अव्ययात्मा अपि सन्‌ ( जन्मरहित और अविनाशी होने 
पर भी ) भूतानां ( प्राणियोंका ) ईश्वरोऽपि सन्‌ ( ईश्वर होते हुए भी) स्वां ( अपनी ) 
प्रकृति : (प्रकृतिको ) अधिष्ठाय ( वशीभूत करके ) आत्ममायया ( अपनी मायाके 
द्वारा ) सम्भवामि ( जन्म ग्रहण करता हूँ )॥ ६॥ 

श्रोधर- -नन्वनादेस्तव कुतो जन्म ! अविनाशिनरचं कथं पुनजेन्म--येन बहूनि 
मे व्यंतीतानीत्युच्यते १ इश्वरस्य तव पुण्यपापविद्दीनस्य फथं जीववज्जन्मेति ! अत आइ-- 
झजोडपीति । सत्यमेवम्‌ । तथाप्यजोऽपि जन्मशन्योऽपि सन्नहम्‌। तथाऽव्ययारमाऽप्य- 
नश्वरस्वमावोऽपि सन्‌ । तया ईश्वरोऽपि क्मेपारतन्न्यरहितोऽपि सन्‌ । स्वमायया सम्भवामि 
उम्यगप्रचयुतशानबलवीर्या दिशक्त.यैव भवामि। ननु तथापि घोडशकलारमकलि ज्ञ देइशरयर्य 
च तव कुतो बन्मेति ! .श्रत उक्त स्वां शुदसत्त्वात्मिकां प्रकृतिमधिष्ठाय स्वीकृत्य | विशु- 
डोलितसत्वमूर्त्या स्वेच्छया5वतरामोत्यथः ॥ ६ ॥ 

अनुवाद --[ तुम अनादि दो, तुम्दारा जन्म केसे सम्भव दै ! तुम कहते होकि 

केरे बहुत जन्म बीत चुके दैं-तुम तो अविनाशी पुरुष हो, तुम्हारा पुनजेन्म केसे . 
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कं 
॥। 


३०० श्रीमद्भगवद्गीता 


wr - 


, होता दै ? पुण्य-पाप ओर तज्जनित धर्माधर्मके फलस्वरूप जीवका ही जन्म होता दै 


तुम तो पुणय-पापसे विहीन ईश्वर दो, जीवके समान तुम्हारा जन्म केसे सम्भव दो 
सकता दै (--इसका उत्तर देते हुए कहते हैं ]-यह ठीक है कि में जन्मरहित हूँ, 
अनश्वर-स्वभाव, तथा कमै-पारतत्र्यसे रहित हुँ ओर भूतगर्णोका ईश्वर हूँ तथापि 
अपनी मायाशक्ति अर्थात्‌ सम्यक अस्खलित ज्ञान, बल, बीयके द्वारा जन्मग्रहण 
करता हूँ । [ तथापि तुम षोड़शकलात्मक लिङ्ग देहसे शन्य हो, तुम्हारा जन्म केसे 
होता दै !--इसका उत्तर देते हैं ]- अपनी शुद्धसत्त्वात्मिका प्रकृतिको स्वीकार या 
अवलम्बन करके में स्वेच्छासे विशद्ध ओर प्रोज्ज्वल सत्त्वमूत्ति परिग्रह करके अवतीर 
होता हुँ। [ सम्भवामि देहवानिव भवामि जात इत्रात्ममायया। न परमाथतो 
लोकवत्‌--ऐसा मालूम पड़ता है कि देहवान्‌के समान में जन्मता हुँ परंतु में साधारण 
लोगोंके समान नहीं जन्मता, केवल आत्ममायाके द्वारा ऐसा जान पड़ता है-- 
शङ्कर ]॥ दै ॥ 

आध्यात्मिक व्याख्यह- -मेरा जन्म नहीं, नाश भी नहीं है-- सब भूतोंका कर्ता, 

मं प्रकृतिका आश्रय लेकर घन्मग्रहण करता हूँ | 

र -_जो अज दै उसका जन्म नहीं, जो अविनाशी है उसकी मृत्यु नहीं, तब उसके 
जन्मादि कैसे संघटित होते हैं? भोगायतन यह शरीर तो पाप-पुण्य कमोके अनुसार 
रचित होता है ? जो भगवान्‌ हैं सब जीवोंके आत्मा हैं, जो निविकार, स्वयं पूणं दै 
उनके द्वारा पुण्य-पाप रूप कार्योका दोना, बिल्बुल असम्भव है, ओर जब यह शरीर 
कर्मों के फल भोगनेके लिए होता, है तो प्रुण्य-पापसे रहित भगवानको देहकी प्राप्ति 
क्योकर सम्भव हे ? वस्तुत:-भगवान्‌का जो जन्मम्रहरण दै वह कर्मजनित फल नहीं 
है, वह उनकी अपनी इच्छाशक्तिके कारण होता है। अन्यान्य जीव कमेफलके 
अनुसार जन्मप्रहण करनेके लिए बाध्य हैं, उसमें वे.स्वतन्त्र नहीं हैं। ईश्वरके 
जन्मग्रदणमें उस प्रकारकी परतन्त्रता नहीं दै। उनकी इच्छा होने पर वे अपनी 
प्रकृतिको वशीभूत कर या आज्ञा देकर इच्छानुसार देह परिप्रद करते है । अन्य 
जीवोंका जिस प्रकार जन्म अपने अधीन नहीं, वैसे ही सृत्यु भी अपनी इच्छाके 

"अशुस्तार नहीं होती । कर्मका अन्त होने पर जीवका यह कर्मायतन शरीर विश्लिष्ट 
हो जाता है। भगवान्‌ जिस प्रकार स्वेच्छासे देह ग्रहण करते हैं उसी प्रकार इच्छा- 
चुसार इस देहको सङ्कचित कर वह लोकचक्षुके अन्तरालमें अदृश्य हो जाते हैं। 
उनके आविर्भाव-कालमें उनका शरीर मायिक सनुष्यके समान देहास्थिपज्ञरयुक्त 
जान पड़ने पर मी जब वह अन्तर्घान होते हैं तो किसीको उनके देद्ास्थिपल्लरका 
पता नहीं मिलता। जैसे मंघके बीच आपून इन्द्रधनु स्फुटित तो होता है, ओर कुळ 
ही क्षणोंमें बह अनन्त शून्यमें विलीन हो जाता है, भगवानका प्रकट ओर अंतर्धान 
होना, तथा देह म्रदण ओर त्याग भी उसी प्रकारका है। वह जो देह प्रहण करते हैं, 
बह उनका मायिक देहमात्र दै । मद्दामारतमें भगवान्‌ नारदसे कहते हैं-- 

“माया हाषा मया सष्टा थस्मां पश्यसि नारद । 
सबेयूतशुगोयु ळ॑ न छु मां बष्टमददेसि ॥” 
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व्वतुर्थान्याय: ३०१ 


दे नारद! तुम चमचक्षुओंसे जो मेरै शरीरको देखते दो वह मेरी मायासे 
रचित दै। इस मायिक शरीरसे आडत मेरे स्वरूपको तुम इन चर्मेचज्ुओं द्वारा नहीं 
देख पा रदे दो | 


“कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥!? 


यह जो कृष्णरूप देखते हो, अखिल भूतोंके यही आत्मा हैं। जगतफे 
कल्याणके लिए अपनी मायासे वेद्दी जीवके समान प्रतीत दो रदे हैं । 


उनका इस प्रकार देहधारण मी उनकी मायाका खेल है, आवश्यकता पड़ने 
पर वद्द तदूनुरूप देह धारण करते हैं । इम लोर्गोके समान देद्दधारण न दोने पर भी 
ईश्वर की इस मायिक देदकी एक विशेषता दै । उनका देहधारण 'भूतानुमरहदप्रयोजनम्‌? 
भूतो पर अनुप्रहके लिए दी होता है। परन्तु सारे जीव एकबारगी मुक्त नहीं दोते, 
अतएव उनका दुःख दूर करनेके लिए भगवानके अनुप्रदको आवश्यकता होती दै। 
भगवान्‌ जिस प्रकट देहका अवलम्बन करके आविभूत होते हैं, जीवके मङ्गलके लिए 
बढ देह नित्य चिन्मयस्वरूपवत्‌ जगतूमें नित्य पूलित होती है । यहद उनका नित्य- 
सिद्ध शरीर दै । इस देइके साथ देद्दाधिष्ठित पूणे चैतन्य-स्वरूप परमात्मा प्रकाशमान 
होते हैं। जीव उनकी उपासना करके कृतार्थ हो जाता है। नेसे अप्निकी सिखाभी 
अभि दी दै, उसी प्रकार सचिदानन्दका प्रकट भाव जिस देद्दमें स्फुरित होता है वह भी 
सबिदानन्दवत्‌ ही दै । चुम्बकयुक्त लोदेके समान उसमें भी चुम्बकको गुण आ जाता 
है। अतएव अन्य शरीरके समान उसकी उपासना करके जीव बद्ध नदीं होता । जैसे 
वाष्प जलमें ओर जल तुषारमें परिणत होता दै, भगवान्‌की देदभी उसी प्रकारकी दै । 
जिस प्रकार चेतन्य-सत्ताके बिना जड़का अस्तित्व ज्ञानमें नहीं आंसा, उसी प्रकार 
भक्तके सामने भगवानकी यदद सरबोजित मूर्ति नित्य चेतन्यमय होकर भक्तकी आशा 
ओर झाकांच्ताको पूणं करती है । यह मूत्त मायाधीन नहीं दै। यह भगवानकी - 
इच्छासे होती दै । भगवानकी इच्छा या सङ्कल्प दी वेद ओर यद्द विराट विश्व है | 
यह इच्छा भी जैसे उनकी सत्तासे एथक नहीं दै, वैसे ही यद विश्व ओर वेद भगवानके 
स्वरूपसे प्रथक नहीं हैं। परन्तु ज्ञानी और अज्ञानीकी दृष्टिमें बहुत एथकता जान 
पड़ती है। ज्ञानी जब स्थूल, सूचम, कारण मेद करके स्वरूपमे या शुद्ध चेतन्यमें 
लीन हो जाते हैं, तब वह ब्रह्मसे अपनेको एथक अनुभव नहीं करते | तुषार पुनः 
बाष्पमें परिणत दो जाता दै । ज्ञानी आत्माके साथ तादात्म्यभावसे युक्त होनेके 
कारण यह सब कुछ “मेरा” या 'आत्माका' दै अथवा यह सब “अह” या 'मे हूँ, ऐसा 
सममते हैं या देखते हें । अज्ञानी प्रत्येक प्रकाशमें एथक प्रथक्‌ भाव देखता दै। 
बुद्धि, मन, अहङ्कार ओर इस पिणडदेहादि माथाके खेलॉमें वह नानात्वका अनुभव 
करता दै, और सबका प्रकाश उस एकका ही प्रकाश दै, यह समक न सकनेके कारण 
बिह्ठल दोकर मायाबद्ध दो जावा दै ६॥ 
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३०२ श्रीमद्वगवदूगी ता 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्यानमधमस्य तदात्मानं सजाम्यदम्‌ ॥ ७॥ 


झन्वय---भारत ( दे भारत ! ) यदा यदा हि ( जब जब) धर्मस्य ( धर्मकी ) 
ग्लानिः ( हानि ) अघर्मेस्य ( तथा अधर्मका ) अभ्युत्थानं भवति ( प्रादुर्भाव होता दै) 
तदा ( तब ) अदद ( में ) आत्मानं ( अपनेको ) सजामि ( सजन करता हूँ )॥ ७॥ 


श्रीधर--कदा सम्मवसीत्यपेक्षायामाइ- यदा यदेति। ग्लानिर्हानिः । अ्रभ्युत्था- 
नमाघिक्यम्‌॥ ७ ॥ 
अनुवाद---[ कब तुम शरीर धारण करते या अवतीर्णा होते हो ! इसका 
उत्तर देते हैं ]--जब जब प्राणियोंके अभ्युदय ओर निःश्रेयस साधनरूप वर्णाश्रमादि- 
लक्षण घर्सकी हानि होती दै तथा अधमेका आधिक्य होता दै तभी में अपनेको सजन 
करता हूँ ॥ ७॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--जब क्रिया लुप्त हो जाती है तब मैं श्रपने आपको 
सुजन करता हूँ ।-- 
कालस्रोतमें पढ़कर जब जीव विपथगामी हो जाता है तब उसको मागे दिख- 
लानेके लिए भगवान्‌ आ बि्भूत होते हैं । कभी मूर्ति परिम्रह कर, कभी जीव-हृदयमें 
ज्ञानरूपसे आविमू'त होकर, कभी सुक्त पुरुषके बुद्धिस्थ होकर जगत्‌के कल्याणके 
'लिए भगवान्‌ अवतीर्णा होते हैं। अवतीणं होनेका अथे है कुछ नीचे उतरना। 
जीवके प्रति कृपासे वशीभूत होकर भगवान्‌ कुछ नीचे उतरते हैं, अन्यथा उनके पास 
इम केसे पहुँचेंगे ! सप्तम ज्ञानभूमिमें आरूढ़ पुरुष इस संसारके विषयमें कुछ नहीं 
सोचते, उस समय उनकी बुद्धिसे जगतज्ञानका लोप हो जाता है, परन्तु जो जगतके 
प्रभु हैं, जो ज्ञानघनमूत्ति हैं उनको चलायमान करनेमें कोन समर्थ दोगा? 
तथापि बह जीबोंके प्रति करुणा कर जगतीतलमें अवंतीण होते हैं। 
तब वह पञ्चम भूमिमें उतर आते हैं, अन्यथा जगतृके जीवोंकी उनके पास 
पहुँच न होती । धमेकी हानि ओर अभ्युत्थान क्या दै? जब सत्यके प्रति लोगोंका 
आदर नहीं रहता, जब द्विजातिके लोग सन्ध्यावन्दन आदि नित्य कर्मसे रद्दित हो 
जाते हैं, शाख, भ्राद्यण ओर देवताको कोई मानना नहीं चाहता, सब लोग 
अभच्छ्य-मक्तणमें तत्पर होते .हैं, ध्म ओर शाखकी बातें केवल मुख तक ही 
रहती हैं, धर्माचरण बाह्माउम्थरमें परिणत हो जाता दै, लोगोंको ठगना दी 
बुद्धिमानी समफी जाती दै, खस्त्रियोंमें सतीत्व नहीं रहता, वे गुरु ओर पतिकी 
सेवाको तुच्छ सममती दें, खियाँ नारीधर्म छोड़कर पुरुषभावापन्न हो जाती हैं, सदा 
ककंश वाक्य बोलती हैं, न्य ओर लखाददीन हो जाती हैं, तब समझना चाहिए 
:कि घर्मेकी हानि दो गयी दै, और अपमेका आधिक्य हो गया है । यह अधर्म-ल्लोत 
जञगतृके नित्य घमचुक्रमें बाधा उत्पन्न करता है । तब संसारमै अव्यवस्था उत्पन्न 
दोती दै । नाना मारे रोग, दैवी आपो, युद्ध, अशान्ति, दि, महामारी आदि 
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चतुर्थो इध्याय: ३०३ 


जगत्को मानो आस करनेके लिए उद्यत हो जाते हैं। जान पढ़ता दै कि संसारका 
कोई कर्ता या नियन्ता नहीं रहा, अधर्मी लोग आनन्दोत्सवमें नृत्य करते फिरते हैं, 
धार्मिक पुरुषको कोई नहीं पूछता, कोई सम्मान नहीं करता, तब वे विपन्न होकर संसार 
त्याग करके निजनमें अज्ञात स्थानमें वास करते हैं । यदद अवस्था जब विशेष रूपसे 
बढ़ती है तब फिर धर्मचक्र बार बार विकम्पित ओर आन्दोलित होता दै, उस 
आन्दोलनके फलस्वरूप शक्तिमान्‌ पुरुषोंका आविर्भाव होता दै। कभी कभी स्वयं 
भगवान्‌ जगतूमें अवती णं दोते हैं । ईश्वरीय नियम केसा झपूवे और करुणा-पूणे 
होता दै ! यह सोचकर हृदय हषसे उत्फुल हो जाता दै, अत्यन्त आशा ओर विश्‍्वाससे. 
भर जाता दै । कलियुगके दुःसद्द पार्पोसे सन्तप्त जीवोंको शान्ति कैसे मिलेगी ! 
अधमेमें पड़ा हुआ जीव केसे धमकी छायामें जाकर शीतलता प्राप्त करेगा, कब वह 
सत्ययुराके सत्पथका अवलम्बन करके असत्यका परिद्दार करेगा, कलिके मध्याह- 
मार्तणडकी रशिम.ज्वालाओंसे सन्तप्त होकर सत्ययुगके स्निग्ध प्रातःसमीरणामें 
शुद्धस्नात होकर शीतल होगा, इसकी ही व्यवस्था करने के लिए भगवान्‌ बहुत पहले 
ही अपने विश्वस्त अनुचर, अपने पार्षदोंको जगतमें धर्मरता करने के लिए, धमे 
संस्थापनका बीज वपन करनेके लिए भेजते दें । यही है क्रियाके लोप होने पर 
अपने आपको सुजन करना । क्रिया किये बिना प्राण स्थिर नहीं होते, प्राण स्थिर 
नहीं हुआ तो मन विषयकी प्राप्तिके लिए उन्मत्त होकर दोड़ेगा ही । अतएव इस 
रोगकी ओषध बतलाने के लिए, उत्तप्त प्राणको शीतल करनेके लिए, बहुबृत्तियुक्त 
मनको बुत्तिहीन करनेके लिए, बहिविंचर्‍या-शील मनको अन्तर्मुखी बनानेके लिए 
वह लोकशिक्तक होकर श्रीगुरु-कर्याधारके रूपमें उदित ह्वोकर- जीवको साधनमागंका 
उपदेश देनेके लिए संसारमें आविमूःत द्वोते हैं। इन भगवत्मेरित मद्दापुरुषोंकों कितने 
आदमी पद्दचान पाते हैं ? संसारमें कोई उनको न पहचानने पर भी वे अपना काये 
चुपचाप कर जाते हैं। इसका दी नाम निरहङ्कार दै। अभिमान थोर अदङ्कार-शुन्य 
पुरुष ही धमंके धारक होते हैं, संस्थापक होते हैं, प्रवत्तक होते हैं। कलिमें भयानक- 
घर्म ग्लानिकी बात भागवतमें ऋषि लोग सूतसे कहते है-- 
प्रायेणाल्पायुषः सभ्यः कलावस्मिन्युगे जनाः। 
मन्दाः ध्चुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्यपद्रुताः॥ . | 
इस कलिमें मनुष्य प्रायः अल्पायु होंगे, आलसी ओर नितान्त बुद्धिहीन 
होंगे । अत्यन्त मन्दभाग्य तथा दुभिक्त-महामारी आदि पपद्र्बोसे कलिके जीव सदा 
उत्पीडित रहेंगे। सत्ययुगमें धर्सके चारों पाद पूणं होते हैं, त्रेता द्वापरमें 
एक एक पाद्‌ कम दोते होते कलियुगमें केवल एक. पादू अवशिष्ट रह नाता है। 
समष्टिरूपसे जैसे कालप्रभाव सत्य, त्रेता आदि युगोंमें एथक एयक दीख पढ़ता है, 
वेसेही सब कालोंमें व्यष्टिमाबसे मनष्यके भीतर भी सत्य, त्रेता, द्वापर ओर कलिका 
प्रादुर्भाव दीख पढ़ता दै । धर्मके चार पाद ये हैं-- 
तपः शौच दया सत्यमिति पादाः कृते कृता: । 
भमा स्मय-सङ्ग-मदेस्तब॥ 
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३०४ श्रीमद्भगवद्गीता 


सत्ययुगमें तप, शौच, दया और सत्य नामक चार पाद थे। परन्तु गने हारा 
तप, प्रबल भोगासक्तिके द्वारा शौच, तथा मद्‌ या मत्तताके द्वारा दया नामक पाद भझ 
हो गये हैं । 

गर्वहीन तपस्या, भोगवर्जित पवित्रता ओर निरभिमानी. होकर दया-धर्मका 
आज भी जो प्रतिपालन करते हैं तथा फाय-मन-वचनसे सत्यकी मर्यादा रखते हैं, 
वे कलिके जीव होने पर मी सत्ययुगमें प्रतिष्ठित हैं। साधना द्वारा ही धर्म-रक्षा की 
जातो दै | धम-धारणा, जिसके द्वारा इन गुर्योको धारण किया जाय या अपने भीतर 
रका जाय बही स्वधर्म-पालन कदलायेगा । यह स्वघमे-पालन पुणे मात्रामें होने पर 
ही सत्ययुग होता दै । देह, प्राण, मन और बुद्धि-इन चारोंकी पूर्ण निमेजता ही 
सत्ययुग दे, प्रत्येक अगले युगोंमें इस पवित्रवाका एक एक पाद घटता जाता 
है। कलियुगके जीवकी प्रधान आसक्ति शरीरके ऊपर ही होती है। जब प्राणकी 
साधनासे देह-घर्मके ( स्वार्थमाव और कामोपभोगादिके ) ऊपर अनास्था झा जाती 
है तव द्वापर युग दोता दै । प्राणकी साधनासे प्राणके स्थिर होने पर जब मन स्थिर 
झर इन्द्रियां निर्मल होकर ईश्वरमुखी होती हैं तभी,त्रेतायुग होता दै । मनका विक्षेप 
या चाळल्य पूणरूपसे दूर होने पर बुद्धि स्थिर ओर एकाग्र होकर निरुद्ध और 
इशवरापिंत होती दै तब जिस परम ज्ञानका उदय होता दै वही सत्ययुग दै । इन ,ारों 
युगोमें क्रिया भी चार प्रकारकी होती है । कलियुगमें केवल बाहर दी बाहर क्रिया 
करने की चेष्टा होती है, द्वापरमें मनको अन्तर्मुखी करके एकाग्रता प्राप्त करनेकी चेष्टा 
की जाती है, त्रे तामें प्राणक्की स्थिरतासे मनमें असीम स्थैये आता है ओर बुद्धि 
"निर्मल होती है, सत्ययुगमें बुद्धि अत्यन्त निर्मल होकर ब्रह्मके भीतर प्रवेश करती दै । 
कलियुगमें जितना देहाभिमान और देहात्मबुद्धि बढ़ती दै, उतना दी जीव भगवानखे 
दूर हटता जाता दै । कामोपभोग चरितार्थ करनेके सिवा मनमें अन्य किसी साषु- 
बृत्तिका उदय ही नदीं होता । घोर कलिके प्रभावके समय मनसे तप, शौच, दया, सत्य 
सब बिल्लुप्र.प्राय हो जाते हैं। भगवान्‌ दया करके हमको घोर कलिके प्रभावसे युक्त 
करें, जिससे हम पूर्यारूपसे उनफा स्मरण-मनन करके छतार्थ हो सकें ॥७॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुल्कृताश्‌ | 
धर्मसंस्थापना थाय सम्भवामि थुगे युगे ॥८॥ 

अन्वय --साधूनां ( साधुओंके ) परित्राणाय ( परित्राणके लिए ) दुष्छृतां 
( दृष्कर्मीजर्नोके ) विनाशाय ( विनाशके लिए ) घर्मस॑स्थाएनार्थाय च ( ओर घमेकी 
प्रतिष्ठाके लिए ) युगे युगे ( युग युगमें ) सम्भवामि ( अववीणं होता हैँ ) ॥८॥ 

आ षर -किमर्थमित्पपेच्षायामाइ--परित्राशायेति । साधूनां स्वप्मेवर्धिनां रक्तणाय । 
दुष्ट कमे कुवैन्तीति दुष्कृतः । तेषां वघाय च एवं घमेठंस्थापनार्थाय ठाधुरचणेन दुष्टवघेन 
च धर्म स्थिरीकत्तुम | यये युगे तत्तदवसरे सम्मवामीस्पर्थः | न दैवं दुष्टनिग्रहं कुर्वतोऽपि 
नेत्र ण्यं शङ्कनीयम्‌ । यथाहुः 
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लालने ताडने मातुर्नाकारण्यं यथाभेके। 
तह देव मद्देशस्य नियन्तुगुंणदोषयो:--॥८॥ 


अनुवाद्‌- किसलिए तुम शरीर धारण करते दो! इसके उत्तरमें कहते 
हैं] (१) स्वधर्मवर्ती साधुओंकी रक्ताके/लिए, (२) जो दुष्ट कर्म करते हैं वे दुष्कृत 
हैं--उनके बिनाशके लिए. (३) साधु-रष्ता ओर दुष्टवधके द्वारा धर्मकी प्रतिष्ठाके 
लिए युग युगमें तत्तत्‌ अवसरों पर में अवतीणां होता हूँ । दु्टोंका निप्र करने पर 
भगवानमें नेघृणय या निष्ठुरताकी आशङ्का करना उचित नहीं दै। नेसे माता 
चालकको लालन-ताइन करती दै, ताइना करने पर यह नहीं कहा जाता कि मातामें 
सन्तानके प्रति करुणाका अभाव दै। ठीक उसी प्रकार गुया-दोषके नियन्ता प्रभुको 
कभी अकरुण नहीं कह्‌ सकते !।८॥। 


आध्यात्मिक व्यारन्था--साइओंके परित्राणके लिए, तथा त्रझके सिवा दूसरी 
शोर जो चिन्तन करते हें उनके विनाशके लिए यग य॒गमें जन्मग्रहण करता ई-- 


(१) साघुओंकी रक्षा, (२) पापियोंका विनाश ओर (३) धर्मसंस्थापनके लिए 
भगवान्‌ अवतीर्ण होते हैं । (१) जो साधनशी ल मगवद्भ हैं, जो बहुत कुछ अग्रसर दो 
गये हैं, उन पर भी समय समय पर अनेक विपक्तियाँ थाती हैं। साधनमें यथेष्ट उन्नति 
दो रही दै, अनेक विभूतियोंको भी प्राप्त किया दै-सँभवतः इनके कारण अहङ्कार आ 
उपस्थित होता दै, ओर साधककी उन्नतिका मागं एकबारगी बन्द हो जाता दै। वह 
ब आगे नहीं बढ़ र्दा दै । मानो अपनी अवस्थासे नीचे उतर गया | तब उसे भय 
उत्पन्न होता है ओर अपनी आँखोसे अन्धकारको देखकर वह भगवानके शरणापन्न 
ददोता दै। शरणापन्न होते ही भगवान हृदयमें सदूबुद्धिके रूपमें प्रकट होकर दीनातं 
साधकको कृतार्थे करते हैं । अथवा जो अत्यन्त भाग्यवान्‌ भक्त होते हैं, जिनका मन 
अनेक जन्मोंके साधन-संस्कारसे खूब शुद्ध हो गया दै, उनको भी कभी कभी पूवेजन्मकी 
दुष्छृतिके कारण साधन-मार्गमें कुछ विन्न आते हैं ओर अनायास बहुत दूर आगे 
जाकर उसकी अन्तिम सीमाके पार किसी प्रकार नहीं जा पाते दें, अथवा खूब भक्ति है, 
विचार दै; परन्तु शरीर वैसा स्वस्थ नहीं दै, अतएव इच्छानुरूप भगवद्धजन नहीं हो 
पाता; अथवा भगवद्धजन खूब चल रहा दै, परन्तु विचारमें कुछ त्रुटि दोनेके कारण 
साधनमें उन्नति नहीं होती | इन अवस्थाओंमें मक्त बहुत अधीर दो उठते हैं, और तब 
भगवान्‌ “ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते” उनको ज्ञान देते हैं, बल देते हें, 
जिससे वे शीघ्र उनके पास पहुँच सकें। यही दै साधुओंका परित्राण । 

(२) जो पापी हैं अर्थात भगवानको नहीं मानते, साधारण रूपसे मानने पर 
भी पूजा-पाठ, घ्यान-धारणा कुछ भी नहीं करते, स्वेच्छानुसार आहार-विहार करते हँ, 
जीवको कष्ट देते हैं, नाना प्रकारके दुष्कर्म करते हैं, ओर उसके लिए ुछ भय या लाज 
नहीं अनुभव करते | उनमें मनुष्यत्व इतना भी नहीं होता, ज्ञान-विद्याका अभाव न होने 
पर भी बह उसका उपयोग दूसरोंके अपकारमें ही करते हैं। इन सब राक्षसी तथा 
सुरी प्रकृतिरे उसषोंके विंनाशके लिए भी भगवान आते हैं। यहाँ मनमें आ सकता 
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“है कि तब तो भगवान्‌ मनुष्यके समान दी हिंसा-परायण हैं। परन्तु ऐसी बात नहीं है। 
यह संद्दार स्थितिमूलक होता दै, यह संहार हुए बिना जगतमें कोई वास ही नहीं कर 
सकता । कीतिं, श्री चाक , स्मृति, मेघा, धृति, क्षमा ये सप्त मातृका जगत्‌की भूषण- 
स्वरूपा हैं, आधुरी भावकी दृद्धिके साथ ये सारी अध्यात्म-शक्तियाँ खुप्त हो जाती दैं। 
जगत्‌का अभ्युदय करनेवाली ये सारी शक्तियाँ जब अन्तहिंत द्दोती हैं तो जगतका 
विध्वंस करनेवाली आहुरी शक्तियाँ प्रचणडरूपसे बढ़ने लगती हैं, अतएव उनको ध्वंस 
करने के लिए फिर भगवानको संसारमें आना पड़ता है । परन्तु असुरगण असुर होने. 
पर भी सन्तान तो उनके ही हैं। जगतके उपकार और स्थितिके लिए उनका विनाशा 
आवश्यक होने पर भी वे भगवान्‌की असीम करुणासे वञ्चित नहीं होते । दुर्गासप्त- 
शतीमें लिखा है-- 
एमिहंतेजंगदुपेति सुखं तथैते 
कुवेन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ । 
संग्रामसृत्युमयिगम्य दिवं प्रयान्तु 
मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि॥ 
दृष्टी किं न भवती प्रकरोति भस्म 
सर्वा घुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शख्रम्‌। 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शक्षपूता 
इतथं म तिर्भबति तेष्वपि तेडतिसाध्वी ॥ (चतुर्थ माहात्म्य) 


दे देवि, इन सारे दैत्योके मारे जानेसे जगत्‌ सुखी हो गया; परन्तु ये 
जिससे चिरकाल तक नरक-भोगके लिए पाप न कर सकें तथा संप्राम-मृत्युको प्राप्त 
होकर स्वर जा सकें, इन तीन देतुओंको स्मरण करते हुए अनुम्रह-बुद्धिसे ही तुमने 
लगतमें अहितकारी महिषासुर आदि देत्योंका बघ किया है । 

कया तुम दृष्टि मात्रसे दी सारे झसुरोंको भस्म नहीं कर सकती थी ? परन्तु 
जो तुमने शत्रुओं: पर अख-प्रयोग किया दै, वह-त्तिश्वय ही इस विचारसे किया दै कि 
वें शक्षपूत दोकर उत्कृष्ट लोकोंको गमन करें। तएव जब शन्रुओंके प्रति तुम्हारा 
मन इतना दयाद्र दै तो फिर भक्तोंकी तो बात दी क्या दै ! 

(३) घे संस्थापन--यह उनके अवतारी शरीरका सबंप्रधान क्म है। अन्य 
दोनों कमे उनके कृपापात्र भक्त ज्ञानियोंके द्वारा भी हो सकते हैं, परन्तु धर्मसंस्थापन 
झौर कोई नहीं कर सकता । ध्म ही जगतको धारण करता है । धर्मकी कमी दोनेसे 
जगतकी स्थिति-शक्ति प्रकस्पित और विचलित हो जाती दै। धर्मकी कयि या 
केन्द्र भगवान्‌ हैं । केन्द्रसे शक्ति स्फुरित होकर परिधि पर्यन्त फेलती है । ओर 
परिधिसे केन्द्रमै लोट आती है। इस प्रकार आवतन ओर वित्रतंन दोना धर्म- 
' न्वक्रका लक्षण दै। इसे ही सर्ग-विसर्ग, सुष्टि-लय कहते हैं। यढी ईश्वरीय 
शक्तिकी क्रीड़ा.दै। जीव जीवन्त (इश्वरांश ही तो दै, अतएव इसका भी स्वाधीन 
स्वभाव दै; जीवमें स्वाधीनता तो दै, परन्तु बहुधा इसके, दुरुपयोगसे जीवका 
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अधःपतन ओर क्लेश दोता दै। इस क्लेशका निवारण ईश्वर दी चाहें तो कर 
सकते हैं, पर वह करते क्यों नहीं? वह जीवके कल्याणके लिए ही ऐसा 
नहीं करते हैं । दुःख पाते पाते जीवको बहुत ज्ञानसंचय होता है, अनेक शिक्ताएँ 
मिलती हैं। ज्ञानसंचय होने पर पशुबुद्धि जीव सावधान होना सीखता दै, पशुत्वको 
त्यागनेकी चेष्टा करता है । इस प्रकारकी शिच्ता अमूल्य होती है । इस शिक्षा 
से वह किसी को वञ्चित नहीं करते, यही उनकी परमद्या है । यह शिक्षा पाये बिना 
कोई मुक्त नहीं होता, यह भी ईश्वरीय नियम है । 

अत्र सोचो कि शरीररूपी यन्त्रमें कितने कल-कारखाने हैं, उन सबके 
विशेष विशेष धर्मभी हैं। जीव स्वभावसे स्वाधीन होनेके कारण उनका बहुत 
दुरुपयोग करता दै। . उदाहरणके लिए आहारको ही लो। आहार देइधर्मकी 
एक पोषक क्रिया है। भोजन-व्यापार ठीक ठीक नियमानुसार चलता रहे तो 
देहरूपी यन्त्र असमय ही जीण न हो सकेगा। आहारके द्वारा ही प्राण, मन 
ओर इन्द्रियोंकी पुष्टि होती है। आर यदि भोजन-व्यापारमें स्वेच्छाचार और 
असंयम द्दोता दै तो देहयन्त्रके विभिन्न अवयवोंमें सामञ्जस्य भग्न होता है, 
जिसका परिणाम रोग दै और उससे जीवको दुःख भोगना पड़ता है। और इस 
सामञ्जस्यको फिर स्थापित करनेके लिए बहुत चेष्टा करनी पढ़ती है। आदहारमें 
नियम-संयम तथा ओषधि-सेवनके द्वारा यदद सामञ्जस्य फिर लौटाना पड़ता 
है। उपयोगी ओषधि तथा पथ्य सेवनके द्वारा शरीर-यन्त्रका . धर्म स्थापित होने 
पर शरीरमें फिर स्वास्थ्य लोट आता दै। अतएव शरीरकी रत्ताके लिए 
यथा विहित नियम पालन करनामी घर्म दै। इसके द्वारा शरीरमें धमकी स्थापना 
दोती दै । इन्द्रिय, मन, प्राण ओर बुद्धिमें जो विरुद्ध धर्म उत्पन्न होकर इनको 
विकृत करते हैं उनको फिर अपने स्थानमें संस्थापित करनाभी घर्म-संस्थापन 
दै । बहिजंगत्में जब इस प्रकार धमका अभाव होता है तबभी उसका सामखस्य 
अप्न होता दै, तब अघर्मके फलस्त्ररूप नाना प्रकारकी व्याधि ओर दुनाति जगतके 
अध्यात्म-स्वास्थ्यको विश्रावित ओर विपयेस्त कर डालती दै, तब भूतलमें पुनः 
घर्म -संस्थापनकी आवश्यकता पढ़ती दै । यह धर्म-संस्थापन वहुधा स्वयं भगवानको 
आकर करना पड़ता दै ।. बह स्वयं धर्मरूप हैं, धमंके बिना जगत्‌की रक्षा नहीं होती, 
अतएव धर्भकी ग्लानि होते ही प्राकृतिक नियमके अनुसार जगतका विध्वंस करने- 
वाले आसुरी भावका प्रादुर्भाव होता है । वह स्वयं धर्मस्वरूप हैं, अतएव जगतूके 
प्राकृतिक नियमोंकी शङ्कलाका पूण सामञ्जस्य उनके भीतर पूर्णसे भी पुणतररूपमें 
विराजमान है। धर्मका मानदणड सवेदा उनके पास साम्यभावमें रहता है, इसी से - 
बह कहते हैं कि, “न में द्वेष्योऽस्ति न प्रियः'। परन्तु मनुष्योंमें धर्मका मानंदणड 
समभावमें सवदा नहीं रहता, क्योंकि मनुष्योंमें गुण वेषम्यके कारण अनुराग-विरागकी 
मात्राको सदा सम रखना असम्मव होता दै, अतएव धर्मका मानदणड प्रायः छुक 
जाता है । धर्मके मानदयडमें विषमता आते ही धर्म-ज्योतिकी स्वाभाविक उज्ज्व- 
लताका हास हो जाता दै, ओर घर्मकी ग्लानि दोती दै। इस मानदेण्डको पुनः 
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स्वाभाजिक 2:4स्थामें लौटानेके लिए भगवानके घया विर्भावकी आवश्यकता होती दै। 
शग उके आविर्भावका अर्थ दै उनका प्रकट होना । जब वह भनुष्यके चित्तसे इटते 
हटते पूर्णतः हट जाते हैं तो जीव उनको भूल जाता दै। घर्मके मानदरडमें प्रचण्ड 
विषमता उपस्थित होती दै । तब वह झपनेको प्रकट करते हैं, उनके प्रकट होने 
पर फिर सब धर्म, सब यन्त्र ठीक ठीक काये करने लगते हैं । - इस विषमताका नाशद्दी 
घर्मसंल्थापन कहलाता है! “भयादस्याप्रिस्तपति भयात्तपति सूर्य: | भयादिन्द्रश्च 
बायश्च ८ +जात पञ्चम; |? देवता लोग उनके भयसे या. उनके प्रति श्रद्धावश 
कभा कोई अनियम नहीं करते | “न देवाः सष्टिनाशका?--परन्तु स्वाधीन जीव 
आत्मविस्सृत होता है । वह भगवानसे भी नहीं डरता, श्रद्धा भी नहीं करता, 
उनकी खातिर भी नहीं करता । पशुके समान बेत मारकर उसमें चेतन्यका सञ्चार 
करनेकी कभी कभी आवश्यकता होती दै । यद दण्डदान या चेतना-स्व्वार दी मनुष्यके 
ऊपर भगवानकी ऐकान्तिक कृपा दै। 
मनुष्यके शरीर, मन ओर प्राणके द्वारा इस प्रकार जो घमै-संस्थापनका कार्य 
चलता है, उसके बारेमे कुछ कहूँगा। मचुष्यके अवयव-संस्थानमें द्विदल या 
झाज्ञाचक्रमें आत्माके प्रकाशकी अधिकता दीख पड़ती है। मनका स्वस्थान भी यदद 
द्विदल पदा ही है । परन्तु पञ्चतरतवके साथ उतरते उतरते मन इतनी दूर उतर जाता 
है कि उको अपने घरकी याद ही नहीं रहती। इतना अधिक आत्मविस्सृत हो 
जाता है कि वेदकों छो इकर, ऐन्द्रिय विषयोंको छोड़कर, ओर किसीकी बात उसे याद 
नदीं पड़ती । जान पड़ता दै मानो आतमाके साथ उसका सारा सम्बन्ध छिन्न हो 
गया । भूलते भूलते इतना भूल जाता दै कि उस देशकी बात भी मनमें नहीं 
आती । इसीसे उस समय झआात्मविस्सृत जीवको संमकाना पढ़ता दै कि, “स एवायं 
मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन: ।” दे जीव, तुम अन्य किसीके नहीं, तुम मेरे दी ` 
भक्त हो, तुम्हारे मेरे प्राण एक हैं, इसीसे तुम मेरे सखा हो, तुम्दारे और युममें 
झनादिकालसे ऐक्य भाव दै, उप्ती पुरातन थोगकी बात तुमको आज सुनाउँगा । 
मन जब आज्ञाचक्रमें था, तब वह पूर्णज्ञानसम्पन्न था, अब नइ वहाँ से उतर गया 
है, अजल प्राण-प्रवाहके बीच पढ़कर मानो उसे दिग्रम दो गया दै। चित्स्वरूप 
आत्मा ज्ञानस्वभाव, आनन्दस्वमाव, पूणेसे भी पूणतर दै, तथापि चित्‌ चेत्यभावमें 
. स्फुरित होने पर मानो वह झास्मविस्मृत हो जाता.है, अपने आपको भूल जाता है। 
चितके भीतर स्पन्दन होने पर चेत्यभाब प्रस्फुटित हो उठता है, प्राणस्पन्दन आरम्भ 
होता दै। यह प्राण स्पन्दित होते होते उनचास वायु ( प्राणशक्ति ) के रूपमें अजल 
नाड़ीप्रवाहके भीतरसे बढिमुखी हो जाता दै। प्राणकी यह बहिमुंखता ही इन्द्रियोंकी 
शक्तिको विषयम्रहण करनेके लिए आन्दोलित करती है। इन्द्रियाँ स्पन्दित होकर 
-विषयांकी खोजमें व्याकुल दो जाती हैं ओर विषयोंके प्राप्त होने पर उनके बीचमें 
रमण करती हैं; इसीको कहते हैं कि, “स कालेनेह महता योगोनष्टः परन्तप !” 
परन्तु परमातमा सचमुच द्वी जीवके प्रभु हैं, जीवके बड़े मित्र हैं, इसी कारण 
जीव उनको भूल जाता दै तो भी वह जीवको नहीं भूलते । उनकी इतनी दया दै कि 
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बह्‌ इसके लिए अवतीर्ण होते हैं। “सम्भवामि युगे युगे ।?--'धर्मसंस्थापनार्थाय 
घमं' स्थिरी कत्ते' युगे युगे सम्भवामि आविर्भवामि ।? 

'देहात्मदृष्टयो मूढा नास्तिका पशुबुद्धयः--देहात्मदृष्टि करते करते जीव 
नास्तिक होकर पशुबुद्धि दो जाता दै । तब धर्म स्थिर नहीं रहता, तब घर्मको स्थिर 
करनेके लिए भगवानके आविर्भावकी आवश्यकता पढ़ती दै। अब यहद समझना 
है कि धर्म ओर अधमं क्या वस्तु दै £ मन ही पाप-सङ्कटप करता है।. मन ही 
पापमें लिप्त होता दै अर्थात्‌ मनके स्वस्थान ( द्विदल ) से च्युत होने पर देद्दात्म-बोध 
होता है । यह देहात्मबोध दी समस्त पापोंका मूल है। देहको सवेस्व मानकर 
उसका झनुगत होकर रहना ही महापाप है । यइ पाप निरन्तर हम सभी करते 
हैं। तो फिर घम दै क्या वस्तु (--यही न, कि जिससे मनको स्वस्थानसे भ्रष्ट 
होकर देहमें आने न दिया जाय। इसके विपरीत ही अधम है। अधामिक 
लोग ही मूढ़, नास्तिक ओर पशुबुद्धि होते हैं। क्‍योंकि वे पशुके समान 
सोग-लालसाकी तृप्तिके लिए अपने सारे काये करते हैं; और अपना स्वरूप क्या दै, 
आत्मा क्या दै--यह सब कुछ भी नहीं समम पाते, इसकारण नास्तिक दो जाते हैं। 
जीवको धारण करनेवाले घमंमें जब विषमता आती दै तब फिर धमकी संस्थापनाकी 
आवश्यकता पढ़ती दै। धर्म शब्द “धृः धातुसे निकला है, “१” धातुका अर्थ है धारण । 
जगत्को कोन धारण करता है ! -मन। मनके न रहने पर जगत्‌ नहीं रहता । यहद 
मन स्वस्थानसे च्युत होकर घमेभ्रष्ट हो गया है । इसको स्वस्थानमें रोकनेकी चेष्टा 
ही घमे-संस्थापन दै । इस मनको फिर झाज्ञाचक्रमें ले जाना होगा । ऐसा करनेसे वढ 
अपने स्वाधिकारको प्राप्त होगा, धमे स्थिर होगा । किसी भी चञ्चल जीवका घर्म 
स्थिर नहीं होता । यदद मन अभी एक वासना करता है, दूसरे क्षण दूसरी ही वासना 
करेगा, और उसके बाद तीसरे क्षण कोई ओर ही वासना करेगा। उसका धम स्थिर 
कहाँ दै ? अच्छा, यह धम स्थिर करना या मनको स्वस्थानमें रखना, यह तो जीवका 
निजी कत्तंव्य है । भगवानके आविर्भावका प्रयोजन क्या है ? और युग युगमें उनका 
झाविर्माच होनेसे अधिकांश जीवॉको उससे क्या लाम होता है? क्योंकि भगवान्‌ 
जब अवतीय होंगे इम सब उस समय नहीं रहेंगे। इसका भी लक्ष्य दै । आविर्भाव 
माने फूट उठना, जो था नहीं उसका प्रकाश होना । यह भगवान्‌, आत्मा सब जीवोंके 
भीतर रहते दे, परन्तु उनका स्वतः प्रकाश आाज्ञाचक्रमें ही फूट उठता है । जब यह 
चिज्ज्योति स्फुरित होती दै तब प्राणका असल धर्म जो स्थिरता है वह प्रकाशमें 
आती है। प्राणकी स्थिरताके साथ ही मन विक्षेप-शून्य होकर निर्मल हो जाता दै । 


प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ | 
न्गेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम कल्मषम्‌ || 


प्रत्याद्ारके द्वारा जो पुनः पुनः मनको वशीभूत करनेकी चेष्टा करते हैं उनका 
रजागुण क्षय हो जाता दै ओर नह ब्र्मके साथ मिलनरूप थोगसुखको प्राप्त करते 
हं। इसी कारण रजोगुणको शान्त करना दोगा, इससे पाप ( अन्य विषयोंमें मनकी 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१० श्रीमद्भगवद्गीता 


गति ) से मुक्त होकर ब्रह्मभावको प्राप्त ( स्थिर निश्चल ) हो जाओगे। इस प्रकार 
योगीको उत्तम समाधि-सुख स्वयं ही आकर आश्रय करता है| 

मन लगाकर बारंबार प्राणायाम करनेसे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान झोर समाधि 
सारी अवस्थाएँ प्राप्त हो सकेंगी । उसके पश्चात्‌ मनके न रहने पर ब्रह्म या आत्मा 
अपने भावमें आप ही डूबे रहेंगे, यदी स्वधमं है। इस झवस्थाकी प्राप्तिफी चेष्ट दी 
स्वधमेरच्ता या स्वधमपालन कहलाता दै। 

भगवानके दानिर्भावकी बात कही गयी, झब युग युगमें आनेकी बात कहता 
हूँ। प्राणका चाञ्चल्य ही श्वासका चान्चल्य है । प्राणका “चञ्चल भाव ही श्वास- 
प्रश्वास दै । यह श्‍वास-प्रश्‍वास कमी बायीं नासिका आर कभी दाहिनी नासिकामें 
बहता है। वाम भागमें इड़ा नाड़ी ओर दक्षिणामें पिज्गज़ा दै। शढ़ा-पिज्ञलामें 
खासके प्रवाहका नाम ही संसार दै । यही रजस्तम आव दै। रजस्तम भाव दी 
समस्त पापवासनाके मूल हैं । जब तक इडा-पिङ्गलामेँ श्वास चलता रहेगा तब तक 
पापवासना नष्ट न होगी । परन्तु भगवान कहते हैँ कि पापके नाशके लिए दी 
वह युग युगमें अवतीर्ण होते हैं। तब यह युग क्या दै १ “युग्मं हि युगलं 
युगः ।? युग माने युग्म या युगल । श्वास जब इडासे. पिङ्गल्ामें आता है तो 
एक बार सुषुम्ना होकर आता दै। तथा पिङ्गलासे जब इडासें आता है तब 
भी एक बार सुपुम्ना होकर आता है। यह जो इड़ाके साथ सुघुस्नाका था 
पिङ्गलाके साथ सुषुम्नाका योग है, यद्दी युग कहलाता है। इस मिलनके सन्धि- 
कालमें, जाह्यमुहूतमें भगवानका आविर्माव दोता है। अर्थात्‌ उनकी आपू सारसे 
श्री सार प्रकाशावस्था इस मिलनकालमें दी जानी जाती है। योगी लोग इस मिलन- 
लगाकों साधनाके द्वारा बढ़ाते हैं। इस युगसन्धिमें भगवानके प्रकाशका अलुभव 
होता है। यही दै उनका युग युगमें आविर्भाव । 

जीव उनको भूल जाता है, परन्तु वह जीवको नहीं भूलते। उनकी दया 
इतनी दै फि इसके लिए वह अवतीया दोते दें, जहाँ आने पर जीवकी उनके पास 
पहुँच हो वहाँ वह अवतरण करते हैं। देहके अभ्यन्तर भूमध्यमें वह स्वम दिमामें 
नित्य विराजित हैं। अन यदि किसी प्रकार उस धाममें प्रवेश कर सफे तो उसकी 
झात्मविस्थ॒ति .दूर दो जायगी। जीवकी इस मोदनिद्राको तोड्नेके लिए नह 
सदूगुरके रूपमें आकर दर्शन देते दें; भयातुर शिष्यको अपने स्वघामझी महिमा 
सममकर स्वघाममेँ प्रवेशका मार्ग भी दिखला देते हें । नाड़ियोंके द्वारा प्राण- 
प्रवाद्द आते आते पथभ्रष्ट हो गया दै; दयाळु गुरु शिष्यको वह मार्ग पकड़ा देते है 
जो मार्ग प्राणघाराका विशिष्ट राजमागे या झुपुस्ना दै। सबख स्थानोसे प्रस प्रष्तिप्त 
मनको प्राण-प्रवाइके मागसे किस प्रकार स्वस्थानकी ओर ले जाना होता दै उस अपूरे 
दौशलको बतलाकर शिष्यके सुद्रित नेत्रोंको उन्मीलित कर देना ही सद्गुठका प्रधान 
कार्य दे। यही दै “तत्पदं दर्शितं येन तस्मै औीगुरवे नमः ।” 

विषयासक्त मन आत्माको भूलकर बिषयोंमें ही उन्मत्त रहता दै। सदूगुरुके द्वारा 
दिखलाये हुए मागे पर चलनेसे शिष्यकी विषयासक्त आर मोद क्रमशः घ्वंस दो जाते 
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हैं, इसीको दुष्क्ृतियोंका विनाश कहते हैं । साधन प्राप्त करनेके पहले मन जेता विकृत 
ओर पापासक्त रहना दै उसका वह पूवेभाव साधन करते करते बदल जाता है । यह 
दुष्कृतिका विनाश भी है ओर धर्मका संस्थापन भी है ॥८।। 
जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्वतः | 
त्यक्तवा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोज्जुन ॥८। 

अन्वय--अजेन ( दे अजुन!) यः (जो) मे ( मेरे ) एवं (इस प्रकारके ) 
दिव्यं जन्म कमं च ( अलौकिक जन्म और कमंको ) तत्त्वत: ( ठीक ठीक) वेत्ति 
( जानते हैं ) सः ( वह ) देहं त्यक्तवा (शरीर त्याग करके) पुनः जन्म (फिर जन्मको) 
न एति ( प्राप्त नहीं होते ) [परन्तु] मां एति ( मुझको ती ग्राप्त होते हैं ) ॥६॥ 

श्री धर--एवंविधानामीश्वरनन्मकमेणां ज्ञाने फलमाइ--जन्मेति। स्वेच्छया कृतं 
मम जन्म कर्म च घर्मपालनरूपं दिव्यमलौ किक तत्त्वतः परानुग्रहाय मेवेति यो वेत्ति! स 
देहाभिमानं त्यक्तवा पुनर्जन्म संसारं नैति न प्राभोति | किन्तु मामेव प्राम्नोति ॥६॥ 

अनुवाद्‌--[ इश्वरके इस प्रकारके जन्म: कमे के ज्ञानका फल क्या दै (यह ! 
बतलाते हैं] दे अज्चु न ! जो स्वेच्छाकृत मेरे जन्म तथा घर्मेपालना दिरूप कर्मको “दिव्य? 
झलोकिक और तत्त्वतः अर्थात्‌ परानुप्रहाथे करके जानता है, वह देदाभिमानका त्याग 
कर पुनर्जन्म या संसारको प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझको ही प्राप्त होता है। [दिव्य- 
सप्राक्रतमैश्वरं--शङ्कर । अन्यैः कत्तु मशक्यम्‌- मधुसूदन ] ॥६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--मेरे जन्म और कमे श्राकाशके समान हँ- इसको झो 
आनता है, लानकर क्रिया करता है, उसका फिर पुनर्जन्म नही होता [-- 

आकाशके शरीरमें हम रिते चित्र, कितने रङ्ग नेसते की त चहद इ 

ज्ञान्तिदर्शन है, क्योंकि वे चित्र और रङ्ग वस्तुतः आकाशमें नहीं ६। नदद इमा 
दष्टे हा उस प्रकारकी धारणा मात्र द्ोती है । शून्यको किसी दस्तुसे किसी 
प्रकार भी मिला नहीं सकते, अतएव कोई वस्तु उसके साथ लगकर नहीं रह सफती। 
आत्मा या भगवान्‌ इस आकाशके समान निःसङ्ग हैं, अतएव उनमें सी कोड फर्म या 
संस्कारका होना संभव नहीं। इसी लिए उनका जन्म कर्म “दिव्यं “अप्राकृतमेश्वरं? 
अर्थात्‌ प्राकुन जन्म-फर्मके समान उनके जल्म-कम नहीं दो सकते, वह $श्वरकी 
स्वेच्छाके अधीन हैं, कर्माधीन नहीं हैं। इर सायाका आश्रय लेकर मायाको 
बशीभूत करके प्रकाशित होते हैं। सनमें तो लगता है फि प्राकृत मलुष्यफे समान 
उनका जन्म हुआ, परन्तु ऐसी बात नदीं दै। तुम ओर हम भी मायाका आश्रय 
लेकर ही जन्म ग्रहण करते हैं, मेद इतना ही है फि हम सायाके वशीभूत होते हैं और 
ईश्वर वशीभूत नहीं होते । हमारी आत्मा ओर परमात्मामें परमाथेतः कोई मेद नहीं है, 
(फेर हसको ही मायाके वशीभूत दोकर जन्म महणा क्यों करना पढ़ता दै! इसका 
कारण यह है कि इम अविद्यासे आहत दै; स्वरूपतः वढी हैं परन्तु अबिद्या हमको 
ऐसा समझने नहीं देती। अनादि झविद्याके कारण हमारा यह भवबन्धन दै । 
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ज्ञान प्राप्त करने पर यह अज्ञान नष्ट हो जाता है। यदि जीवके स्वरूपमें अज्ञान 
होता तो यह अज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। परन्तु जीवका स्वरूप ज्ञानमय दै, 
स्वरूपकी दृष्टिसे परमात्मा ओर जीव समान रूपसे अज, अव्यय ओर अविनाशी 
हैं--'अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे! | यह जीव यदि 
जन्मरहित ओर. अम्रतस्वरूप ही दै तथा साक्षी चैतन्यरूप है तो बह मरेगा फैसे ९ 
मृत्यु होती है शरीरकी ओर जीव देहको “में? समझकर अभिमान करता दै, इसीसे 
देइनाशके साथ जीव मर गया, ऐसा उसको बोध होता है। परन्तु कुछ धीरता- 
पुरवेक विवेचना करने पर उसकी यह भ्रान्ति नष्ट होनेमें देर नहीं लगती । इस देहमें 
आत्मबोध ही जीवका अज्ञान है, इसीसे वह बद्ध होता है। भगवानको यहद 
अज्ञान कभी नहीं होता, इसीसे वह कदापि बद्ध नहीं हो सकते । जब जीव परमात्माके 
जन्म-कमकी बात समझकर ज्ञानवान्‌ होता है तब उसकी आत्मविस्मृति टूट 
जाती है, उसे याद आता दै कि वह ओर परमात्मा तो एक दी वस्तु हैं--“अज्ञरं 
त्रम परमम्‌”--तब वह फिर अपनेको देह नहीं समकता । परन्तु में देह नहीं हूँ, 
ऐसा सोचनेसे ही देहबोध नष्ट नहीं होता । देहदबोध नष्ट करनेका उपाय है । देहमें 
आत्मवोध होने पर देद्दके साथ कमंसूत्रमें जीव अनन्त बन्धनोंसे जडित होकर देहके 
सिवा ओर कुछ अनुभव नहीं कर सकता । यह बन्धनभाव प्रायामें आता है, प्राणसे 
अगणित नाड़ियोंके भीतर आता दै, जीव तब अपनी बात आप भूल जाता है । मन, 
बुद्धि, इन्द्रियादि सबको ही आत्मविस्मरण होता दै। कहाँसे वे आये हैं, ओर वे हे 
कोन, यह बिल्कुल ही याद नहीं पड़ता । तब सबका एकमात्र कार्य हो जाता है 
उन्मत्तके समान केवल एक विषयसे दूसरे विषयमें भ्रमण करते रद्दना । फिर भी, 
जन्म-मत्युका कष्ट देखकर जीवमें कुळ चेतनता जाग उठती दै , जन्म-मृत्युसे छुटकारा 
पानेकी इच्छा जन्म-मृत्यु-रहित जीवके लिए कुछ अंशमें स्वाभाविक ही दै । जन्म ग्रहण 
करना ओर पश्चात्‌ मृत्युको प्राप्त होना तथा जन्म ओर मृत्युके बीच बद्धजीवके कितने 
कष्ट होते हैं, यद सब उसकी जानी हुई बात दै। भगवानके दिव्य जन्मकमकी वातसे 
अवगत होने पर जीव जन्म-मृत्युके सछुटसे उद्धार पा जाता है । अतएव उनकी दिव्य 
जन्म-कमंकी बात जीवके लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु दै। उनके जन्म और कमे 
इमारे समान नहीं हैँ, वे अलोकिक हैं। किस प्रकार निःशब्दुसे वाकवैखरी अत्रस्था 
झाविमूत होती है, किस प्रकार “विदे” अवस्था स्थूल देइमें परिणत होती है, यह 
अत्यन्त दी विस्मयजनक बात दै। भगवानका वह आदि प्राकृत भाव विक्त न 
होकर भी केसे इस जगत्‌-लीलाका सम्पादन होता है, शिव कैसे जीव बनते हैं, यह 
सनमें आते ही चित्त विस्मित हो जाता है। आत्मा या ब्रह्मका स्वरूप तीन 
झनस्थाओंमें प्रकट होता दै-ब्रह्रूपमें, इश्वरहूपमें ओर अवतार रूपमें। ब्रह्मरूपमें 
उनकी मायाशक्ति नित्य सङ्कुचित होती है--“'धास्ना स्वेन सदा निरस्तकुद्दकमू!? । 
यह ब्रह्न जब मायाको अक्की कार करते हैं तब उनकी द्वितीय अवस्था प्रकट होती 
है-यदी ईश्वरमाव कहलाता दै. । ईश्वरका स्थूलवेह विरादरूपमें, सूचमदेद 
हिरययगमरूपमें तथा कारणदेद प्राज्ञरूपमें समष्टि ओर व्यष्टिमें प्रकाशित होती है। 
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थही ईश्वरकी तीन उपाधियाँ हैं। ब्यष्टिभावमें गुण प्रच्तीण अवस्थामें रहते हैं, 
समष्टिमें सत्त्वगुणके आधिक्यके कारण ईश्वर अनन्तज्ञानयुक्त होते हैं, अतएव वह 
मायाधीन नहीं होते, जीव ( व्यष्टिमें ) सत्तगुणकी कमीके कारण झज्ञानयुक्त होता 
है। सत्त्वमावकी अधिकताके कारण ईश्वर मायायुक्त होनेपर भी मायामुक्त होते हैं, 
ओर जीव मायाधीन होता दै । ब्रह्मकी तृतीय अवस्था अवतार दै । जो घमेर्ताके 
लिए जन्मम्रहण करते हैं वे ही अवतार हैं। मुक्त जीव भी जब धर्मरच्ताके लिए 
अवतीणों होते हें तो वे भी अवतारमें गिने जाते हें । वे संव ईश्वरके समान ही 
शक्तिसम्पन्न होते हैं। यह मनमें आ सकता हे कि जब इतने ईश्वर हैं तो उनके बीच 
टकरा जानेकी संभावना हो सकती है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। ईश्वरतुल्य ये. 
सारे मुक्त पुरुष ईश्वरके प्रतिबिम्बके समान हैं ओर सदा ही उनकी छायाके समान 
उनके ही अभिप्रायको सम्पादन करते हैं, कभी उनके मनमें इईष्या या अहंकारका 
भाव नहीं आता। माया ईश्वर या इश्वराश्नित मुक्तपुरुषोंके अधीन होती दै। 
अतएव यद्यपि ये सभी मायाक्षित होते हैं तथापि ज्ञानकी प्रखरताके काश्ण उनको 
साधारण जीवके समान बद्ध नहीं होना पड़ता । ये ब्रह्ममें भी रहते हैं ओर मायाका 
आश्रय करके जगत्‌ ओर जीवका कल्याण भी कर सकते हैं । पद्मपत्रमें जेसे जल रहता 
हैं तथापि उसे स्पशं नहीं करता, इसी प्रकार ये कतत स्वाभिमानी के समान कमे करके भी 
सवेदा आत्मभावमें मी रह सकते हैं, इसी कारण कोई कर्म उनको बद्ध नहीं कर सकता | 
भगवान्‌ या मुक्त पुरुषके इस भावको समझ सकने पर साधारंण जीव भी मुक्त पदमें 
आरूढ होता है, तब उसके जन्म-मृत्युके खेलकी भी परिसमाप्ति हो जाती है। 

अब विचार कर देखो, ईश्वर के जन्म के समान जीवके जन्ममें भी कोई मेद नहीं . 
है। मेद्‌ केवल बुद्धिकी विडम्बनामें है । मायाधीन होने पर जीवको जो देद्दात्माभि- 
मान होता है वह उसको अपना स्वरूप समभने नहीं देता। मायामुक्त होने पर 
यही जीव शिव हो जाता है। बुद्धिकी विडम्बनासे जीव किसप्रकार मायाधीन 
दोता दै ओर उस मायासे मुक्तिका उपाय क्या है, यह तत्त्वत: जान लेनेपर फिर उसे 
माया जकड़ नहीं सकती ओर न उसका पुनजंन्म ही होता दै । पूर्व श्होककी व्याख्यामें 
मैंने बतलाया है कि मन किस प्रकार स्वस्थानसे च्युत होकर प्राण-प्रवाहके साथ 
बहते बहते छः घाटियोंमें असंख्य ना ढ़ियोंके साथ बंधकर एकबारगी स्थूलतम पिण्डके 
साथ मिलकर एक हो जाता दै ओर अपनेको देहमात्ररूपमें देखता दै, अन्य अनुभव 
स्पष्टतः उसे कुछ नहीं दोता। यदद अज्ञानभाव ही जीवकी मृत्यु दै, उसकी ओर 
कोई मृत्यु नहीं है। ओर यह अज्ञान ही उसके जन्मका भी कारण है। इस 
अवस्थामें जीवको कितना दी भय, कितनी दी व्याकुलता द्दोती है, पर उसे यह कदापि 
स्मरण नहीं होता कि वह “चिरस्थिर, अपापविद्ध” है। परन्तु यदि भाग्यवश-- 
“सदूगुरु मिलें, भेद बतावें, ज्ञान करें उपदेश--तो उसको अपनी बात, अपने 
घरकी बात याद आ जाती है। तब अपने घर लोटनेके लिए जीव छटपटाने 
लगता दे । जब अपने स्थानमें झा जाता दै तब उसके मनका सब खेद, सब क्लेश 
मिट जाता है । 
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जो ब्रह्में प्रतिष्ठित है उसको भय नहीं होता, वहाँ सृत्यु भी नहीं पहुँचती। 
जिस प्राणकी चञ्चलतासे मन-बुद्धि निरन्तर छटपटाती फिरती हैं बह प्राण स्थिर 
होने पर कूटस्थ ब्रह्ममें निर्वाण लाभ करता है ओर उसके साथ साथ मन-बुद्धि भी 
प्रह्ममें संलीन हो जाती हैं। तब फिर वे विषय ग्रहण नहीं करते, मुक्तस्वभाव दोकर 
झात्माके साथ एक हो जाते हैं। वाइरके शब्दस्पशमें, रूपरसगन्धमें जीव मोहित 
होकर अन्घेके समान विषय ग्रहणको बाहरकी ओर दोड़ता है, परन्तु प्राणकी साधनासे 
जब चिदूज्योति स्फुरित होती दै ओर अनाइत वाद्य बज उठता है, क्रियाकी परा- 
बस्थाफा प्तणिक स्पशे प्राप्त होता दै, तव जीव आश्चये-चकित हो जाता है| तब भ्रम 
दूर हो जाता दै थोर मायाको निरस्त करनेका प्रत्यक्ष उपाय भी उसकी समझमें झा 
जाता है । प्राणक्रियाके द्वारा मन स्थिर दो जाता है, प्राण भी महाशून्यमें प्रवेश करता 
है, सघ ३ॐ#कार-ऽवनि अविच्छिन्न धारामें निनादित होने लगती है, बाहरके सारे शब्द 
तब उसमें डूब जाते हैं। अनाहतमें ऐसे दस प्रकारके शब्द सुनने पर 
जीवका भवरोग दूर हो जाता है, मनकी वृत्ति निरुद्ध हो जाती है। शुरूपदिष्ट पथमें 
चलते चलते अनाहतशबदके द्वारमें पहुँचने पर साघककी आज्ञाचक्रमों और पश्चाल्‌ 
सहख्वारमें स्थिति होती दै, तभी जीव अपने स्वरूपका अनुभव कर सकता है। इस 
स्थान पर जो उसका जन्म होता दै वह दिव्य जन्म है अर्थात्‌ सब शून्य, पर सथ 
पूर्ण होता है,--यददी उसका स्वघाम है । इस महाशूज्य या परम व्योममें पहुँचने पर 
फिर जन्म कैसे होगा ! शिव ही तो स्वयं व्योमरूप हैं। इस व्योमरूपी महादेवको 
इम प्रणाम कर सकें यही प्रार्थना दै ॥६॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया माधुपाश्रिताः | 
बढ्यो क्षानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०॥ 
अन्बय--वीतरागभयछ्लोघाः ( आसक्ति, भय ओर क्रोध रहित ) मन्मयाः 
( युममें एकखितत ) माम्‌ ( मुझको ) उपाश्रिताः (आधश्रयपूवेक) ज्ञानतपसा (ज्ञान ओर 
तपस्याके द्वारा ) पूवाः ( पवित्र होकर ) बहवः (अनेक व्यक्ति) मद्भावम्‌ (मेरे भाव या 
स्त्ररूप को ) आगता; ( प्राप्त हुए हैं ) ॥१०॥ 
श्रीघर्‌--कयं अन्मकर्मशानेन त्वत्प्राप्तिः स्यादिति! श्रत भ्राइ--वीतराशेति। 
ग्रहं शुदधधत्वावतारैघेसेपालनं करोमीति मदौयं परमकारुणिकत्तं ज्ञात्वा । वीता विसता 
रागमयक्रोधा येभ्यस्ते चित्तविद्ञेपाभाबान्मन्मया मदेफचित्ता भूत्वा मामेवोपाश्रिताः सन्तः | 
मस्प्रसादलभ्यं यदात्मशानं ख तपश्च । तत्‌ परिपाकदेतुः स्वधमे: | तयोद्दन्दैकवद्भा वः । तेन 
व्ानतपंडा पूताः शुद्धा निरस्ताशानतत्कायेमलाः मद्भावं मत्थायुण्यं प्राता बहयः। न 
त्वधुनैव प्रश्षलो5यं मद्धक्तिमार्ग इत्यर्थः। तदेषं ताम्यषं वेद सर्वाशीत्यादिना दिद्याणि- 
योपाचिम्यः तस्वंदार्थावीरदर-घीषौ प्रदश्यैरदरस्य चाविद्यामादेन नित्यशुद्धत्याण्यीषश्य 
येश्‍वरप्रसांदलव्वडानेनाशाननिदचे: शुद्धस्य उतश्चिदंशेन तदैक्यमुर भिति द्रष्टव्यम्‌ ॥१०॥ 
(शानमेब च परमास्मविषयं तपः। तेन ज्ञानतपसा पूताः परा शुद्धि गताः सन्त; 
मद्भावमीश्बरमासं मोछ्मागवाः खमनुप्राप्ताः--शङ्ुर ) 
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अनुवाद---[ उनके जन्मकर्मके ज्ञानसे उनको (आत्माको) किस प्रकार प्राकर 
सकते हैं !-इसके उत्तरमें कहते हैं ]--में शुद्धसत्त्वावतारके द्वारा घर्मपालन करता 
हुँ। मेरे इस परम कारुणिकत्वको जानकर वे विगतराग ओर भयक्रोधरदित दो जाते 
हैँ । अतएव चित्त-विक्षेपके अभावके कारण म देकचित्त होकर, एकमात्र सुको आश्रय 
कर मेरे प्रसादके द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान थोर ज्ञानके परिपाकके कारण स्वधमरूप 
तपस्याके द्वारा परिशुद्ध दोकर (अर्थात्‌ अज्ञान और उसके काये-मलके दूर होने पर) 
अनेक व्यक्ति मत्सायुज्यको प्राप्त हो गये हैं। आज ह्वी यदद भक्तिमार्ग प्रारम्भ हुआ 
है ऐसी बात नहीं। 'तान्यहं वेद. सर्वाणि? इत्यादि वार्क्योके द्वारा विद्या और 
अविद्याक्कत उपाधि, तत्‌ और स्व॑ शब्दके द्वारा लक्षित ईश्वर ओर जीवका स्वरूप 
दिखलाकर, अविद्याके अभावमें ईश्वर नित्यशुद्ध दै और अविद्योपाधियुक्त जीव ईश्वरके 
प्रसादसे उपलब्ध ज्ञानके हारा अज्ञानसे निवृत्त होता है ओर तब चिदंश होनेके कारणा 
जीव ईश्वरके साथ ऐक्यको प्राप्त होता दै-इसके लिए ही 'मद्भावमागता:?-- मत्सायुज्य 
प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है ॥१०॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या -इच्छारहित होकर मय और क्रोघका त्याग करके, 
आत्मा सर्वव्यापक है, और आस्माका ही प्रिय ( प्रियकार्य ) करके -बहुत कुछ देख 
सुनकर-सबंदा कूटस्थमें रइकर--पवित्र होकर, क्रियाकी परावस्थामें जाता है ।-- 


किस प्रकार उस आात्म-स्वरूपमें लौटा जा सकता दै, यदी बतलाते हें । विषयॉमें 
हमारा प्रबल अनुराग दै, यह अनुराग इतना क्यों होता दै! क्योकि--पराश्चि खानि 
व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मास्पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मान- 
मेक्षदावृत्तचक्षुरस्‌तत्वमिच्छन(।॥1-कठ० ३० । स्वयम्मू भगवानले इन्द्रयोको बहिसुख 
करके निर्मित किया है। इसीकारण जीव बाह्य विषय शब्दा दिको जान सकता दै, 
झन्तरास्माको नहीं जान सकता । कोई कोई विवेकी पुरुष मुक्तिकी इच्छा करके चल्नु 
आदि इन्द्रियोंको विषयोंसे प्रत्याहत कर जीवदेइमे प्रकटित आत्माका दशन करते हैं। 
न्द्रियाँ बहिमेखी क्यों होती है! आत्मा विषय ग्रहण करनेका अभिलाषी 
होने परमन होता है, मन इन्द्रियोंके द्वारोंसे आकर विषय ग्रहण करता है, निषयमें 
भी जो सैतन्यस्वरूप आत्मा दै उसको धारण न करके आत्माके भोग्यरूपमें विषयोंको 
ग्रहण करता है, और प्रइ कर विमोहित होता है। तब जीव भी मानो अपने 
आपको अन्ध और बद्धवत्‌ समझता दै। पश्चात्‌ जल-जलकर खाक होनेके बाद 
जब अपना आदि रूप खोजनेकी चेष्टा करता दै तब गुरुके उपदेशानुसार साधन 
प्रारम्भ करता है। साधन करते करते जब कुछ स्थिरता प्राप्त दोती दै तो मनकी 
बाह्य-विषयोंके प्रदणकी अभिलाषा कम दो जाती दै, तब मन अन्तसुखी होता है। 
सनके इस अन्तर्मुखी भावसे इच्छा, भय, क्रोध आदि आत्मदूर्शनके विरोधी व्यापार 
डासको प्राप्त होते हैं । वासनादी सारे जञ्जालका भूल दै, यह वासना घटते-घटते इतनी 
घट जाती दै कि मन फिर वाहा विषर्योको देख भी नहीं पाता क्योंकि उसका मनन 


Coe Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के श्रॉमद्धगवदूगीता 


दी बन्द दो जाता दै । इस अवस्थामें बहुत सुख बोध होता है। तब मन बदिजंगतमें 
` न दोनेके कारण आत्मामें लगा रहता दै या उसमें संलभ्न या प्रविष्ट होता है। यही दै 
मद्भावप्रापि और यह अत्यन्त पवित्र भाव है। तब न तो कुछ देखता है, न सुनता 
दै, केवल ओत्मज्योति, अनाइत शब्द और आत्माके आानन्दघन स्वभावके कारण 
मानो मन आानन्दमें डूब जाता है। यह झात्माका प्रियकाये भी दै, क्योंकि जब 
जीव मायामें भूलकर मायिक वस्तुओंको खोजता है तब वह केवल ज्वाला अनुभव 
करता है ओर हाहाकार करता है। आर यहाँ विषय-चिन्तन नहीं होता, अतएव 
ज्वाला भी नहीं होती । यही दै आत्माका प्रियकाय साधन करना 1 तब उसका 
श्वास निरन्तर स्थिर रहता है, इसीसे कूटस्थमें अवस्थान होता दै और अन्य दिशामें 
दृष्टि न जानेके कारण अपवित्र नहीं होता। इस प्रकारसे साधनाभ्यास करते करते 
साधकके लिए समाधि आसन्न हो जाती है। इस समाधि या क्रियाकी परात्रस्थाको 
प्राप्रकर जीव शिव ददो जाता है, त्रितापके बदले परमानन्दके सागरमें इब जाता है। 
इस प्रकार जो साधन करता है उसको ही यदद अवस्था प्राप्त होती है। पहले भी 
साधनके द्वारा बहुत लोग इस अवस्थाको प्राप्त हो चुके हैं; अतएव तपस्या करनी 
। यह अन्य तपस्या नहीं है, शुद्ध ज्ञानमय तपस्या है। प्राणायाम आदिके 
अभ्यासका जो फल दै अर्थात सबंदा कूटस्थमें रहना, क्रियाकी परावस्थामें रहना-- 
यही ज्ञानमय तपस्याका फल है । परमात्माके साथ झपनेको अभिन्न रूपमें जानना 
ही तपस्याका सर्वोत्तम फल है। यद अवस्था प्राप्त होनेके पहले ही विषयानुराग, 
भय, क्रोध, कपट सबके सब मनसे दूर हो जाते हैं।- एकबारगी “प्रोज्कितकैतव:”- 
वहाँ कपटता पूर्णतः, परित्यक्त हो जाती है । + तभी समझना चाहिए कि ज्ञानमय 
तपस्या पूर्णताको प्राप्त दो गयी है, परमात्मामें पूर्ण शरणागति प्राप्त हो गयी है, 
झतपव “मद्भावभागता:'--अर्थात्‌ विशुद्ध सब्चिदानन्द्घनरूप जो मद्रूपत्व मोक्ष दै 
बह प्राप्त हो गया है 11१०) 
ये यथा मां मपद्यन्ते तांस्तयैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर््मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वः ॥११॥ 
अन्वय--पार्थ ( दे पाथं !) ये (जो) यथा ( जिस प्रकारसे अथवा जिस 
प्रयोजनके लिए ) मां ( सुको ) प्रपद्यन्ते ( भजते हैं ) झह (में) तान्‌ ( उनको ) 
तथा एव ( उसी प्रकार उनका अभीष्ट प्रदानकर ) भजामि (भजता हुँ या अलुप्रह 
करता हुँ) मनुष्याः ( मनुष्य ) सवशः ( सब प्रकारसे ) मम वर्त्म (मेरे मार्गका ) 
अनुवतेन्ते ( अनुसरण करते हैं ) ॥११॥ 
श्रौधर - नड तह कि स्वय्यपि वैषम्यमस्ति यस्मादेवं त्वदेकशरणाना मेवात्मभा्ं 
ददासि। नान्येषां सकामानामिति ! अत ञ्राइ- य इति | यथा येन प्रकारेण सकामतया 
निष्कामतया वा ये मां भजन्ति | तानहं तथैव तदपेच्चितकलदानेन भजाम्यनुगहामि। न तुये 
सकामा मां विहायेन्द्रादीनेव मजन्ते तानइमुपेच इति मन्तव्यम्‌ । यतः सर्वशः सवैप्रकारै- 
रिन्द्रादिसेवका अपि ममैव बत्मे मजनमागमनुवर्तन्ते इन्द्रा दिरूपेणापि ममैव सेव्यरबात्‌।।११॥ 
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अनुवाद [वो क्या तुममें भी वैषम्य-माव दै ! क्योंकि तुम शरणागतको 
ही आत्मभाव प्रदान करते ददो, दूसरे सकाम लोगोंको नहीं प्रदान करते १-इसका 
उत्तर देते हुए कहते हैं ]--सकाम या निष्काम जिस भावसे कोई भी मेरा भजन करता 
है, उसको उसी प्रकार प्रार्थित फल प्रदान करता हूँ। जो लोग सकाम हैं ओर मुझे 
छोड़कर इन्द्रा दिदेवताओंका भजन करते हैं, उनकी भी में उपेक्षा नहीं करता, क्योंकि 
सारे मनुष्य, इन्द्रादिदेवताओंके सेवक भी, मेरे दी भजनमागंका अनुसरण करते हे 
क्यों कि वे इन्द्रादिरूपमें मेरी ही सेवा करते हैं। [जो जैसा फल चाहता दै उसे वेसा 
ही फल में प्रदान करता हूँ, जो सुदु, ज्ञानी या संन्यासी हैं उनको मोक्ष प्रदानकर, 
जो आत्त हैं उनकी आरत्ति हरण कर- अर्थात्‌ जो जिस प्रकार मेरा भजन करता हदै 
उसके साथ में उसी प्रकार भजन या अनुग्रह करता हूँ; रांग, ढेंष या मोहके कारण 
'किसीका भजन नहीं करता ।-शङ्कर ] [ “अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽसावन्योऽम- 
स्मीति न स वेद!--जो अन्य देंवताकी उपासना करते दें, वह यह नहीं जानते कि वदद 
देवता में दी हुँ-शङ्कर ] ॥११॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--चो चिस प्रकार भजन करता है उसको मैं उसी प्रकार 
भजन करता हुँ- मेरे ही रास्ते सब आदमी चलते हैं ।- 


मेरा भजन जो जिस भावंसे करे उसके अनुसार में उसको फल देता हूँ। जो 
मन लगाकर साधन करते हैं उनका मन शीघ्र स्थिर हो जाता है अर आनन्द प्राप्त 
करता दै । जो मन लगाकर भजन नहीं करता उसे बहुत, देर होती दै । साधनामें अग- 
सर दोकर जो जितनाही गंभीर घ्यानमें मप होता दै वह तदनुसार ही स्थिरता या 
आनन्द प्राप्त करता है । में किसीको भी फल देते समय छोड़ता नहीं, परन्तु उसकै 
कर्मानुसार ही उस पर में अनुम करता हुँ । इससे भगवानमें समभाव कहाँ से हुआ १ 
जो मोज्चाथी प्राणपनसे उनको पुकारता दै ओर जो यदाकदा उनको पुकारता है, उन 
सबको एक ही फल देना तो समभावका लक्षण नहीं है। मान लो यदि में सबको एक- 
भावसे कृतार्थ करने की इच्छा कर सबके सामने झात्मप्रकाश करता हूँ, तो भी 
साधनके अभावमें ज्ञान पुष्ट न होनेके कारण सब मुझे एक भावसे नहीं समर सकेंगे । 
जोहरी हुए बिना माणिककी पहचान न होगी, अनभिक्षको माणिक देनेसे वह उसे 
काँच समम्हकर उपेक्ता करेगा। तब सब लोग तुम्हारे ही रास्ते पर केसे चल रहे हैं ? 
मेरे रास्ते सब चलते हैं--इसका कारण यह दै कि सकामी डोया निष्कामी, ज्ञानी 
हो या विषयासक्त-सभी यानन्दकी आसक्तिमें पढ़े हुए हैं । विषयासक्त बुस भेकर 
ही आनन्दका देतु समता दै, परन्तु वह नहीं जानता कि रस या आनन्द ओर कहीं 
है। सब विषयोंका सारा रस वह आत्मा दै-रसों वे सः”, परन्तु कोई चाहे जो 
इच्छा करे, एक दिन उसकी समममें आ जायगा कि वह जो खोज रहा दै वह आनन्द 
धनमें नहीं है, प्रतिष्ठामं नहीं दै, खीमें नहीं दै, पुत्रमें नहीं दै, विषयमें नहीं दै--वह 
झानन्द एकमात्र आत्मामें दी वर्तमान है। बहु स्वयं ही रसराज आनन्दविप्रद हैं । 
इसलिए लोग चादे जो सोचकर या लक्ष्य कर दौड, झन्तमें वे उनके ही पदतलमें 
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आकर खड़े होंगे । जो एकमात्र उनको दी चाद्देगा, वह संबिदानन्द आनन्दघनरूपमें 

उनको ही पायेगा । जो विषयानन्द्रूपमें उसको चाहता दै वह उसको ही पायेगा, पर 

विषयानन्दरूपमें । में आत्मारूपमें हुँ ओर विषयरूपमें भी हूँ, जो मुके जिस मावमें 

चादेगा में उतके सामने उसी भावमें प्रकाशित हुँगा । अतएव मुझमें पक्तपातका दोष 
नहीं लगता । साधनाओमें भी यदद देखा जाता है कि कोई कोई साधक स्थिरतासे प्रेम 

करते हैं, ओर कोई विविध घ्वनिमें मो दित होते दें, ओर साधनाके फलस्वरूप उसे ही 

पानेकी इच्छा करते हैं, कोई कोई कूटस्थके भीतर विचित्र दर्शन करना चाहते हैं, देखते 

भी हैं अनेक रूप--परन्तु ये सब आत्माकी ही विभूति हैं । साधक शब्दमें मोहित हो, 

या रूपमें सुग्ध हो, या अनन्त स्थिरतामें आत्मनिवेश करे, सभी मेरे ही “विभिन्न 

प्रकाशसमूदको भजते हैं ॥११॥ 


काङ्क्षन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षित्र हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥१२॥ 


अन्वय--कर्मणां (सब. कमौकी ) सिद्धि ( सिद्धि ) काङत्तन्तः ( चाहने 
बाले) इद (इस लोकमें ) देवताः ( देवताओंकी ) यजन्ते (पूजा करते हैं) हि 
(क्योंकि ) मानुषे लो के ( मनुष्यलोकमें ) कर्मजा सिद्धिः ( कर्मजनित सिद्धि ) क्षिप्र 
अवति ( शीघ्र होती है ) ॥१२॥ 
श्रीघर--तहि मोचारथमेव किमिति स्वे तवां न भजन्तीति ! श्रत आइ--काङ चन्त 
इति। कर्मेणां सिद्धि कमेफलं काडचन्तः प्रायेणेह मनुष्यलोके इन्द्रादिदेवता एव जयन्ते । 
न वरु सादचान्मामेव। हि यस्मात्‌ कमेजा सिद्विः कमेजं फलं शीघ्रं भवति। न दु शानफलं 
कैवल्यम्‌ । दुष्प्राप्यस्वाउज्ञानस्य | १२॥ 
अलुवाद--[ तब सब लोग क्यों नहीं मोक्षके लिए तुम्दारा अजन करते हैं ? 
इसके उत्तरमें कह रदे दें ]-कर्मफलकी झकांच्ञा कर मनुष्य प्रायः इन्द्रादि 
देवताओंका भजन करते हैं; साक्षात्‌ मेरा भजन नहीं करते। क्योंकि कमेजनित 
फल पग है, परन्तु ज्ञानफल कैवल्य शीघ्र नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अत्यन्त 
दुष्प्राप्य दै । 
_ { मनुष्यलोकमें शाखाधिकार घोर वर्णाश्रमादि कर्म विहित हैँ, इस लोकमें 
कमफलकी सिद्धि शीघ्र होती दै- शङ्कर ] ॥१२॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--फलाकांचाके निमित्त देवताका भजन करता है--फला- 
कोघारहित होकर करने पर शीघ्र ही सिद्धि होती है, अर्थात्‌ इच्छारदित हो घाता है |--- 
विद्यात जीवकी भोगवासना स्वाभाविक है; भोगके प्रति झासछि होनेके 
कारण, जहाँ सहज ही भोग प्राप्त दोता है वहाँ जीव दोढ़ पढ़ता है। भगवानफा 
भजन करके भी जीव काम्य वस्तुकी आकांक्षा करता है। योगाभ्यास करते फरते भी 
योगसिद्धिकी प्राप्रिकि लिए लोग व्याकुल दो जाते हैं। परन्तु कुळ ऐश्क्यौको 
> प्राप्त करना ही यथार्थ योगसिद्धि नहीं है । यथार्थ योग सिद्धि या सबसे बढ़ा योगैशबयै है 
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इच्छारदित अवस्था, नेष्कम्ये या ज्ञान | इसका मूल्य कितना दै यह हम संसार-विमूढ 
प्राणी नहीं सम सकते | क्या कोई सहज ही इच्छारहित हो सकता दै? अविद्यासे 
झाच्छादित हमारे चित्तसञुद्रमें नाना प्रकारकी वासनाझोंकी तरङ्ग निरन्तर उठती 
रहती दें। तरज्गोके भयानक उत्थान-पतनमें मनुष्यका देहतट आलोडित और उल्षिप्त 
हो रहा दै। मनमें ओर कुछ नदीं आता, फेक्ल भोग दी भोग आता दै । यह कर्मभोग 
कब करेगा, यह अन्तर्यामी ही जानें। दुलंभ केवल्यपदकी ओर किसीका भी लक्ष्य 
नहीं दै। केवल यह चाहिए, वद चाहिए । यह चाइ मनसे नहीं गयी तो जीवकी सक्ति 
केसे होग: ? प्राणके बहिसुखी होनेसे मन भी विषयमुखी हो गया है। श्वासकी तरङ्ग 
मनको तरङ्गित करती जाती दै। जो कुणडलिनी शक्ति है, जो हमारा प्राण दै, जो ' 
कुलवघू दै, बह अन्तःपुर छोड़कर स्वैरिणीके समान बाहर झा पड़ी है। उसके 
उच्छाससे मन क्या क्या नहीं चाइता ओर क्या क्या नहीं प्राप्त करता दै, तथापि 
अनको शान्ति नहीं है। भजन करने पर भी कामनारद्दित हीफर भजन नहीं कर पा 
रदा दै। कामनाके साथ भजन ओर कामनारहित भजन फरनेमें बहुत अन्तर है। 
कबीरने कद्दा दै-- ; 

सहकामी सुमिरन करे पावे उँचा घाम। 

निकामी सुमिरन करे पावे अविचल राम॥ 

सहकामी सुमिरन करे फिरि आवे फिरि जाय। 

निद्दकामी सुमिरन करे आवागमन नशाय॥ 

भक्ति सेख बढ़ अन्तरा जैसे धरनि अकास। 

भक्त जो सुमिरे रामको मेख जगतकी झास॥ 

'कामनायुक्त पुरुष साधन करके सृत्युके बाद उच्य घाममें गमन करता है, 
परन्तु जो अगवान्‌को चाहते हैं अर्थात्‌ निष्काम हैं, वह अविचल रामको अर्थात्‌ चिर 
स्थिर परमपद्को पाते हैं। कामनायुक्त व्यक्ति भगवत्‌-स्मरण करने पर भी बारबार 
जगतमें आता जाता दै, ओर निष्काम स्मरण करनेवालेका आना जाना बन्द हो 
जाता है। भक्ति ओर भक्तिके मेसमें बहुत अन्तर दै लेसे घरणी अर आकाशे । 
भक्त शरणागत द्दोकर भगवानका भजन करता दै, पर मेस बनानेवालेकी दृष्टि केवल 
जगतूके जामालामकी ओर ही दोती दै । 

- कुळ साधन करने पर उच्च लोक प्रकाशित होते हैं, इससे अनेक दिव्य दर्शन 
दोते हैं, देबठाझोंका भी दर्शन प्राप्त होता दै । वे.समय समय पर साघकके प्रति 
कृपा भी करते हैं। परन्तु कोई केवल्य प्रदान नहीं कर सकते । इसके लिए साधकको 
बहुत परिश्रम करना पढ़ता है। साधन करते करते जब चित्त शुद्ध होकर अत्यन्त 
निमेल हो जाता है तब बेकुणठका द्वार उन्मुक्त दो जाता दै। जब तक मनसे खोद 
लोदकर सारी वासना दूर नहीं की जाती तब तक मन अत्यन्त निर्मल नहीं होता । 
निमेल मनसे साधना किये बिना क्रियाकी चरम अवस्था जो परावस्था है उसे कोई 
प्राप्त नही कर सकता । झतपव झल्प बुद्धिवाले पुरुष साधनामें थोडाबहुत परिश्रम 
करके जो एक-झाघ विभूतियाँ प्राप्त करते हैं, उसमें दी अपनेको कृताथ समझते. 
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हैं। क्योंकि उनकी दृष्टि कामोपभोग तक ही रद्दती दै, वेकुयठ तक बह दृष्टि प्रसरित 
नहीं होती । इसीसे वे मध्यमार्गमे जो कुछ दिव्य दर्शन या शक्ति प्राप्त करते हैं 
उपमें ही सन्तुष्ट होकर बैठ जाते हैँ। यह सब स्वल्प आयासमें ही होता है, परन्तु 
कैवल्य ज्ञान या मुक्ति सदज-साधन लभ्य नहीं होती । यद्यपि इससे ही चिर शान्ति 
प्राप्त होती दै तथापि यह आयाससाध्य तपस्याका फल दोनेके कारण इस ओर कोई 
लगता नहीं। लोग सामान्य विभूतिसे सन्तुष्ट होकर उस परमपावन कैबल्यपदको 
तुच्छ करते हैं। कैवल्यकामी साघकश्रेष्ठको देवता भी बहुधा विडम्बित करनेकी चेष्टा 
करते हैं । निश्चय ही यह एक प्रकारसे बुरा नहीं दै। साधक भगवानको कितना 
झ्याप्रह पूर्वक चाहता दै, इसकी परीक्षा हो जाती है। [इस श्होककी यह व्याख्या 
भी बुरी नहीं दे-“इस मनुष्यलोकमें काम्य कमकी सिद्धि चाहनेवाले मुझको छोड़कर 
इन्द्रादि देवताका भजन करते हैं, परन्तु उनकी सिद्धि अनिश्चित दै, क्योंकि काम्य 
* कमे विधि के अनुसार ठीक ठीक न होने पर फल-प्रसव नहीं करते। परन्तु निष्काम 
कर्मरूप जो प्राण-क्रिया दै उससे सिद्धि या इच्छारदित अवस्था निश्चय ही शीघ्र पेदा 
होती है। अन्य कामना न करके मन लगाकर क्रिया करने पर क्रियाकी परावस्था 
निश्चय ही प्राप्त होती है ।” ] ॥१२॥ 


चातुर्वण्य मया रुष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कर्चारमपि मां बिद्ध यकत्तामव्ययम ॥१३॥ 


अन्वय- -गुणकमेविभागशः ( गुण ओर कमंके विभागके अनुसार ) मया 
( मेरे द्वारा ) चातुर्य ( चार वर्ण ) स॒ष्टं ( सृष्ट हुए दै) तस्य ( उसका ) कर्चार- 
मपि (कर्ता होने पर भी) अन्ययं मां ( अव्यय मुझको ) अकर्तारं ( अकर्ता ) 
. विद्धि (जानो ) ॥१३॥ 


` श्रीधर--नलु केचित्‌ सकामतया प्रवततन्ते | केचिन्निष्कामतया। इति कर्मवैचि- 
च्यम्‌ | तर्कचु'णां च ब्राह्मणादीनामुत्तममध्यमादि वैचित्यं कुवंतस्तव कथं वैषम्यं नास्ति ! इत्या- 
शङक्याइ-चातुवंणयैमिति । चत्वारो वर्णा एवेति चादु्ण्यैम्‌ । स्वार्थ ष्यञ प्रत्यय; । 
ग्रयमथेः —सर्वप्रघाना त्रह्मणाः । तेषां शमदमादीनि कर्माणि । सत्त्वरजःप्रधाना: चत्रियाः । 
तेषां शौर्ययुद्धादीनि कर्माणि । रजस्तमःप्रघाना वैश्याः । तेषां कृषिवाणिज्यादीनि कर्माणि । 
तमःप्रघानाः शद्राः । तेषां त्रैवशिकशुभूषादीनि कर्माणि । इत्येवं गुणानां कमेणां च विमागै- 
श्चातुर्वण्यं मयैवं सुष्टमिति सत्यम । तथाप्येवं तस्य कर्तारमपि फलतो5कर्त्तारमेव मां विद्धि | 
तत्र देतुः—श्रव्ययं आम्रक्तिराहित्येन धमरहितम्‌॥ १३॥ 


अनुवाद --[ अच्छा, कोई सकामभावसे कमेमें प्रवृत्त होता दै तथा कोई 
निष्काम 'भावसे कमंमें प्रवृत्त होता दै, इस प्रकारका कर्मवेचित्र्य देखनेमें आता दै । 
` कम्ोके कर्ता ब्राह्मण आदिमें भी उत्तम, मध्यम आदि वैचित्र्य देखा जाता है । इस 
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प्रकार वैचित्र्यके कर्ता तुममें वैषम्य केसे नहीं है --इस आशङ्काका उत्तर देते हैं] 
चार वर्ण हैं, उनमें सत्त्वप्रधान ब्राह्मण हैं, शम-दम आदि उनके कर्म हैं। सच्त्वरज:- 
प्रधान क्षत्रिय हैं, शोये-युद्ध आदि उनके कर्म हैं। रजस्तमःप्रधान वैश्य हैं, ऋषि- 
वाणिज्य आदि उनके कर्म हैं। तमश््रधान शूद्र ह, तरेवर्यिकॉकी शुश्रूषा उनके कर्म 
हैं। इस प्रकार गुण ओर कर्मके विभागके अनुसार चतुवेर्णाकी मेंने सृष्टि की है, 
फलतः इसका कर्ता होते हुए भी मुझको आसक्तिर दित होनेके कारण अकर्ता ही 
सममो ॥१३॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--चार प्रकारके वणोंकी मैंने सृष्टि को है, उनका मी 
कर्ता मैं हूँ ।-- 

सत्त्व, रजः ओर तमः - इन प्रकृतिके गुणों के मेदसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 

शूद्र, इन चारों वणोकी सृष्टि हुई है, इनका भी कर्ता आत्मा ही है। आत्माके न 

रहने पर इन्द्रिय, मन, बुद्धि कोई काये नहीं कर सकते। इसलिए आत्माको सब 

फार्मोके कर्ता कह सकते हैं । परन्तु आत्मा इन सव कामोंके फलका भोक्ता नहीं दै, 

.इसीसे वह अकर्ता भी है। प्रकृति किसी कममें आत्माको लिप्त नहीं कर पाती। 
ब्राझण-च्तत्रिय आदि बाह्य दृष्टिसे जातियाँ हैं तथा अन्तदंष्टिसे वणके खेल हें । सत्त्व 

शुभ्वर्ण दै । कूटस्थके चतुदिकत्थ आकाश जब शुभरज्योतिसे भर जाता दै, तब उस 

शुभ्रज्योतिके प्रकाशमें बुद्धि निमेल हो जाती दै ओर उसमें सब विषय प्रकाशित हो 

जाते हैं, मन शुद्ध ओर शान्त हो जाता दै - यही सत्त्वमावमय विप्रवणं है। ओर जब 
मनमें स भाव रहता है परन्तु रजोशुणका प्राधान्य लक्षित होता है-मनमें यथेष्ट 
तेज ओर बुद्धिमें दृदृताका भाव लच्तित दोता दै, तब अन्तराकाश भी ईषत्‌ श्वेत 
झामायुक्त रक्त रङ्ग ( गुलाबी ) में रञ्जित होता दै-यद्दी क्षत्रिय वर्ण दै । परन्तु जब 

अन्तराकाश पीले रङ्गसे भरा होता दै तब मनकी स्थिरता ओर दृढ़ता वैसी नहीं रती, 

'मनमें चाख्चल्य विशेष भावसे परिलक्षित दोता दै। रजोगुणकी अत्यन्त बृद्धि होती 
है और सत्त्वगुण नहीं रहता । तब समझना चाहिए कि यह्‌ रजस्तमोमय वैश्य वर्ण 

है। ओर जब कूटस्थके चतुर्दिकस्थ ज्योति ( 4८7९ ) अन्धकारमय जान पदती है, 

कोई प्रकाश या ज्योति परिलक्तित नहीं होती-तब उसे तमोमय शूद्रवर्ण जानना 

चादिए। यही चार युगोंकी चार प्रकारकी कूटस्थ-मणडलकी आभा दै | इसे देखकर 

आध्यात्मिक वर्ण निर्णीत होता दै। ऋग्वेदमें लिखा है- 
ब्राह्मणोऽस्य युखमासीदूबाहू राजन्यः कृत: | 
ऊरू तदस्य यद्देश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत || 

मुख ज्ञानके प्रकाशका द्वार दोनेके कारण ब्राह्मणका आदि स्थान कहा गया है। 

क्षत्रिय झर्थात्‌ जगतको परिचालन करनेवाली शक्तिका प्रधान केन्द्र बाहु दै, बाहु ही 
सब कमोका मूल दै, अतएव ब्रह्मशरीरमें यही चात्रियका स्थान दै, इसी प्रकार बैठे 
बेठे जो सारे शिल्पादि काये होते हैं, उसका स्थान ऊर दै, परन्तु यदद मुख यानी 
नरह्मविद्यासे बहुत दूर है। जगतमें शिल्पकी बहुत उन्नति ओर प्रचार होने पर भी 
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उससे निःश्रेयसूकी प्राप्ति नहीं द्दोती, तथापि जगत्‌की संस्थापनामें इसका प्रयोजन है। 
आर यह्‌ तीसरी वैश्य जाति इस प्रकारकी वैषयिक उन्नतिका मूल दै। तत्पश्चात 
उनका पद दै जो अधोगतिका सूचक हे-स्थूल कमं, गमन आदिका ज्ञापक दोनेके 
कारणे यही बरह्मशरीरमें शूद्रका स्थान है। अबयव-संस्थानमें चाहे जिसका जो 
` स्थान हो, परन्तु सब एक ही ब्रह्मको आश्रित करते हैं। अतपव कोई घृणाका पात्र 
नहीं है। ओर सांसारिक कायोमें इसकी यथेष्ट आवश्यकता भी है। जो जीब 
_ तमोगुणके आश्रित हैं वे इस विषयमें कुछ अधिक सोचने-सममनेमें समर्थ नहीं होते । 
निश्चय दी सारे गुण एककी ही अभिव्यक्ति हैं। अन्तमं सारे गुण सत्तमें दी 
लीन होते हैं, सारे वर्ण धीरे धीरे ब्राह्मणमें ही परिणत द्वोते हें। पुणं विकसित होना 
ही साघनाका अन्तिम फल दै । ब्राह्मणादि चार जातिया इसी विकासके तारतम्य हें । 
तएव जातिकल्पना किसीकी कपोलकल्पना नहीं दै, यह प्रकृतिका स्वकीय कमे- 
विभाग या परिणाम है। जड धमेसे ही क्रमशः आध्यात्मिक घमं विकसित होता है । 
स्थूल विषयोंमें आनन्दका अनुभव होते द्वोते वद ब्रह्मनन्दमें चरम विकासको प्राप्त होता 
है। स्थूलमें हमें जो आनन्द मिलता दै, वद्द मी उस परमानन्दसे एयक्‌ वस्तु नहीं दै, 
केवल प्रकाशके तारतम्यसे इतना विभिन्नवत्‌ प्रतीत होता है । 

प्रणव-दीच्ताके द्वारा ही ढिजत्व सूचित होता है । शूद्र प्रणवद्दीन दें, परन्तु 
उनको बलपूर्वक किसीने प्रणवसे वन्चित किया दो, ऐसी बात नहीं । साधनके अभावके 


कारण ही शूद्र प्रणवसे वञ्चित हैं। वैश्य लोग द्विज है, प्रणव-प्राप्त साधक हैं, अर्थात्‌ 


प्रणव-ध्वनिका कुछ कुळ विकास वैश्यसे आरम्भ द्ोता दै, ओर ब्राह्मणमें वह चरम 
उत्कषेको प्राप्त होता है। यहद ध्वनि नादात्मक पुरुषरूप है । यद्दी नाद विन्दु ओर 
उसके साथ प्रकृतिरूप ज्योतिको प्रकाशित करता दै। इस विन्दु ओर ज्योतिसे 
सङ्खल्पात्मक मन या विश्व उत्पन्न होता है। जब यह विश्व या सङ्कल्पात्मक मन 
ज्योविमें, ज्योति शब्दमें थोर शब्द परश्रह्ममें लय होता है तब ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति 
होती है। इस अवस्थाको प्राप्त हुए योगी दी थथार्थमें ब्राह्मण हें। इस प्राह्मणके 
सम्बन्धमें दाशरथि कविने कहा दै-- 
सन मानस सदा भज द्विजचरण-पङ्कज। 
द्विजराज करिले दया वामने धरे द्विजराज ॥ 
.ब्राह्मण प्रणवस्वरूपमें अपनेफो जान सकते हैं, ओर उसके ही बलसे अपरो- 
क्ञानुमूतिके द्वारा ब्रहमविदून रिष्ट होकर केवल्य शान्ति प्राप्त कर अपने अपने जीवनको 
कृतार्थं करते हैं। मनुष्य जीवनकी यही चरम सार्थकता दै। देसी कारण प्राझण 
सर्वश्रेष्ठ मानव है । 
अब यह देखना दै कि भगवान इसके कर्ता होते हुए भी अकर्ता केसे हैं? 
भगवानके सिवा जगतूमें कुळ नहीं दै, सबके मूलमें ददी हैं, इसलिए सबके कर्ता भी 
वही हैं। ` अकर्ता इस प्रकार हैं कि रक्त, पीत, हरित काँचके भीतरसे आाने पर ऐसा 
अम होता है कि प्रकारा भी तत्तदू बणोसे युक्त है। परन्तु वस्तुतः प्रकाशका कोई 
क्या नहीं होता । इसी प्रकार कूटस्थका कोई अपना वर्णा नहीं दै । वह अत्यन्त शुद्ध 
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दोनेके कारण आकाशवत्‌ निर्मल है, और उसमें कोई व्य्जना नहीं होती। परन्तु 
साधकके देहयन्त्र और मनादि ( एक शब्दमें प्रकृति ) के अवस्थानुसार सत्त्व, रजः 
आर तमोगुणके प्रभावसे-गुणानुसार प्रऋृतिक्षेत्रमें बिम्बित कूटस्थचेतन्यकी 
सलक उठती दै, वह आत्माका वास्तविक स्वरूप नहीं है। परन्तु कॉच-मध्यगत 
अप्निकी दीति जेसे काँचके स्वमावसे अनुरख्ित होकर प्रकाशको तत्तत्‌. रूपोंमें 
प्रकाशित करती दै-कूटस्थ-मणडलके वर्णावैचित्र्यका भी यही रहस्य दै। सभी 
साधक इससे अवगत हैं| आत्मंसत्ताके बिना प्रकृतिके किसी कार्यका प्रकाशित होना 
सम्भव नहीं है। इसलिए जो चार वर्ण देखनेमें आते हैं उनका कर्त्ता प्रकृति है, 
आत्मा नहीं । 

इस श्होकके ऊपर हिन्दुओं का सामाजिक वर्णामेद स्थापित दै, ऐसा बहुतोंका 
अनुमान दै । बहुतसे जोग कहते हें कि आजकलका चार प्रकारका वर्णा भेद अना दि- 
सिद्ध व्यापार नहीं दै । यह लौकिक चेष्टाका फल दै । अतएव वे जाति या कर्के 
विभागको मनुष्यकृत्त मानकर इसे घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं। परन्तु यह धारणा ठीक 
नहीं दै, वे लोग भगवानके 'गुणकमेविभाग' को ठीक समझ नहीं पाते। इसी कारण 
आजकल बहुतसे लीग इस प्रकारके वर्णविभाराके विरुद्ध आचरण करते हैं, ओर 
सनातन प्रथाके विद्रोही दोकर यथार्थे उन्नतिके पथमें विज्न उपस्थित करते हें । यह 
जातिमेइ अनादि कालसे चला आ रहा दै, त्रृर्वेद-संहितामें लिखा है-- 

“'ग्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः छतः। 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥? 

कोई माने या न माने, जातिमेद प्रकारान्तरसे प्रथ्वीमें सर्वत्र विद्यमान है । 
परन्तु भारतवर्षमें यह जन्मगत दै, इसके भी योक्तिक ओर वैज्ञानिक देतु दैं। 
प्राचीन ऋषि लोग इतने सूक्षमदृ्टिसम्पन्न थे कि वे मनुष्य दी क्यों, -पशुःपच्ती, कीट- 
पतङ्ग, यहाँ तक कि नद-नदी, 'दृक्त-पवेत आदिमें भी चार प्रकारकी जातियोंके 
झस्तित्वका अनुभव करते थे | जब शुणोंकी विभिन्नताके कारण स्रष्टिबिचित्र्य दै तब 
खृष्टिकी सारी वस्तुओंमें गुणोंकी विभिन्नता लक्षित होगी, और गुर्णोके अनुसार क्मे- 
विभाग भी अवश्य रदेगा । यही क्यों, देवताओंमें भी ये चार बण लक्षित होते हैं, 
सृष्टिकी कोई वस्तु या जीव इस गुरणकमंविभागसे प्रथक्‌ होकर रद्द नहीं सकता। 
बृहदारणयक -उपनिषदमें भी इसकी आलोचना दे। इस विषयमें बहुत आलोचना 
दो गयी दै तथापि ऐसा नहीं लगता कि विरोधी लोगोंको इससे समाधान प्राप्त हुआ 
हो। में यहाँ भारतके अद्वितीय धर्मवक्ता श्रीकृष्णानन्द स्वामीका मन्तब्य उनके 
गीतार्थसन्दीपनीसे उद्धृत करता हूँ। आशा दै इसे पढ़कर बहुतोंकी बुद्धि 
प्रस्फुटित होगी । | 

“देहके मूलतत्त्त--सत्त्य, रजः, तमः--इन तीन गुणांके भेदसे अधिकारी 


भिन्नता प्रदर्शित होती है । बहुतोंके मनमें यह संस्कार काम करता दै कि सगवानूते 


सबको समान बनाकर मनुष्यजातिकी सृष्टि की। काल-क्रमसे जन-समाज गठित 
हुआ । पश्चात्‌ जो जैसा कर्म करने लगा उसको उसी प्रकारकी उपाधि मिली । जेसे 
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जो केवल पूजा-पाठ करते थे वे ब्राह्मण कददलाये जो युद्धादिमें बल-विक्रम दिखलाते 
थे वे क्षत्रिय, इत्यादि । इस प्रकारके वार्क्योके दार्शनिक, ऐतिहासिक या सांकेतिक 
कोई प्रमाण नहीं हैं, वस्तुतः यह कल्पनामूलक दै। यदि कहो कि इश्वर समदर्शी, 
निरपेक्ष होकर ब्राह्मणको श्रेष्ठ ओर व्तत्रियादिको क्रमानुसार निकृष्ट बनावेंगे तो यह 
कभी संभव नहीं है । इसीसे भगवानने कहा कि वह कर्ता होकर भी अकर्ता हैं । वस्तुत: 
यह प्रक्नतिका स्फुरित उच्छ्वास मात्र है । प्रकृति त्रिगुणमयी ओर आनाद्या है ।. 
सच्चगुगाके प्राधान्यके अधिकारसे प्रकृति-सत्तासागरसे जो मनुष्यरूप बुदूबुद स्फुरित 
होता है, उसमें शम, दम, उपरति, तितिक्ता, समाधान ओर श्रद्धा आदि बृत्तियोंका 
विकास होता दै। ये वृत्तियाँ सत्त्वगुणके कमे हैं। इस 'गुण-कर्म! के अनुसार 
पूर्वोक्त श्रेणी के मानव 'ग्राह्मण' नामसे अभिहित होते हैं। सत्त्गुणके गौण ओर 
रजोगुणके मुख्य अधिकारसे प्रकृति-सत्तासमुद्रसे जिस श्रेणीके मनुष्यरूप बुद्बुद 
स्फुरित होते हैं, उनमें शौय-वीर्यादिका विकास होता है । ये रजोगुणके कर्म हैं ; 
इस गुणकर्मके अनुसार मानव 'नक्तत्रि नाम धारण करता है। इसी प्रकार 
तमोगुणके गौण ओर रजोगुणके मुख्य अधिकारमें कृषि-वाणिज्यादि वृत्तिशील 'वैश्य' 
तथा तमोगुणके मुख्याधिकारसे द्विजातिकी शुश्रुषा करने वाली “शूद्र जातिका 
आविर्भाव हुआ है। यह गुण-कर्म-विभाग अनादिकालसिद्ध है। अतएव बणोभेद 
भी अनादिकालसिद्ध है। परन्तु वर्णाधर्मों मानवमें अपनी अपनी बृत्तियोंकी 
मलिनताके कारण प्रतिभा-हानि या पतन होता है । ब्राह्मण मलिनवृत्ति होने पर 
क्रमशः च्षत्रिय-ब्राद्यण, वेश्य-त्राह्मण, शूद्र-त्राह्यण, चायडाल-ब्राह्मण आदिमें परिणत 
हो जाता दै। इृत्तिके गुणतारतम्यसे ब्राह्मण 'शूद्रत्व' ओर शूद्र 'ब्राह्मण॒त्वः को प्राप्न 
होता दै । परन्तु र्मया कमी 'शूद्र ओर 'शूद्रर कभी 'आहण' नहीं हो सकता । 
ब्राह्मणकुज्में जन्म ओर संस्कारके द्वारा द्विजत्व, वेद-पाठ करनेसे विप्रत्व, और ब्रह्म- 
ज्ञानसे युक्त पुरुष ही सवोत्कृष्ट ब्राह्मणत्वको प्राप्त होता दै । इस अन्तिम अवस्थासे नीचे 
जैसे एक एक गुणकी कमी होती दै. वैसे ही ब्राह्मणभी हीनताको प्राप्त होता दै । 
ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न, उपनीत ओर वेदाभ्यासशील ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञ त्राह्मणकी अपेक्षा 
दीन दै । ब्राद्मणकुलोत्पन्न और द्विजब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राहणकी अपेक्षा हीन है, थोर 
केवल ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न अनुपनीत ब्राह्मण, द्विजब्राह्मणकी अपेक्षा हीन है। ज्येष्ठ 
ओर कनिष्ठका जो सम्बन्ध दै, गुरु ओर शिष्यका जो सदूभाव ओर सम्बन्ध है, 
का पहन ताल भी है सम्बन्ध दै ॥ किसीको ऐसा नहीं समझना चाहिये 
क शूद्र जादाणका कृतदास ६। . वस्तुतः जिस प्रकार छोटा भाई ब 
करता दै, शिष्य जैसे गुरुकी सेवा करता दै, उसी प्रकार शूद्रको री Cs 
गणकी सेवा करे । नेले सब भाई ज्येष्ठ नहीं हो सकते, उसी प्रकार सब वर्ण एक- 
रूप नहीं हो सकते। ईश्वर पक्षपातसे किसीको छोटा-बढ़ा नंदी बनाते, प्रकृतिके गरा. 
कर्म-निमागसे ही ऐसा. होवा दै। & & & एकत्र आहार और विवाद करना ही 
सान्ता मखय दै, यह कोई नहीं कह सकता | सदूगुणको प्राप्त करनाही श्रेष्ठताका 
लक्षण दै । ब्राह्मणेतर जाविके कोई कोई व्यक्ति सात्त्रिक-गुण-सम्पन्न होकर अपनेको 
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कमी हीन नहीं समझते ओर वह बाह्मणका सरकार करनेमें भी कुयिठत नहीं होते । 
त्राह्मण-समाजमें भी उनका गौरव बढ़ता है । परन्तु व्यक्तिविशेषमें ्राह्मणत्वका 
विकास होने पर भी वह साधारणतः: दीख नहीं पड़ता, अतएव व्यक्तिनिशेषके लिए 
साधारण नियमका व्यक्तिक्रम करनेसे समाजबन्धन अत्यन्त शिथिल हो जायगा और 
अष्टाचारकी बृद्धिमात्र होगी॥१३॥ 

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 

इति मां योऽभिजानाति कमेमिने स॒ बध्यते ॥१४॥ 

अन्वय --कर्माणि ( सारे कर्म ) मां (मुफको) न लिम्पन्ति (लिप्त नहीं कर 
सकते ) कर्मेफले (कर्मफलमें) मे (मेरी) स्प्॒द्दा न ( स्पृहा नहीं दै ) इति (इस प्रकार) यः 
(जो) मां ( मुझको ) अभिजानाति ( जानते हैं ) सः ( वह ) कमेभिः (कमो के द्वारा) 
न बध्यते ( आबद्ध नहीं होते ) ॥१४॥ 

श्रीधर तदेव दर्शयन्नाह---न मामिति। कर्माणि विश्वसुष्ट्यादीन्यपि मां न 
लिम्पन्त्यासक्तं न कुर्वन्ति । निरहङ्कारस्वात्‌ । आसतकामरवेन मम कमेफले रपृहाऽभावाश्च मां न 
लिम्पन्तीति कि वक्तव्यम्‌ १ यतः कमेलेपराहित्येन मां योऽभिजानाति सोऽपि कमेभिनं बध्यते । 
मम निलेंपत्वे कारणं निरइकारस्वनिःस्पृहत्वादिकं जानतस्तस्याप्यहङ्कारा दिशैथिल्यात्‌ ॥१४॥ 

अनुवाद्‌--[ उसीको प्रमाणित करनेके लिए कहते दें ]-विश्वस्ृष्टि आदि 
फमेसमूह मुझको आसक्त नहीं कर सकते, क्योंकि में निरहङ्कार हँ ओर कर्मफलमें 
मेरी स्पृह्य नहीं है। झतएव कम मुझको लिप्त नहीं कर सकते, यह कहनेकी आवश्य- 
कता नहीं दै । इस प्रकार निर्लेप ओर नि:स्पृह जो मुझको जानता दै वह भी कमेमें 
आबद्ध नहीं होता । मेरी निलेंपताके कारण जो निरहङ्कार ओर निस्प्रह्माव हैं उनको 
जो जानता है. उसका भी अहङ्कार शिथिल हो जाता दै ।।१४॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--में किसी कमेमें लिप्त नहीं हूँ, न मुझको किसी फलकी 
इच्छा है, इस प्रकार जो मुझको ( श्रर्थात्‌ अपनेको ) जानता हे वह किसी कमेमें आबद्ध 
नहीं होता ।— 

“ाप्तकामस्य का स्पृहा! ? जो आप्तकाम हैं ओर सर्वत्र जिनकी आत्म- 
दृष्टि है, अतएव जद्दॉ. अन्य वस्तुका अभाव है । ऐसे पुरुषोंको कोई वस्तु काम्य 
नहीं हो सकती । आत्मा स्वयं पूर्णा है, उसमें वासनाका लेप केसे होगा ! साधना के 
हारा आत्माके इस तस्त्रको जानकर जो आत्माराम हो 'गये हैं वह कममें लिप्त 
नहीं दो सकते। वह साक्षी स्वरूपमें केवल देह-मन-बुद्धिके कार्योका अवलोकन 
मात्र करते हैं। जो कर्मका कर्ता नहीं है उसकी कमेफलमें आसक्ति भी सम्भव 
नहीं है। क्रिया करके जिसने क्रिशकी परावस्था प्राप्त की दै, वह भी मममत हें 
कि उनकी मन-बुद्धिसे किस प्रकार सारी स्ए्हार्े दूर हो जाती हैं, अतएव जो 
स्वयं आत्मा हैं उनमें स्तदा कैसे रद्देगी ! ओर बह किस वस्तुकी कामना करेंगे ! 
जो कुछ कामना करेंगे, वद भी तो वही है। क्रियाकी परावध्थामें जीव आत्मा हो 
जाता है। झात्माझा इस प्रकारका निर्लिप्त भाव इस अनस्थामें दी समझमें आता 
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है, अन्य अवस्थामें नहीं । क्रियाका अन्त ही यह “अक्रिय अवस्था' दै, अतएवं जद 
कर्म ही नहीं है तो कर्मचन्धन कहाँसे दोगा ! आर किसको दोगा! भगवान्‌ दी 
सब जीवोंके आत्मा हैं, बह्‌ यदि इतना बढ़ा जगदूव्यापार करके भी निर्लिप्त रह 
सकते हैं तब जीवके लिए इसकी धारणा करना कठिन होने पर भी एकबारगी 
असम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि जीव भी उसीका अंश है। सुख-दुःखादिमेँ 
झात्मा तो बद्ध होता नहीं, बद्ध होता दै झज्ञानके वश देदाभिंमानी जीव । कमें 
झासक्त होता है मन, अतएव कमेफलसे जो आबद्ध होता दै वह है तुम्हारा मन । 
झात्मा कर्म नहीं करता अतः वह बद्ध दोनेवाला भी नहीं है । साधक आत्माके इस 
निलिप्त भावको क्रियाकी परावस्थामें जान सकते हैं। अतएव जो किसी भी वस्तुसे 
लिप्त दोनेवाला नहीं, इस प्रकारका आत्मा ही तुम दो, यदद धारणा निश्चय दो जाने 
पर तुम्हारे या मेरे कर्ममे या उसके फलमें लिप्त दोनेकी सम्भावना नहीं रद्दती । 
क्रियाकी परावस्था पुनः पुनः प्राप्त होने पर दी थात्माका स्व-भाव समममें आठा दै, 
जिसको यदद ज्ञान निरन्तर बना रता दै उसको फिर बन्धन नहीं हो सकता। जिसका 
सपना टूट गया है, ब्द जैसे सपनेमें देखी वस्तुका स्मरण करके उसमें अपना 
अभिमान करनेकी इच्छा नहीं करता उसी प्रकार जिनका जगत्‌ स्वप्न टूट जाता दै 
उनके फिर कतु त्व-भोक्तृत्वादि भाव नहीं रह सकते ॥१४। 
एवं जञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः । 
कुरु कमेव तस्मात्वं पू्वेः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 

अन्बय--एवं ( इस प्रकार ) ज्ञात्वा ( जानकर ) पूर्वेः ( प्राचीन कालके ) 
मुमुक्षुभिः अपि ( मुमुक्तुओंके द्वारा भी कर्म छतम्‌ ( क्रमं अनुष्ठित हुप थे ); तस्मात्‌ 
( अतन ) त्वं ( तुम ) पूर्व ( प्राचीन लोगोंके द्वारा ) पूवंतरं ( पूवेतरकालमें ) कृतं 
( अनुष्ठित ) कमं एव कुरु ( कमका दी अनुष्ठान करो ) ॥१५॥ 

श्रीधर - ये यया मामित्यादिमिश्चदुर्भिः रलोकैः प्राङ्गिकमीश्वरस्य दैषम्यं 
परिहृत्य पूर्वोक्तमेव कमेयोगं प्रपञ्चयितुमनुस्मारयति-एबमिति। अहङ्कारादिराहिस्येन कृतं 
कमै बन्धक न भवति। इत्येवं शात्वा पूर्वेजेनका दिभिरपि मुमुङ्कुभिः सस्वशुद्धयर्थ' पूवतरं 
युगाम्तरेष्वपि कृतम्‌ । तस्मात्‌ त्वमपि प्रथमं कर्मेव कुरु ॥ १५९ 

अनुवाद्‌-[ पूर्वोक्त चार सछोकोके द्वारा प्रासङ्गिक फ्रमसे ईश्वरमें वेषम्यका 
अमाव दिखलाकर अब यह दिखलाते हैं कि पूर्वोक्त कर्मयोगका अनुष्ठान करके 
प्राचीन कालके लोग क्यों नहीं आबद्ध हुए ! ] अइङ्कारादिर दित होकर कम करने पर 
बह बन्धन-कारक नहीं होता, यद्द जानकर प्राचीन कालके जनक आदि सुसुखु आने 
सर्वशुद्विके लिए कर्म किया था, तथा उनसे भी पवे युगके मुमुझुओंने कमं किया था, 
अतएव तुम भी पहले कर्म ही करो ॥१५॥ 

आध्यात्मिक व्यार्पा--तन्षिमिस कमे (क्रिया) करो, जैसे पूर्वके लोग 
करते श्रा रदे हें । 

कमंमें आत्मा लिप्त नहीं दोता तथा झात्मज्ञ भी कर्ममें लिप्त नवी होते, यह 
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तो समममें आया। परन्तु आवरण आकर सबको झुला देता दै, अतएव 
इस ज्ञानको स्थायी और स्थिर बनाये रखनेके लिए आत्मक्रिया करनी पड़ती दै । 
प्राचीनकालके मुमुक्ष नका दि ऋषियोंने भलीमाँ ति आत्मतत््वको सममा था तथा 
झापनेमे इस भावको नित्य प्रतिष्ठित रखनेके लिए उन्होंने कभी क्रिया नहीं छोड़ी थी । 
क्याकी परावस्थामें सामान्यरूपसे स्थिरत्वका अनुभव कर ही क्रियाका त्याग 
करना ठीक नहीं दै । क्योंकि क्रिया त्याग करने पर अपरिपक्व साधकका पतन संभव 
है, केवल समक लेनेसे-ही काम नहीं चलेगा । कमे करके स्थायी भावसे मुक्तावस्थाको 
प्राप्त किये बिना कमेत्याग करना ठीक नहीं दै। क्रियाकी परावस्थामें आ।त्माका साक्षित्व 
स्पष्टरूपसे समफमें आता है। सब अवस्थाओंमें यह साच्तित्वमाव स्थायी होने 
पर द्वी जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त होती दै। इसलिए दे अजेन, तुम भी पहले कमे ही 
करो । जब तक जीवके सामने आत्मतत्व सूयेके प्रकाशके समान प्रकाशित नहीं 
हो जाता तब तक जानना चाहिए कि चित्तशुद्विका अभाव बना ही हुआ है। ओर 
यदि कोई क्रियाकी परावस्थामें प्रतिष्ठित भी हो गया है तो भी ससे लोकशिक्षाके 
लिए क्रिया करना आवश्यक दै। जनकादि ऋषिलोग भी क्रियाकी परावस्थामें 
पहुँचकर भी लोकशित्ताफे लिए कम करते थे (१५५ 
किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥१६॥ 

झन्वय्‌--किं कमे ( क्या कत्तव्य कमे दे ) कि अकमं इति ( क्या अकत्तव्य 
है, अर्थात्‌ अकरणीथ कमं दै ) अत्र ( इस विषयमें ) कवयः अपि ( विवेकी लोग 
भी ) मोदिताः ( मोदको प्राप्त होते हैं ); तत्‌ ते ( इसीलिए तुमको ) कमे प्रवच्त्यामि 
( कर्मका रहस्य बतलाउँगा ) यत्‌ ( जो ) ज्ञात्वा ( जानकर ) अशुभात्‌ ( अशुभसे ) 
सोच्यसे ( तुम मुक्त दो जाओगे ) ॥१६॥ 

श्रीधर--तच्च तत्वविद्भिः सह विचार्यं कर्तव्यम्‌ न लोकपरम्परामात्रेशेति 
आए--कि कर्मेति | कि कमे कीइशं कमेकरणम्‌ , किमकमे कीहशं कर्माकरणम्‌ इत्यस्मि- 
र्थे विवेकिनोऽपि मोहिताः। अतो यज्ञात्वा यदनुष्ठायाशुमात्‌ संसारान्मोचयसे मुकतो 
भविष्यसि । तत्‌ कर्माकमे च तुभ्यमहं प्रवच्यामि तच्छुगु ।। १६॥ 

_ झनुबाद्‌--[ वह भी तस्तवेत्ताओंके साथ विचार कर करना ठीक दै, जोक 
परम्पराके अनुसार फर्मानुसरण करना ठीक नहीं--यदी बतलाते हैं] क्म 
करणीय दै ओर कौनसा! कमे अकरणीय दै--इस बिषयमें विवेकी लोग भी मोहको 
प्राप्त शो जाते हैं। अतएव जिसका अनुष्ठान करनेसे तुम अशुभ अर्थात संसारसे युक्त 
हो जाओगे, उसी कर्माकम के बारेमें तुमसे कह रहा हँ, इसे सुनो ॥१६॥ 

आध्यासिक व्याडपां--कर्म और अफम, इसे पण्डित, लोग मी नहीं समझ 
पाते, अतएय फर्म किसे कहते हैं, यह बतलाता हुँ, जिसे मलीभाँ ति जाननेसे मोक्षपद प्रात 
होता है।— 

यथार्थे कर्मके द्वारा युक्ति प्राप्त दोती दै, परन्तु कमको बिना समसे-घूके 
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करनेसे वह बन्धनको नहीं काटता। इसी कारण कर्मका रहस्य जाननेकी 
आवश्यकता है। कमं किस प्रकार अकर्म बनता दै ओर झकम कब कमके समान 
हो जाता है, यह सत्र ज्ञात न रहने से लोग अच्छा कम करते भी अपकर्म कर 
बेठते हैं। अतएव कमंका अनुष्ठान कैसे करना चाहिए यह समझ लेना दोगा। 
जैसे, क्रिया करने तो बेठ गये परन्तु संस्कारवश मन उस समय विषयचिन्तनमें 
लग गया तो कमें अपकमंके समान हो जायगा; ओर हो सकता दै कि विषय- 
कमका ही अनुसरण कर रहे हो परन्तु आत्मस्थ होकर या आत्मामें लक्ष्य रखकर तो 
यहाँ कमे अकर्मके समान बन्धकत्वशून्य हो जायगा। जो संसार-बन्धन दै वद्दी 
अशुभ या मृत्यु है, इस मद्दासृत्युके पाशसे मुक्त होनेका उपाय क्या दै, यह जगदू- 
गुरु कृपा करके बतला रहें हैं ॥१६॥ 
कमेणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यश्वं विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति! ॥१७॥ 

अन्वय--हि ( क्योंकि) कमणः अपि ( विहित कमका भी ) बोद्धव्य 
(ज्ञातृन्य तत्त्व है), विकमंणः च ( निषिद्ध कमका भी ) बोद्धव्यं ( ज्ञातव्य तत्त्व दै), 
कमणः च (ओर झकमेका ) बोडव्यं ( ज्ञातव्य तत्त्व है), कर्मणः ( कर्मकी ) 
गतिः ( गति ) गना ( गहन या दुज्लेंय है ) ॥१७॥ 

भ्रीधर--नतु लोकप्रसिद्धमेव कमै देशदिव्यापारात्मकषम्‌। धकमे तदव्यापारात्मकम्‌। 
शतः कथमुच्यते कवयोऽप्यत्र मोहं प्राप्त इति १ तत्राइ- कमेण इति। कमेणो बिहित- 
ब्यापारस्यापि तत्त्व बोद्धव्यमस्ति । न दु लोकप्रसिद्धमात्रमेव । अ्रकमैणोऽविहितन्यापारस्यापि 
तत्वं बोद्धव्यमस्ति। विकमेणो निषिद्वव्यापारस्यापि तत्त्वं बोद्धव्यमस्ति। यतः कर्मणो 
गतिगंहना । कर्मेण इत्युपलच्णार्थम्‌ । कर्माकमेविकमेणां तत्त्व दुविशेयमित्यरथः ॥१७॥ 

` झलुवाद--[ यह देदादि व्यापार रूप “कर्म तो लोकप्रसिद्ध दै ओर 

देहादिका “अव्यापार? ही अकम दै, फिर विवेकी लोग इस विषयमें मोदित क्यों 
होते हैं ? इसके उत्तरमें कते दै ]--कमेका अर्थात्‌ शाख्विहित व्यापारका भी 
ज्ञातव्य तत्त्व है केवल लोकप्रसिद्ध मात्र नहीं। अकम अर्थात्‌ जो अविदित 
व्यापार दे उसका भी ज्ञातव्य तत्त्व दै, तथा विकर्म झर्थात्‌ निषिद्ध व्यापारका भी 
शातव्य तस्व दै । क्योंकि कर्मकी गति गइन अर्थात्‌ दुज्ञंय है । कर्मकी गति दुर्शेय 
कढनेसे कर्म, अकम ओर विकम तीनों ही उपलक्षित होते हैं। [ कमे = शास्ननिहित 
कर्म, अकम =तूऽणीस्भाव, बिके = प्रतिषिद्ध कमं शङ्कर ] ॥१७॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--कमे ही मनुष्यकी गति है, अतएव कर्म, रकमे और 
विकमे समझना अ है |-- 

कमंद्वारा ही जीव-जगतूका व्यापार चलता दै, कमंके बिना किसीकी 
गति-सुक्ति नहीं दै । देद्देन्द्रियादिका व्यापार ही तो कमे दै; परन्तु कर्मके तस्वका 
सम्यग्‌ ज्ञान न होनेसे देहेन्द्रियादिके व्यापार ठीक परिचालित न होनेके कारण 
बहुधा कर्म अकमे दो जाता दै, ओर अकर्म भी कर्म हो जातादै। जो हमारे 
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स्वाभाविक कर्म हैं, देदेन्द्रियादिके वे व्यापार भी ठीक ठीक शिक्ता न. मिलने के 
कारण मनुष्य भलीमाँ ति नहीं कर पाते, करने पर भी कमका उद्देश्य व्यथे हो जाता 
है, अतएव कमे विफन्न हो जाता है। साधारणतः हम सांसारिक प्रयोजन या 
लोभवश कर्म करते हैं, ओर ऐसे कमोके द्वारा प्रायः बन्धन प्राप्त होता है। कर्म 
फलके लोभसे उसकी प्रासिके लिए जो कर्म किया जाता दै उसमें आसक्ति 
होने पर उस कमसे बन्धन होता दै। आसक्तिसे उस प्रकारका कर्म करनेके लिए 
पुनः पुनः प्रवृत्ति होती दै, अन्तमें उसका संस्कार इतना दृढ़ हो जाता दै कि इच्छा 
या प्रयोजन न होने पर भी उस प्रकारका कमं किये बिना नहीं रहा.जाता। 
इससे ही देखनेमें आता है कि कमं किस प्रकार बन्धनका कार्य करता दै। 
जैसे, इम लोग एक पशुको नाकमें नाथ डालकर उसकी इच्छा न होते हुए भी 
उससे काम करा लेते हैं, उसी प्रकार कर्मके संस्कार ओर प्रवृत्तिके प्रोत्साहन बहुधा 


` हमारी इच्छा न होने पर भी हमको बलपूवेक कम में लगा देते हैं। दम सममते हैं 


कि यह ठीक नहीं दै तथापि वैसा कर्म किये बिना नहीं रहा जाता । यही कर्मका बन्धन 
है। कमे करते रहने पर असंस्कृत मनमें कर्मफलका उद्देश्य रहेगा दी, न रहने पर 
कर्म करनेमें उत्साह ही न रदेगा। परन्तु अष्टम अध्यायमें भगवानले जो कर्मकी 
बात कही है वही कर्मकरी सुन्दर संज्ञा दै। यहाँ इतना दी दमको समझ रखना चाहिए कि 
कमे यदि इश्वरार्पित न हो अर्थात्‌ भगवानके उद्देश्यसे कम न किया जाय तो कममें जो 
विष अर्थात्‌ बन्धनक्रारिणी शक्ति है वह कदापि न जायगी । और मनुष्य कम किये 
विना क्षणभर भी नहीं रह सकता । इसीसे भगवान्‌ कमके अपूव रहस्यको यहाँ विश्ले- 
षण कर दिखलाते हैं। कर्मकी गति दुर्विज्ञेय दै, इसीसे बहुधा आसक्ति ओर लोभ 
कर्म का कारण बन जाते दै । परन्तु कर्म भी करे ओर वह अकमे भी न हो, इस 
तत्त्वको जानना ही क्या सर्वापेक्ता प्रयोजनीय व्यापार नहीं दै ? गुरुदेवने कमे ओर 
अकर्मके सम्मन्यमें एक अलग व्याख्या की दै, उसके साथ पूर्वाचायोका कुछ पार्थेक्य 
होने पर भी वास्तविक तत्त्वकी हष्टिसे कोई गड़बड़ी नहीं होती । शङ्कराचार्य 
कहते हें कि शाखविहित व्यापार ही 'कम' दै, शा्ननिषद्ध कम॑ ही विकम दै तथा 
किसी भी प्रकारके ब्यापारसे रहित होकर चुपचाप रहना वा कमेंका न करना ही 
“कमः दे। गुरुदेव कहते दें कि फलाकांच्ताके साथ जो कमं किया जाता दै वही 
“अकम? है ओर फलाकांक्तारदित कर्म ही कर्म दै। तथा ईश्वरके उद्दश्यसे साधन 
आदि कमोको करके क्रियाकी परावस्था ( क्रियारहित अवस्था ) प्राप्त करना ही विकमे 
है। इन तीनों विषयोंको दी समझना आवश्यक दै, क्योंकि कमं ही मनुष्यकी गति 
है। वेहादिमें प्राण-सञ्चार होने पर ददी इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिकी उत्पत्ति होती 
है। ओर इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि उत्पन्न होकर बाह्य विषयोंमें विंचरणाशील बनते 
हैं। इसीसे प्राण-क्रिया ( श्वास-प्रश्वास ) बाहर दी बाहर चलती है, तथा प्राणुकी 
बहिमुंखताके वश इन्द्रियाँ ओर मन आर दी विचरण करते हँ--यद यद्यपि कम है 
तथापि यह अकमे भी दै या अपकमंके समान दै, क्योंकि इससे कमंबन्धन होता 
है ओर जन्मान्वर तथा नाना प्रकारके दुःख क्लेश मी प्रदात करता दै ओर मैं 
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, ओर क्या हूँ समझने नहीं देता)! उसके बाद जब जीव जाम्रत 
हे ५५३ ला है, तब गुरुमुख होकर जानता दै कि वास्तविक कमं 
क्या दै, और उस कमका उपदेश प्राप्त करता है। उस उपदेशके अनुसार श्रद्धापूर्वक 
चलते चलते मन अन्तर्मुखी होता दै, धीरे धीरे इन्द्रियोंको भी विषय-व्यापार 
प्रहण करनेमें च्चीणता आती दे । तब मनमें परमार्थानुसारिणी बुद्धि उत्पन्न होती दै 
आर उसके फलस्वरूप अधिक शान्ति प्राप्त करता है। बाहरी व्यापार भी जो कुछ 
थोड़ा बहुत चलता दै वह भगवस्मीत्यर्थ, भगवानका ही होता है। इस अकारके लोगों 
के द्वारा सम्पादित कर्म दी वास्तविक 'कर्म हैं; ओर इस प्राणकमका अनुसरण 
करते करते जब प्राण ओर उसके साथ मन व्यापार-शून्य या स्थिर हो जाते हैं 
तभी निःश्रेयसकी उपलब्धि होती दै। उसका शरीर स्थिर दो जाता है, प्राण-मन 
स्थिर हो जाते हैं--“तन्मनः विलयं याति तद्विष्णोः परमं पदुम्‌।” विष्णुके इस 
परम पदको प्राप्त साधक ही सुर या देवता हैं। यही विकम या कर्म की अन्तिम या 
परावस्था है। कमंके सम्बन्धमें इन सब तर्वोंको समझे बिना जीवनका उद्देश्य दी 

बिफल हो जाता दै ॥ १७। 
कर्मण्यकमं यः पश्येदकर्मणि च कम यः | 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येघु स युक्तः कृत्स्नकमंकृत्‌ ॥ १८॥ 


अन्वय- -यः (जो ) कमं णि (कर्म में) अ कमं (अकमंको) पश्येत्‌ (देखता है) य: 
(जो ) अकमेणि च ( ओर अकमंमें ) कर्म पश्येत्‌ ( कमेको देखता हे) सः ( वह ) 
मनुष्येषु बुद्धिमान्‌ ( मनुष्योंमें बुद्धिमान्‌ दै ) सः (वह ) युक्तः ( योगयुक्त दै ) 
कृत्लकमकूत ( सब कमोका अनुष्ठाता है) ॥ १८॥ 

श्रीधर--तदेवं कर्मादीनां दुविशेयत्व दशंयन्नाह=कमेणीति। परमेश्वराराधनः 
लवणे कमेणि कमैविषये । क्रमं कमेंदं न मवतीति यः पश्येत्‌ | तस्य शानदेदुस्वेन बन्चफ- 
त्वामाबात्‌। अकमेणि च विहिताकरणे कमे यः पश्येत्‌ प्रत्यवायोत्पादकत्वेन बन्घहेतु- 
स्वात्‌ । मनुष्येषु कमेकुर्वाणेषु स बुद्धिमान व्यवसाया त्मकबुद्धिमत्त्वाच्छेष्ठः तं स्तौति स 
युक्तो योगी | तेन कमेणा ज्ञानयोगावाप्तेः । स एव कृत्क्षकमेकर्ता च | संत! सम्प्छुतो- 
दकस्यानीये च तस्मिन्‌ कमेणि सवंकमेफलानामन्तर्मावात्‌। तदेवमारुरुक्षोः फमेयोगाधि- 
कारावस्थायाँ-न कर्मेणामनारम्मादिस्यादिनोक्त एव कमेयोगः स्पष्टीकृतः । तप्प्रपञ्वरूप- 
त्दाच्चास्य प्रकरणस्य न पौनरुक्त्यदोषः । अनेनेव योगारुढावस्थायां यस्त्वात्मरतिरेव स्या- 
दित्यादिना यः कर्मानुपयोग उक्तस्तस्याप्यर्थात्‌ प्रपञ्चः इतो वेदितव्यः । यदारुरुक्षोरपि कमे 
बन्धकं न मबति तदारूद्स्य कुतो बन्धकं स्यात्‌--इत्यत्रापि श्लोको युज्यते। यद्वा कमेणि 
देहेन्द्रियादिब्यापारे वतंम्ानेऽप्यात्मनो देशादिव्यतिरेकानुमवेनाकर्मं स्वामाविकं नैष्कग्येमेव 
यः पश्येत्‌ तया5कमेणि च शानरहिते दुःखबुदृध्या कमेणां त्यागे कमे यः पश्येत्तत्य प्रयस्न- 
साध्यत्वेन मिथ्याचारस्वात्‌ । तदुक्तं--कमेन्द्रियाणि खंयम्येत्यादिना | य एवम्भूतः स तु सर्वेषु 
मनुष्येषु बुद्धिमान्‌ पणिडतः । तत्र देतुः--यतः कृत्लानि सर्वाणि यहच्छुया प्राप्तान्या- 
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हारादीनि कर्माणि कुर्वन्नपि स युक्त एव | भ्रकर्त्रात्मज्ञानेन समाधिस्थ एवेत्यर्थः । श्रनेनैव 
शानिनः स्वमावादापन्नं कलञ्जमच्तणादिकं न दोषाय । अशस्य दु रागतः कृतं दोषायेति 
विकर्मणोऽपि तत्वं निरूपितं द्रष्टव्यम्‌ ॥१८॥ 

अनुताद्‌--[ कर्मा दिका दुर्बिज्ञेयत्ब बतलाते हुए कहते हैं ]-जो "कर्मणि? 
अर्थात्‌ परमेश्वरकी आराधना रूप कमेमें, यह कमे नहीं दै--ऐसा समझते हें; यह कर्म 
ज्ञानप्रा प्िका हेतु है अतएव इस प्रकारके कर्ममें जो बन्धकत्वका अभाव समम पाते 
हैं, तथा 'अकर्मणि'--विहित कमके न करनेमें जो कमे? अर्थात्‌ कमंबन्धन होता दै, 
यह समझते हैं [ विहित कर्मको न करना प्रत्यवायजनक होता दै, अतएव वह बन्धनका 
हेतु दै, ऐसा जो समते हैं], कमंकारी मनुष्योंमें वह बुद्धिमान्‌ हैं अर्थात 
व्यवसायात्मिका बुद्धिसे युक्त होनेके कारण वही श्रेष्ठ हैं । उस कर्मके द्वारा ज्ञानयोग 
प्राप्त होता दै, इसलिए वह युक्त अर्थात्‌ योगी हें । वह 'कृत्स्नकमं कुत्‌? अर्थात्‌ सबे- 
कर्मकारी हैं, क्‍योंकि उस कमं सम्प्लुतोदके समान सब कमे विद्यमान हैं। अथवा 
देदेन्द्रियोके व्यापार रूप कमौको कर भी जो आत्माको देहादिसे अतिरिक्त अनुभव 
करते हैं, तथा आत्मामें.अकमं या स्वाभाविक नेष्कम्ये मात्रका अनुभव करते हैं, तथा 
अकर्मको--यथार्थ ज्ञानके अभावमें दुःखबुद्धिसे कमेत्यागको- कमे सममते हें अर्थात्‌ 
प्रयत्रसाध्य और बन्धनका देतु समते हँ--ऐसे व्यक्ति मनुष्योंमें यथार्थ बुद्धिमान्‌ 
या परिडत हैं, इसका कारण बतलाते दैं-क्योंकि यरच्छासे प्राप्त आहारादि सारे 
कमौको करके भी आत्माको अकर्ता मानकर जो आत्मज्ञान दारा समाधिस्थ होते हैं, 
वही युक्त हें । इससे यद सिद्ध दोता दै कि स्वभावत: ( अनायास ही ) प्राप्त कलञ्जादि 
(दूषित मांसादि) भच्तण भी ज्ञानीके लिए दोषावह नहीं है, परन्तु अज्ञ व्यक्ति आसक्ति 
वश जो कुछ करता है वह दोषमय होता है । अतएव समझना होगा कि इसके द्वारा 
विकर्मका तत्त्व भी निरूपित हो गया ॥१८॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या -- फलाकांचचाके साय जो कमे है वह अ्कर्म है, फला- 
कांचारदित जो कमे है वह कमे अर्थात्‌ क्रिया है, जिसे करने पर मनुष्य बुद्धिमान्‌ होता हे 
तथा स्थिर रहता है क्रियाकी परावस्यामें, उसने संसारके सारे कर्म कर लिये |-- 

फलाकांच्ताविरहित कर्म ( अर्थात्‌ किया करना ) सर्वश्रेष्ठ दै, उसमें कर्मजनित 
शुभाशुभ फल नहीं भोगना पढ़ता, अतएव बह्‌ अकम अर्थात्‌ अननुष्ठितवत--न किये 
जानेके समान दै । परन्तु जबदेस्ती कमत्याग करने पर इच्छारद्वित अवस्था नहीं 
आती, और विहित या कर्त्तव्य कमंके न करनेसे दोष होता दै तथा कर्मवासना 
उस समय भी काफी रहती दै, अतएव ल हाथसे छुटकारा भी नहीं मिल 
सकता । अतएव चित्तकी अशुद्धावस्थाके' रद्दते कमत्याग भी नहीं होता। परन्तु योगी 
लोग जानते हैं कि प्राणकर्म फलाकांष्तासे शून्य होते हे, इसीलिए वे अपनी सारी 
शक्तिको प्राणकी साधनामें लगा देते हैं । प्राणके साथ यदि मन युक्त हो जाय तो मन 
भी प्राणके समान फलाकांक्षा-शून्य होकर निश्चल हो जाता है । तब योगीके बाहा 
कर्म करने पर भी वद लक्ष्यद्दीन दोनेके कारण अकर्मके ही तुल्य होता है; किसी 
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प्रकारका बन्धन नहीं उपस्थित करता। इस प्रकारसे जो कर्म करते हैं वदी यथार्थ 
कर्मकारी ओर योगी हैं । वे बुद्धिमान्‌ भी दैं क्योंकि स्थिर मन ही बुद्धिदै। वे 
क्रियाकी परावस्थामें रहते हैं, अतएव बुद्धिमान्‌ भी वही हैं। इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
आदि सब कुछ जड़ दे, आत्माके चैतन्य-धर्ममें ये चेतनवत्‌ प्रतीत होते हैँ। अब यह, 
देखना है कि सारे कमोका कर्ता कौन दै! सदसत कर्मका कर्ता अहङ्कार है, यह 
अहङ्कार उत्पन्न होता दै आत्माके साथ बुद्धिके मिलनेके कारण । अहङ्कार ही विद्वित- 
अविदित सारे कमो का कर्ता है, इन्द्रियाद उसके करण-स्वरूप हैं। परन्तु क्म 
करनेके समय ऐसा भ्रम होता है कि आत्मा ही कमे कर रहा है । आत्माके द्वारा कम 
न किये जाने पर भी आत्मा क्यों कर्ता-सा प्रतीत दोता दै? क्योंकि आत्माका 
चेतन धर्म बुद्धिमें आरोपित होता दै, तथा बुद्धि आदिके हारा कुत कर्म आत्मङ्त-सा 
जान पड़ता है, ओर इस प्रकार जितने कर्म किये जाते हैं उतना ही अहङ्कार बढ़ जाता 
है तथा अहङ्कारके आधिक्यसे कर्म भी बृद्धिको प्राप्त होता दै, और जीवका बन्धन भी 
उतना ही सुदृढ़ दो जाता दै। अब यह समममें आ गया होगा कि कर्ममात्र ही 
अनात्मक्कत घमें हैं, यह बिल्कुल ही आत्माके नहीं दें। परन्तु आत्माके सिवा जब 
पारमार्थिक सत्य और कुछ नहीं दै तब कमे ओर उसके कर्ता सब दी मिथ्या हैं। 
अतएव कमं करने पर भी न करनेके ही समान हो जाता दै। आत्मा ओर कर्मका 
तत्त्व जो समते हें उनके सामने कमंमें अकम दीख पड़ता दै, ओर आत्मा कर्ता नहीं 
है यह धारणा जब इढ्‌ हो जाती दै तो अहङ्कार नहीं रहता, अतएव कोई बन्धन भी 
घटित नहीं होता । जीव अभिमानी होकर ही कर्मफल भोग करता दै, यदि अहङ्कार मिट 
गया तो फलत्रापति किसको होगी ? अतएव कमफल भी मिट जाता है। आात्मामें 
योगयुक्त पुरुष अहङ्कार-शून्य होता दै, अतएव कमेन्द्रियादिके द्वारा उनके कर्म दोनेपर 
भी कमंवन्धन घटित नहीं होता । अतएव निरहङ्कारी योगीके लिए कलञ्जादि अभक्ष्य 
भच्तणमें भी कोई दोष नहीं हो सकता। ओर जो लोग कमं-बन्धनके भयसे कमं नहीं 
करते, ओर मन ही मन इसलिए सन्तुष्ट होते हैं कि वे त्यागी दो गये हैं, किन्तु उनका 
अहङ्कार नष्ट नहीं हुआ हो तो उनकी कमंशून्य अवस्था भी घोर बन्धनका कारण वन 
जाती है । इस प्रकार अकमंमें भी जो कर्मको देखता है वह भी यथार्थ बुद्धिमान्‌ है। 
प्राण ओर मनके स्थिर हुए बिन्ध बुद्धि स्थिर नहीं होती और बुद्धिके स्थिर हुए बिना 
आत्माका निश्चल और अक्रिय भाव समझें नहीं आता, अतएव मन-बुद्धिको स्थिर 
करनेके लिए योगाभ्यास करना उचित है । योगाभ्यासजनित जो परावस्था प्राप्त होती है, 
उसके द्वारा ही आत्माका निष्क्रियत्व मलीभॉ ति उपलब्ध होता है, तब वे स्वयं उपस्थित 
कर्माके करनेमें भी भय नहीं करते, ओर कर्म, न होने पर भी संसारासक्त जीवके समान 
केके लिए व्याकुल नहीं होते । आत्म क्रियाका अन्तिम फल एकाप्रता या मनका निरोध 
है, मनमें जब किसी भी कारणसे सङ्कल्पकी तरङ्ग नहीं उठती तो उसेह्दी चित्तशुद्धि कहते 
हें॥ इस प्रकार चित्के शुद्ध होने पर दी करियाकी परावस्था घनी ओर स्थायी होती 
है, तभी आत्मसाक्षात्कार या ज्ञानकी प्राप्ति होती है । योगारूढ अवस्था भी इसीको 
कहते हें । इस झवस्थामें इन्द्रियादिके दारा कर्म होने पर भी, वे कमे योगीको बॉ 
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नहीं सकते। यही फलाकांच्तारहित कर्म है। फलाकांत्तारहित होकर कमं न किये 
जाय तो अच्छे बुरे सभी प्रकारके कमोसे जीव बन्धनमें पड़ता दै। अतएव कर्म न 
कर चुपचाप बेठनेसे कमंत्याग नहीं हो सकता । अपने लिए नहीं, भगवत्प्रीति- 
साधनके लिए जो कर्म किये जाते हैं वे बन्धनकारक नहीं होते । क्रिया व्यापारसाध्य | 
होने पर भी जब अगवत्प्रीत्यथे की जाती है तब उस प्रकारके कमे साधकको बन्धनमें 
नहीं डालते, बल्कि उसको बन्धनसे छुडा देते हैं। इस प्रकारकी भावनासे 
काम करने पर साधक लोकमें बुद्धिमान्‌ होता है अर्थात्‌ भगवानके साथ 
योगयुक्त अवस्था प्राप्त करता दै। इसकी अपेक्षा उच्चतर अबस्था कर्मकी और कुछ. 
नहीं हो सकती । यज्ञादि कमे इन्द्रियादि-व्यापार-साध्य हैं, परन्तु योगी जानते हैं कि वे 
इन्द्रियातीत आत्मा हैं, अतएव यज्ञा दि कमे करने पर भी उनको कर्म नहीं बाँध सकते। 
बहुतसे लोग समते हैं कि यज्ञमें पशुबधादि अवैध कमे हैं, परन्तु वेदमें यज्ञके लिए 
पशुबधका विधान दै-'“अझिषोमीयं पशुमालमेत ।” श्रतिविह्ित कमेके द्वारा नरक- 
पाप आदिकी संभावना नहीं होती । परन्तु इस प्रकारकी सारी व्यवस्था एँ कामा- 
सक्त लोगोंके लिए ही होती दें। इन यज्ञादि कमोके न करनेसे सन्ध्यावन्द्रनादि न 
करनेके समान दोष नहीं लगता । इसीलिए इनको न करने पर भी कर्मकर्ता दोषका 
भागी नहीं दोता। इन सारे हिंसात्मक कमोके द्वारा जीवके स्वेच्छाचारको संयत 
करना ही शाञ्जोंका उद्देश्य है। टीकाकार नीलकण्ठ कहते हैं--“न हि कृत्स्नो 
वेदस्तथा तदूबोधिता यज्ञाश्च पुरुषं हिंसायां प्रवत्तेयन्ति, किन्तु परिसंख्याविधया 
निद्ृत्तिमेव बोधयन्ती त्यथः ॥7--सारे वेद ओर वेदविहित यज्ञ पुरुषको दिंसा-कभेके 
लिए प्रेरित नहीं करते हैं। बल्कि परिसंख्याविधिके द्वारा निदृत्तिका ही उपदेश 
प्रदान करते हैं । इसके सिवा पशुबधका एक आध्यात्मिक उद्देश्य दै। पशुबधके 
बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता, इसके लिए पशुबध करना ही पड़ेगा। “यज्ञानां जप- 
यज्ञोऽस्मिः-सारे यज्ञामें जपयज्ञ दी भगवानकी विशिष्ट विभूति है। ओर जपोंमें 
अजपाजप ही सबेप्रधान दै। यद अजपाजपरूप महायज्ञ भी पशुबधके बिना पूर्णा 
नहीं होता । परन्तु यह पशु छाग-मदिष आदि नहीं हैं, मनुष्यके चित्तततेत्रमें काम- 
लोभादि पशुओं के समूह सदा विचरण करते हैं तथा साधकका महा अनिष्ट साधन 
करते हैं, प्रदत्तिमूलक इन सारे पशुभावोंको' बलि देना होगा। बलि माने त्याग, 
त्यागके विना यज्ञ पूर्णा नहीं होता । भक्त रामप्रसाद कहते हैं--“कामे दिये अजा 
बलि, क्रोधे दिये महिष बलि, जय काली जय काली बले।” परन्तु पशु-बधके 
सम्बन्धमें कहा है-- 
“त्रियुवन॒ ये मायेर छेले तॉर कि आछे पर-भावना | 
तुइ कोन लाजे चास्‌ दिते बलि मेष महिष आर छागल छाना ।।” 
अर्थात्‌ तीनों लोक मांकी सन्तान दै, तो क्या वह उनपर पर-भावना कर सकती हैं !. 


तू किस अधिकारसे मेढ, बकरा ओर मेंसा बलि देना चाहता दै। 


जब तक फाम-क्रोध दूर नदीं दो जाता, तब तक मनका काम-सङ्कटप नष्ट होने 
वाला नहीं है । इसके लिए विचार आवश्यक दै, परन्तु केवल विचार करनेसे ही कुछ 
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न दोगा । मनको स्थिर ओर शुद्ध करना होगा, जिससे कामसङ्कलपकी तरङ्ग न उठे। 
झपने-परायेका भाव छोड़ना दोगा, यही शुद्ध मनका लक्षण दै। क्रियाकी 
परावस्थाके बिना मन वस्तुतः शुद्ध नहीं होता, किसी न किसी प्रकारका दोष उसमें 
रद्द ही जाता है। जब तक बाह्य पदाथोका अनुभव हो रहा दै, मन कल्पनाशून्य 
नहीं हो सकता। सडुल्पका प्रशमन हुए बिना मनके निष्क्रिय दोनेका कोई उपाय 
नहीं है। स्थिर या ध्यानी पुरुष व्यावहारिक कर्ममें रत रहने पर भी लच्यहीन नहीं 
होते। साधनाका यही उत्कृष्ट फल दै। यही दै उनका कर्ममें अकमं दर्शन | 
भगवान्‌ वशिष्ठका उपदेश है-- कल ह 
“पश्यन,. कर्मययकमंत्बमक्मयि च कमताम्‌। 
यथा भूताथचिद्र पः शान्तमास्स्व यथासुखम्‌ |” र 

कमको अकमे प्रह्मरूपमें, तथा अकर्मको (निष्क्रिय ब्रह्मस्तरूपको) अवश्य कत्तेव्य 

कर्मरूपमे जानकर तुम यथासुख शान्त चित्स्वरूपमें अवस्थान करो ।१८।। 
यस्य सर्व समारम्भाः कामसङ्करपवजिता; । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्मां तमाहुः- पण्डितं बुधाः ॥१८॥ 

अन्वय---यस्य ( जिनके ) सर्वे ( सारे ) समारम्भाः ( कम ) कामसङ्कल्प- 
विता ( काम और सङ्कुहपसे रहित हैं ) घुघाः ( ज्ञानीजन ) ज्ञानाभिद्रधकर्माणा 
( ज्ञानाप्ति द्वारा दग्धकर्मा ),तं ( उन्हें ) पणिडतं ( पंडित ) आहुः ( कहत हैं ) ॥१६॥ 

श्रीधर- -कमैण्यकमै यः पश्येदित्यनेन भ्रत्यार्थापत्तिम्यां यदुक्तं त्रथद्दयं तदेव स्पष्ट- 
यति--यस्येति पश्चमिः । सम्यगारभ्यन्त इति समारग्माः कर्माणि । काम्यत इति कामः 
फलम्‌. । तत्सङ्कल्पेन वर्जिता यस्य भवन्ति तं एणिडतमाहुः । तत्र देतु:--यतस्तेः समारग्मैः 
शुद्ध चित्ते सति जातेन जञानामिना दरघान्यकनेतां नीतानि कर्माणि यस्य तम्‌ । आरूद्ावस्थायां 
ठु कामः फलहेतुविषयः | तदर्थमिदं कत्तेब्यमिति कसव्यविषयः सङ्लुल्प. | ताम्यां वर्जिताः । 
शेषं स्पष्टम्‌ ॥१६॥ र 

अलुवाद--[ 'कमेण्यकमे यः पश्येत्‌' इस र्होकके भुत्यथे ओर तात्पये द्वारा 
जो दो अथ कहे गये हैं, उन्हें ही अगले पाँच रछोकॉंमें और भी स्पष्ट करके कहते है]- 
जिनके सारे कमे फलकामनासे रहित हैं विवेकी पुरुष उनको पण्डित कइते हैं। इसका 
कारया यह दै कि ऐसे कमोके द्वारा चित्तशुद्धि. होने पर, तदुरपन्न ज्ञानारिनके द्वारा 
उनके सारे कमं दध दो जाते हैं ओर अकमता प्राप्त होती दै । आाल्ढावस्थामें “काम? 
अर्थात्‌ फलदेतु विषय तथा कामके लिए थइ कर्चब्य है-इस प्रकारका फत्तंव्यविषयक 
सङ्कल्प--ये दोनों वर्जित होते दें ॥१६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या अनावश्यक कमेमें इच्छारहित हैं, वतमान अबस्थामें 
झौर भविष्यमें इस प्रकार फलाकांचायुक्त सारे कर्माको जिन्होंने दग्ध कर दिया है वे ही 
पण्डित हैं । आाजकलके पण्डित विपरीत हैं, कहते हूँ दुर्गापाठ करो शमुक फल मिलेगा |-- 

हम बहुधा अनावश्यक विष्योंकी भी कामना करते हैं परन्तु इस प्रकारके 
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सारे चिन्तन व्यर्थ हैं । जो इस प्रकारकी व्यर्थ चिन्ता नहीं करते तथा लोभवश 
भविष्य कर्मके विषयमें भी सङ्कल्प नहीं करते, वे दग्धकर्मा हैं ओर वेही पण्डित हैं। 
साधकको ऐसा दी दग्धकर्मा बनना होगा । वास्तविक पणिडत कमंके फलकी 
आकांक्षा भी नहीं करते तथा कर्मेमें उनका अभिमान भी नहीं होता । ये दो प्रकारके बोध 
जिनके कर्मका हेतु नहीं दै वे ही पण्डित हैं। अभिमानसे इच्छा होती दै, और इच्छासे 
बस्तुमें आसक्ति होती है, ओर उससे पुनः काम उत्पन्न होता है। भगवस्प्ाप्तिमें यह 
भयानक विघ्न है। निश्चय ही भगवत्प्राप्तिकी इच्छा या सुक्तिकी इच्छा काम नहीं 
है “न तु कामाय कल्पते? । परन्तु भगवत्प्राप्तिकी साधना करते करते यदि सङ्कुलपका 
उदय होता दै कि मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, क्या क्या देखने ओर सुननेमें आयेगा तो 
इस प्रकारके सङ्कल्प जो साधकोंके मनमें उठते दें, उनका समारम्म अर्थात क्रियानुष्ठान 
कामसङ्कलप-वजित नहीं होता, उनके इस प्रकारके कम, कम होते हुए भी शुभफल 
उत्पादन नहीं करते। इनसे नेष्कम्ये या ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती । परन्तु जो 
लोग किसी प्रकारके लाभालाभकी ओर दृष्टि न रखकर केवल गुरुवचनका पालन 
करते हैं, वे भी यथासमय कमके फलको प्राप्त करते हैं, परन्तु इसके लिए उनको 
सङ्कल्प करनेकी आवश्यकता नहीं होती । साथ ही अपना कत्त त्वाभिमान ओर कर्म- 
फल-तृष्णा न होनेके कारण कर्म भी प्रवाहवत्‌ चलता रहता है; इस प्रकारसे कमे 
कर सकने पर उसका फल नेष्कम्य या ज्ञान प्राप्त होता है । इस प्रकारके ज्ञानाभिदग्ध 
साधक ही पण्डित कहलाते हैं ॥१६॥ 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश.यः । 
कर्मण्यभिमद्त्तोऽपि नैव किञ्चित्‌ करोति सः ।।२०॥। 


अन्वय--सः ( वह ) कमंफलासङ्गं (कमंफलमें आसक्ति) त्यवत्वा (त्यागकर) 
नित्यतृप्तः, निराश्रयः (नित्य परितुष्ट ओर निरवलम्ब होकर ) कमणि ( कममें ) 
अभिप्रवृत्तः अपि ( सवंतोभावेन प्रवृत्त होकर भी ) किञ्चित्‌ एव ( कुछ भी ) न करोति 
( नहीं करते हैं ) ॥२०॥ 
श्री धर--किञ्च त्यक्त्वेति । कर्मणि तस्फले चासक्ति स्यक्त्वा नित्येन निजानन्देन 
तृप्तः । अतएव योगच्चेमारथमाअयणीयरहितः। एवं भूतो यः स्वाभाविके विदिते वा कर्मेण्य- 
भितः प्रबृत्तोडपि किञ्चिदपि नैव करोति | तस्य कर्माकमतामापद्यत इत्यथ: ॥२०॥ 
झनुवाद्‌--जो कर्म और कर्मफलमें आसक्ति त्यागकर नित्य निजानन्दमे तृप्त 
हैं, अतएव योग-दोममें (योग = अप्राप्त विषयके लिए चेष्टा, कोम = प्राप्त विषयकी 
रक्षा ) किसीका आश्रय नहीं रखते अर्थात्‌ किसीकी अपेक्षा नहीं करते, इस प्रकारके 
पुरुष स्वाभाविक या विहित कमें प्रदत्त होने पर भी कुछ नहीं करते हैं। उनका कमं 
अकमताको प्राप्त हो जाता है ॥२०॥ 
आध्यात्मिक व्यारूया--फलाकांक्षारहित होकर, नित्यतृप्त निराभय होकर, सब 
कमै करने पर भी वह कुछ मी नहीं करते ।-- 
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फलाकंच्ता रहते हुए किसी प्रकारसे [तृप्ति नहीं हो सकती । जिनके 
हृदयसे फलाभिलाषा मिट गयी दै वही नित्यतृप्त हें । मन सङ्कल्प-बिकल्प- 
घमेसे युक्त होकर किसी न किसी वस्तुका अवलम्बन करता ही दै। क्रिया- 
की परावस्थामें विषय-संगका त्याग दो जाता दै। अतएव निजानन्दमें वह 
झ्याप मन्न हो जाता है, ओर उस अवस्थामें मनन करनेके लिए कुछ भी नहीं 
रहता, अतएव उसका मन किसी वस्तुको अक्लस्बन न करके निरावलम्बनमें स्थिर 
रहता है। इसीका नाम निराश्रय भाव है । कर्मासक्ति रहने पर ही आश्रय रता 
है। जिसको कर्मासक्ति नहीं दै उसको कोई आश्रय भी नहीं होगा । आसक्ति रहने 
पर कर्मफल उत्पन्न होता है, ओर उस कर्मफलके अनुरूप द्वी जीवका अदृष्ट बनता है, 
आर तत्ननित सुख-दुःखभोग भी अनिवार हो जाता दै। जिनमें यह आसक्ति नहीं 
होती, तथा किसी भी वस्तुके लिए जिनके चित्तमें अपेत्ता नहीं होती, उनके मनका 
आश्रय तब एकमात्र परमानन्दस्वरूप आत्मा होता दै और वह उसीमें तृप्त रहते हैं। 
इस प्रकारके पुरुषके कर्मका प्रविलय हो जाता है । तथापि पूर्व संस्कारोंके वश यदि 
उनको किसी प्रकारके सुख-दुःखादिका भोग भी करना पड़े या कर्ममें प्रवृत्त भी होना 
पढ़े, तो फन्नासक्ति ओर कमेमें कत्तृ त्वाभिमान न होने के कारण, इस अवस्थामें भी 
उनका अदृष्ट नहीं बनता । अतएव कुछ करने पर वह न करनेके समान ही होता है 
अर्थात्‌ कर्मबन्धन नहीं होता ॥२०॥ | 
निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 
अन्व य --निराशीः (निष्काम) यतचित्तात्मा (अन्तःकरण ओर शरीर संयत) 
त्यक्तसकेपरिम्रहः (सब प्रकारके भोगोंका त्यागी.) केवलं ( केवल मात्र ) शारीरं 
(शरीर द्वारा सम्पाद्य अथवा जिसका प्रयोजन शरीर-स्थिति मात्र है ) कमं कुर्वन्‌ 
[इस प्रकारसे] (कमं करके) किल्विषं (पापको) न आशोति (प्राप्त नहीं होते) ॥२१॥ 

श्रीधर--किख्च - निराशीरिति। निगेता आशिषः कामना यस्मात्‌। यतं नियतं 
चित्तमात्मा शरीरं च यस्य । त्यक्ताः सर्वे परिग्रहा येन स शारीरं शरीरमात्रनिवंत्य' कु त्वा- 
भिनिवेशरहितं कुर्वन्नपि किल्विषं बन्धनं न प्राप्नोति । योगारूढ्पच्चे शरीरनिर्वाहमात्रोपयोगी 

स्वामाविकं भिक्चाटनादि कुर्वनपि किल्विषं विहिताकरण्‌निमित्तदोषं न प्राप्नोति ॥२१॥ 
अनुबाद --“निराशीः' निर्गत हो गयी दै कामना जिनसे अर्थात्‌ निष्काम 
होकर, “यतचित्तात्मा चित्त ओर देइको संयत करके-सारे विषयादिका परिभ्र् 
त्यागकर, - कतु त्वाभिनिवेशरदित होकर, शरीरमात्रका निर्वाह दो ऐरा फर्म करके वदद 
घन्धनको प्राप्त नहीं होते । योगाल्ढ़ पक्षमें, शरीर-निर्वाइके लिए उपयोगी स्वाभाविक 
भिष्याटन आदि कमौको करके भी 'किल्विए' अर्थात्‌ विहित फमोके न फरनेके कारण 

उत्पन्न दोर्षोको वह प्राप्त नहीं होते ॥२१॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या--श्राशारहित होफर, आत्माको कूटस्थमे रखकर, न्य ` 
वस्तुशै न जाकर शरीरसे केवल क्रिया करने पर छोई पाप नही रहता । --- 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुर्थाऽध्यायः ३३७ 


संसारमें जितने कार्य हैं उनको करनेसे एक न एक दोप घटित होता हा है। 
आसक्ति रहने पर तो कोई बात ही नहीं दै, उस समय पुणयकमं भी दोपयुक्त हो जाते 
हैं अर्थात्‌ बन्धनका कारण बनते दें । तब फिर क्रिया करने ओर क्रियामें झासक्त 
होने पर दोष क्यों न लगेगा! इसका उत्तर देते हैं कि जो आशारहित 
हैं अर्थात जिनके मनमें किसी काम या विषयकी प्राप्तिकी आशा नहीं दै, वे 
अन्य किसी वस्तुमें लक्ष्य न रखकर कूटस्थमें केवल मन लगाये रखते हैं। 
इससे चित्त ओर देहके संयमका अभ्यास होता दै। इस प्रकारसे शरीर और ज्रिच 
के द्वारा वे काये करते हैं--यही है “शारीरं केवलं कम”। 'शारीर'से क्या मतलब 
है (-'शरीरेग निवर्त्यं शारीरम्‌?-- अर्थात जो कर्म शरीरके द्वारा निष्पन्न होते हैं । 
इस प्रकार शरीर द्वारा निष्पाद्य जो 'केत्रल कम' या क्रिया दे, उसको करनेसे साधकको 
पाप नडी लगता । पाप नहीं लगना क्योंकि आत्मामें लक्ष्य न करके अन्य वस्तुमें 
मन देना ही पाप है; परन्तु जो उपयुक्त प्रकारसे साधन करते हैं, उनका मन 
आएःमामें स्थिर होता है, अनएत्र विपयसे स्पर्श न होनेके कारण कोई पाप नहीं ल 
सकता । शरीर द्वारा निष्पाद्य कमं तो अनेक हैं, परन्तु यहाँ जिन कर्माकी बात कहो 
जा रही दै व इस शरीर द्वारा निष्पाद्य 'फेवल कम! हैं अर्थात्‌ जिन कमोके द्वारा 
कैत्रल्यपद्‌ प्राप्त दाता हे । वह केसे ? योगशाखमें कहा दै-- 

रेचकं पूरकं त्यक्तवा सुखं यद्वायुघारणम्‌ । 
प्राणायामो ऽयमित्युक्तः स केवल इति स्मृतः || 

प्रागायामादि साधन करते करते बिना. आयासके ही रेचक ओर पूरक अर्थात्‌ 
श्वास ओर प्रश्वास स्थिर हो जाते हैं, यही 'केत्रल' प्राणायाम दै-इसके द्वारा 
प्रागावायुको सिरमें धारण करने पर द्वी केवल्यपद प्राप्त होता है। शिव इसी लिए 
गंगाको सिर पर धारया किये रहते हैं, इसी प्रकार इस प्राणरूपिणी गङ्गाको जो सिर 
पर धारण करके रख सकें वे ही शिव हैं ॥२१॥ 


यदच्छालाभसन्तुष्टो इन्द्वातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 
अन्वय -यदृच्छालाभसन्तुष्टः ( स्वतः उपस्थित वस्तुकी प्राप्तिमें जो सन्तुष्ट 
हैं ) इन्द्रातीतः ( शीत-उष्ण, सुख-दुःखादि इन्द्रोंको सहनेवाले ) विमरसरः ( मत्सर 
रहित अर्थात्‌ निवेर ) सिद्धो ( सिद्धिमें) असिद्धो च ( असिद्धिमें ) समः ( सम- 
भावापन्न हैं ) [ ऐसे ब्यक्ति ] कृत्वा अपि ( कमें करके भी ) न निबध्यते ( बन्धनको 
प्राप्त नहीं होते )॥२२॥ 


bso श्रीधर--किञ्च--यहच्छालामेति । श्रप्रा्थितोपरियतो लामो यदच्छालाम: । तेन 


सन्तुष्टः । दन्दानि शीतोष्णादीम्यतीतोऽतिक्राम्तः । तस्छहनशील इत्यथः । विमत्सरो निर्वरः 
यहच्छालामस्यापि सिद्धावसिद्धौ च समो हर्षविषादरहितः । य एवंभूतः स पूर्वोत्तरभूमिकयो- 
यथायथं विहितं स्वामाविकं वा कमै कृत्वाऽपि बन्धं न पराप्नोति ॥२२॥ 
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अनुवाद---यदच्छालाभ! अर्थात्‌ बिना माँ गे जो लाभ उपस्थित हो उसीमें 
जो सन्तुष्ट हैं, 'इन्द्रातीतः--शी तोष्णादि सहनशील हैं, “विमत्सरः? झर्थात्‌ निर्वेर हैं, 
तथा सिद्धि और असिद्धिमै जो सम हैं अर्थात्‌ हब-विषादरद्वित हैं--इस प्रकारके 
पुरुष योगारूढ्‌ होनेके इच्छुक होने पर शाख्विद्दित कमे तथा योगारूढ दो जाने पर 
स्वाभाविक कर्म ( अज्ञ-पानादि ) करके भी बन्धनको प्राप्त नहीं होते ॥२२॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या - जो दूसरोंकी इच्छा हुई, उसके द्वारा जो लाभ हुय्रा 
उसीमै सन्तुष्ट, संशय नहीं, अहङ्कार नहीं--सिद्धि और असिद्धि दोनोंमें समान हैं-- 
इस प्रकार जो कमे करता है वह किसीसे ्राबद् नहीं होता, सारे कमे करके भी ।-- 

( क्रियाकी परावस्था प्राप्त योगीका लक्षण )--जो योगसमाधिमें मझ हैं उनको 
किसी प्रकारकी बाह्य चेष्टा नहीं होती । पर समाधिसे उठे हुये योगीकी बाह्य चेष्टा 
होती है, उस समय तो उनका मन बाह्य विषयमें लिप्त होगा ही । इसीसे कहते दें कि 
उपयुक्त अवस्थाको प्राप्त योगी अपने निजी प्रयोजनके लिए कभी व्याकुल नहीं होते, 
बह अयाचित लाभमें सन्तुष्ट होते हैं, दूसरे लोग जो अपनी इच्छा से देते हैं, उसीसे 
वे प्रसन्न रहते हैं। 'यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ!-इस प्रकारकी तरङ्ग उनके मनमें 
नहीं उठती । समाधिके समय बुद्धिमें बाह्य विषय प्रहण नदी होते, अतएव उनका 
न्द्रातीत भाव होता दै । और व्युत्थानके समय भला-बुरा जो कुछ प्राप्त होता है, 
उसमें उनको संकोच नहीं होता । यह न होनेसे कष्ट होगा, उस वस्तुसे सुख मिलेगा 
इल प्रकारका अभिमान और अहङ्कार भी उनको नहीं होता। ओर शीतोष्णादि 
इन्द्र उनको व्याकुल नहीं कर सकते । क्योंकि वह जानते हैं कि ये सब मिथ्या दें, अतएव 
बह सब कुछ सहन कर सकते हैं | उनका मन सदा स्थिर रहता है--अतएव उनमें सदा 
ही साम्यभाव रहता दै, ओर लाभालाभ, शीतोष्णादिमें उनको ह्॒ष-विषाद उत्पन्न 
नहीं होता । इस प्रकारके योगी जो कुछ सामान्य कमे जीवनयात्राके लिए करते दै, 
उससे कोई विशेष संस्कार उत्पन्न नहीं दोता, इस लिए वह बद्ध भी नहीं होते ॥२२॥ 


“गतसङ्गस्य शुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कम समग्रं प्रविलीयते ।।२३।। 


अन्वय--गठसङ्गस्यं ( आसक्तिरहित अथवा निष्काम ) सुक्तस्य ( घर्माधमे 

के बन्धनसे विमुक्त अथवा रागहीन ) ज्ञानावस्थितचेतसः ( जिनका चित्त ब्रद्मास्मेक्य- 

2 अवस्थित (4224 ह ) क न लाए या ईश्वरके लिए) आचरतः 

मे ( आचरण [लेके कम ) समग्र (सबके सब ) प्रविलीयते से 
विनष्ट हो जाते हैं ) ।।२३।। 4000 

2033 mane | गतसङ्गस्य निष्कामस्य रागादिभिमुक्तस्य जञानेऽ- 

बस्थितं चेतो यस्य तस्य । यज्ञाय परमेश्वरार्थं कर्माचरतः सतः समग्रं सवासनं कमे प्रविलीयते । 

अकसेमाबमापद्यते। आरुढ्योगपत्ते--यश्ायेति। यज्ञाय यत्तरच्षाथ लोकसं 

कुवेत इत्यर्यः २३॥ i कमि 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुर्थोऽध्यायः ३३६ 


अनुवाद---निष्काम, रागादिमुक्त, ज्ञानमें अवस्थितचित्त पुरुषके ईश्वरनिमित्त 
कर्म करने पर भी उनके सारे कमे वासना-सहित प्रकृष्ट रूपसे विलयको प्राप्त होते हैं, 
झकर्ममावको प्राप्त होते हैं। योगारूढ-पच्तमें यज्ञरष्तयार्थ अर्थात्‌ लोकसंम्रहाथ किये 
गये उनके कमै भी अकर्मताको प्राप्त दोते हैं ॥२३॥ 
र Riis व्याख्या--इच्छारहित होकर आत्मामें रहकर सारे कमोंमें ब्रह्मको 

खता है ।-- 

योगीके कमे किस प्रकार साघनाभ्यासके द्वारा अकर्मताको प्राप्त होते हैं ! 
आत्मस्थित योगी कामकी अभिलाषासे रहित होते हैं, इसलिए उनको सारे कमामें 
ब्रह्मका बोध होता है। उनकी चित्तवृत्ति आत्मस्वरूपमें विलीन रइती दै, अतएव 
वह ज्ञानस्वरूपमें झवस्थान करते हैं, तथा उनको कम और कर्मफल आबद्ध नहीं करते। 
यज्ञ शब्दका अर्थ है विष्णु, विष्‌ धातु प्रवेशनाथे प्रयुक्त होती दै। जो सवत्र या सब 
वस्तुओमें प्रविष्ट है, बही झात्मा दै। उनके प्रीत्यथे जो कुळ किया जाता दै, वह है 
यज्ञ । आत्मा तो सदा ही आनन्दमय दै, फिर उनकी प्रसन्नता क्या है !--वदद नित्य 
्रसन्नमावयुक्त हैं, इसकी उपलब्धि कर सकना । इस अवस्थाको समझनेके लिए ऐसा 
ही बनना पड़ेगा। जिससे यह भाव आता दै वैसे कर्म अर्थात्‌ किया साधनादिके द्वारा 
मनुष्य किसी बन्धनमें नहीं पड़ता। ओर जो जगत्‌के जीवोंके कल्याणके लिए, 
दूसरोंको स्वघममें लगानेके लिए इस क्रियाका प्रचार करते हैं, उस योगारूढ़ पुरके 
कर्म भी आकमंताको प्राप्त होते हैं ॥२३॥ 

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवित्रह्माग्नो ब्रह्मणा इतम्‌ । 
ब्रव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना || २४ ॥ 

अन्वय--झअपेणं ( आहति देनेवाली दवी ) ब्रह्म ( ब्रह्म दै) हविः ब्रह्म ( घृत 
ब्रह्म दै ) ब्रह्माप्तो ( ब्रह्मलपी अभिमें ) बरह्मणा ( ब्रह्iरुपी होताके द्वारा ) इतं ( होम 
भी ब्रह्म दै ) तेन ( उस ) ब्रद्मकमंसमाधिना ( कर्ममें ब्रह्मबुद्धिपरायण पुरुषके द्वारा कृत 
ब्रह्मकर्म द्वारा ) ब्रह्म एव ( ब्रह्म ही ) गन्तव्यम्‌ ( प्राप्त होता दै) [ खुवा, होम, अभि, 
दोमकर्ता--ये सभी ब्रह्म हैं। इस प्रकारके ब्रह्मभावापन्न पुरुषके सामने क्म ओर 
फल ब्रहमरूपताको प्राप्त होते हैं ] ॥ २४॥ 

श्रीधर--वदेवं परमेश्वराराघनलक्षणं कमे शानहेतुत्वेन बन्धकत्वाभावादकर्मेच । 
आरूढावस्थायां त्वकर्त्रात्मशानेन बाधितत्वात्‌ स्वाभाविकमपि कर्माकर्मेवेति कमेरयकमे यः 
पश्येदित्यनेनोक्तः कमेप्रविलयः प्रपञ्चितः । इदानी कमेणि तदञ्ञेषु च ब्र बानुस्यूतं पर्यतः 
कमेप्रविलयमाह ब्रहमाप॑णमिति । श्प्यतेऽनेनेत्य्पणं खुवादि । तदपि ब्र्मेव। अर्यमाणं 
इविरपि घृतादिक त्रझैव । र्म बाभिः | तस्मिन्‌ ब्रह्मणा कर्जा हुतं नम व । होमः अग्निश्च 
कर्ता च क्रिया च ब्रह वेत्यर्थः । एवं बर्मययेव कर्मात्मके समाधि शिचसैकाग्रयं यस्य तेन र ब 
गन्तव्यं प्राप्यम्‌ । न ठु फलान्तर मित्यर्थः ॥२४॥ 

अनुवाद्‌-[ परमेश्वराराधनलक्षण कम ज्ञानका हेतु होता दै तथा उसमें 
बन्धकत्वका अभाव होता है, इसलिए वह झकर्म ही है। आरूढ़ावस्थामें आत्मा 
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२४० श्रीमद्भगवद्गीता 


अकर्ता होता दै--इस प्रकारके ज्ञानके हेतु स्वाभाविक अकर्ममें कर्म ओर कमेमें अकम 
| दिखलायी देता है। अब यह दिखलाते हैं कि कम या कर्माङ्ग, सबमें ब्रह्म अनुस्यूत 
या अधिष्ठित हैं, इस प्रकारके द्रष्टाके भी कमं का प्रविलय हो जाता है ]-अपंण 
स्रुवादि यज्ञपात्र या दर्वी ब्रह्म है, हवनीय घृतादि ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म हे; उसमें ब्रह्म 


क 


कर्ताके द्वारा होम सम्पन्न होता दै. अर्थात्‌ होता भी ब्रहम दै । अग्नि, कर्ता, क्रिया सभी 
ब्रह्म हैं । इस प्रकारके ब्रह्मात्मंकममें जिनका चित्त एकाम है वह “ब्रह्मच गन्तव्यम्‌ ? 


ब्रह्मको ही पाते हैं । इसमें दूसरे फलकी प्राप्ति नदीं हो सकती ॥२४॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--श्रपंण करना मी ब्रहम है, अन्न ब्रद्म है, ृदयमें अमि 
है--वह ब्रह्म है, मुखमें न्न डालते जाना-वह भी ब्रह्म है; ब्रह्ममें ही जानेके लिए ब्रह्मकर्मे 
समाघानके लिए । -- 

पहले कहा जा चुका है कि समस्त यति लोग सब कमोमें ब्रह्मको देखते हैं, यदी 
इस श्होकमें विशेषरूपसे कहते हैं ] ईश्वराराधनाथं किये जाने वाले कमे ज्ञानप्राप्तिके 
हेतु हैं, अतएव ऐसे कमोमें बन्धन नहीं होता । ज्ञानप्राप्ति होने पर साधकको सबत्र 
ब्रह्मदर्शन दोता है, मेदबुद्धि नष्ट हो जाती दै । साधन करते करते श्वास जब ब्रह्मनाड़ी में 
प्रवेश करके सिरमें चढ़ जाता है ओर उसके साथ मन भी निरुद्ध हो जाता दै, तब 'तत्‌ 
शुभं ज्योतिषां ज्योति:'- दर्शन करके योगी स्वयं भी ज्योतिरूप या ज्ञानस्वरूप दो 
जाते हैं । तब शरीरस्थ अग्नि ओर उसके द्वारा परिचालित शारीरयन्त्र, तथा यह प्राण- 
रूप इवि, ओर इस प्राणको ब्रह्ममें मिलानेवाले साधककी चेष्टा, तथा ब्रह्ममें समाहित 
मनकी अवस्था--सबके सब ब्रह्ममय दो जते दै । तब बन्धन हो तो किसको हो ? और 
कोन किसके द्वारा बन्धनमें डालें ? अर्थात्‌ इस अवस्थाको प्राप्त योगीके कर्मफल 
उत्पन्न ही नहीं होते, अतएव कर्माकमंका फलभोग भी नहीं होता । कम करके उनको 
ही फलभोग करना पड़ता दै, जिनके कर्त्ता, कम, करण आदि इश्वरार्पित नहीं होते । 
कर्मबन्धनसे बचनेका एकमात्र उपाय है ब्रह्मापण । आत्मा तो सदा ब्रह्म दै ही, जितनी 
गड़बड़ी होती है वह तो मन ही उत्पन्न करता है | अतएव मनको भी ब्रह्मार्पण कर 
ब्रह्मका समधमीं बना देने पर ही परम निश्चिन्तता मिल सकती है । मनमें यदि ब्रह्म- 
मयी बृत्तिके सिवा ओर कोई इत्ति न उठे तो उससे मन और उसके मनना व्यापार 
सब ब्रह्ममय हो सकते हें। मनको स्थिर किये बिना यह कभी संभव नहीं दै। कर्म 
करने पर उसका फल उत्पन्न होगा दी, ओर कमे किये बिना रहा नहीं जाता, इसलिए 
कर्मका ब्रह्मापित होना आवश्यक है । जो कर्म भगवानके लिए न करके अपनी तृप्तिके 
लिए किया जाता दै, वह कमं यज्ञरूपमें परिणत नहीं होता, अतएव सर्वत्र बरहमदर्शन 
रूप जो मुक्तिफल देने जाला ज्ञान है वह प्राप्त नहीं होता। मनको ही बन्धन, 
ओर मनको हदी मुक्ति होती दै, आत्माको बन्धन नहीं होता । अतएव उसके सुक्त 
होनेका प्रश्‍न भी नहीं उठता । साधारणतः साधकोंकी दृष्टिमें झात्माके दो प्रकारके 
विभाव आते हैं, एक चिरस्थिर ओर दूसरा चिरचव्वल । झात्माका जो क्रियाशून्य 
स्थिर भाव है उसको दी मानो हम आत्मा कहते हैं, ओर जो भाव सक्रिय और चन्चल 
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हैं उसे मन कहते दें, और ब्यापक रूपसे उसीको हम जगत्‌-सरष्टा दिरणयगभभ कहते 
हवँ। परन्तु ये दोनों त्रिभाव एकके ही रूपान्तर मात्र दैं। वास्तविकरूपम तो 
“नेह नानास्ति किञ्चन' । परन्तु यह सक्रिय भाव अज्ञानाच्छादित दोनेके कारण 
तमोमय है, अतएव इस अवस्थामें रहते रद्दते प्राण छटपटाने लगता दै । ओर इससे 
मुक्ति प्राप्त करना चाहता दै। पुनः पुनः किया करते करते यह सक्रिय भाव निष्क्रिय 
अत्रस्थाको प्राप्त होता है, यही ब्रह्मापंण कद्दलाता दै, इसी अवस्थामें वस्तुतः सभी कर्म 
ब्रझापिंत होते दें। हम पहले पहल इस चिरस्थिर अमृत भावका पता ही नहीं पाते, 
मनही हमारी दृष्टिमें आता है । यह मन ओर मनकी असंख्य भावनायें क्रिया के 
द्वारा पक हो जाती दें। इस समय जिसको “सकल वस्तु” रूपमें हम सममे दै, 
उस समय उसमें फिर कोई वस्तुमाव नहीं रहता; सब कुछ ब्रह्म जान पड़ता है । इसीसे | 
श्रुतिमें मनको तथा मनकी कल्पना या वस्तु मात्रको ब्रह्मरुपसे उपासना करने के 
लिए कहा गया है । “मनो ब्रह्म इत्युपासीत?7--यह स्थि, अचंचल भाव ज्ञानात्मक 
होनेके कारण ज्ञानस्वरूप कहलाता है । क्योंकि भाव जब तक च्ल रहते दें तब तक 
ज्ञानोदय नदीं होता और न अभिमान-शून्यता आती है । इसी कारण चञ्चल ओर नाना 
भावनाओंसे युक्त इस क्रियात्मक भावको संसार कहते हैं | इस चांचल्य या मनरूपताके 


रहते हुए आत्माका स्थिर भाव समममें नहीं आता । अतएव ज्ञान या अमृतत्वकी ' 


प्राप्ति नहीं होती । अतएव सक्रिय भावराशिको अक्रिय प्रद्यभावमें परिणत करनेके 
लिए अपंण, इवि, अभि, दोता--सबको ब्रह्मरूपमे देखनेका उपदेश दै ॥ २४॥ 
दैवमेवापरे यज्ञ॑ योगिनः पयुपासते | 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्गेनैबोपजुहति || २५ ।। 


अन्वय अपरे ( कोई कोई ) योगिनः ( योगी लोग ) देवं एव यज्ञं (देवयज्ञ- 
को ही ) पयुपासते ( अनुष्ठान करते हैं) अपरे (-दूसरे ज्ञानयोगीगण ) ब्रह्माग्नौ 
( ब्रह्मरूपी झगिनिमें ) यज्ञेन एव ( ब्रह्मापंणरूप यज्ञके द्वारा दी ) यज्ञं ( यज्ञरूपी 
आत्माको ) उपजुहृति ( आहुति प्रदान करते हैं ) ॥ २५॥ 

श्रीधर- -एतदेव यशस्वेन सम्पादितं स्तर ब्र्दरशनलच्षणं शानं सवंयशोपायप्राष्य. 
स्वात्‌ सव॑यशेम्पः भरेष्ठमित्येवं स्तोतुमधिकारिमेदेन शनोपायभूतान्‌ बहून्‌, यश्ञानाइ- देवमिस्या- 
दिभिरष्टमिः । देवा इन्द्रवरुणादय इज्यन्ते यस्मिन्‌। एवकारेरोन्द्रादिषु नझबुद्धिराहित्य 
दशितम्‌ । तं दैवमेव यशमपरे कमेयोगिनः पयुपासते भद्वयाऽनुतिष्ठन्ति । अपरे तु शन- 
योगिनो ब्रह्मरूपेऽग्नौ यशेनैवोपायेन त्रझार्पण मित्याद्यक्त प्रकारेण यशमुपणुहति। यशादिसये 
कर्माणि प्रविलापयन्तीत्यर्थः । सोऽयं शानवशः ॥ २४ ॥ 

अनुवाद्‌--[ इस प्रकार यशके दवारा सम्पादित सबेत्र ब्द्मदर्शनलक्षण-रूए 
ज्ञान ही सब यशोंका फल दै, अतएव श्रेष्ठ दै। इस कारण ज्ञानकी प्रशंसाके लिए अगले 
आठ श्लोकामें अघिकारी-मेद्से ज्ञानके उपायमूत नाना यशोंके विषयमें उल्लेख करते 


दै] इन्द्र, वरुण आदि देवता जिससे पूजित होते हैं ( एव! शब्द दवारा यहाँ 
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इन्द्रादिमें त्रहवाबुद्धि रादित्य सूचित किया गया है) उस प्रकारके देवयज्ञोंका अनुष्ठान 
कर्मयोगी किया करते हैं । दूसरे ज्ञानयोगीजन ब्रह्मरूप अग्निमें, -यज्ञरूप उपाय द्वारा 
#ब्रह्मापंणुं ब्रह्म हविः” इत्यादि प्रकारसे यज्ञादि सारे कमौको ब्रह्ममें आइति देते हैं 
अर्थात्‌ सारे कर्म प्रविलय करते हैं। यही वह ज्ञानयज्ञ दै। [ सोपाधिकल्यात्मनो 
निरुपाधिकेन परत्रह्मस्वरूपेणेव यददर्शनं स तस्मिन्‌ होमः-सोपाधिक आत्माको 
निरुपाधिक परन्रहमस्वरूपमें देखना अर्थात्‌ जीवात्माको परमात्मामें होम करना या 
लय करना-यही ज्ञानयज्ञ दै शंकर ] ॥ २५॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--कूटस्थ दर्रान मी एक क्रिया दै-योगी लोग इसीकी 
उपासना करते हैं--डं”कार-क्रिया-यशके द्वारा यशमे आहुति (श्वास रोककर ठोकर दे) _ 

योगी लोग कूटस्थ-दर्शनकी साधना करके कूटस्थ.ज्योतिका दर्शन करते दैं। 
इस प्रकारका दर्शन करनेके लिये प्रतिदिन क्रियावानोंको इच्छा होती दै । इसी कारण 
घे सकाम हैं। कोई कोई योगी इस प्रकार साधन करते हें जिसे देवयज्ञ कहा जाता 
है। देवयज्ञमें खेचरी-साधनकी अपेक्षा होती दै, इसमें किसी बाहरी द्रव्यकी 
आवश्यकता नहीं होती । केवल प्राणको ब्रह्मज्योतिमें हवन करते दैं। सुएुम्नामार्गसे 
प्राणवायुको प्रवाहित कर मूलाधार पर्यन्त ले आाना-यंददी जीवात्मामें परमात्म- 
दर्शनरूप होम दै, यदी '३“कार-क्रिया' कहलाती है । यही ब्रह्मयज्ञ हे । इसके द्वारा 
ग्रन्थि खुल जाती है। 'त्वं’ रूप जीवभाव “तत्‌ स्वरूप ब्रह्ममावरूप अंझिमें होम हो 
जाता है। इसके फलस्वरूप साधक ब्रह्ममय हो जाते हैं। इस साधनका उपाय 
गुरुयुखसे जाना जाता द्दै। ।२५॥ 

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुद्दति । 
झब्दादीन्‌ विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुद्धति॥ २६ ॥। 


अन्वय--अन्ये ( दूसरे लोग ) संयमाभिषु (संयमरूपी अपिमें ) श्रोत्रादीनि 
(श्रोत्रादि ) इन्द्रियाणि ( इन्द्रियोंको ) जुट्ठति ( आहुति देते हें ), अन्ये ( दूसरे 
लोग) शब्दादीन ( शब्दादि) विषयान्‌ ( विषयोंको ) इन्द्रियाप्रिषु ( इन्द्रियरूपी 
झभप्षिमें ) जुद्दति ( होम करते हैं )॥ २६।। 
ओऔधर---भोत्रादीनीति | अन्ये नैष्ठिका ब्रक्चारिणस्तत्तदिग्द्रियसंयमरूपेष्वग्नियु 
ओोत्रादीनि जुहृति प्रविलापयन्ति, इन्द्रियाणि निरुध्य संयम-प्रधानास्तिष्ठन्तीत्य्थ; । इन्द्रि- 
याण्येवाग्नयः । तेषु शब्दादीनन्ये' यइस्था जुहति। विषयभोगसमये<प्यनासक्ताः सन्तोऽ- 
रिनत्वेन मावितेध्विन्द्रियेषु हविष्ट्वेन भाबिताञ्युब्दादीन्‌ प्रद्षिपन्तीत्यर्थ; ॥ २६ ॥ 
अनुवाद--दूसरे नेष्ठिक अक्षचारी लोग इन्द्रियसंयमरूपी अझिमें ओत्रादि 
र स्की हयो शब्दादि विषयोंसे प्रत्याहृत करके 
दु संयमप्रधान ॥ मप्रधान 1 1 गुहस्थलोग 
निषयोको आहुत देते हैं । विषयभोगका न Md कळया 


में मी अनासक्त होकर इरि अभिमें 
बदि विष्योको इंक्लिपसे प्रदोप कले हैँ र... 1 रका ॐ 
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चतुर्थोऽध्यायः - ६ ३४३ 
आध्यात्मिक व्याख्या---४“कार-ध्वनि अवण ।- 


कोई कोई इन्द्रिय-संयमरूप आझिमें ओत्रादि ज्ञानेन्द्रियोंको होम करते हैं। 

प्राणायामका अभ्यास करने पर योगीकी इन्द्रियाँ प्रत्याहत होती हैं। यह प्रत्याहार 
झन्तमें इतना घना दो जाता है कि उस समय बाह्य शब्दादिका कोई स्पर्श अनुभव 
नहीं किया जाता। योगदर्शनमें लिखा दै- “त्रयमेकत्र संयमः-किसी बाह्य या 
अभ्यन्तर विषयका अवलम्बन करके उसमें दी धारणा, ध्यान ओर समाधि लगानेका 

नाम संयम है। प्राणायाम करनेके बाद कुछ काल तक मन स्थिर रहता दै । अर्थात्‌ 
अनमें जो सदश-प्रवाह चलता रहता दै, उसका नाम धारणा है । इस घारणाके ढ़ 

होते होते जब मन कुछ शान्त होता दै, तो उससे एक अच्छा आनन्दानुमब होता दै.। 

परन्तु पहले पहल वह वैसा गंभीर या स्थायी नहीं होता । अभ्यास-कोशलके द्वारा 
धारणा? जब कुछ श्वायत्त की जाती है तो मनको अन्तर्मुखी करना सहज हो जाता 
है, तथा चित्तवृत्ति यदि विजातीय वृत्ति द्वारा विचलित नहीं होती ओर अपेक्षाकृत 
छुछ दीघकाल तक स्थायी होती है तो उसे 'ध्यानः कहा जाता दै । चित्तमें जब विजा- 
तीय प्रत्यय नहीं उठते ओर स्वजातीय प्रत्ययप्रवाइ दीघेकादा तक अविश्रान्त धारामें 
चलता रहता है तो उसे 'समाधि' कहते हें । घ्यानको आयत्त करनेके लिए कोई 
अवलम्बन प्रहण करना पड़ता है । परन्तु बाह्य रश्यादिका अवलम्बन करके जो एका- 
प्रताका अभ्यास किया जाता दै, उसकी झपेच्ता किसी झाभ्यन्तरीय वस्तुका अवलम्बन 
करने पर ध्यान शीघ्र अधिकृत किया जाता है । प्राणायामादिके साधनके द्वारा प्राण 
वायुके स्थिर होने पर आम्यन्तरिक शब्द श्रुतिगोचर होते हैं। यद्दी 'अनाइत” शब्द 
है। इस शब्द्में मनको लगाये रखने पर उससे चित्तमें जो घारणा-घ्यानरूप संयम 
होता है, उस अवस्थामें चित्त अनाइत शब्दके साथ मिल जाता दै ओर पकबारगी 
दृत्तिशून्य हो जाता दै | तब उसकी समाधि अवस्था सहज ही उत्पन्न होती है । 

इन्द्रियाँ साधारणतः विषयोंको ग्रहण करती हैं, उस समय इन्त्रियरूपी अझिमें 

विषयाँकी आहुति तो होती ही दै, परन्तु उससे मनकी ज्वाला नहीं मिंटती, क्योंकि 
सन विषयग्रणके समय विक्षेपयुक्त दी रहता दै। ओर प्राणायामादि साधनके फल- 
स्वरूप जब, “नाद' प्रकटित होता रता दै अथवा कूटस्थादिमें विचित्र रूपादि दीखते 
रते हैं, तब इन्द्रियोंके विषयप्रहणके समान होते हुए भी वह एक अपूने व्यापार है। 
उसमें वस्तुमहंण तो होता दै परन्तु विक्षेप नहीं रहता, ओर उसका परिणाम भी 
व्वमत्कारमय दोता दै अर्थात्‌ समाधि आसन्न हो जाती है ॥२६॥ 


सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
 आत्मसंयमयोगाग्रौ जुहति ब्रानदीपिते॥२७॥ 
अन्वय- -अपरे ( दूसरे योगी लोग ) ज्ञानदीपिते ( ज्ञान द्वारा प्रज्वलित ) 


झात्मसंयमयोगाभौ ( आत्मसंयमरूपी योगाभिमें ) इन्द्रियकर्माणि ( इन्द्रियोंके 
कमे ) प्रागकर्मागि च ( और सारे प्राणकमाको ) जुति ( इवन कर देते हैं ) ॥२७॥ 
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३४४ . श्रीमद्वगवदूगीता 


श्रीधर- -किञ्च- सर्वाणीति। अपरे ध्याननिष्ठः । बुद्धीन्द्रियाणाँ श्रोत्रादीनां कर्माणि 
भवणदर्शनादीनि । कर्मेन्द्रियायां वाक्पाण्यादीनां कर्माणि वचनोपादानादीनि च । प्रारानां 
च दशानां कर्माणि--प्राणस्य बहिर्गमनम्‌ | अपानस्याधोनयनं । व्यानस्य व्यानयनमाङुञ्चन- 
प्रसारणादि। समानस्याशितपीतादीनां. समुन्नयनम्‌ । उदानस्योध्वंनयनम्‌। उदूगारे नाग 
आ्यातः कूमे उन्मीलने स्मृतः । ककरः छुत्करो शेयो देवदत्तो विजुम्मणे । न जहाति मृत 
चापि सर्वव्यापी घनञ्ञयः--इत्येवंरूपाणि जुहति । क्व ! आत्मनि संयमो ध्यानैकाग्रयम्‌। स 
एव योगः | स एवाग्निः तस्मिन्‌| ज्ञानेन ध्येयविषयेण दीपिते प्रज्वलिते ध्येयं सम्यग्‌ शात्वा 
तस्मिन्मनः संयम्य तानि सर्वाणि कर्माणयुपरमयन्तीत्ययंः ॥२७॥ ९ 
अन्नुवाद- दृसरे घ्याननिष्ठ योगी ओत्रादि ज्ञानेन्द्रियों के अवया दर्शनादि कम, 
बाक्पाणि आदि कर्मेन्द्रियोके वचनादि कर्म, तथा प्राणादिके दस प्रकारके कर्माको 
ध्यावैकाग्ररूपी योगाप्िमें ज्ञानदी पित करके होम कर देते हैं अर्थात्‌ ध्येय विषयको 
सम्यक्‌ रूपसे जानकर, उसमें मनका संयम कर सारे इन्द्रियकमो ओर प्राणकमौसे 
उपरत हो जाते हैं | इन्द्रियाँ दो प्रकारकी दैं--ज्ञा नेन्द्रियाँ ओर कर्म न्द्रियाँ । ज्ञानेन्द्रियाँ 
पाँच हैं, ओत्र, त्वक , चक्षु, जिहा और प्राण । इनके विषय क्रमश:- शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस ओर गन्ध हैं। कमे न्द्रियाँ भी पाँच हैं, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ। 
इनके बिषय क्रमसे -वःचन, अहण, गमन, त्याग ओर आनन्द हैं। 
प्राणकर्म दस प्रकारके हैं--(१) प्राणवायुका कर्म दै बहिर्गमन (२) अपानका 
कम दै अधोगमन (३) व्यानका कमे है आकुञ्चन और प्रसारण (४) समानवायुका कमं 
है अशितं ओर पीत द्रव्यका समुन्नयन (५) उदानका कमं है उध्वं उन्नयन (६) नागका 
कम दे उद्गार (७) कूमंका कमे दै उन्मीलन (८) ककरका फुफकार (६) देवदत्तका कम 
है नुस्मण तथा (१०) घनञ्जयका कमं है सारे शरीरके संस्थानका संरदाण। इसी 
कारण जीवके मर जाने पर भी धनञ्जय वायु शरीरका त्याग नहीं करती ॥२७॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या --छारे इन्द्रियकर्मोंकी श्रपेत्षा अर्थात्‌ कूंटस्थमें दृष्टि 
रखनेकी अपेच्ा मी क्रिया करना श्रेष्ठ है |-- 

संयम दो प्रकारका होता है--इन्द्रियसंयम ओर आत्मसंयम । पूवे 'छोकमें कदे 
अनुसार साधन विशेषके द्वारा इन्द्रियाँ संयत दोती दै; परन्तु वह संयम किसी वस्तुको 
झवलम्बन करके किया जाता है, जैसे अनाहत शब्दका श्रवण या कूटस्थ- 
ज्योतिका दर्शन इत्यादि । इससे भी चित्त खूब निरुद्ध होता दै, परन्तु वह स्थायी 
नहीं होता। तात्कालिक क्रियाविशेषके द्वारा ज्योति या शब्द जब तक प्रकाशित 
रहता दै, तब तक दी मन स्थिर रहता है। वह भी पूर्ण रूपसे स्थिर नहीं होता 
क्योंकि उल स्थिरतामें भी एक प्रकारका उद्वेग रहता है। परन्तु प्राणायामादिका 
अभ्यास दीघेकाल तक करते रहने पर जब क्रियाकी परावस्था प्राप्त दोती है, उसे ही 
झात्मसंथमरूपी. अधि कहत दें, उसमें अन्तरिन्द्रिय मन, बाह्य ज्ञानेन्द्रिय और 
, कर्मेन्द्रिय तया पक्न प्राणोकी समस्त क्रिया निरुद्ध हो जाती दै। सम्यक्‌ निरुद्ध 
होने पर दी ज्ञानदीपित होता दै अर्थात्‌ "सव" अह्ममयं जगत! हो जाता दै । 
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चतुथो५घ्याय: ४ ३४५ 


इस अवस्था के प्रकाशित होने पर विक्षेप लेशमात्र भी नहीं रहता, और इस 
आवस्थाके परिपक्त्र होने पर “विषयवासना समूल नष्ट हो जाती है । पूर्व होक 
में कथित संयमाभिमें मन कुछ क्षणके लिए निरुद्ध तो होता दै, परन्तु 
उसकी मननक्रिया एकबारगी नष्ट नहीं होती, क्योंकि दर्शन ओर श्रवणका अनुभब 
इसमें वना रहता है । किन्तु क्रियाकी परावस्थामें जो संयम होता दै, उस संयम 
रूपी अझ्निमें इन्दट्रियकर्मके साथ समस्त प्राण-कम निरुद्ध दो जाते हैं; ओर वह 
झत्रस्था सवेदा न रहने पर भी, क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें जो नशा होता है, 
उसमें जगतको देखने पर भी मन उस जगतमें फिर जमकर नहीं बेठता। क्योकि 
उसे असनका अनुभव हो जाता है, वह सत्यके स्वरूपको देखता रहता दै, आअतएब 
उसका चित्त मृत वस्तुके लिए या असत्ये लिए क्यों व्याकुल होगा ! भगवानने 
जो द्याशोच्य वस्तुके लिए शोक करनेका निषेध किया दै, वह इसी अवस्थामें समसामें 
अ सकता है। बहुतसे पणिडतोंने लयपूर्वेक समाधि तथा बाघपूर्वेक -समाधिके 
विषयमें गड़बड़ी पैदा की दै। सामान्य वस्तु या सूक्तम बस्तुमें जो चित्तकी एकाग्रता 
है या मनका लय दै, उसे लयपूवेक समाधि कहते हैं, किसी आश्रयको लेकर इंका 
साधन करना पड़ता है । इस समाधिके भङ्ग होने पर फिर विषय भासित होने 
लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि उस समय भी सत्य या आत्माका ठीक पता 
नहीं मिलता दै, समुद्रमें साधक गोता तो लगाता है, परन्तु अतल तलमें जाकर 
अमूल्य निधिका संग्रह नहीं कर पाता | उस समय भी मन विषयको ही प्राप्त कर 
निमल्नित रता है। निश्चय दी वह विषय अपेक्षाकृत सूचम होता दै-बस | इतना 
ही मात्र। इस प्रकार सूक्ष्म विषयमें मनको एकाग्र कर बहुतसे लोग नाना 
प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं; परन्तु उससे विषयमें वैराग्य नहीं दोता। 
विषयोमें वैराग्य न होनेसे वह भी एक प्रकारका बन्धन ही लाता दै। परन्तु क्रिया 
करके क्रियाकी परावस्थाको घनीभूत बनाने पर उसमें जो संयम या समाधि 
होती है, उसमें इन्द्रिय, प्राण ओर मन समी नि:शेष लीन हो जाते दें-तथा. उससे” 
जो प्रज्ञा उदित द्ोती दै उसमें विषय सम्पक लेशमात्र भी नहीं रहता | विषय- 
सम्पर्कदीन परमानन्दके उदय होने पर जीव जिस कल्याणतम अवस्थाको प्राप्त करता 
है, वही काष्ठा है ओर वही परा गति है। इस अवस्थाको प्राप्त कर फिर साधक ओर 
कुछ प्राप्त करना नहीं चाहता। यही आत्मभाव दै। स्थुल देहामिमानी या 
जाम्रतावस्थाका चैतन्य, प्रणवकी 'अ' मात्रामे या वेश्वानर पुरुषमें लीन होता दै, तया 
सूक्ष्मदेद्ाभिमानी था स्वभावस्थाका चैतन्य, प्रणवकी “२' मात्रामें या तेजस पुरुषमें 
लीन होता है। .ओर सुषुप्ताभिमानी या कारणदेहा भिमानी चैतन्य प्रणवकी “म” 
मात्रामें या प्राज्ञपुरषमे लीन हो जाता है। यइ मायोपहित चैतन्य, दी अगा या 
झन्तर्यामी दै । इस प्रणवकी 'म' मात्राका अन्त ही अद्धमात्रा दै, प्राज्ञ इस नरा 
या अव्याकृत चैतन्यमे लीन हो जाता दै। वह माया जब तुरीय-अद्यमें लय हो 
जाती दै तब ब्रह्ममात्र अवशिष्ट रहते हैं तब इस अंझांचेतन्यमें जीवचेतन्य या 
्रत्यक्चेतन सदाके लिए समाहित दो. जाता है, अतएव देहेन्द्रियादिमें फिर कमी 
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३४६ श्रीमद्भगवद्गीता 


आत्मभ्रम नहीं होता । क्रियाकी परावस्था सम्यक्‌ परिस्फुटित होने पर यह अबस्था 
प्राप्त होती है। जो स्वयं तत्स्वरूप हो गया दै और उनको जान लिया है, उसका 
अविद्याबीज दग्ध हो जाता है। जब ब्रद्मात्मेक्यबोध दो जाता दै तो वह बोध कभी 
नष्ट नहीं होता | उस अवस्थामें नामरूपमय जगतका कोई चिह्न भी नहीं रह जाता । 
जिनकी केवल महावाक्य-विचारके द्वारा ही यह अवस्था संभव होती है उनको इस 


विषयमें पवजन्मकी अभिज्ञता दै, यह जानना चाहिए। क्योंकि मौखिक या मनके. 


द्वारा होनेवाले विचार केवल मन:क्रीड़ा मात्र दैं।- उनसे यदि कुछ समय के लिए 
बुद्धि स्थिर दो भी जाय तो वहु चिरस्थायी न होगी | अतएव ज्ञानाभि जलकर भी 
बुझ जाती दै । परन्तु जो क्रियाकी परावस्था प्राप्तकर उसमें विचरण करते हैं, उनका 
चरना अर्थात्‌ विषयादिमें गमन करना समाप्त हो जाता है । इस प्रकारकी अवस्था 
मौलिक वाक्य, तंक या विचारके द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती । जो इसको प्राप्त करता 
है वह क्रियाके दवारा, क्रियाकी .परावस्थांमें सम्यक स्थिर दोकर ही प्राप्त करता दै-अन्य 
किसी उपायसे नहीं होता ॥२७॥ 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे | 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतयः संश्षितत्रता! ॥२८॥ 


अन्वय--तथा अपरे ( कोई कोई व्यक्ति ) द्रव्ययज्ञाः ( द्रव्ययज्ञ-परायण ) 
तपोयज्ञाः ( कोई कोई तपस्यारूपी यज्ञमें लीन ) योगयज्ञाः ( कोई कोई योगयज्ञ- 
परायण ) स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ( कोई कोई वेदाभ्यास ओर ज्ञानयज्ञपरायण ) 
संशितत्रताः यतय: च (कोई कोई प्रयत्नशील पुरुष अनेक नियम पालनरूपी दृद्त्रतरूपी 
यज्ञ किया करते हैं ) ॥२८॥ ; 

श्रीधर-- किड्च--द्रव्ययशा इत्यादि । द्रव्यदानमेव यज्ञो येषां ते द्रव्ययज्ञाः । 
कृच्छूनान्द्रायणणा दितप एव यशो येषां ते तपोयज्ञाः | योगश्चित्तवृत्तिनिरोधलक्षण: समाधि: | 
स एव यजो येपां ते योगयज्ञाः । स्वाध्यायेन वेदेन भ्रवणमननादिना यत्तदर्थज्ञानं तदेव यशो 
येषां ते स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः। यद्वा वे दपाठयश्ास्तदर्थञानयशाश्चेति द्विविधा यतयः प्रयक्षशील्ञाः | 
सम्यक्‌ शितं निशितं तीद्णीकृतं मतं येषां ते ॥२८॥ 


अनुवाद - द्रव्यदान जिनका यज्ञ है ऐसे यज्ञ करनेवाले, कच्छचान्द्रायणादि 
तपस्या रूप यज्ञ करनेवाले, चित्तवृत्तिनिरोधलक्षण समाधि-यज्ञकारी तथा कोई 
कोई वेद पाठ रूप यज्ञ करनेवाले, कोई कोई श्रवणमनना दिछे द्वारा वेदोंके अर्थज्ञानरूप 
यज्ञके अनुष्ठाता हैं- ये समी प्रयत्नशील ओर तीक्षत्रतपरायण हैं। [ औत विधा- 
नोक्त विविध दानोंका नाम द्रव्यय दै। कृच्छूचांन्द्रायणा दि उपवासके द्वारा और 


"भूख-प्यास, शीत-उष्ण. आदिके सहनका नाम तपोयज्ञ है । चित्तबृ्िनिरोधरूप 


ष्टाङ्ग योगसाधनका नाम योगयज्ञ है। गुरुजी सेवा करते हुए श्रद्धाके साथ ऋग्वेद 
दिके झभ्यासका नाम स्वाध्याययज्ञ दै । वेदार्थका निश्चय करनेका नाम ज्ञानयज्ञ 
दै । संशितत्रवयज्ञ अर्थात्‌ इदूत्रतयज्ञ--जिसमें किसी नियममे कुछ भी नुटि नहीं 
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चतुथोष््यायः ३४७ 


होती । भगवान्‌ पतञ्जलिने इसे सार्वभौम महात्रत कदा दै। अहिंसा आदि यम- 
साधन जब जाति, देश, काल ओर प्रयोजनके द्वारा परिच्छिन्न नहीं होता तो वह 
सावभौम महात्रत हो जाता है। बहुतसे विषय पापरूपमें गण्य होने पर मी शाख 
विधिके अनुसार कभी कभी करणीय बन जाते हैं। नेसे, आपत्कालमें भूखसे जब 
प्राण खोनेकी नौबत झा जाती दे तब चोरी करके प्राणरत्ता करना भी झशाल्जीय 
काये नहीं होता, परन्तु जो संशितत्रत हैं वे ऐसी अवस्थामें भी यमनियमादिका 
अनुष्ठान पूर्याभावसे ही करते रहते हैं । ] ॥२८॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या --विल्वपन्नसे होम करनेकी अपे करस्थमें देखना 
अच्छा है, तत्पश्चात्‌ क्रियाकी परावस्था अच्छी है--जहाँ कुछ भी नहीं रहता ।-- 
प्रज्वलित होमाभ्िमें घृतयुक्त विल्वपत्रादि निक्षेप करना तथा द्रव्यदानादि करना 
भी यज्ञ है, इसके करनेसे भी पुण्य होता है, परन्तु उपकरण-यज्ञकी अपेक्षा जो लोग 
कूटस्थमें नाना प्रकारके रूप देखते हैं वे ओर भी अच्छे दें । जो नपोलोकमें या आज्ञा- 
चक्रमें रते हैं वे उनकी अपेक्षा भी अच्छे है, जो नाना प्रकारके नाद आदि अश्रुत 
विषयों को श्रवण करते हैं उनकी भी अवस्था अच्छी दै, जो वेदोंके अथज्ञान अर्थात 
वत्त्वालोचनमें लगे रहते हैं, समस्त चक्रोंके बा रेमें आलोचना करते हैं, ओर तत्तत्‌ स्थानों 
में जो शक्तियाँ हैं, उन सब शक्तियोंके सम्बन्धमें सम्यक्‌ परिचय प्राप्त करते हैं--वे 
सभी अच्छे हैं, परन्तु क्रियाकी परावस्था सर्वापेक्ता श्रेष्ठ है, क्योंकि इस अवस्थाके 
साथ और किसी अवस्थाकी तुलना नहीं हो सकती-उसमें ब्रह्मसे स्तम्ब पर्यन्त सब 
एकाकार हो जाता है, में या मेरा नहीं रह जाता । इस अवस्थाको प्राप्त करनेके लिए 
तीच्णत्रत-परायण ओर प्रयत्नशील दोना पड़ता दै ।।२८।। 
अपाने जुद्दति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध वा प्राणायामपरायणाः | 
अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुति ।।२९।। 
अन्यय--अपरे ( दूसरे कोई कोई ) नियताहाराः ( परिमिताद्वारी होकर ) 
पाने प्राणं ( अपानवायुमें प्राणको ) प्राणे अपानं ( प्राणवायुमें अपानको ) जुढृति 
(होम करते हैं) तथा अपरे (इसी प्रकार दूसरे लोग ) प्राणायामपरायणाः 
(प्राणायामपरायणा होकर ) प्राणापानगती रुद्धवा ( प्राण और अपानकी गतिका रोध - 
करके ) प्राणान (सारी प्राणवायुको) प्राणेषु (प्राणमें) जुति ( होम 


` क्रते हैं )।।२६।। 


श्रीघर--किञ्च--श्रपान इति | श्रपाने$घोपृत्तौ प्राणमूध्वेइत्ति पूरकेण अुइति। 
पूरककाले प्राणमपानेनैकीङुर्वन्ति। तथा कुम्मकेन प्राणापानयोरूप्वाधोगती रुदवा रेच क- 
काले अपानं प्राणे लुहृति । एवं पूरककुम्मकरेचकैः प्राणायामपरायणा अपर इत्यर्थः| 
किम्च--झपर इति | परे त्वाहारसङ्कोचमम्यस्यन्तः स्वयमेव जीयेमारोब्विन्द्रियेषु तत्तदिन्दि- 
यत्तिविलयं होमं मावयन्तीत्यर्थः । यद्वा--श्रपाने शति प्राणं प्राणेऽपानं तयापर इत्यनेन 
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३४८ श्रीमद्धगवद्‌गीता 


पूरकरेचकयोरावत्यमानयोई सः सो5इमित्यनुलोमतः प्रतिलोमतश्चामिव्यज्यमानैनाजपामन्त्रे ण 
तस्वंपदार्थैक्यं व्यतीद्वारेण भावयन्तीत्यर्थः । तदुक्तं योगशास्त्रे-- 
सकारेण बहिर्याति हंकारेण विशेत्पुनः । 
प्राणस्तत्र स एवाह हंस इत्यचुचिन्तयेत्‌ || इति । 
प्राणापानगती रदष्वेत्यनेन तु 'छोकेन शद्ययामयज्ञा अपरे कच्यन्ते । तत्राय- 
मर्थ:-द्वो भागो पूरयेदन्नेजेलेनेकंप्रपरयेत्‌ । 
मारुतस्य प्रचाराथे 'तुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ इति ॥ 
एअमाद्रिदयनोक्तो नियत आह्वरो येषां ते। छुम्भकेन प्राणापागगती रुद्जा 
प्राणायामएरायणाः सन्तः प्राणानिन्द्रियाणि प्राणेषु जुृति। कुम्भके हि सवें 
प्राण एकीमबन्ती ति तत्रैव लीयमाने ष्विन्द्रियेषु होम भावयन्तीत्यथः । तदुक्त योग- 
शाळे-यथा यथा सदास्यासान्मनसः स्थिरता भवेत्‌। वायुवाक्कायहष्टीनां स्थिरता 
ब्ब तथा तथा । इति ॥२६॥ है 
अनुवाद--इस प्रकार ( क ) अधोदृत्तिवांली झपानवायमें ऊध्वेवृत्तिवाली 
प्राणवायुको पूरकके ढारा आहुति देते हैं अर्थात पूरककालमें प्राण ओर अपानको 
एक करते हैं। ( ख) कुम्भकके दवारा प्राण ओर अपानकी उध्वं और अधोगतिको 
रोघ करके रेचकके समय झपानवायुको प्राणमें होम करते दैँ। इस प्रकार 
पूरक, रेचक ओर फुम्मकके द्वारा प्राणायाम-परायण होते हैं। परन्तु कोई 
आहार-संयमका अभ्यास करके जीणंमान इन्ब्रियोमें उन उन प्राणोको 
इन्द्रियवृत्तियोंका लयरूप होम करते हैं। अथवा “अपाने जुहृति--तथापरे” इससे 
पूरक ओर रेचक इस द्विविध श्वासके आवतंनमें 'हंसः और सोह! इस प्रकारके अनुलोम 
आर प्रतिलोमरूपमें प्रकाशमान अजपामन्त्र द्वारा महावाक्योळ “तत्‌' ओर “तव॑? 
पदों के अर्थानुसार ब्रह्म और जीवके ऐक्य _ पर्यायक्रमसे 'ब्रह्म में हँ! तथा 'में ब्रह्म हूँ 
इस प्रकारका चिन्तन करते हैं। योगशाख्रमें लिखा दै - कि श्वास जब पाद्दर जाता है, 
तब 'स-कार' और जब भीतर प्रवेश करता है तब '६-कार--इस प्रकार जाने-आनेमें 
एक बार 'सोऽदं? एक बार 'हंसः-इस तरह चिन्तन करते हैं । योगशाखके उपदेशसे 
उदरके दो भाग झन्नसे, एक आग जलसे पूरा करके वायुके प्रवेशके लिए एक भाग 
खाली रखना चाहिए, इस प्रकार मिताहारी दोकर वे कुम्भक द्वारा प्राण ओर झपानफी 
गतिको अवरुद्ध कर इन्द्रियोंको प्राणवायुमें होम करते हैं। कुर्भकमें सब प्राण 
एकीभूत हो जाते हैं, उसमें लयको प्राप्त होनेवाली इन्द्रियोके होमका चिन्तन 
करते हैं। थोगशाख्ममें लिखा दै-निरन्तर अभ्यासवश मन नेसे जैसे स्थिर होता है, 
वायु, वाणी, शरीर तथा दष्टिकी भी तदूनुरूप स्थिरता होती है । २६।। 
आध्यात्मिक व्याख्या --प्र्देन और विधारण--डें“कारकी क्रिया--ध्राणके 
द्वारा माणकी आहुति, ठोकरकी क्रिया |-- _ 
क्रियाके द्वारा चित्तका निरोध होने पर क्रियाकी परावस्था उदित होती है। क्रियाकी 
परावस्थाको प्राप्त करनादी क्रिया फरनेका मुख्य उद्देश्य है इस ऋोकमें भगवानुने इस 
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क्रियाका ही उपदेश दिया दै । क्योंकि साधनाके समस्त अङ्ग प्राणायाम ओर कुम्भकके 
ऊपर निर्भर करते हैं, तथा कुम्भक भी प्राणायामकी सहायतासे ही होता है, अतएव 
प्राणायाम ही योगक्रियाका मुख्य अङ्ग दै । प्राणायाम केसे भगवत्साच्तात्कारका प्रधान 
उपाय है, इस विषयमें यहाँ कुछ आलोचना की जाती है। परमात्मा या परब्रह्म 
नियुंण हैं, मन-वाणीसे अगोचर हैं, वहाँ नानात्व नहीं दै । ब्रह्मकी पोइशकलाओं में 
केवल एक कला व्यक्त है, शेष सब अव्यक्त हैं | यह व्यक्त अंश ही त्रिगुणमयी प्रकृति 
है । प्रकृतिसे त्रिगुण ओर त्रिगुणासे यइ संसार ओर शरीर दै। यही ब्रह्मकी सृष्टि- 
इच्छा या उनके नाना दोनेकी वासना है । त्रिगुणही इडा, पिङ्गला ओर सुपुम्नाके 
भीतरसे प्राणवायुरूपमें प्रवाहित होकर संसारलीलाका सम्पादन कर रहे हें । इससेद्दी 
सूच्म प्राणशक्ति या अव्याकृत प्रकृतिका सन्धान प्राप्त होता है । उस प्रकृति या प्रांण- 
शक्तिसे ही यह त्रिगुणात्मक जगत्‌ बारम्बार उत्पन्न ओर लय होता दै। इसीसे श्रुति 
गाती दै--“नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासिः। प्राणके बहितिचरणके कारणही 
जीचकी संसारवासना समुदूभूत होती है । यह संसार-वासना जब तक नष्ट नहीं होती, 
तब तक किसी को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता या ईश्वरका दर्शन नहीं होता । मनकी विषय- 
प्रण करनेकी स्प्रहादी जीवकी संसारवासना या अज्ञान है । यह अज्ञान, अविद्या जब 
तक नष्ट नहीं होती, जीवकी विषयस्पृद्यका ह्रास संभव नहीं | निषयस्प्रहा कम न होने से 
मन चतुर्दिक्‌ उत्त्तिप्त होकर भ्रमण करता दै, उस समय फिर भगवत्स्मरण केसे दो 
सकता दै ? कबीर कहते हैं-- 
माला तो करमें फिरे जीम फिरे मुख मॉ हि। 
मनुवा तो चहुँदिसि फिरे यहद तो सुमिरन नॉहि॥ 

जो सारे अज्ञानका मूल दै, जो भगवत्स्मरणका घोर अन्तराय दै, इस 
प्रकारके चंचल मनको कैसे स्थिर कर सकते हैं ? शास्र कहते है कि प्राण के अवरुद्ध 
होने पर मनका अवरोध दो जायगा, अतएव सबसे पहले प्राणायामके अभ्यासके 
द्वारा प्राणको अवरुद्ध करो । जो लोग नितान्त मूढ हैं वे ही प्राणायामकी साधनाकी 
उपेच्ता करते हैं। परन्तु शाखनने प्रत्येक जप, पूजा, मानस पूजा ओर ध्यानके पूर्व 
प्राणायाम करनेका आदेश दिया दै। यद्यपि इसकी साधना विशेष सहज नहीं दै 
तथापि यह उपेत्ताकी वस्तु भी नहीं दै । योगदर्शनमें यह श्रुतिवाक्य उद्धृत हे--'तपो 
न परं प्राणायामात्‌ ततो विशुद्धिमलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्येति--प्राणायामसे श्रेष्ठ 
तपस्या और कोई नहीं दै, इससे सारे मल विशुद्ध दोते हैं ओर ज्ञानका प्रकारा होता 
है। जब तक यह ज्ञान उदित नहीं होता, भगवत्साच्तारकारकी प्राप्ति नहीं होती 
आर यह जीवन व्यथं चला जाता है। जो तपस्वी नहीं हैं उनका देहमल ओर 
मनोमल दूर नहीं होता, इस लिप प्राणायामरूपी तपस्याका साधन सबको 
करना चाहिए। योगदर्शनमें लिखा दै-'ततः '्तीयते प्रकाशावरणम्‌?प्राणायासके 
दवारा दी प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञानके आवरण, अविद्यादि पंचक्लेशोके क्षीण 
होने पर चित्त अप्रसवधर्मा होता है । वासनाकी तरङ्गं चित्तको उत्त्तप्त करती 
हैं जिससे स्वरूपदर्शन असंभव हो जाता दै। मनकी नाना बासनाएँ जीबको 
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क्षण क्षण नरक-यन्त्रणासे व्यथित करती हैं। एकमात्र प्राणायाम-साधनाही इस 
नरकसे जीवको त्राण दे सकती दै । योगी याज्ञवल्क्य कहते दै-- 

प्राणायामाइते .नात्यत्‌ तारक॑नरकादिव । 

संसाराणंवमस्नानाँ तारकं प्राणसंयमः ।। 

अब प्राणशक्ति क्या दै, इस सम्वन्धमें कुछ कहता हँ. । बाहरकी वायु जिसे 

प्राणादि पंचवायु कहते हैं, ये ही उस मुख्य प्राशशक्तिकी तरङ्ग-लहरी हें । यही 
वायुरूपमें इस देह-मनको संजीवित बनाये रखती है। योगी लोग इस मुख्य प्राण- 
शक्तिको ही कुलकुण्डलिनी कहते हैं। यही सब जीवोंका जीवन है । जड़ और चेतन 
सबको इसी परमा शक्तिने घारण कर रक्खा है । इस कुण्डलिनीकी शक्ति पैरके अ ष 
से केशाम्र पर्यन्त फैली रहती दै, यह सभी अनुभव करते हैं। क्योंकि शब्द, स्पश, 
रूप, रस ओर गन्धका अनुभव इसीके द्वारा सम्पन्न होता है। मेरुमध्यसे इसकी 
शक्ति समुद्भूत होकर देहमें सबंत्र संप्रसारित होती है। गुह्यदेशसे उठकर अमध्यको 
मरडलाकार वेष्टित करके दक्षिण ओर वाम सन्धिओं को स्पर्श करते हुए पुनः सूला- 
धारमें आकर मिल जाती है। यह बहुत कुछ धनुषक्रे आकारके समान होती है। 
प्राणकी सारी शक्तियाँ सम्मिलित होकर गुह्यदेशमें मानो पिणडाकारमें प्रसुप्त रहती 
हैं। यही बाह्य वायुको स्पन्दित करके (इस स्पन्दनके ही फल हैं प्राणाप्रानादि पञ्च प्राण 
या ४६ वायु ) मनमें नाना प्रकारकी इच्छाशक्तिको स्फुरित करती है। कुलकुणडलिनी 
प्राणवायुको ऊध्वे उत्तोलन ओर अपान वायुको निम्न निमञ्जन करके क्रुद्ध भुजन्निनीके 
समान अनवरत श्वास-प्रश्वासका त्याग कर रही है । इससे ही हमारी प्राणक्रिया या 
जीवन-प्रवाह ऊष्बं ओर अधोमुख अविश्रान्त धारामें प्रवाहित होता है। हमारे सारे 
अनुभव ओर ज्ञानका यही मूल है। चित्‌शक्तिको ही यद्यपि संविदूस्वरूप कहते हैं, 
परन्तु कुलकुएडलिनी ही इसका मूल बीज है। 

पिण्डं कुड लिनीशक्तिः पदं इँसमुदाहतम । 

रूपं विन्दुरिति ज्ञेयं रूपातीतं निरञ्जनम्‌ ॥ 

कुण्डलिनी-शक्तिको ही पिण्ड कहते हैँ । मेरुमध्यस्थ मूलाधारमें यह शरि 

प्रसुप्ताकारमे विराजित रहती है । शरीरके समस्त अवयव इसकीही राचे लल 
हैं। यह शक्ति हृदयमें आने पर स्थितिपदो प्राप्त करती दै. ओर सूक्ष्म मृणाल- 
तन्तुके समान हृदयमें ` गमनागमन करती है। इस स्थितिपदका नामह्दी हंस द्दै। 
वह जव भूमध्यमें जाती है ओर “बिन्दु? रूपमें दीख पड़ती है तो उसका नाम आर रूप 
होता है । यही बिन्दु प्रकाशकी दिशामें आदि रूप या कूटस्थ है। समस्त ब्रह्माणडका 
नाम-रूप इस कूटस्थसे दी दाता है । परन्तु ब्रह्म है 'हपातीत॑ निरज्ञनम्‌ः। प्राणा- 
यामादि योगसाधनके द्वारा जो परमा स्थिति या क्रियाझी परावस्था प्राप्त होती दै-- 
नही यह रूपातीत निरञ्जन दै । हर 

“यस्यावलोकनादेव  सर्वसक्षविवजित: | 

पशान्वानस्परहः शान्तस्तत्जञषणादूभवति प्रिये । 
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परब्नह्के साक्तात्कारसे सब प्रकारकी आसक्तिसे छुटकारा मिल जाता है । तब 
“सबं? एकके भीतर प्रविष्ट हो जाता दै। इस अवस्थामें जीव वस्तुतः अत्यन्त निस्पृह 
अर शान्त होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता दै | 
यह प्राण जब अजल नाड़्योंमें प्रवेश कर शरीरमें सञ्चरण करता दै तभी 
जीव बाह्य कमोकी चेष्टामें लगता है, इन्द्रियाँ बाह्य विषयोंकी खोज करती हैं, तथा 
सुख-दुःख, दषं-विषाद आदि विविध मनोबृत्तियाँ सञ्जीबित होती हैं और साथ साय 
श्वास-प्र्वासका प्रवाह चलता दै । यही है संसार-पथ या मृत्युपथ। इससे ही 
देहे इय आत्मबुद्धि, प्राणेर कम्पन बाडे । 
चैतन्य डुबिया जाय, जढ़ देह अन्धकारे । 
मन हय चञ्चल बुद्धिते नानात्व भासे। 
हृत्पियड धुकघुकु शासैते चाळल्य आसे ॥ 
वासनार बेग बाड़े चित्‌ जड़बत्‌ भासे । 
पिछनेंते मायानटी मुचकि मुचकि हासे । (आत्मानुसन्धान) 
अर्थात्‌ देहमें आत्मबुद्धि होती दै, प्राणका कम्पन बढ्ता दै, चैतन्य जड़देहके 
झन्धकारमें इब जाता दै। मन च्ल हो उठता दै ओर बुद्धिमें नानात्व आमासित 
होने लगता है, हृत्पियड धुक घुक्‌ करता दै ओर श्वासमें चञ्चलता आती दै, वासनाका 
वेग बढ्ता दै, ओर चित्‌ जड़वत्‌ जान पड़ता है । और पीछेसे मायारूपी नटी मुस्करा 
सुस्करा कर हसती है। 
इसके विपरीत अभ्यास ही सृत्युसे त्राण पानेका उपाय दै, वही विद्या या 
असृतका मार्ग दै-- 
प्राणेर चाळल्ये तव बुद्धि हय विकस्पित | 
ताहाते नानात्व देख, ताते हओ चमकित॥ 
प्राणेर कम्पन रोधि मनःस्थिर इने जेई। 
मनःस्थिरे बुद्धि स्थिर शान्तिर उपाय सेई॥ 
स्थिरतार मध्ये देख गम्भीर से चिदाकाश ! 
विवेकख्यातिर तथा समुज्ज्वल कि प्रकाश! 
सूर्येन्दु अग्निर तथा प्रकारा किछुई नाइ। 
“वच्छुन्नं ज्योतिषां ज्योतिः’ फुटेछे जे दिके चाई॥। 
हृदयगुद्दार माझे निमंल जोछना भरा। 
असीम आकाश राजे अनन्त शान्तिते पोरा ॥ 
असीम कालेर बच्ने सेई स्थिराकाश जागे। 
सेई आत्मा; सिद्ध, ऋषि ताँदारइवररा मागे ॥ (शात्मानुसन्धान) 
प्राणकी चञ्चलता के कारण तुम्हारी बुद्धि विकम्पित दो रद्दी है, उसमें नानात्व 
देखकर तुम चकित हो रदे दो। जब प्राणका कम्पन रोककर मनको स्थिर करोगे 
तब मन स्थिर होनेसे बुद्धि स्थिर हो जायगी, शान्तिका उपाय भी यही दै । स्थिरतामें 
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ही वह गम्भीर चिदाकाश दीख पढ़ता दै, यह 'विवेकख्याति' का क्या ही उज्ज्वल 
प्रकाश है ! उस प्रकाशके सामने सूर्य, चन्द्र ओर अग्निका प्रकाश फीका पढ़ जाता 
है। जिस ओर इष्टिपात करता हूँ वहीं 'तच्छुश्र ज्योतिषां ज्योतिः' फूटी पढ़ती है। 
हृदयगुहाके भीतर निमेल ज्योत्छ्या भरी है, ओर अनन्त शान्तिसे पूण असीम 
आकाश विराजमान है। असीम कालके वत्तःस्थल पर वद्दी स्थिराकाश जागता 
है, वही आत्मा है। उसीका दर्शन करने की इच्छा सिद्ध पुरुष तथा ऋषि-मुनि लोग 
करते हैं । 

महाकाल देहरूपी घटमें स्थित होकर सचग्ल हो रहे दें, वही फिर काल या 
मृत्युरूप घारण करके जीवको विभी षिका दिखलाते हैं। इस काल या मृत्यु (अज्ञान) 
पर विजय प्राप्त करनेके लिए उस प्राण-प्रवाहिनी अविद्यारूपिणी श्वासक्रियाकी ही 
शरण लेनी पड़ेगी । यदी है अविद्याकी सहायतासे सृत्युलोकको जय करना । सृत्यु- 
लोकको जीतने अर्थात्‌ श्वासके स्थिर होने पर ही ज्ञान प्रकाशित होगा । “अविद्याया 
मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाम्नतमश्नुते ।” इस मद्दाबिद्या-साधनाका पीठस्थान ही दै मेरुमध्यगत 
सुपुन्ना नाडी । प्राणवायु जब सुघुन्नामें प्रवेश करती है, तभी यथाथ विद्याकी उपासना 
होती दै । यदी अशत-लाभका मागे है । 

मारुते मध्यसञ्रारे मनस्थैये" - प्रजायते । 
यो मनःसुस्थिरीभावः सेवावस्था मनोन्मनी || 

इस “उन्मनी? अवस्थाको प्राप्तकर साधक परमा सिद्धिको प्राप्त होता है। 
झआत्माके साथ मिला हुआ मुख्य प्राण ही मद्दामद्देश्वरी-माव है । “सैषा सर्वेश्वरी 
देवी सर्वभूतप्रवत्तका । प्रोच्यते भगवान्‌ कालो हरः प्राणो मद्देखरः ।।” 

इसीलिए प्राणकी साधना ही सब्वोच ब्रह्मसाधना दै । इस साधनाको प्राचीन 
कालमें समस्त ऋृषि-सुनि लोग करते थे। विशेषतः जिस प्राणकी स्थिरताके अभावमें 
झध्यात्म-राज्यका कपाट बन्द रता दै, उस प्राणकी साधना के बिना किस प्रकार दम 
आत्मदेवके मन्दिरमे प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे ? 

बाह्य प्राणको निम्र किये बिना स्थिर प्राण या मुख्य प्राणका कोई सन्धान नहीं 
पा सकता । प्राणके क्षीण होने पर तथा तत्बनित मनके लय होने पर जिस समरस 
भावका उदय होता दै उसीका नाम दै समाधि। योगशाखमें लिखा है-- 

यदा संष्तीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते । 
तदा समरसत्वं च समाघिर भिधीयते ॥ 

इन्द्रियनिम्रदके बिना इस समरस या समाधिका उद्य ही नहीं हो सकता ' 
इसीलिए भगवानने बतलाया है कि इन्द्रिय-विजय ही प्रज्ञाप्रतिष्ठित पुरुषका लक्षण 
है। 'वशे दि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता'। इन्द्रियां जिसकी वशीभूत हैं 
उसीकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है । 

प्राणके निम्रदके द्वारा इन्द्रियादिके दोष उसी प्रकार नष्ट होते हैं, जिस प्रकार 
घाठुओंके मल अभिके द्वारा दी भस्मीभूत होते हैं। मनुने कहा दै-- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


घ्वतुर्थोइध्यायः ३५३ 


दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला; । 
तथेन्द्रियाणां दन्ते दोषाः ध्राणस्य निप्रहात्‌ ॥ 
आदित्यपुराणमें लिखा दै--“योगात्‌ संजायते ज्ञानम्‌” योगाभ्यासके द्वारा 
ही ज्ञान उत्पन्न होता है योगबीजमें लिखा है-- 
ज्ञाननिष्ठोंबिरक्तोऽपि धर्मज्ञोऽपि जितेन्द्रियः । 
बिना योगेन देवोऽपि न मुक्ति लभते प्रिये ॥ 
ज्ञाननिष्ठ, विरक्तपुरुष, धर्मज्ञ ओर जितेन्द्रिय होने पर भी यदि योगाम्यास 
नहीं करता तो वह देवता भी हो तो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकेगा। भागवतमें लिखा 
` है कि तपस्या, मन्त्र आदिसे जो सिद्धि होती है वह सभी योगके द्वारा प्राप्त होती दै--. 
जन्मौषधितपोमन्त्रैयावतीरिह सिद्धयः। 
योगेनाप्नोति ताः सर्वाः प्राणैयौगगति व्रजेत्‌॥ 
योगलाभ करनेके लिए श्वास पर विजय प्राप्त करना दोगा, यह एक स्वरसे सभी 
शाखेने उपदेश दिया दै । श्‍वास पर विजय प्राप्त करने के सिवा मनको स्थिर. करनेका 
दूसरा उपाय नहीं है। और यह विजय प्राणायाम-साधनाके बिना नहीं होता | 
प्राणायामके बिना प्राणवायु सुपुम्नागत नहीं होती । प्राणायामका अर्थ ही यही है-- 
“प्राणो वायुरिति ख्यातः आयामञ्च निरोधनम्‌? । प्राणवायुके निरोधको ही प्राणायाम 
कहते हैं । .योगसून्रमें लिखा है--'तस्मिन्‌ सति शवासप्रश्‍वासयोगेतिविच्छेद:!-- 
खास-प्रश्मासक्रे गतिविच्छेदको ही प्राणायाम कहते है । श्वास निकलकर भीतर 
प्रवेश न करे, अथवा भीतर प्रवेश करके बाहर न निकले । यह कुम्भककी अवस्था ही 
यथार्थ हवन-क्रिया दै । वास्तविक होम इसके द्वारा ही होता है-- 
न दोम॑ होम इत्याहुः समाघौ तत्तु भूयते। 
ब्रह्मानो हूयते प्राणां होमकर्म तदुच्यते || ( ज्ञानसङ्कलिनी ) 
भआगवतमें लिखा दै--(“जितश्वासस्य योगिनः? | बोधसार अंथमें लिखादै-- 
इठिनामधिकस्त्वेकः प्राणायामपरिश्रमः । 
प्राणायामे मनःस्थेय' स तु कस्य न सम्भवम्‌ ॥ 
हमारी मन-बुद्धि नाना विषयोंके चिन्तनमें लगी रहती है, उनका भी असली 
नियन्ता यह प्राण ही दै । प्राण-क्रियाके न चलने पर कोई भी इन्द्रिय विषयोंको प्रण 
करनेमें समर्थ नहीं होती । श्वास-प्रश्वासकी बाह्गतिके द्वारा (अर्थात्‌ इड्ापिङ्गला- 
वाहिनी प्राणके द्वारा ) जिस प्रकार विशाल बिश्वका विराट्‌ व्यापार चल रद्दा है, 
* उसी प्रकार प्राण सुषुम्नावाहिनी न दो तो किसीको ब्रह्मज्ञान या भगवत्तच्वविज्ञान 
षोघका विषय नहीं बनेगा । इसलिए त्रिताप-सन्तप्त जीवका प्रधान कत्तव्य और 
धर्म है आत्मबोधको जाग्रत करना, नहीं तो ब उपशान्ति न होगी | 
: इस आत्मबोधका जाग्रत दोना तो तभी संभव होगा जब, 
द बिधिवत, प्रायसंयामेनाडीचके विशोधिते । 
सुघुम्तावदनं भित्त्वा सुखाद्विशति मार्त ॥ 
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विधिवत्‌ प्राणसंयमके द्वारा नाड़ीचक्रके विशोधित होने पर दी सुषुम्नाका सुख 
सेद करके प्राणवायु उसके भीतर प्रवेश करती है । सुषुम्नामें प्राण-प्रवेशका फल-- 
सपुस्नावाहिनी प्राणे शून्ये विशति मानसे । 
तदा सर्वाणि कर्माणि निमू लयति योगवित्‌॥ 
प्रांणके सुपु्नात्राहिनी होने पर मन भी शून्यमें प्रवेश करता है, तब योगीके 
समस्त कमै उन्मूलित दो जाते हैं, अर्थात्‌ योगी किसी कर्मबन्धनमें नहीं पड़ता । 
जब तक प्राण जीवित ( अर्थात चञ्चल ) दै ओर मन सृत ( अर्थात्‌ स्थिर ) 
नहीं होता, तब तक मनमें यथाथ ज्ञानी उत्पत्ति नदीं हो सकती-- 
ज्ञानं कुतो मनसि सम्मवतीह तावत्‌ । 
प्राणोऽपि जीवति मनो भ्रियते न यावत्‌॥ 
इस प्रकार ज्ञानका प्रकाश हुए बिना हम जो पुस्तकें पढ़कर ज्ञानकी आलोचना 
करते हैं उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता, इस बातका उल्लेख बाबा गोरखनाथने 
अति तीत्र माषामें किया दै -- 
यावन्नैव प्रविशति चरन्‌ मारुतो मध्यमागें 
यावद्विन्दुने भवति दृढ़: प्राणावातप्रबन्धात्‌। 
यावदू ध्यानं सहजसरशं जायते नेव तत्त्व 
तावज्ज्ञानं बदति तदिदं दम्ममिथ्याप्रलापः॥ 
जब तक प्राणवायु मध्यमागं - सुपुम्नामें प्रवेश नहीं करती ओर प्राणवायुके 
आअवरोधके साथ जब तक विन्दु टढ नहीं होता, तथा घ्यानके द्वारा जब तक तत्त्व- 
समूहका साच्षात्कार नहीं होता, तब तक ज्ञानकी बातें करना नितान्त दम्भ ओर 
मिथ्या प्रलाप मात्र दै । इसी लिए शाख सबको सममाते हुए कहते हे-- 
तपस्या तीर्थयात्राद्याः  समदानत्रतादय: । 
प्राणायामस्य तस्यैव कलां नाईन्ति षोड्शीम्‌॥ 
तपस्या, तीर्थयात्रा, व्रत, दानादि कोई कार्य प्राणायामके सोलह भागोंमेंसे एक 
भागका भी फल प्रदान नदीं कर सकते । 
चित्तादिसवभावेषु त्रह्मत्वेनेन भानात्‌ । 
निरोधः सर्वबृत्तीनां प्राणायामः से उच्यते ॥ 
श्वित्तादि सारें भावोंमें प्रह्मरूपकी भावना करके सब वृत्तियोंका जो निरोध 
होता दै वह भी प्राणायाम है । परन्तु यद प्राणायाम सबके लिए सुविधाजनक 


८४१ सानसं वाचिक पाएं कायिकड्माषि यत्कृतम्‌। 


सतखवं निर्देदेत्‌ शीध' ,प्राणायामत्रयेण बै ॥ 
तपस्या तीर्थयात्राद्याः समदानत्रतादयः । 
>प्राणायामस्य तस्यैव कलां नाहन्ति षोुशीम्‌॥ 
अाणायामपरा: सर्वे प्राणायामपरायणाः | 
प्राणाबामैबिशुद्धा ये तँछैयान्ति परमां गतिम ॥ 
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ज्ञानका वास्तबिक आवरण दमारा शाख्राध्ययन-रहित अज्ञान नहीं है। 
ज्ञानका वास्तविक आवरण हमारा चञ्चल प्राण और मन है । इसके लिए प्राणायामा- 
दिका अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि योगानुष्ठान करने पर अशुद्धि-क्षय हो 
जाता है, अशुद्धिके '्तीण होने पर ज्ञानका प्रकाश द्दोता है। योगदशनमें लिखा है-- 
“योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धित्तये ज्ञानदी प्तिराविवेकख्याते :? 
--साधनपाद । 
शाक्त पढ़कर भी यदि कोई साधनाभ्यास न करे तो उसका ज्ञान परिस्फुट 
नहीं होता और शास्त्र न जानकर भी यदि कोई साधनाभ्यास करता है, तो उसके 
चित्तमें घ्याननिष्ठाका उदय हो सकता दै । य 
कुछ लोग कहते हैं कि केवल कुम्भक' चितक्तवृत्तिके निगोधके 
द्वारा ही सिद्ध होता दै, इसमें प्राणसंयमकी आवश्यकता नहीं दे। परन्तु यह 
मत भ्रान्तिमय है। क्योंकि योगशास्रमें लिखा है--“रेचक पूरकं त्यक्तवा सुखं 
यद्दायुघारणम्‌”--रेचक ओर कुम्भककी सहायता न लेकर सुखसे या सहजद्दी जो 
प्राणत्रायुका निरोध होता है, वही केवल कुम्भक है, ओर वह प्राणायाम के द्वारा प्राण- 
संयम हुए बिना नहीं हो सकता। प्राणायामके द्वारा प्राण स्थिर होने पर जो 
स्वाभाविक स्थिरता लक्षित होती है उस समय फिर रेचक-पूरकका काम नहीं रहता, 
यद्दी केवल कुम्भककी अवस्था है । 
उपाय-विशेषके द्वारा अपान वायुको मूलाधारसे मस्तकपयेन्त आकषेण तथा 
प्राणवायुको मूलाधार पयैन्त विसर्जन रूप क्रियाको अभ्यास करते करते प्राण ओर 
अपान एकत्र मिलकर मस्तकमें स्थिर हो जाते हैं अर्थात्‌ पूरक ओर रेचक द्वारा पुनः 
पुनः आकर्षण ओर विक्षण करते करते अनायास ही दोनों वायुकी गति अवरुद्ध हो 
जाती दै, उस समय जो कुम्भक होता है बद्दी केवल कुस्भक' है । यही चन्द्रनाडी 
इडाक्रे साथ सूर्यनाड़ी पिङ्गलाका मिलन है, उसमें सुपुन्ना भी मिलती है ओर तीनों 
एक हो जाती हैं। इस प्रकार गङ्गा, यमुना, सरस्वतीका सङ्गमस्थान--मद्दातीथ 
नशे परिणत दो जाता है। ओर अपान बाहरसे आकर नासाभ्यन्तरमें द्वादश या 
८!गजुलमय अन्तर्व्योममें प्रवेश करता है, तथा प्राण नासाभ्यन्तरसे बहिंगत होकर 
द्वार) या-दशाकृलि पयेन्त बहिव्योममें विलीन होता है। जब अपान वायु बाह्य 
झाकाशसे आकृष्ट होकर अन्तराकाशमें प्रविष्ट होकर स्थिर होती है, तब वह प्रागॉ- 
वायुको ग्रास करती दै, यह अवस्था स्थायी होने पर लो कुम्भक होता दै वही सूये 
प्रहगा दै; इसी प्रकार प्राणवायु अन्तराकाशसे आकृष्ट होकर जब बाह्य आकाशमें 
झपानक्रो प्रास करती दै; तब जो कुम्मक अनुष्ठित दोता दै वह चन्द्रमद्दण है । इड़ाके 
साथ पिक्गलाके और पिङ्गलाके साथ इड़ाके मिलनमें इस प्रकारका प्रद दोता है। 
बाहरको ओर जब हम चन्द्र-सूर्यका पूर्ण प्रहण देखते हैं, तो उसमें ज्योतिका प्रकाश 
नहीं रहता, सब अन्धकार एकाकार हो जाता है। अभ्यन्तरमें जब इस प्रकारका पुर 
प्रास होता है तब फिर पथक्‌ किसी वस्तुकी प्रतीति नदी होती, एक अखण्ड सबिदा- 
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समाधि या क्रियाक्री परावस्था है। इस अवस्थाको पहुँचा हुआ साधक कैवल्य 
पदको प्राप्त करता दै । योगवाशिष्ठमें कहा है-- 
प्राणगते यथा देहः सुखदुःखे न विन्दति। 
तथा चेत्‌ प्राणयुक्तोऽपि स कैवल्याश्रमे बसेत्‌॥ 
प्राणके चले जाने पर देहमें जिस प्रकार सुख-दुःखका अनुभव नहीं होता, 
देइमें प्राणके रहते हुए भी जिसको उसी प्रकार सुख-दुःखका अनुभव नहीं होता, वद्दी 
केत्रल्यपद में प्रतिष्ठित दै । 
योगवाशिष्ठमें लिखा है कि इस प्रकारके कुम्भकके जो अनुष्ठाता हैं वही सारे 
शोकसे उत्तीण होते हैं । 
वस्तुतः कुएडलिनी ही जीवकी जीवनीशक्ति है। यह मद्दाशक्ति ही ऊध्वं 
गमनके कारण प्राणरूपमें ओर अधोगमनके कारण अपानरूपमें व्यक्त होती है। 
प्राणायामकी ऊर्ध्व ओर अधोगतिसे ही श्वासका चांचल्य ओर अन्तःवरणका विक्षेप 
लक्षित होता दै, इसके कारण चित्‌का स्फुरण लक्षित नहीं दोता। प्राणाणनकी 
गतिका रोध होने पर कुएडलिनीके प्रकृत स्वरूप चित्‌-शक्तिका स्फुरण द्वोता दै, तभी 
इसीसे दुर्गासप्तशती में लिखा है-- 
त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु:॥ 
हे देवि, तुम्हीं वह अक्षय पराक्रमशीला विष्णुकी परमाशक्ति हो। तुम दी 
निखिल विश्वका मूल बीजस्वरूपा महामाया हो । तुमने दी समस्त विश्वको संमोहित 
कर रक्खा है । तुम्हारी प्रसन्नता ही संसारसे मुक्ति प्राप्त करनेका देतु है । 
“प्रणतानां प्रसीद त्व देवि विश्वार्तिहारिणि | 
त्रैलोक्यवा सिनामीड्ये लोकानां बरदा भव.|| 
जो लोग तुम्हारे चरणकमलमें प्रयात हैं, हे विश्वके दुःखोंको हरनेवाली 
जननि ! तुम उनके ऊपर प्रसन्न हो जाओ। हे माँ! तुम्हारे जो चरण कमल तीन 
लोकोंके निवासियोंके लिए वन्दनीय हैं, उन चरणकमलोंमें जो प्रणत हैं उनको वरदान 
देकर तुम ह करती हो । 
समस्त विश्वके मूलमें जो महाशक्ति दै बद्दी प्राण है। यहद प्राण ही जगत्को 
धारण किये इए है, इसीसे वह जगद्धात्रीरुपा हैं। प्राण जब बहिसुंख होता दै, 
तमी विश्व क्रीडा होने लगती है, तब उसको महामाया कहते हैं; क्योंकि वह सारे 
जीवोंको आत्मचिस्सृत कर जगतूके खेलमें लगाती हें । ओर जब जीव कातर होकर 
उनके चरणोंमें प्रणत होता है, तब जगदम्बा प्रसन्न होकर जीवका उद्धार कर देती हैं। 
माँ के शवास-प्रश्‍वास या इढा-पिङ्गला रूप दो चरण जगतूके खेलके देतु हैं। उनका 
तृतीय चरण बहुत ही गुप्त है। साधक जब माँके इस तृतीय चरणका सन्धान पाता 


है तब बह उसके हृदयमें संस्थापित दो जाता है । स्थिर विन्दु 
रूप मका तृतीय चरण 
साधकके उनका 
र क गोजर ही, उनः शफर करालमाव नहीं रह, जाता, तब साधकके 
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मन-प्राण उनकी प्रसन्न रष्टिसे स्निग्ध श्योर शीतल हो जाते हैं। परन्तु जो प्रणत या 
प्रकृष्ट रूपसे नत नहीं होते, वे उनका तृतीय पद नहीं देख पाते । प्राणायामी साधनाके 
अभ्याससे साधक किस प्रकार प्रणत होते हैं, यह साधक सदूगुरुके मुखसे ही जान 
सकते हैं। जो इस तृतीय पादका अवलोकन करता दै, उसका प्राण सुपुम्नावाहिनी 
होकर सहस्रदल कमल स्थित शिवके साथ युक्त हो जाता दै, तब बहिदेष्टिसे भी यह 
मस्तक कुछ नत हो जाता है । तब वह मेरुदणडके भीतर एक अननुभूत आकर्षण 
अनुभव करता है । उसके देह, प्राण, मन सब स्थिर हो जाते हैं, उसकी सारी 
वासनाएँ मिट जाती हैं - सारांश यह है कि वह कृतक्ताथं हो जाता दै, और उसको 
कुछ प्राप्य नहीं रद्द जाता, किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। अनन्त स्थिरतामें 
मानो जन्म-मृः्यु्ी सारी चपलता छिप जाती दवै । उप्तका भीतर-बाहर सब एक हो 
जाता दे, उसका सब कुछ भगवन्मय हो जाता है। इस प्रकारका बोध या ज्ञानही 
संसार या अज्ञानकी निवृत्तिका उपाय दै । 
प्राणके दो विभाव हैं-एक चञ्चल अवस्था और दूसरा स्थिर अवस्था। 
चञ्चल भावको हम सभी जानते हैं, परन्तु स्थिर भाव सहजबोधगम्य नहीं दे । इस 
चञ्चल अवस्थाको पकड़कर उस स्थिरभावमें पहुँचा जा सकता है। यही 'मरा-मरा? 
कहकर “राममें? पहुँचने की धारा या कोशल है | इस प्रकार उलटे नामका जप करके 
ही जगत्पूज्य 'वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना' । वाल्मीकि ब्रह्ममावयुक्त होकर ब्रह्मस्वरूप 
हो गये थे । जिस मनके चपेटमें पढ़कर इम निरन्तर अस्थिर रहते हैं, जिस मनको 
बश में न कर सकनेके कारण कितने लोग कितने कुकाय कर बेठते हैं, साधक लोग 
भी इस मनको वशमें करने की चेषटामें कितने गोते खाते हैं -अजेनके ममेन्तुद रुदनका 
यही हेतु दै--“चञ्चल॑ हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दम्‌? परन्तु यह मन क्या 
वस्तु है, कदो से इसकी उत्पत्ति हे--इसको बहुत कम लोग जानते हें | परमागाध्य 
पूज्यपाद गुरुदेव ‘विनाशी कबीर गीतामें' कहते हैँ--मनफी उत्पत्ति श्‍वाससे द्दोती 
हे और वह पवन अर्थात्‌ स्थिर वायुमें लय होता दै । ओर यहद स्थिर वायु क्रियाकी 
परावस्था ब्रह्ममें लय होती हे । #*कारसे पवन अर्थात्‌ स्थिर वायु, ओर पत्रनसे 
श्वास उत्पन्न होता दै । ॐकार ध्वनि प्राणसे होती दै ओर प्राणमें मिल जाती हे । २८ 
५ > > > > «मन श्‍वासं-प्रश्‍वासमें दे, इसको प्राणायामादि क्रिया करके पवन 
अर्थात्‌ स्थिर वायुमे लय करना उचित दै । वायुके स्थिर होने पर उस स्थिरत्वमें मन 
लगाने पर ॐक्ार-ऽबनि हृस्व दीघ प्लुत मात्रामें सुनी जाती है । अतएव श्वाससे ही 
मन ओर श्वाससे ही पवन होता है। ओर अँकार-ध्वनिका शब्द प्राणसे होता है, 
अतएव प्राणक्ी क्रिया करते करते सवदा अवरोध करने पर यह ब्रह्ममें लीन दो 
जाता दै । और ब्रह्म हंस परञ्योममें लय दो जाता दै । घ्यानमें अर्थात्‌ १७२८ 
बार प्राणायाम करने पर यह अँकारस्बरूप शरीरमें लय दो जाता दै, वद कालमें 
रहकर सर्वकालमें रहता दै, अर्थात्‌ कालमें लय दो जाता है, कालमें लय होकर 
शिवस्वरूप हो जाता दै, शर्थात्‌ निरञ्जन कूटस्थमें रहते रहते अपने तद्रूपमें मिल जाता 
है और अपने आपने रहता दै अर्थात "सोऽ ब्रा ऐसा बोध होता है। ही 
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शा्रोक्त निजबोधरूप है । इस प्रकार अपने आपको जाननेका नाम ज्ञान है, इसीसे 
मुक्ति होती है ॥२६॥ 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यञ्ञक्षयितकल्मषाः । 
यज्ञसिष्टामृतश्ुनो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥३०॥ 
' नायं लोकोऽस्त्ययज्गस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३ १॥ 
अन्वय---एते सवं अपि.( ये सभी ) यज्ञविदः ( यज्ञवेत्ता यज्ञकारीगण ) यज्ञ 
चायितकल्मषाः ( यज्ञ द्वारा नष्ट हो गया है कलुष जिनका, अर्थात्‌ निष्पाप होकर ) 
यज्ञशिष्टासृतसुज: ( यज्ञावशिष्ट अमृतभोजी होकर ) सनातनं ब्रह्म ( नित्य चिरन्तन 
ब्रह्माको ) यान्ति ( प्राप्त होते हैं )। कुरुसत्तम ( हे कुरुसत्तम ! ) अयज्ञस्य ( यज्ञानु- 
छानविद्दीन पुरुषका ) अयं लोकः ( अल्पसुखविशिष्ट यह मनुष्यलोक) न अस्ति 
(नदीं दै ); अन्यः ( बहुषुखविशिष्ट अन्य परलोक या मोक्त ) कुतः ( कहाँ है ९ 
अर्थात्‌ पाने की संभावना कहाँ दै ? ) ॥३०1३१॥ 
श्रीधर---तदेवमुक्तानां द्वादशानां यविदां फलमाइ- सर्व इति | यशान्‌ विन्दन्ति 
लभन्त इति यशविदः | यशशा इति वा । यज्ञैः चयितं नाशितं कल्मषं यैरते ।।३०॥ 
यज्ञशिष्टामृतयुज इति । यज्ञान्‌ कत्वाऽवशिष्टे कालेऽनिषिद्धमन्नं अमृरूप॑ मुञ्जत 
इति तथा । ते सनातनं नित्यं ब्रह्म शानद्वारेण प्रप्नुवन्ति । तदकरणे दोषमाइ--नायमिति | 
्रयमस्पदुखोऽपि मनुष्यलोकोऽयज्ञस्य यज्ञानुष्ठानरहितस्य नास्ति । . कुतोऽन्यो बहुसुखः 
परलोकः । अतो यज्ञाः सवंथा कत्तंव्या इत्यर्थः ॥ ३१।। 
अुबाद्‌- पूर्वोक्त द्वादश प्रकारके यज्ञविदोंका फल कह रहे हैं ]--ये समी 
यज्ञविद्‌ हैं अर्थात्‌ यज्ञलाभ करते हैं या यज्ञन्ञ हैं। यज्ञके द्वारा निष्पाप होकर ये यज्ञा- 
वशिष्ट अग्तभोजी बनते हैं । अर्थात्‌ यज्ञोंको करके यज्ञाबशिष्ट कालमें असृतरूप ` 
अनिषिद्ध अन्न भोजन करते हैं, ओर वे ज्ञानद्वारा सनातन नित्य ब्रह्मको प्राप्त होते 
हैं। इन यज्ञोंके न करनेसे जो दोष होता है उसे बतलाते हैं-यज्ञानुष्ठानसे रहित 
पुरुषको अल्पसुखमय मनुष्य लोक ही नहीं प्राप्त होता; भला बहुसुखमय स्वर्ग उनको 
केले प्राप्त दो सकता दै ? तएव यज्ञ आवश्यक कत्तेव्य दै ॥२०1३१॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या- क्रिया करनेके पश्चात्‌ श्रमृत ब्रह्ममें जाता है श्रर्थात्‌ 
क्रियाकी परावस्था ।[३०]| क्रियाकी परावस्था ।।३१।। 
विहित कमे, ज्ञान और उपासना सभी यज्ञशब्दवाच्य. हे । इन सब 
यज्ञतत्त्वोंको जो जानते हैं, वे तदनुसार साधन करके निष्पाप हो जाते हैं, एवं 
यज्ञका अवशेष अम्रतभोजन करके. सनातन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं. अर्थात्‌ मुक्ति- 
लाभ करते हें । परबरह्मदी इस यज्ञकी अग्नि है, प्राण उसका स्तोत्र है, अपान 
उसका मन्त्र दै, अहङ्कार, मन ओर बुद्धि उसके होता, अध्वर्यु और उदूगाता हैं ; 
सब कुळ त्याग - करना दी उसकी दक्षिणा दै । ( महाभारत-अणुगीता ) | विदित 
कम ही उपासना दै । ओर उपासनाके विना किसीको ज्ञानकी प्राप्ति नहीं दोती | 
आत्मा जन्म-मृत्युरहित है। आत्मक्रिया अर्थात्‌ स्वाभाविक श्वास-प्रश्वासके साथ 
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जींव उत्पन्न होता दै, यही उसका विहित कर्म दै । इस विहित कर्म या प्राणकमेका 
अनुसरण करने पर (क्रिया करने पर) ही त्रह्मका अमृतपाद्‌ अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्था 
प्राप्त होती है । इस प्राणयज्ञके अनुष्ठाता ओके पाप या सारे मल: क्षय होते दैं। 
व्वव्वलता ही तो मनका प्रधान मल दै । प्राणायामरूपी -यज्ञके द्वारा मनके सारे मल या 
विक्षेप नष्ट हो जाते हैं। मनका विक्षेप मल दूर होने पर जो उसको स्थिरता प्राप्त 
होती है-वद्दी दै यज्ञका आवशेष। प्राणयज्ञके सभी अनुष्ठाता इस प्रकारका यज्ञफल 
अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थारुप असत या परमा शान्ति प्राप्त करते हैं । जो प्राणक्रिया 
नहीं करते, वे आत्मज्योतिका सन्धान नहीं प्राप्त कर सकते। मन-प्राणके स्थिर न 
दोनेसे शरीर भी अच्छा नहीं रइता। चित्तकी चब्नलता ही सब दुःखोंका मूल दै। |. 
बह मूल दी उत्पाटित नहीं दोता। झातएव इस देहमें रहकर जिसने सुखशान्ति नही. 
प्राप्त की--वह देहातीत केवल्य पदको केले प्राप्त कर सकेगा ? ॥३० ३१॥ 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो गरुखे। 
कर्मजान्‌ विद्धि तान्‌ सर्वानेवं जञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 


झन्दय--एवं (इस प्रकार ) बहुबिधाः ( नाना प्रकारके ) यज्ञाः ( यज्ञससूद्द ) 
प्रह्मणः सुखे ( वेदके द्वारा ) वितताः ( विद्दित हुए हैं ), तान्‌ सर्वान्‌ ( उन सबको ) 
कर्मजान, ( कर्मसे उत्पन्न ) विद्वि (जानो) एवं ( इस प्रकार ) ज्ञात्वा ( जानकर ) 
विमोक्ष्यसे ( सुक्त हो जाओगे ) ॥३२॥ 
श्रीघर--शनयशं स्तोतुमुक्तान्‌ यशानुपसंइरति-- एवं बहुविधा इति बरह्मणो वेदस्य 
मुखे वितताः । वेदेन साच्चाद्विहिता इत्यर्थः | तथापि तान्‌ सर्वान्‌ वाङ्मनःकायकमे जनिताना- 
स्मस्वरूपसंस्पर्शार हितान्‌ विद्वि जानीहि । आत्मनः कर्मागोचरत्वात्‌। एवं शात्वा ज्ञाननिष्ठः 
सन्‌ संसाराद्विमुक्तो मविष्यसि ॥३२॥ ु 
अनुवा द्‌--[ज्ञानयज्ञको प्रशंसाके लिए पूर्वोक्त यज्ञांका उपसंहार करते हैं] 
वेदमुखसे इस प्रकारके नानाविध यज्ञ साक्षात्‌ विद्वित हुए हैं। तथापि उन सबको वाक- 
मन-कायज कमोसे उत्पन्न, अतएव आस्मस्वरूपके संस्पशसे हीन समझो। क्योंकि 
आत्मा कर्मगोचर नहीं दै। ऐसा जानकर ओर ज्ञाननिष्ठ होकर संसारसे मुक्त 
हो सकोगे ॥३२॥ टु | 
आध्यात्मिक व्याख्या- इछ प्रकार नाना क्रियाएँ हैं, ब्रह्मश द्वारा प्राप्त होकर 


मोक्ष होता है अर्यात्‌ स्थिर [|-- 

5 यह यज्ञ ही क्रियायोग दै, इनका अनुष्ठान ठीक ठीक होने पर ही यज्ञे्वरको 
तृप्ति मिलती दै । ब्रह्मज्ञ गुरुके सुखसे इस साधनक्रियाका उपदेश प्राप्त कर उसके 
झनुष्ठानमे लगनेसे नाना प्रकारकी उच्च अवस्था १ प्राप्त होती हैं। इन सब 
अवस्थाथोमें स्थिरता ही सवश्रेष्ठ दै, उसमें प्रतिष्ठित होने पर साधक जीवन्मुक्त हदो 
जाता दै। भूमध्यमें दृष्टि स्थिर होने पर ही नाना प्रकारके दर्शन, अवण हो सकते 
“दै | मूलाधारस्थित चतुर्दशपदचामे त्रिकोणाकार योनिस्थान दै, यही कुल-कुणडलिनी का 
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स्थान है, सुपुम्ना उस योनिस्थानसे आज्ञाचक्र तक विस्तृत दै । साधना द्वारा मूला- 
घारस्थित प्राणशक्ति ( कुएडलिनी ) मेरुपथसे आज्ञाचक्रमें जाकर जब स्थिति लाभ 
करती है तो कर्मातीत या निष्क्रिय पद प्राप्त होता दै निष्क्रिय पद कर्मातीत दै 
तथापि क्रिया द्वारा ही उस अक्रिय या क्रियारहित पदका सन्धान मिलता है । वह 
प्रक रूपसे प्राप्त होने पर ही साधक मुक्ति लाभ करता दै । कालसे कर्म अर्थात्‌ सुजन 
शरोर संडार होता दै । इसी कारण सब कालके वशमें होते हैं ओर काल किसीके वशमें 
नहीं होता । यह काल भी महाकालमें विलीन होता है । यह महाकाल ही क्रियाकी 
परावस्था है । क्रिया द्वारा क्रिया की परावस्था प्राप्त होने पर काल अर्थात्‌ प्राणशक्ति 
या माया, महादेव या महाकालके साथ हो जाता है । 
सहस्तशीर्षा हा पुरुषः सहस्रात्तः सहर्रपात्‌। 
स भूमिं सवतो इत्वाउअत्यतिष्ठदशाहुलम्‌ ॥ 
एतावानस्य महिमा ततो, ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादुख्यास्रतं दिवि ॥ 
इस विश्वव्यापक विराट्‌ पुरुषमें अनन्त मस्तक, चक्षु आर पद्‌ हैं, वह इस 
एथिवी पर सबके भीतर भसे ब्रह्मरन्ध्र पर्येन्त दृश अङ्गुलके बीच हैं। यह उनकी 
महिमा है, इसी कारण वह श्रेष्ठ पुरुष होते हैँ । अखिल संसार--इड़ा ओर पिज्ञलामें 
या प्राण ओर अपान दो पादोंमें है। तृतीय पाद सुपुम्नामें है जहाँ समान वायु दै, 
वहाँ सदा रहने पर असरत पद प्राप्त होता है । अर्थात्‌ परव्योममें क्रियाकी परावस्थामें 
उसको स्थिति प्राप्त होती है ॥।३२॥ 
त द्रव्यमयादू यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप | 
सघ कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 
अन्वय--परन्तप (हे परन्तप ! ) द्रव्यमयात्‌ यज्ञात्‌ _ ( द्रव्यमय अर्थात्‌ 
द्रव्यके द्वारा निष्पन्न दोनेंवाले यज्ञ ) ज्ञानयज्ञः ( ज्ञानयज्ञ ) श्रेयान्‌ ( श्रेष्ठ है ), 
पाथे ( हे पार्थ ! ) [ क्योंकि ] सवे' अखिल कम ( श्रौत, स्मार्त और लोकिक सारे 
कमे ) ज्ञाने परिसमाप्यते ( ज्ञानमें परिसमाप्त होते हैं ) ॥३३॥ 
श्री धर---कमेयशाज्जञानयशस्तु शरेष्ठ इत्याह - भेयानिति । द्रव्यमयादनात्मव्यापारजन्या- 
द्दैवा दियज्ञाज्ज(नयज्ञः श्रेयान्‌ शेष्ठः | यद्यपि शानयशस्यापि मनोग्यापाराघीनत्वमस्त्येव तथाप्या- 
त्मश्वरूपस्य ज्ञानस्य मनःपरिणामेऽभिव्यक्तिमात्रम्‌ । न तजन्यत्वमिति द्रव्यमया द्विशेषः। भेष्ठत्वे 
हेतुः-सर्वं कर्माखिलं फलसहित ज्ञाने परिसमाप्यते । अन्तम॑वतीस्यर्थः | सर्व तदभि समेति 
यरिकञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्तीति श्रुतेः ॥२३॥ 
वा[द-- परन्तु कर्मयन्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ दै, यही बतलाते हैँ] 
दलाला होलेबाले देवादि यज्ञकी का ह णत गा मया 
` ज्ञानयज्ञ भी मनोव्यापारके अधीन दै, तथापि झात्मस्वरूपका ज्ञान मंनसे नहीं 
होता । . मनरूपी परिणाम होने पर ज्ञानकी अभिव्यक्ति मात्र होती है। द्रव्यमय 
यज्ञसे ज्ञानयज्ञका यही बैशिष्टथ है। ज्ञानके श्रेष्ठत्वका कारण यही है कि सारे फलोंके 
Ngotrl ७०४881 0519 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta 808 


ववुर्याइन्याय: ३६१ 


साथ कर्म ज्ञानमें परिसमाप्त होते हैं, अर्थात्‌ ज्ञानके अन्तंभू'त होते हैं। श्रुतिमें 
लिखा दै कि प्रजा जो कुछ सत्कमे करती दै, वह सब ब्रह्मज्ञानके अन्तभूत होता है। 
अर्थात्‌ तपस्या, योगाभ्यास ओर नाना प्रकारके सत्कर्म जो कुछ अनुष्ठित होते हैं 
सब आत्मज्ञानके लाभके लिए ही अनुष्ठित होते हैं ॥३३॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--उब यर्शोकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सारी 
फलाकांचाओंके साथ समस्त कमे क्रियाकी परावस्थामें समाप्त होते हैं |-- 


समस्त यज्ञ अर्थात्‌ योगान्न-क्रियाओंके अनुष्ठानकी अपेत्ता ज्ञानयज्ञ या 
क्रियाकी परावस्था ही श्रेष्ठ है। यद्यपि योगाङ्गके अनुष्ठानोंके द्वारा अशुद्धि क्षय होने 
पर साधकको योगरूढ़ पदकी योग्यता प्राप्त होती है तथापि साधनावस्थामें चित्तकी 
स्थिरता एकाएक नहीं होती, क्रमशः होती है। ऐसे समयमें साधकके मनमें होता है 
कि कैसे स्थिरता प्राप्त करू ? कैसे प्रत्यह कूटस्थ-ज्योतिका दशेन हो! केसे प्रत्य 
अनाइत शब्द सुने १ इत्यादि | साधककी सक्रामावस्थामेँ ये व्यापार, द्रव्ययज्ञरूपमें 
परिणत होते हैं। उस समय नानात्व दशनकी स्प्रदा खूब बलवती होती दै, अतएव 
जानना चाहिए कि साधक उस समय भी मायिक आाक्षेणके बीच रहता है । 
साधना करते करते ओर भी कुछ दूर अग्रसर होने पर जब साधककी सब स्प्रहा कम 
हो जाती दै तब ये सारी दर्शन-अवण आदि विषयस्पृहा आत्मसंयमरूपी 
योगाप्मिमें समर्पित होती है-इसीका नाम 'दरव्ययज्ञ' दै | मनसे : भोगवासनाका 
त्यागं न कर सकने पर तो मनका नाश नहीं होता, अतएव पूर्वोक्त आध्यात्मिक दर्शन, 
श्रवण आदि होते रहने पर भी मानसिक व्यापार तब भी बना रहता दै, मानसिक 
व्यापारके रहते यथार्थ शान्ति नहीं प्राप्त होती । परन्तु लोग शान्तिकी प्राप्तिके लिए ही 
कर्म करते हैं। जब तक जीवात्मा परमात्माके साथ एक नहीं हो जाता, तब तक 
प्राणकी ज्वाला कैसे मिटेगी ? वासनाका त्याग हुए बिना शान्ति नहीं मिलती, ओर 
मनोनाश होने पर ही वासनाका त्याग होता है। तभी आनन्द-समद्रमें अवगाहन 
होता है। क्रियाकी परावस्थासे उस आनन्दसिन्धुका दी बोध होता दै। द्रष्ययज्ञके 
पश्चात्‌ तपोयज्ञ आता है । तपोयज्ञ है-- 
विधिवत्‌ प्राणसंयामेर्नाङ़ीचक्रे विशोधिते । 
सुपुन्नावद्न भित्त्वा सुखाद्विशति मारुतः ॥ 
मारते मध्यसञ्चारै मन।स्थैयं' प्रजायते। 
विधिवत्‌ प्राणसंयमके द्वारा नाढीचक्रके विशुद्ध होने पर सुधुन्नाका मुख खुल 
जाता दै और उसमें सहज ही प्राणवायु प्रवेश करने लगती दै । सुपुन्ना के भीतर 
प्राणवायुके सञ्चालित होने पर मनकी स्थिरता प्राप्त होती दै। इस स्थिरताकी 
प्राप्तिके लिए ही कॅकारक्रिया, ठोकरकी क्रिया आदि आवश्यक होती दै। यही परम 
तपस्या या तपोयज्ञ है। इस तपस्याके फलस्वरूप साधककी तपोलोकमें अर्थात्‌ 
आश्ञाचक्रमें स्थिति होती दै । इस आशाचकर्में स्थिति लाभ करने पर.दी स्व-स्वरूपमे 
अवृस्थानरूप , योग, सिद्ध, होता दै | इस 'अवस्यामे सवेदा क्य ही 'योगयश' 
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है। हृदयसे मस्तक पर्यन्त जो वायु जाती है, उसका नाम इडा दै, यह प्राणवायु दै । 
पिङ्गलाकी गति अधोदेशमें होती है, यही अपानवायु है। इस अधः ओर उध्वेके 
बीच समानवायु दै, वही सुषुन्ना है। नाभिमें इसका स्थान है, यह अग्निस्वरूप है, 
समस्त यज्ञको भस्म करके यह एक कर डालती दै ओर स्वयं भस्म हो जाती है। यह 
झग्नि जब कयठसे मस्तक पर्यन्त रती है, तब यह ब्रह्मा गिन या स्वप्रकाश स्वरूप 
होती दै । नामिमें यह तीनों वायु एक होकर हृदयपर्यन्त स्थिर रहती है। इस प्रकार 
स्थिर रहने पर प्राणापानकी गति स्थिर दो जाती है। इसको ही क्रियाकी परावस्था 
कहते हैं । क्रियाकी परावस्था ही ब्रह्म निरञ्जनका रूप या रूपातीत अवस्था दै | 
यस्यावलोकनादेव सर्वसङ्गविवर्जितः । 
एकान्तनिस्प्ृहः शान्तस्तत्त्तणाद्भवति प्रिये ॥ 
क्रियाकी परावस्थामें स्थिति होने पर “अनुभव! पद प्राप्त होता दै, इसका ही 
नाम दै ्रह्मावलोकन'। इस अत्रस्थामें साधक सब प्रकारकी आसक्तिसे मुक्ति प्राप्त 
कर एकान्त हो जाता है। इस एकान्तभावसे ह्वी निस्पृह या इच्छाशून्य अवस्था 
प्राप्त होती दै । गुरुकी कृपांसे इस प्रकारकी इच्छारहित अवस्था प्राप्त होने पर ही 
“शान्ति पद! प्राप्त होता दै । 
अघ्नेशक्तिनिपातेन झघधोशक्तेनिकुव्वनात्‌ । 
दु मध्यशक्तिप्रबोधेन जायते परमं पदम्‌ ॥ 
ऊध्वशक्ति प्राणवायु जब अधोशक्ति अपानवायुके साथ मिल जाती है, तभी 
सुपुन्ना या मध्यशक्ति जाग्रत होती है। तभी परम पद प्राप्त होता है । 
अतएव इस प्राणापानकी गहि रुड़ होने पर परमज्ञान या परमपद्‌ प्राप्त होता 
है, ओर इस ज्ञानके प्रकाशित होने पर ही अखिल कर्माकी, परिसंप्राप्ति हो 
जाती दै ॥२२॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रशनेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ब्ञानिनस्तत्त्वदिनः ॥३४॥ 
अन्वय -प्रणिपातेन ( प्रणिपातके द्वारा ) परिप्रश्नेन (वारम्वार प्रश्‍नक्रे ढारा) 
सेवया ( सेवाके द्वारा ) तत्‌ ( उस ज्ञानको ) विद्वि (जान लो या सीखो); त्त्त्दशिनः 
ज्ञानिनः ( तत्त्वदर्शी ज्ञानी लोग ) ते ( तुमको) ज्ञानं (ज्ञानका ) उपदेक्यन्ति 
( उपदेश देंगे )॥३४॥ ` 
श्रीघर्‌--एपवम्धूतासमशने साघनमाह--तदिति | तज्शानं विद्धिः जानीति प्राप्लुही- 
त्यर्थः । शानिनां प्रणिपातेन दरडवन्नमस्कारेण । ततः परिप्रश्नेन , कुतोऽयं मम ससारः ! 
कथं वा निवर्तेत ! इति परिप्ररनेन। सेवया युर्शुभषया च । शानिनः शाख्रशा; । तच्व- 
दशिनोऽपरोचानुमवसम्पन्नाश्च । ते तुभ्यं शानमुपदेशेन सम्पादयिष्यन्ति || ३४॥ 
अनुवाद--( ऐसे आत्मज्ञानकी प्राप्तिका साधन कहते हैं )--ज्ञानियोंको 
(दण्डवत्‌ नमस्कारके द्वारा, तत्पश्चात्‌ परिप्रभके द्वारा जैसे कहाँसे तथा किस प्रकार 
मेरा यह संसार हुआ तथा केसे यह निवर्तित होगा ९--तत्पश्चात गुरुकी सेबाके द्वारा 
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उस तत्त्वज्ञानको प्राप्त करो। इससे शास्रज्ञ ब्यथा अपरोचा-अनुभन सम्पन्न आचार्य 
तुमको ज्ञानोषदेश करेंगे ॥३४॥ 


आध्यात्मिक व्यार्या--दण्डवत्‌ प्रणाम करके जिज्ञासा करने पर और सेवा 
कणे पर तच्तदर्शी ब्यक्ति बतला देते हैं |-- 


प्रणिपात, परिप्रश्‍न और सेवा इनं तीन उपायोंके द्वारा गुरुके सामने. ज्ञानो- 
पदेशकी प्रार्थना करने : पर गुरु शिष्यको यथार्थ रहस्यका ज्ञान प्रदान करते हैं। 
इससे तस्त्वज्ञानकी प्राप्तिके कुछ उपाय में जान सका हँ । गुरुसे तत्त्वज्ञानी प्राप्त 
करनेके लिए गुरुको दीर्घ दण्डवत्‌ प्रणाम करना चाहिए 'अर्थात्‌ उनको आत्मसम पेण 
करके अपनी प्रपन्नावम्था उनसे बतलानी चाहिए। किस प्रकार मवसिन्धु पार होऊंगा, | 
हे कृपाळु गुरु, कृपा करके झुकको इसका उपदेश दोजिये। सें कोन हुँ! केसे इस | १ 
बन्धनमें पढ़ा, ओर कैसे इससे मुक्ति प्राप्त करूँगा ? यद्द बात 'विनयपूवेक वारंवार 
उनसे निवेदन करना चाहिए। केवल प्रश्‍नही करनेसे नहीं दोगा, गुरुकी सेवा भी 
करनी होगी । वह सेवा, वह आत्मत्याग भी क्या अदूसुत वस्तु दै ! वह गुरुके प्रति 
प्राणका आक्षण भी क्या ही चमत्कार है! तभी तो गुरु प्रसन्न होंगे । श्रीगुरुके 
प्रसन्न होने पर फिर चिन्ता ही क्या रहेगी ! अपने बछडेको दुग्धपान करानेके लिए 
गाय जैसे व्याकुल होती दै, उसी प्रकार गुरु भी आत्मसमपित, सेवा-परायण, जिज्ञासु 
कातर शिष्यको भवबन्धन-मोंचनका उपाय बतला देते हें, उनके उपदेशानुसार काये 
करनेसे शिष्य सदाके लिए कृताथे हो जाता दै । वह गुरु भी क्या ही अपूव, आश्चय 
पुरुष हैं, वह मानो इस जगनके पुरुष ही नहीं हैं, उनके समान ओर कोई नहीं, जो 
हमारे प्राणके दर्दको समने, मनकी प्यासको मिटाने, हमारे रोगको ठीक समझकर 
ठीक औषधि प्रयोग करनेमें समर्थ हो । जान पढ़ता है, हम भी अपनेको ठीक ठीक 
नहीं समझते । इसीसे उनको देखने, उनकी बात सुनने, तथा उनके विषयमें बातें 
करनेसे हमारे प्राण मानो कैसा होने लगते हैँ। गुरु एक ओर जिस प्रकार शाखपार- 
दृशी हैं उसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठ भी हैं । जैसे साधनसिद्ध हैं, वेसे दी शाल्नज्ञानमें सुप- 
रिड्त हैं, वैसे ही उनकी मनःप्राणबुद्धि भगवत्सेवामें समपित हैं। इसीसे श्रुति 
कहती दै--'तदिज्ञानाथे' स गुरुमेवा मिगच्छेत्‌ समित्पाणिः ओ त्रियं त्रद्मनिधम्‌ ।! 


यदि शिष्य भववन्धनसे वैसा कातर नहीं हो रदा दै, यदि उससे मुक्त दोनेके 
लिए प्राणकी व्यथासे वह व्याकुल नहीं हो उठता, तो उसका शिष्य होना ही व्यथे है। 
यदि भगवानको जीवनका सवेस्व नहीं समम पाये, यदि उनको पानेके लिए सबस्त 
त्याग करनेमें अब भी संकोच बोध हो रहा हो, गुरुसे उपदेश प्राप्त कर उसके बदले - 
सब कुछ उनके चरणोंमें प्रदान कर यदि झपनेको कृता ` नही समझते, तो समझ 
लो अब भी तुम्दारा समय नहीं हुआ दै, अभी ठुम्दै प्रतीक्षा करनी होगी अमी तुम्हें 
वह असरृतकथा बारम्बार सुननी पड़ेगी-तब कहीं तुम्हारा चित्तमल नष्ट हो ज्ञायगा, 
चित्तमलके दूर इए बिना तुम अधिकारी दी नहीं दो सकोगे ॥२४॥ 
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यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 
अन्वय--पायडव ( हे पाण्डव!) यत्‌ ( जिसको ) ज्ञात्वा ( जानकर ) 
पुनः ( फिर ) एवं ( इस प्रकार ) मोहं ( मोहको.) न यास्यसि (न प्राप्त दोगे) । येन 
(जिसके द्वारा) अशेषेण ( निःशेषरूपसे ) भूतानि (सारे भूतोंको ) आत्मनि 
( आत्मामें ) अथः ( अनन्तर ) मयि ( मुझ आत्मामें ) द्रच्यसि ( देखोगे ) ॥३५॥ 
श्ीधर--शानफलमाइ--यज्शात्वेति साद्धेख्रिमिः | यज्ज्ञानं शात्व प्राप्य पुनरचंन्धु- 
बघादिनिमित्तं मोहं न पराप्स्यसि। तत्र देतुः-येन ज्ञानेन भूतानि पितापुत्रादीनि 
स्वाविद्याविजुम्मितानि स्वांअन्येवामेदेन द्रच्यसि । अथो श्नन्तरं त्मानं मयि परमात्मनि 
अमेदेन द्रच्यसीत्यर्थः ॥२५॥ 
अनुवाद्‌--[ साढ़े तीनं शोकोंमें ज्ञानका फल कहते हैं ]- हे पाणडव, जिस 
ज्ञानको प्राप्त कर पुनः बन्धु-बध आदिके कारण मोहको प्राप्त न होगे । क्योंकि उस 
ज्ञानके द्वारा स्वकीय अविद्या-विजुम्मित पिता-पुत्र आदिको अपनी आत्मामें 
झमभिन्नरूपसे देख सकोगे । पश्चात्‌ अपनी आत्माको मुझ परमात्मामें अभेदरूपसे 
साक्षात्कार कर सकोगे ॥३५॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--जिसे जान लेने पर मोह होगा और आत्माका दशंन 
होगा । -- 
अत्मदरशन होने पर जगत्‌-दर्शन मिट जाता द्दे । इस समय जो विश्व प्रपञ्च 
भासित हो रहा है--जिसके द्वारा तुम, वह ओर बहुतसी वस्तुंओंका बोध हो रहा है, 
इनका तब पथक प्रथक्‌ बोध न होगा । जैसे चीनीके बने साँप, पक्षी, मनुष्य, 
हरिण, सब अन्तमें एक चीनी ही दो जाते हैं उसी प्रकार देवतासे कीटाणु पयेन्त 
सारे प्राणी तुम्हारे आत्मस्वरूप जान पड़ेंगे, ओर तुम भी परमात्मासे अभिन्न हो, 
यह बोध दोगा । इस प्रकार संबमें वही एक हैं, इस एकत्व-दर्शनसे जीवात्मा- 
परमात्माका अमेद-ज्ञान फूट उठेगा। पहले समझ सकोगे कि तुर्हारे भीतर जो 
कूटस्थ है उसके रूपसे द्वी यह विश्व भरा हुआ है, उसके बाद नाना घटोंमें नाना 
चन्द्रदशंन नहीं होगा, घटोंके भमन होने पर जैसे एक ही चन्द्र वतमान रहता है, उसी 
प्रकार जीवकी देद्दोपाधि छूट जाने पर सब कूटस्थ-ज्योति ही एक असीम आात्मज्योति 
या जिदाकाशमें विलीन हो जाती है ॥३४॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः | 
है | 
सवं ज्ञानप्लवेनेव हजिनं सन्तरिष्यसि ॥३६॥ 
अन्वय---अपि चेत्‌ (ओर यदि) सर्वेभ्यः पापेभ्यः ( सारे पापियोसे ) 
पापकृत्तमः ( अधिकतम पापकारी ) असि ( तुम दो), [ तथापि ] ज्ञानइवेन एव 
( ज्ञानरूपी बेढ़ेके द्वारा ) सबं दृजिनं (सारे पापाणवको ) सन्तरिष्यसि ( अनायास 
ही पार हो जाओगे ) ॥३६॥ 
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त्नुभऽध्यायः | ३६५ 


श्रीधर किञ्च अपि चैदिति । सर्वेभ्यः पापकारिभ्यः _यद्यप्यतिशयेन पापकारी 

श्वमसि तथापि मव पापसमुद्र ज्ञानप्लवेनैव ज्ञानपोतेनैव सम्यगनायासेन तरिष्यसि ।।३६॥ 

अनुवाद--( अधिक क्या ) थदि तुम सब पापियांसे भी बढ़कर पापकारी 
हो, तथापि समस्त पापसमुद्रको ज्ञान-नोकाके द्वारा अनायास ही उत्तीगो हो 
जाओगे ॥३६॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या--बड़ा पापी होने पर भी सत्र पार्पोसे मुक्त हो जायगा ।- 

श्रीशञङकराचायने कहा दै--“घर्मोडपीह सुसुच्तोः पापमुच्यते” मुमुक्षुके लिए 
घर्म-कार्य भी पापही दै । जो कार्य आत्मस्थितिसे च्युत करता है वह पुग्यकःमे हो तो 
भी मुमु्षुक लिए वह पाप हो गिना जावा है । इसलिए जब हम चित्तसमाधान करना 
चाहते हैं, तव किमी प्रकारकी चिन्ता, यद्दॉ तक कि सुचिन्ता भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
वह विक्षेपको बढानेवाली दै। परन्तु जो साधना करनेके पूर्वसे ही पाप कर्ममें आसक्त 
है, उसकी क्या गति द्दोगी ! इसीसे भगवान्‌ कहते हें कि यदि कोई ज्ञानमें प्रतिष्ठित 
हो जाय अर्थात्‌ साधना करते करते मनको निश्चल कर सके, तो उसका वह निश्चल 
भाव उसे एक दूसरे राज्यमें ले जायगा। जहाँ देइज्ञान दै, देहके सुख-दुःखमें मनः- 
प्राण क्षण-क्तण नाना प्रकारके भावोंसे विचलित होते हैं, वहाँ पाप भी दै, पुणय भी है, 
स्वग भी है, नरक भी दै। परन्तु जद्दाँ मन अन्तसुंखी होकर देहसम्बन्धके अतीत हदो 
गया दै, उस मनमें फिर पाप-पुयय नहीं प्रवेश कर सकता तथा पाप-पुणयके फलस्तरहप 
उसको स्वर्ग-नरक आदि नहीं भोग करने पड़ते। प्राणके सुपुम्नापाहिंनी होने 
पर मन भी जब आज्ञाचक्रमें निश्चल दो जाता है, तब उसको पाप-पुण्य स्पश नहीं 
कर पाते। अतएव पापी भी यदि साधनकी सह्दायतासे इस अविचल अवस्थाको 
प्राप्त होता है तो वह क्यों नहीं पापसिन्धुको पार करेगा? देह आर इन्द्रियोंमें 
मनका आना ही पाप दै, जो मन देहमें नहीं रहा, साधन द्वारा आत्मस्वरूपमें 
स्थितिलाभ किया, उसको फिर क्या पाप आर क्या पुणय--कोई भी रोक नहीं 
सकता | वह सर्वातीत होकर, सब अवस्थाओंको अतिकम करके ब्रह्म-स्वरूप- 
सपुद्रमें विलीन हो जाता दै। “ज्ञान होते ही कर्म नहीं रहता । यही ब्रह्मपद दै । 
यही प्रकृतिसे पुरुषकी मुक्ति है”--मद्दा० शान्ति० ॥ ३६॥ र 

यमैधांसि समिद्धोऽग्निभेस्मसात्‌ झुरतेञ्जेन | . 
ज्ञानाग्नि! सर्वकर्माणिः भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥३७॥ 

अन्वय--अजुन ( हे अजु न 1) यथा ( जैसे - ) समिद्धः ( प्रदीप्त ) अग्नि: 
( अग्नि ) एधांसि ( काष्ठ समूहको ) भस्मसात्‌ करते ( भस्मीभूत करती है रे 
( उसी प्रकार ) ज्ञानाग्निः ( ज्ञानरूपी अग्नि) सर्वकर्माण (सब प्रकारके कर्माको ) 
भस्मसात्‌ कुरुते ( भस्मीभूत करती दै )॥र७। 

श्रीधर- समुद्रवत्‌ स्पितस्येव पापस्यातिलङ्घनमात्रम्‌ । न दु पापस्य नाशः। इति 


नः __यभैघांसीति | एघांसि काष्ठानि प्रदीप्तोऽर्नियंथा भस्मीमान 
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३६६ श्रीमद्धगवदूगीता 


नयति तथारमशानस्वरूपो5ग्निः प्रारब्धकर्मफलव्यतिरिक्तानि सर्वाणि कर्माणि भस्मीकरो- 
तीत्यथ। ॥३ण। 

अनुबाद-[ ज्ञानके द्वारा समुद्रके समान अवस्थित पापराशिका अतिक्रमण 
हो सकता है, परन्तु उससे क्या पापका नाश भी होता है ! इस श्रान्तिके निवारणके 
. लिए दृष्टान्त द्वारा सममाते हैं ]-हे अजुन ! काष्ठ समूहको प्रदीप्त अग्नि जिस 
प्रकार भस्मीभूत कर डालती दै, उसी प्रकार आत्मज्ञान स्वरूप अग्नि ्रारच्घकर्मफलके 
सिवा सारे अन्यान्य कमोको भस्मीभूत कर देती दै ॥३७॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थामें सारे पाप भस्म हो जाते हैं।— 


शेकराचाय कहते हैं-- “सामर्थ्यात्‌ येन कर्मणा शरीरमारब्धं तत्‌ प्रवृत्तफलत्वादू 
३पभोगेरैव चीयते । अतो यान्यप्रइत्तफलानि ज्ञानोत्पत्तेः प्राकृतानि ज्ञानसइमावी नि 
चातीतानेकजन्मकृतानि च तान्येन कर्माणि भस्मसात्‌ झुरते” अर्थात्‌ जिस कमेके 
फलस्वरूप यह शरीर आरब्ध हुआ दै, उसका फल प्रदान करनेके लिए वह प्रदत्त हुआ 
है, वह सोगके द्वारा ही क्षय होगा। अतएव ज्ञानोत्पत्तिके पूवे किये हुए तथा 
ज्ञानोत्पत्ति कालमें किये हुए, तथा अनेक पूर्व जन्मों के किये हुए वे कमे जिनका फल 
प्रवृत्त नहीं हुआ दै भस्मसात्‌ हो जाते है । (१) सञ्चित कर्म सभी जीवोंके होते हैं, 
ज्ञानी के भी होते हैं। (२) क्रियमाण कर्म-जो वर्तमान ओर भविष्य कालमें किये 
जाते हैं तथा किये जायेगे, (३) प्रारब्ध कम--जिन कमोने फल देना प्रारम्भ कर दिया 
है, जो फलदानोन्मुख हैं, जिनका फल यह शरीर है । पहले ओर दूसरे प्रकारके कर्म 
ज्ञान-प्रा पिके बाद ज्ञानीको नहीं रहते, तीसरे प्रकारके कमोके फल ज्ञानियोंको भी भोगने 
पढ़ते हैं, परन्तु ज्ञानीको उस प्रकारके भोग अभिभूत नहीं कर सकते, तथा वे सुने हुए 
बीजके समान अङ्कुर भी उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञानीका कर्माशय नष्ट हो 
जाता दै । कर्मफलमें स्परह्मा ही कर्माशय है, यह लिङ्ग-शरीरमें वर्तमान रहता है, यही 
हृदय-मन्थि है । आत्माकी यही अज्ञानरूपी उपाधि है। इस हृदय-प्रन्थिको भेदू 
करनेके लिए ही नाना प्रकारकी साधनाओंका आयोजन साधक लोग किया करते दैँ। 
देहात्माभिमान ही समस्त अज्ञानका मूल है। इस देदको भूख न सके तो सारी 
दाधना व्यर्थ गयी । जिससे इस देइको भूलकर आत्मस्वरूपमें स्थिति लाभ हो, 
उसके लिए प्रयत्न करना ही सुमु्षुत्व दै। . क्रियाकी परावस्थामें यद्द देहज्ञान वियुत 
दो जाता दै, आत्मस्वरूषमें स्थिति ग्राप्त होती हे । इसके फलस्वरूप अज्ञानका नाश 
डरमा दै, ओर क्योकि पापका सूल अज्ञान हे अतएव अज्ञानके नाशके साथ पाप भी 
नष्ट हो जाता है ॥२७॥ 
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते | 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥ 
अन्वय--इह ( इस लोक में ) ज्ञानेन सहशं ( ज्ञानके समान ) पवित्रं ( पवित्र 


या शुद्धिरदू ) न॒ दि बिद्यते, ओर कुछ नही है); कालेन (यथाकाल या. दीषेकालमें) 


चतुर्थोऽध्यायः ३६७. 


योगसं सिद्धः (कर्मयोग द्वारा सिद्ध होकर) स्वयं (स्वयं ही) आत्मनि (निज आत्मामें) 
तत्‌ (वह ज्ञान) विन्दति ( प्राप्त करता है) ॥३८॥ 

श्रीधर--तत्र हेतुमाइ-- न हीति | पवित्र शुद्धिकरं | इह तपोयोगादिषु मध्ये 
ज्ञानतुल्यं नास्त्येव । ताहि सर्वेऽपि किमित्यात्मज्ञानमेव नाम्यस्यन्त इति ! श्रत अह-- 
तत्‌ स्वयमिति साद्धेन । तदात्मनि विषये ज्ञानं कालेन महता कमेय्रोगेन संसिद्धो योग्यतां 
प्राप्तः सन्‌ स्वयमेवानायासेन लमते । न दु कमेयोगं विनेत्यर्थः ।।३८।। 

अनुवाद---[उसका कारण दिखला रहे है]- इस लोकमें तपोयोगादिमें कोई 
ज्ञानके समान शुद्धिकर नहीं है। (फिर समी लोग आत्मज्ञानका अभ्यास 1४ 
नहीं करते, -- इसका उत्तर देते दैं)-दीर्घकाल तक कर्मयोगके अनुप्ठानके द्वारा 
योग्यता प्राप्त करने पर आत्मविषयक ज्ञानको साधक अपर्ने आप अनायास ही प्राप 
करता है, परन्तु कमेयोगके बिना वह प्राप्त नहीं होता ॥३८॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या-- क्रियाकी परावस्थामें रहते रहते पवित्र द्दोकर ताश 
क्रमसे आत्माको देखता है, सब प्रकारसे अपने आप सिद्ध होता है |-- 

दीघेकाल तक तपस्या, श्रद्धापूवैक नियमादि पालन और तीर्थप्यटन करते 
करते जब पाप च्तीण हो जाता दै, तब ज्ञानोदय होता दै अर्थात्‌ सत्यवस्तुका स्वरूप 
अबगत हो जाता है । प्राणायाम ही परम तपस्या दै, इसके द्वारा चित्त शुद्ध होना दै, 
पापक्ताय दोता दै । पहले थोड़ी थोड़ी क्रियाकी परावस्था नशाके समान अनुभव तो 
होती है, परन्तु वह स्थायी भावसे नहीं रहती । सुदीघेकाल तक नियमपूवेक साधनादि 
करते करते योग्यता प्राप्त होती दै अर्थात्‌ तब क्रियाकी परावस्था दीर्घस्थायी होती 
है। क्रियाकी परावस्थाके समान पवित्र अवस्था और कुछ नहीं हो सकती | ऐसी 
शान्तिप्रद, ऐसी सब भुला देनेवाली अवस्था ओर नहीं है। क्रियाकी परावस्था या 
ज्ञानकी प्राप्ति करनेके लिए योगाभ्यास करना दोगा, और दीघंकाल अभ्यासं करनेसे 
बह अनायासहद प्राप्य दो जायगा । परन्तु पहले इस अवस्थाको प्राप्तिकी योग्यतां 
अपने आप नहीं आती, अतएव ज्ञानको प्राप्त करनेके लिए सत्रकोह्दी क्रियायोगका 
अभ्यास करना पड़ेगा । क्रियायोगके अभ्यासके फलस्वरूप मन सङ्कल्पशून्य ह)कर 
महा स्थिरतामें डूब जायगा। तभी आत्मसाध्तात्कार ओर ज्ञानप्राप्ति द्वोगी । 
“क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे”--उस परावरके दष्ट दीने पर साधकके 
समस्त कमीका चाय दो जाता दै। इस प्रकार आत्माके भीतर इबते डूबते संसारका 
मूल बीज अज्ञान समूल नष्ट हो जाता दै । परन्तु धैयपूर्वक साधनाभ्यासमें प्रयन्न करना 
होगा, नहीं तो अधकच्चे फलमें जेसे कषाय रस रहता है, उसी प्रकार चित्तमें 
झशुद्ध संसारमाव रद्द जायगा। अपवित्र भावही कामभाव दै! कामभावके न 
रहने पर ही मन शुद्ध और परम निश्चिन्त दो सकेगा। यह निश्चिन्त भाव ही ज्ञाना- 
नन्दमय अबस्था है ॥२८। 

f क |, ज्ञाने तत्परः संयतेन्द्रियः | 
हानं लन्ध्या परां झान्तिमचिरणाधिगच्छति ॥ ३८।। 
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अन्वय--श्रद्धावान्‌ ( गुरु ओर शाख्रवाक्यमें आस्तिक्यबुद्धिसे सम्पन्न) 
तत्परः ( गुरुकी आज्ञा पालनेमें झालस्यरददित ) संयतेन्द्रियः ( जितेन्द्रिय ल ) 
ज्ञानं ( ज्ञान ) लभते ( प्राप्त करते हैं ), ज्ञानं ( ज्ञान ) लब्ध्वा (प्राप्त ७४ चिरेण 
(शीघ्र ही ) परां शान्ति ( परम शान्ति अर्थात्‌ मोच्तको ) अधिगच्छति (प्राप्त 
क अदादिति | भद्वाबान्‌ गुरूपदिष्टेऽर्थे आर्तिक्यबुद्धिमान्‌ । 
तत्परस्तदे कनिष्ठः । संयतेन्द्रियश्च । तज्शानं लभते | नान्यः । अतः अ्रद्धादिसम्पत्या 
ज्ञानलामात्‌ प्राक्‌ कमेयोग एव शुद्धथर्थमनुष्ठेयः । शानलाभानन्तर त न तस्य किश्वित्‌ 
फर्त्तव्यम--इत्याइ-- ज्ञानं लब्ध्वा तु मोचमचिरेण प्राप्नोति ।।१६॥ 
अनुवाद- श्रद्धावान्‌ अर्थात्‌ गुरुके उपदेशमें आस्तिक्य-बुद्धसे युक्त, तत्पर 
अर्थात्‌ तदेकनिष्ठ, और जिसकी इन्द्रिया संयत हैं, इस प्रकारके पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करते 
हैं। दूसरे नहीं प्राप्त कर सकते | अतएव ज्ञानप्राप्तिके पहले श्रद्धा आदिके द्वारा, 
चित्तकी शुद्धिके लिये कर्मयोगका ही अनुष्ठान आवश्यक दै। ज्ञान प्राप्त करनेके 
बाद फिर कुछ कर्त्तव्य नहीं रह जाता, इसोसे कहते हैं कि वैसे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके 
झतिशीघ्र मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥३६॥ 


= 3 गे 

आध्यात्मिक व्याउया--भदापूर्वक इन्द्रियसंयम करके क्रिया करनेसे क्रियाक 

धरावस्थामें रहते हुए 'मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं दै शीत्र ही ऐसी अवस्था प्रात 
होती है ।-- म 

घर्मसाधनके लिए श्रद्धा सर्वापेच्ता प्रयोजनीय वस्तु है । जिसमें श्रद्धा-विश्वास 

नहीं रहता, वह इस साघन-समुद्रको पार कर अगवान्‌के चरणोंमें उपनीत नहीं हो 

सकता। जीवनमें उसकी अशान्ति कभी नहीं मिट सकती । योगी याज्ञवल्क्य 


कह हे श्रद्धा विधिसमायुक्त॑ कर्म यत्क्रियते नमिः । 
सुविशुद्धेन भावेन तदानन्त्याय कल्पते॥ 
चाहे कोई कमे हो, मनुष्य श्रद्धापूवेक विशुद्धभावसे कर सके तो वह अनन्त 
फल प्रदान करता है । 
महाभारतमें लिखा दै कि श्रद्धाहीन मनुष्यका अन्न भी न खाये। किसी 
यजञाचुष्ठानमें उसका अधिकार नहीं होता । अश्रद्धा एक ओर जैसे गुरुतर पाप है 
अद्धा उसी प्रकार पापनाशक उपाय है । श्रद्धावानको ही ज्ञान प्राप्त होता है । श्रद्धा 
पूवक क्रियाभ्यास करने पर क्रियाकी परावस्था प्राप्त होगी ही, उसकी अपेच्ता परम 
शान्तिमय वस्तु ओर कुछ नहीं है । परन्तु यह भी देखनेमें आता है कि किसी 
किसीको वह प्राप्त नहीं होती । इसका कारण क्या दै ! -इसका कारण यह है कि 
क्रिया तो करते हैं परन्तु गुरु ओर उनके उपदेशके प्रति बैसी श्रद्धा नहीं दै ।. 
क्रिया करते करते और भी. पाँच तरहकी साधनो- करने लगते हैं। यह अशद्दघान 
'पुरुषका लक्षण दै, क्रियाकी महिमा वह नहीं समझते ओर, किसी किसीको 
क्रियामें यथेष्ट श्रद्धा-विश्वास होनेके कारण बीच बीचमें खूब फल भी मिलता दै, परन्तु 
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बेसी निष्ठा नहीं होती । निरालस्य होकर खूब नियमके साथ देर तक प्रतिदिन साधन 
करनेकी सामथ्यं नदीं होती। साधनमें तत्पर या आालस्यशून्ये हुए बिना श्रद्धा 
रहते हुए भी अच्छा ज्ञ नहीं मिलेगा । और कोई कोई अ्रद्धारु तथा तत्पर तो होते 
हैं, परन्तु इन्द्रियसंयमका उनमें अभाव होता है, इसलिए प्रकृत ज्ञान या क्रियाकी 
परावस्था प्राप्त करना सम्भव नहीं होता । श्रद्धा, तत्परता और इन्द्रियसंयम--इन 
तीनोके रहने पर ही ज्ञानलाभ होता दै, या क्रियाकी परावस्था शीघ्र उदित होती है। 
क्रियाकी परावस्था आते ही परमानन्द या अनन्त शान्ति साधकको प्राप्त होती है। 
अतएव गुरु ओर शाख्रवाक्यमें जिनकी अचल श्रद्धा दै, जो निष्ठायुक्त हैं अर्थात्‌ 
नियमपूत्रक साधना करते हैं तथा जिनकी इन्द्र्यो शासनमें हैं, उनको ज्ञानप्राप्तिमें 
विलम्त्र नहीं होता ॥३६॥। 


अज्ञश्राश्रदधानशच संशयात्मा दिनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 

अन्वय---अज्ञ: च ( गुरूपदिष्ट ज्ञानसे अनभिज्ञ अर्थात अनात्मज्ञ या 
अज्ञानी ) श्रद्दधानः ( श्रद्धाहीन ) संशयात्मा च (तथा संशयाकुलचित्त पुरुष) 
बिनश्यति ( त्रिनष्ट हो जाता हवै) संशयात्मनः .( संशयात्माका ) अयं लोकः न 
अस्ति ( इद्द लोक नहीं दै) न परः ( परलोक भी नहीं दै) न सुखं (सख भी 
नहीं है ) ॥४०1 सा 

श्रीधर--ज्ञानाधिकारियमुक्त्वा तद्विपरीतमनधिकारिणमाह- श्रज्ञश्चेति । श्रज्ञो 
गुरूपदिष्टार्थानमिशः | कथञ्चिज्जञाने जातेऽपि तत्राभद्धानश्च । जातायामपि श्रद्धायाँ 
ममेदं सिद्ध येन्न वेति संशयाक्रान्तचिचशच विनश्यति । स्वार्थाद्‌ अ्रश्यति । एतेषु त्रिष्वपि 
संशयात्मा सर्वथा नश्यति । यतस्तस्यायं लोको नास्ति घनार्जनविवादाद्यसिद्धेः । न 
च परलोको धर्मेस्यानिष्पत्तेः | न च सुखं संशयेनैव मोगस्याप्यसम्भवात्‌ ॥४०॥ 

अनुवाद---[ ज्ञानाधिकारीकी बात कहकर अब उसके विपरीत अनधिकारी के 
विषयमें कहते हैं ]--अज्ञ, गुरूप दिष्ट अथेमे अनभिज्ञ, शुरूपदेशम्रहणमें असमर्थ, 
कथेचित्‌ ज्ञान उत्पन्नं होने पर भी उसमें श्रद्धाहीन, ओर कुछ श्रद्धायुक्त होने पर 
भी “मुझे इसमें सिद्धि प्राप्त होगी या नही” इस प्रकारके संशयाक्रान्त पुरुष 
स्वार्थसे भ्रष्ट हो जाते हे । अज्ञ, श्रद्धाहीन ओर संशयात्मा -इन तीनोंमें संशयात्मा 
संथा विनष्ट हो जाता दै। क्योंकि संशयात्माका इहलोक नहीं दै, अर्थात्‌ उसका 
धनाजेन, विवाह आदि सिद्ध नहीं होता, तथा धर्मकी निऽपत्ति न दोनेके कारण उसका 
परलोक भी नहीं बनता । संशयके कारण भोगभी उसके लिए असम्भव होता दै, 
इसलिए सुख भी नहीं होता ॥४०॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या मूलं, भदादीन व्यक्ति, संशयमें रहनेके कारण, 
शहकालमें मी सुख नहीं, परकालमें मी सुखं नही ।-- ह 

तीन प्रकारके लोग साधनाभ्यास नहीं करते, (१) जोमूख हे- परम तत्त्वको 
ठीक ठीक नहीं सममते, किस प्रकारसे मनुष्य-जीवन साथेक होता दै, उसकी कोई 
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भावना भी जिनके मनमें उदय नहीं होती, पशुवत्‌ आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदिमें 
ही जीवन बिताते हैं, (२) अश्रद्धान्वित--ये बुद्धिमान, तो हो सकते हैं, परन्तु भगवानमें 
था भगवत्प़राप्तिके उपायोंमें अद्धा नहीं करते, साधनके रहस्यको जानकर भी उसके 
प्रति आस्था नहीं रखते, और उसमें परिश्रम करनेके लिए उन्मुख नहीं होते। 'यह्द 
सब करके क्या होगा ९?--यद्दी वे कहते हैं, आर उनमें झात्माभिमान ग्बृव होता है। 
(३) संशयात्मा--जिनको परलोके बिषयमें निश्चय नहीं दै अर्थात्‌ केअज सन्देह 
उनके मनको व्याकुल कर देता दै ' गुरुवाक्यमें सन्देह, शाख्रवाक्यमे सन्दे, यहाँ नक 
कि परलोक है या नहीं अतएव परलोकके साधनभूत अनुधानांके करनेस त्रया ताभ 
होगा, ये सब सन्देह होते दैं। संसारमें भी वे पुत्र, मित्र, पत्नी, गुरु किसी पर भी 
विश्वास नहीं कर सकते, सबके व्यवहारमें संशयापन्न होते दें । यदि लोगों को दिखलानेके 
लिए गुरुके पास जाकर उपदेश लेते हैं, तथापि उसमें श्रद्धा नहीं होती, केवल गुरु 
आर उनकी दिखलायी हुई साधनामें दोष निकाला करते हैं, पश्चात सम्भ्तनः एक 
दिन कह बैठते हैं कि यह सब खाक-पत्थर करनेसे क्या होगा ! गुरु नो हमारे 
ही समान खाते-पीते हैं, घूमते-फिरते हैं, सुखके लिए दोड-घूप करते दे उन भी 
कुछ होता-जाता नहीं। वह सब बातें कुछ भी नहीं होती हैं, केवल ये लाग 
संसारको ठगते फिरते हैं-इत्यादि उनके मनके भाव हैं। इन तीन प्रकारके 
लोगोंमेंसे कोई भी साधना नहीं करता । इनमें अज्ञको गति प्राप्त होना सुकर है, 
सघगाम्य है। अश्रद्धाल्लुको गति प्राप्त दोना बहुयत्नसाध्य है, परन्तु संशयात्माको 
गति प्राप्त होना बिल्कुल ही असाध्य है । संशयात्माको इहलोकमे भी सुख नहीं है, 
क्योंकि वह किसीको भी दिलसे विश्वास नहीं कर सकता । उसके अपंने स्वजन भी 
उसके मनके दोषसे सदा अशान्ति भोगते हैं, तथा अशान्तचित्त होनेके कारण 
वह सांसारिक सेवा भी भलीभाँति नहीं कर पाता। सबके ऊपर वह सन्देह करता है, 
किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता। इस कारण कोई उसका बन्धु या आत्मीय 
नहीं ह्वा मकता । संशयात्माको घर था वाहरक किसी आदमीसे कोई सुख पानेकी 
आशा नहीं रहती । उसका परलोकमें भी विश्वास नहीं होता, इसलिए धर्मानुष्ठान 
न करने के कारण परलोकका सुख भी उसके भाग्यमें नहीं दोता। विश्वास होता तो 
तदनुरुप काये करता। अतएव संशयात्माको इददलोक-परलोक कहीं भी सुख 
नहीं होना ॥४०॥ 


योगसंन्यस्तकर्माणं ब्वानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति घनज्ञय ॥४१॥ 


अन्वय-धनञ्जय (हे धनञ्जय ! ) योगसंन्यस्तकर्माणं ( योगद्वारा जिनके 
कर्म भगत्रदर्पित हो गये दें) ज्ञानसंछिन्नसंशयं ( ज्ञानद्वारा जिनके समस्त संशय 
ढिन दो गये हैं) आत्मनन्तं ( इस प्रकारके आत्मज्ञ पुरुषको ) कर्माणि ( कर्म 
समूह ) न निबध्नन्ति ( णावद्ध नहीं कर सकते ) ॥४१॥ 
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श्रीधर--श्रध्यायद्दयोक्ता पूर्वापरभूमिकाभेदेन कर्मज्ञानमयों द्विविधां ब्रह्मनिष्ठामुप- 
संदरति--योगेति द्वाम्याम्‌ । योगेन परमेश्वराराधनरूपेण तसिगन्‌ संन्यस्तानि समर्पितानि 
कर्माणि येन तं पुरुषं कर्माणि स्वफलैन निबभन्ति |- ततश्च ज्ञानेनाकर्त्रात्मब्रोघेन संछिन्नः 
संशयो देहाद्यमिमानलक्षणो यस्य तम्‌ | आत्मवन्तमप्रमादिनम्‌। कर्माणि लोकसंग्रहार्थानि 
स्वाभाविकानि वा न नित्रधन्ति ॥४१॥ 
अनुवाद--[ दो अध्यायोंमें कद्दी हुई पूर्वापर भूमिकामेदसे कमै ओर ज्ञान- 
मयी द्विविधा ब्रह्मनिष्ठाका उपसंहार करते हैं ]--धनज्ञय, परमेश्वरकी आराधनारूपी 
योगके द्वारा उनमें जिसने सारे कमौको सम पंण कर दिया है, आत्माके अकतृ त्वबोध 
रूप ज्ञानके द्वारा देहा भिम्रानलच्तणरूप संशय जिसका छिन्न हो गया दै, उस अप्रमादी 
पुरुषको कर्मसमूह फल द्वारा आबद्ध नहीं कर सकते । चाहे वे कर्म लोकसंग्रहके लिए 
होते हों या स्वाभाविक ही होते हों ॥४१॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या - -क्रियाकी परात्रस्यामें रहनेसे किसी कर्मैमै आबद्ध नहीं 


होता । — शक 
कर्म एकदम मनुष्यको नहीं छोइता, छोड़नेका वेसा प्रयोजन भी नहीं दै। 


कर्मको न छोड़कर भी जिनकी कमेवासना योगाभ्यामके द्वारा नष्ट हो गयी दै, तथा 
क्रिया की परावस्था के प्राप्त दोनेके कारण जिनके सारे संशय दूर हो गये दें, वदी आत्मस्थ 
पुरुष हैं, ऐसे अप्रमादी पुरुष कमं करने पर भी आबद्ध नहीं द्ोते। 'देहोऽहं? रूप 
अविद्याबुद्धि, कूटस्थदशी तथा क्रियाकी परावस्थामें स्थित आत्मवन्त योगीको नहीं रह 
सकती, क्योंकि वह उस समय छिन्नसंशय होते दै । देहात्मबुद्धि रहनेसे दी कर्म मानो 
अपना चिरसङ्गी जान पढ़ता दै, परन्तु जिन्होंने देख लिया दै कि क्रियाकी परावस्थामें 
देहबोध नहीं रहता, वे भला देहाभिमानजनित कमोको अपना केसे मानेंगे ! इस प्रकार 
नित्यतृप्त निराश्रय पुरुष स्वाभाविक भोजन-पान आदि कमौको करते भी रहें तो उनको 
कर्म बन्धनमें नहीं डाल सकता । अतएव देखा जाता है कि ब्रह्मनिष्ठा, कर्म ओर ज्ञान 
भेदसे दो प्रकारकी होतो दै। पहले मनको विकल्प शून्य करनेके लिए क्रियायोगका 
अभ्यास करना पड़ता दै, तत्पश्चात्‌ इस अभ्यासमें पटना आने पर नदुत्पन्न जो 
परावस्था साघकको प्राप्त होती दै वही ज्ञानमय भाव दै। इसमें आत्माका प्रत्यष्त 
'बोध होता दै, अतएव आत्मा है या नहीं, अथवा केसा दै- इत्यादि संशय मिट ज्ञाते 
हैं। इसमें 'में, मेरा” नहीं रइता, 'सबे pa ख होने के कारणा गळी 
स्पृहा भी ती । यह स्प्रहाशून्य अवस्था ही निष्काम भाव या अ 
णु 1900. बुद्धिको छोड़कर ओर कोई वुद्धि उदित नहीं होती | 
*च्णाद्वं च न तिष्ठन्ति बृत्ति ब्रह्ममयीं विना' ॥४१॥ द 
| तस्मादज्ञानसम्भूर्त हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
| दित्त्वेन सञ्चयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ . 

इति भ्रीमद्धगवदगी तासूपनिषत्यु त्रहाविद्यायां योगशाख श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
ज्ञानयोगो नाम चतुर्थो5घ्याय: ॥ 
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३७२ क श्रीमद्धगवदगीता 


अन्वय --तस्मात्‌ (इसलिए) ज्ञानासिना ( ज्ञानरूपी खङ्गके द्वारा ) आत्मनः 
( अपने ) अज्ञानसंभूतं ( अज्ञानसे उत्पन्न ) हृत्स्थं ( हृदयस्थित ) एनं ( इस ) संशयं 
( संशयको ) छित्त्वा ( छेदन करके ) योगम्‌ (योगको ) आतिष्ठ ( आश्रय करो ) 
भारत ( हे भारत ! ) उत्तिष्ठ ( उठो ) ॥४२॥ 


श्रीधर--तस्मादिति । यस्मादेवं तस्मात्‌ आ्रात्मनो5ज्ञानेन सम्भूतं द्वदि स्थितमेनं 
संशयं शोकादिनिमित्तम्‌। देद्दात्मविवेकशानखडगेन हित्त्वा । परमात्मज्ञानोपायभूतं कमे- 
योगमातिष्ठाश्रय | तत्र च प्रथमं प्रस्तुताय युद्धायोत्तिष्ठ। हे मारतेति चत्रियत्वेन युद्धस्य 
घर्म्यत्वं दशितम्‌ ॥४२॥ 
पुमवस्थादिमेदेन कमज्ञानमयी द्विधा। 
निष्ठोक्ता येन तं बन्दे शौरि संशयसंछिदम्‌ ॥ 
साधकके अवस्था-मेदरसे कर्म ओर ज्ञानमयी दो प्रकारकी निछाओं का जिन्दोने 
उपदेश दिया है उन सवेसंशर्योका नाश करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सैं वन्दना 
करता हूँ । 
इति श्रीश्रीधरख्वांमिकृतायां भगवद्गीताटीकायां सुबोधिन्यां ज्ञानयोगो नाम 
चतुर्थोऽघ्यायः | 
अनुवाद- -क्योकि कमंयोगी मुक्त होता दै ओर संशयात्मा विनष्ट होता है, 
अतएव आात्मविषयक अज्ञानसे उत्पन्न, हृदयमें स्थित, शोकादिके देतुं-रूप संशयको 
देदात्मविवेकरूपी ज्ञान-खडगसे छेदन करके आत्मज्ञानके उपाय स्वरूप कर्मयोगका 
आश्रय लो। ज्ञानसिद्धिके लिए कर्मबिमुख होना ठीक नहीं । तुम च्तत्रिय हो, 


इसलिए युद्ध करना तुम्हारा प्रधान धम दै, वह युद्ध प्रस्तुत दै, अतएव युद्धके लिए उठ 
खड़े हो जाओ ॥४२॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--इसलिए आत्मामें रहकर सदासवेदा क्रिया करो |-- 


श्रुति कहती दै-“तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” 

ब्रह्मको जानकर “अतिमृत्यु” अर्थात्‌ बार बार सृत्यु तथा अतिमृत्युके भयको मनुष्य 
अतिक्रम कर सकता है । युक्तिके लिए ओर कोई दूसरा उपाय नहीं दै । इसलिए हृदयके 
सारे संशयोंको दूर कर दो ओर श्रीगुरुनाथको स्मरण करके साधनामें कमर कसकर लग 
जाओ । सदा झात्मामें रइनेकी चेष्टा करो | भलीमाँ ति देर तक क्रिया करने पर आत्मा 
sh र्‌ इ झोए कोई दूसरा शा चा मागे नहीं दै । तुम क्षत्रिय हो, अपना धर्म 
जन कर।। चातसे त्राण करना ही तो तुम्हारा धमे है। जो लोग आत्मज्ञानकी 
प्रामिफे लिए देहेन्द्रियादिके घमेके साय तैयार होकर लग पडते हैं, वे ही क्षत्रिय हैं। 
सोचो तो, कितने युगोंसे कितने जन्मनन्मान्तरकी संसार-बासनारूप सहन ब्रणपूर्ण 
मनको लेकर इस संसारक्तेत्रमें आवागमन कर रहे हो! क्या कभी इस चातकी ओर 
दृष्टि पढी दै १ यदि इस बार भाग्यसे दृष्टि पढी दै तो अब फिर झालस्यमें समय 


न बिताओ। वया झालापमें, बथा आमोंदमें इस अमूल्य समयंको नष्ट न कर 
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डालो। जब समय चला जायगा तो फिर कोई काम न होगा। जो समय बचा 
दै उसे नष्ट न करो, सन्नद्ध होकर साधनामें लग जाओ । तमी इस जीवनके रहस्य 
तुम्हारे सामने खुलेंगे। तभी जान सकोगे कि तुम कोन हो ! किसके हो ! यह 
देह क्या है! आत्मा क्या.दै ? उसके साथ देहका सम्बन्ध क्या है- इन बातोंका 
सन्देह-निवारण करनेवाला उत्तर पाओगे। तुम उत्तमें संशय न करना, तुम अपनी 
सामर्थ्यके बारेमें भी संशय न करना | तुम्हारे भीतर जो वह अनादि अप्रमेय पुरुषो- 
चमकी लीला चल रद्दी है, एक वार उस लीलाको सममनेकी चेष्टा करो । तुम 
उनकी प्रकृति हो, तुमको लेकर ही उनकी लीला दै--तुम उनसे भिन्न नहीं हो-- 
एक बार श्रीगुरुके मुखसे इसको जानकर गुरु-प्रदत्त साधनाका अभ्यास करके तदुत्पन्न 
प्रज्वलित ज्ञानाभिमें अपने अविवेकसे उत्पन्न समस्त कर्मेराशिको भस्म कर डालो । 
तुम दोनों एक ही हो-यह गुरूपदिष्ट उपायके द्वारा समझनेकी चेष्टा करो--देखोगे 
कि इस साधनाकी परिसमाप्तिके समय, क्रियाकी परावस्थामें, उस स्निग्घज्ञाना- ` 
लोकसे उद्घासित अपूर्व स्थिरतामें अनन्त अनेक्य एक हो जायँगे । तुम उनमें 
मिल जाओगे । अनन्त दुःखोंका मूल अज्ञान ध्वंस हो जायगा । हृदयकी वेदना 
मिट जायगी। निवृत्तिरूप परमा शान्तिको प्राप्तकर तुम्हारा जन्मजीवन सार्थक हो 
जायगा । अतएव इम सकेंगे या नहीं, होगा या नहीं मनके इन समस्त संशयोसे 
विचलित न हो । जब युद्ध या चेष्टा न करनेसे तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तथा 
संसारफे परे पार जाना ही जब जीवनका दद्देश्य है तब अब अधिक समय नष्ट न 
करो। सुल-दुःखको समान सममकर साधनामें सचेष्ट होना ही तुम्हारा कर्मयोग है, 
इसे ठीक सममकर कर्मयोगमें स्थिरबुद्धि होकर तत्पर दोनेसे दी ज्ञानप्राप्ति होगी ॥४२॥ 

इति श्याम'चरण-आध्यात्मिक-दीपिका नामक गीनाके चतुर्थ अघ्यायकी 
आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त । 
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पञ्चमोष्व्यायः 
( कर्म न्यासयोग: ) 
अजुत बाचन 


संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगश्च शंससि | 
यच्छ य एतयोरेकं तम्मे त्र हि सुनिश्चितम्‌ ॥१॥ 

अन्चय- अजन उवाच ( अजुन बोले )। कृष्ण ( हे कृष्ण ' ) +मंगां 
( कमौका ) संन्यासं ( त्याग ) पुनः ( फिर ) योगं च ( योगको भी) शंभस ( उप- 
देश करते दो ) एतयोः (इन दोनोंमें ) यत्‌ (जो) श्रेयः ( कल्याराप्रद ) तत्‌ एकं 
(उस एकको ) सुनिश्चितं ( निश्चय करके) मे ( मुझको ) ब्रहि ( बोलो ) ॥:॥ 

श्रीधर--निवार्य संशयं भिष्णोः कर्मसंन्यासयो गयोः । 

नितेन्द्रियस्य च यतेः पञ्चमे मुक्तिमब्रवीत्‌ ॥ 

अज्ञानसम्भूतं संशयं ज्ञानासिना छित्वा कमेयोगमातिष्ठेरधुक्तंम्‌ । तत्र पूर्वापरविरोध 
मन्वानोऽजुन उवाच संन्यासमिति । यस्त्वात्मरतिरेव स्यादित्यादिना सवं कर्माखिलं पार्थेत्या- 
दिना च दानिनः कमेतंन्यासं कथयसि । ज्ञानासिना संशयं ठित्त्वा योगमातिष्टेति पुनर्योगं च 
कथयसि । न च कमे न्यास; कमेयोगश्चे #स्यैकदैतर सम्भवतः । विसद्धस्वरूपस्वात्‌,। तस्मादे- 
तयोर्मध्ये एकस्मिन्ननुष्ठातव्ये ति मम यच्छू यः सुनिश्चितं तदेकं बूहि ।।१।। 

अनुबाद्‌--{ भगवान्‌ पञ्चम अध्यायमें कर्मयोग और संन्यासयोग विषयक 
अजु नके संशयको दूर कर जितेन्द्रिय यतिकी मुक्तिका उपाय कहते हैं ।-] 

[ अज्ञान संभूत संशयको ज्ञानखन्ञ द्वारा छेदन करके, अजु नको कर्मयोगका 
अनुष्ठान करनेके लिए भगवानमे कहा दै, इसमें पूर्वापर बिरोध देखकर ] अजु न बोले, 
द्दे कृष्ण ! तुमने पदले एक वार कहा दै कि जिसकी केवल झात्मामें दी प्रीति 
( यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌ इत्यादि ) है, उसके लिए कर्म नहीं है; ज्ञानमें ही सारे 
कमौकरी परिसमाप्त (ज्ञाने परिसमाप्यते) होती दै, इस उक्तिमें ज्ञानीके कर्मसंन्यासकी 
बात कही गई है । फिर अज्ञानसंभूत संशयको ज्ञानखन्ग द्वारा छेदून करके क्मयोगका 
आश्रय लेनेके लिए भी ऊहा दै | कमे संन्यास ओर कर्मयोग एक समय एक आदमी के 
द्वारा संभव नहीं दै क्योंकि कमे और संन्यास परपर विरुद्ध दे । अतएव इन दोनोंमें 
कौनसा अनुष्ठान करनेसे मेरा कल्याण होगा, यदी एक बात निश्चय करके मुझे 
बतलाओ॥।९॥। 

आध्यात्मिक 5पाख्या--शरोरके तेजके द्वारा अनुभव हो रहा है-- संन्यास- 
क्म -्रौर योगकर्म -इनमें जो श्रेष्ठ हो उसे बतलाओ ।— 
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संसार चलानेमें कमेको छोड्नेसे काम नहीं चलेगा, परन्तु कमे करना भी 


. बहुत श्रमसापेच्त दै । कम करनेसे द्वी कर्म सिद्धि होगी, इसका भी सवेदा कोई निश्चय 


नहीं है। कर्म करते रहने पर परस्पर नाना विरोधी व्यापार सामने झाते हैं, झत- 
पत्र कर्म करके आत्मदर्शन करना असंभव जान पढ़ता दै । ऐसा लगता है कि, मानो 
अपनी शक्ति पर्याप्त नहीं है। जब कमैनिरपेक्त संन्यास लेने पर भी झात्मदर्शन या 
सुक्तिलाभ होता दै, और कर्मत्याग करना सहज दीखता दै तो मन कर्भत्यागकी झोर 
ही चल पडेगा । भ्रान्तचित्त पुरुष ऐसा समता है सही, परन्तु वह यह नहीं देखना 
कि कायेकालमें यदद किस प्रकार असंभव दै । संसारकी पुखवासना पूरी करने के लिए 
भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है । इस कष्टके भयसे बहुतसे लोग गृहस्थी 'चलाना नही 
चाहते, यहद वैराग्य नहीं दै, केवल वैराग्यकी नकल दै । उसी प्रकार भगवानको पाक 
लिए या ज्ञान-प्राप्त करने के लिए बहुत आयास,बहुत परिश्रम, बहुत तपस्या करनी पड़नी 


है। यद्दी कारण दै कि श्रमविसुख तामसिक प्रकृतिके लोग बहुधा भगवानको प्रा 


करनेका प्रथम उपाय जो इश्वरापितबुद्धिसे कर्मानुष्ठान करना है, उसे करनेके लिए 
तैयार नहीं होते । वे दो पन्ने वेदान्त पढ़कर एकबारगी कूकर ज्ञानी बन जाना. चाहते 
हैं। परन्तु ज्ञानी का बाना धारण करनेसे ही कोई ज्ञानी नदी बन सकता । “ज्ञानयोगेन 
सांख्यानां. कमंयोगेन योगिनाम्‌”! भागवतमें भगवानने उद्धवसे मोचाके तीन उपाय 
बतलाए दैं-“शज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नो पायो ऽन्योऽस्ति कुत्र चित्‌”--(१) ज्ञान, (२) कमे 
आर (३) भक्ति.इन तीन उपार्योके सिवा मोक्षका कोई अन्य उपाय नहीं है। यद्यपि 
उपाय ये तीन दी हैं, परन्तु अपनी-अपनी योग्यताका विचार कर इन उपायोंका अव- 
लम्बन करन चाहिए, मनमाना अवलम्बन करनेसे काम न चलेगा । इसी लिए कहा है, 
“निवियिथांनां ज्ञानयोगः न्यासिनामिइ कर्म तु'!--जो निविणण पुरुष हैं अर्थात्‌ संमारके 
सोग-सुखादिसे विरक्त हैं, इस प्रकारके स्वाभाविक वैराग्ययुक्त कर्मत्यागी पुरुषों के लिए 
ही ज्ञानयोग दै । तेष्वनिविएणचिचानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌?_कर्मफलमें स्प्रहावाले 
अर्थात्‌ वैराग्यविद्दीन, अतएव कर्ममें अविर पुरुषके लिप दी कर्मयोग दै । और 
“यहच्छया मत्‌कथादी जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽ- 
स्य सिद्धिद: ॥” मेरी कथामें श्रद्धालु पुरुष, जो न तो संसार से विरक्त हैं ओर 
न अत्यन्त आसंक्त ही हैं उनके लिए भक्तियोग दी सिद्धिप्रद दै । इसीसे वेराग्ययुक्त 
ज्ञानीके लिए साधना कहते दै-- 
यदारस्मेषु निर्वियणो विरक्त: संयतेन्द्रियः । 
झभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः || 

जब योगी कर्ममें निवियण तथा फलमें विरक्त होता है, तब संयतेन्द्रिय होकर 
झात्मज्ञानकी प्राप्तेके लिए मनको अचलभावसे धारण करनेका अभ्यास करता दै । 

परन्तु क्मेपे निबियण झर कलमें विरक्त पुरुप मिलना कठिन है। 
सहस्रोंमें कही कोई ऐसा पक आदमी कठिनाईसे मिलता हे । इस प्रकारके 
अधिकारी पुरुषको ही शानालोचना करनी चाहिए । ज्ञानके परिपाक तथा वैराग्यको 
ढ़ करनेके लिए कर्मसंन्यास करके दी संन्यास प्रदण करना उनके लिए ठीक दोगा । 
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: ३७६ श्रीमद्भगवद्गीता 


परन्तु जिसको वैराग्य नहीं है ओर कर्ममें वैसी आसक्ति भी नहीं है, संसारको 
ढुःखात्मक समता है, परन्तु उसको छोड़ने की भी उसमें सामर्थ्य नहीं है-इस प्रकारके 
“वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागे | प्यनी श्वरः”- मनुष्य सगवद्धक्तिकी आलोचना 
करे, घरमें बेठकर ध्यान, योग, जप-तप आदि करे | गृहस्थके लिए जो ब्रह्मचर्यकी 
बिधि है, उसीका अवलम्बनं करे, इसीसे उसका कल्याण होगा । ओर जो 'कामना 
ओर फलको बिल्कुल ही छोड़ नहीं सकते, वे दिनरात "कभ करें। डावश्य ही 
तुम इस पर कहोगेषकि यह कोनसी व्यवस्था हुई--जो लोग इस प्रकारके झाकत 
पुरुष हैं, उनके लिए तो भगत्रान्‌ने कोई सुव्यवस्था नहीं की या कोई सहज उपाश 
नहीं बतलाया । भगवानने उनके लिए भी वेदंविधिके द्वारा व्यवस्था की है-- 
इस प्रकारकी प्रकृतिके लोग शाख्रानुमोदित सकाम कमे करते रहें, उससे कुछ कुछ 
विश्वास ओर त्यागका काम प्रारम्भ हो जायगा। इस प्रकार कम करते करते एक 
दिन उनको निर्वेद अवस्था प्राप्त होगी ही, तब वे भक्ति और पश्चात्‌ ज्ञानका आाब- 
लम्बन करके जीवनको कृतार्थ कर सकेंगे । यदि एक अन्ममें न भी होगा तो अगले 
जन्मोंमें उसके कृतार्थ होनेकी आशा रहेगी। परन्तु जिन्होंने कमका , त्याग तो 
कर दिया, पर वासनाओंको निवृत्त नहीं कर सके, उनके लिए बड़ी दुदशाकी वात 
होगी। आत्मज्ञानकी प्राप्तिही अन्तिम लक्ष्य है, इसीलिए भगवानने जिसका 
जैसा अधिकार है उसको उस प्रकार पथका अवलम्बन करके जीवनके अन्तिम 
लक्ष्यकी ओर अग्रसर होने के लिए अङ्गुलि-नि्देश करके मागे दिखला दिया है। 
जो उनका इशारा ओर आदेश समझकर तदनुरूप कार्यं करेगा रसको कभी हताश 
` नहीं होना पड़ेगा । | 
डजु'न इसी द्विविधामें पड़ गये हैं। वह नहीं समझ पा रहे हैं कि कर्म 
ओर कर्मे-संन्यासमें उनके लिए अवल्लम्बनीय कोन-सा है । इसी कारण वह भगवानसे 
कह रहे हैं, “प्रभो ! मागे तो दोनों ही ठीक हैं, पर मेरे लिए कोनसा मागे ठीक है (-- 
तुम एकदम स्पष्ट रूपसे बतला दो । सुनकर मेरे प्राण शीतल हो जायँ। जो 
कुछ कहना दो तुम अपने हो मुखसे कह दो, मुझे दोनोंमेंसे एक चुननेके लिए 
मत कहना ।” * 
वस्तुत; देखा जाता है कि ज्ञानप्राप्तिके बिना संसारकी निवृत्ति नहीं 
होती । इसके लिए ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा । परन्तु क्या कोई कर्म-संन्यासके विना 
ज्ञानी हो सकता दे ? अतएव संन्यास लेना भी आवश्यक है। शाख्रमेभी इसका 
विधान है, पर कब ! “श्रह्मचर्य परिसमाप्य गृही भवेत्‌ „गृही भूत्वा वनी भवेत्‌, वनी 
भूत्वा प्रश्नजेत ।” संन्यास लेना चाहिए, परन्तु ब्रह्मचयं समाप्त करके गृहस्थ "होकर 
झन्तमें वानप्रस्थ धर्मका पालन करके संन्यास. लेना चाहिए । यद्यपि श्रतिका 
यह आदेश है कि जिस दिन विषयोंसे वैराग्य हो उसी दिन अन्यान्य श्याश्र्मोका 
सम्बन्ध त्यागकर संन्यास ग्रहण करे। परन्तु वैराग्य हो तब न? अविरक्त 
अवस्थामें संन्यास लेने पर उसका फल बिपरीत हो होता है । हम साधारणतः 
जो कम करते हैं वह अपने सुखके लिए या दुःख मिटानेके लिए । परन्तु 
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उससे न दुःख मिटता दै ओर न कर्म कटता है-अतएव इस प्रकारके कर्मका 
संन्यास या त्याग नितान्त आवश्यक है । पंरन्तु कर्म तो वासनाके वेग मात्र हैं । 
अतएव वे सहज ही छूटनेकी वस्तु नहीं हैं। इसलिए कर्ममें परमात्माका योग 
अचुमव करना होगा । कर्ममें आत्मामिमान-शून्य होकर, उनका आदेश पालन 
करता हुँ; उनके लिए ही कर्म करता हँ इस प्रकारकी भावनासे जो चित्त भावित 
है, उस चित्तमें कर्म दाग नहीं लगा सकता । वह चाहे सहदखों प्रकारके कर्म क्यों 
न करे, परन्तु उसका मन भगवच्वरणमें पढ़ा रहता हे । यदि अन्त तक भगवचरणामें 
मनको लगाये रहना ही जीवका धमं ओर कर्त्तव्य है तो मनको सवेदा भगवच्चरणमें 
रखने का उपदेश न देकर उससे विहित कर्म कराना क्यों चाहते हो ? इसका कारण 
यह है कि वह अभी योगारूढ़ पुरुष नहीं बना दै, वह केवल आरु6क्षु मात्र दै । 
कर्सका नशा अभी मी उसका नहीं गया, अतएव कर्मको भगवानका कमे रूपसे 
समरनेकी चेष्टा करने पर उसका ज्ञानोदय होगा। इस साधनामें सिद्ध होने पर 
फिर वासनाकी तरंग नहीं उठेगी । अभी तेरनेमें पटुता नहीं आयी दै, ठीक तौर पर 
संकोच छोड़कर तरङ्गकी उपेक्ता करके जानेका साहस नहीं आया है, ऐसी 
स्थितिमें एक घड़ेको छातीके नीचे लेकर तेरना होगा | पूर्ण ज्ञानकी अवस्था 
निरावलस्व होती दै, यह अवस्था जिसकी अभी नहीं आयी हैं, उसे किसीको 
मध्यवती बनाकर चलना पड़ेगा। यही भक्तियोग या निष्काम कर्मयोग है । केवल 
कपड़ा रँगा कर संन्यास प्रण करनेसे काम नहीं चलेगा, उसमें दोष लगेगा । 
कमै द्वारा अन्तःकरण शुद्ध करके ज्ञानाधिकारी दो सकोगे। श्रुति कहती है-- 
“शान्तो दान्त उपरतस्तितिज्नुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति” शम, दम, 
उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा ओर समाधिका अभ्यास करने पर अपने हृदयमें ही आत्माका 
दर्शन किया जा सकता दै । ओर ऐसा न होने पर बलपूवंक संन्यास लेनेसे इहलोक 
वर परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं।- ॥ 

“काष्ठदण्डो घृतो येन सर्वाशी: ज्ञानवर्जितः । 

तितिच्चाज्ञानवेराग्यशमाद्रिगुणर्वाजतः ॥ 

भिक्षामात्रेण यो जीवेत्‌ स पापी यतिवृत्तिद्दा |” 


शम्रदमांदि साधन नहीं है, तितिक्षा नहीं है, ज्ञान वैराग्य नहीं है, केवल दणड- 
धारण कर लिया दै, ओर सब इन्द्रियोंके भोग खुब चल रहे हैं, इस प्रकारका मनुष्य 
भित्ता द्वारा यदि जीवन यापन करता दै तो वह वास्तविक भिक्षु या संन्यासी नहीं है, 
वद्द संन्यासघमेका नाश करनेवाला दै | 

इसीसे जो आदमी वस्तुतः क्रियाकी परावस्थामें न पहुँचकर, यह कहकर कि 
सेरे सब कमै समाप्त हो गये हैं? क्रियाका परित्याग करता दै ओर संन्यासीका बाना 
धारण करता दै उसके उभय लोक नष्ट द्वोते हैं। यद्यपि क्रिया ओर क्रियाकी 
परावस्था एक नहीं है, तथापि क्रिया किये बिना क्रियाकी परावस्था प्राप्त करना सहज 
नहीं है। जब हम यह विचार करके देखते हैं कि कर्म ( साधन ) किये बिना संन्यास 
नहीं प्राप्त होता तो सारी गड़बड़ी मिट जाती दै ॥१॥ 
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३७८ श्रीमद्भगवद्गीता 
श्रीभगवालुवाच--- 


संन्यासः कर्मयोगएच निःश्रयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ।।२॥ 
अन्वय्‌--श्रीमगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान बोले) । संन्यासः कर्मयोगः 
च (संन्यास ओर कर्मयोग) उभो ( दोनों ही ) निःश्रेयसकरो ( मोच्ाप्रद दें ); तु 
तयोः ( किन्तु उनमें ) कमंस॑न्यासात्‌,( कर्मत्यागसे ) कर्मयोगः ( कंमंयोग ) विशिष्यते 
(श्रेष्ठ दै) ॥२॥ 

.श्रीधर --श्रत्रोचर--भोमगवानुवाच । संन्यास इति। अयं भावः--न हि 
वेदान्तवेययात्मतत्त्वज प्रति कमेयोगमहं ब्रवीमि। यतः पूर्वोक्तेन संन्यासेन विरोधः स्यात्‌। 
अपि तु देहात्माभिमानिनं त्वां नन्धुवघा दिनिमित्तशोकमोहादिकृतमेनं संशयं देहातमवियेक- 
ज्ञानासिना छिस्वा परमात्म्ञानोपायभूतं कर्मेयोगमातिष्ठेति ब्रवीमि । कमैयोगेन शुद्धचित्त- 
स्यारमतस्वशाने जाते सति तत्परिपाकार्थ' शाननिष्ठाङ्भस्वेन संन्यास पूर्वमुक्तः | एवं सत्यज्गप्रधा- 
नयोविकल्पायोगात्‌ संन्यासः कमेयोगरचेत्येताबुभावपि भूमिकामेदेन समुञ्चितावेव निःभ्ेयसं 
साधयतः । तथाऽपि दु तयोमेध्ये कमैसंन्यासात्‌ सकाशात्‌ कमैयोगो विशिष्टो भवतीति ॥२॥ 

` आनुबाद्‌--श्रीमगवानने इसके उत्तरमें जो कद्दा, उसका भाव यह है कि-- 
मेने तो वेदान्तवेद्य आत्मतत्त्वज्ञ पुरुषके लिए कर्मयोग नंहीं बतलाता, जिससे पूर्वोक्त 
संन्यासके साथ विरोध पैदा हो। परन्तु तुम तो देदाभिमानी हो, बन्धुवधादिके 
कारण शोक-मोहजनित जो संशय तुमको दो रहा है उसे देहात्मविवेकरूप ज्ञान-असिके 
हारा छेदन करके परमात्मज्ञानके ३पायभूत कर्मयोगका आश्रय लेनेके लिए में तुमको 
कहता हूँ। कमंयोगके द्वारा शुद्धचित्त होनेके कारण जो तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ 
दे उसके परिपाकके लिए ज्ञाननिष्ठाका अङ्गरूप जो: संन्यास दै, उसीके बारेमे मैंने 
तुमको पहले बतलाया है । कमयोग गोण दै ओर संन्यास प्रधान दै, अतः अङ्ग ओर 
प्रधानके बीच विकल्प नहीं हो सकता, कर्म और संन्यास दोनों ही भूमि कामेदसे 
( आरूद ओर अनारूढ़ू अवस्था मेदसे मिलकर ) अनुष्ठित होने पर मोच्तके साधक 
होते हैं। तथापि कमेस॑न्याससे कमयोग अच्छा है ।।२।। 
आध्यात्मिक व्याख्या -- करस्य द्वारा अनुभव हो रहा हव संन्यास और योगः 
दोनों ही अच्छे हैं-योग विशेष श्रच्छा है |-- 
अपरोक्षानुभूतिके द्वारा जो ज्ञानकी उच्च अवस्थामें प्रतिष्ठित हैं, उनको 
देहात्मबुद्धिके अभावमें सवंकमं संन्यास अपने आप द्वोता है, परन्तु जो लोग अवि- 
` दवान्‌ हैं अर्थात्‌ जिनको अपरोक्षानुभूति नहीं दै उनकी कर्मसंन्यासकी अवस्था नहीं 
आयी दै । तथापि वे यदि बलपूर्वक कमंत्याग करते हैं तो उससे उनको सुफल प्राप्त नहीं 
होता । अतएव झुक्तिकामी तथा अविद्वान्‌ पुरुपके लिए कमंसंन्याससे कर्मयोग ( योगा- 
भ्यास) श्रेष्ठ दै । संन्यास-अबश्था प्राप्त करनेके लिए अल्पाधिकारी के लिए कर्म करना 
दी ठीक दै । क्यों कि पहले पहल क्मयोगका अभ्यास किये विना कोई निष्क्रिय नहीं हो 
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सकता, ओर न क्रियाकी परावस्था या संन्यास ही प्राप्त कर सकता है। अतएव 
संन्यासकी अवस्था सर्वश्रेष्ठ होने पर भी स्वल्पाधिकारीके लिए कर्मत्याग श्रेष्ठ नहीं 
है, उसके लिए कमं ही श्रेष्ठ है । यह कम या क्रिया-साधन जो करेगा, उसको एक दिन 
संन्यासकी अवस्था प्राप्त होगी ही । संन्यास होने पर साथ ही साथ मोक्ष भी प्राप्त हो 
जायगा। जिस क्रियाके करने पर क्रियाकी परावस्था निश्चय ही. आवेगी, उस क्रिया 
को क्रियाकी परावस्थाके तुल्य कहें तो कुछ अत्युक्ति न न होगी । वाह्यदष्टिसे देखे तो[भी 
केवल कपड़ा रंगा लेनेसे ही संन्यास नहीं होता । वास्तविक वेराग्यके विना किसीका 
संन्यास सफल नहीं होता । फिर भी मनमें वैराग्य होना कितना कठिन दै ! परन्तु जो 
लोग ईश्वरापिंत-बुद्धिसे सारे सांसारिक कर्माको करते हे, उनका जो कुछ होता दै सव 
भगवानका ही होता है--ऐसा चिन्तन करने पर उनका कमेत्याग तो नहीं होता, 
परन्तु फल-त्याग होता है। फल त्याग होने पर ही संन्यासके फलकी प्राप्ति 
होती है । और संन्यास लेकर यदि यतिधमंका पालन नहीं होता है तो उसमें दोष 
लगेगा। ईश्वरापितबुद्धिसे कमयोगकी साधना करते समय यदि कोई बिन्नभी हो 
तो वह एकवारगी निष्फल नहीं होता । सारे कर्माको जो भगवत्प्रीतिके लिए 
करता है, उसका कम में द्वेष नहीं रद्दता । इस प्रकारसे कमे करने पर उसको आनन्दकी 
भी कमी नहीं होती ॥२॥ & 
' ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दृष्टि न काङक्षति। 
निद्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥३॥ 
अन्वय---महाबाद्दो ( दे महाबाहो!) यः ( जो) न द्वेष्टि ( द्वेष नहीं 
करता) न काङत्तति ( आकांच्ता भी नहीं करता), सः (वह) नित्यसंन्यासी 
( नित्यसंन्यासी है) ज्ञयः ( ऐसा जानना चाहिए); हि (क्योंकि) निइन्द्रः 
( इन्द्वद्दोन व्यक्ति ) सुखं ( अनायास ही ) बन्धात्‌. ( बन्धनसे ) प्रमुच्यते ( मुक्त 
हो जाता है ) ॥३॥ 
श्रीधर- कुत इत्यपेद्ायां संन्यासित्वेन कमेयोगिनं स्तुवंस्तस्य, भ्रेष्ठत्वे दर्शयति-- 
शेय इति । रागद्देबादिराहित्येन परमेश्‍वराथे कर्माणि योऽनुतिष्ठति उ नित्यं कर्मानुष्ठान- 
कालेऽपि संन्यासीस्येवं शेयः | तत्र देतुः / रागदव षादिदन्दशज्यो हि शुदचित्तो 
शु नायासेनैव बन्धात्‌ संसारात्‌ प्र शा ६ १३ 
मम यदि बन्नका कारण है, तो कमयोग श्रेष्ठ किस प्रकार 
हुआ १ इसी क्रारण संन्यासित्व द्वारा क्मयोगीकी प्रशंसा करते इए उसकी 
श्रेष्ठता दिखला रहे हैं |- राग और ढेषरहित दोकर जो परमेश्वरकी प्रीतिके लिए 
कर्मानुष्ठान करता है, ससे नित्य अर्थात्‌ कर्मातुष्ठान कालमें भी संन्यासी समको । 
राग-द्रेषादि इन्होंसे शून्य शुद्धचित्तवाला व्यक्ति 
इसका कारण यह दै कि , पा 
ज्ञान द्वारा अनायास ही संसारसे मुक्त हो जाता है। [ म न 
अर्पित-चित्त होकर जो कमं करता दै, उसका कम फल-र॒ह्ित होगा क 
कर सह कम के: प्रति की त्वदवासीन "पा. यक, नदद गा, मेश शो. 
४६ ) 


३८० श्रीमद्भगवद्गीता 


भगवदिच्छासे करता दै अतएव उसे फलाकांज्ञाभी नहीं होती । इस प्रकारके कर्म- 
योगी कमे करते हुए भी संन्यासी हैं, ओर इसके द्वारा अनायास मुक्ति प्राप्त होती है, 
अतएव संन्यास कर्मयोगके अन्तर्गत हुआ, इसलिए इस प्रकारके कर्मयोगको श्रेष्ठ 
कहनेमें कोई क्षति नहीं होती ॥३॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--वह नित्य संन्यासी है जो हिंसा (ईर्ष्या ) नहीं 
करता--और इच्छा नहीं करता--द्विविधा रहित होकर सुखसे बन्धनसे मुक्त हो जाता है ।-- 

जिसकी फलादिमें आसक्ति या लोभ नहीं है और किसीकी अच्छी अवस्था 
देखकर जिसे मनमें ईर्ष्या नहीं होती, इस प्रकारकी अवस्थाका मनुष्य ही 
यथार्थ ईश्वरापिंतचित्त है। भगवान्ले उसे जो दिया दे, उससे अधिक पानेके लि! 
उसके मनमें लोभ नहीं होता, तथा दूसरोंकी उन्नति ओर सुख देखकर उसमें गगवानके 
सुन्दर विधानका स्मरण कर वह आनन्द प्राप्त करता है, “मेरे भारयमें ऐसा सुख नहीं 
दै,' यह विचार कर वह सुखी व्यक्तिकी अवस्था पर ईर्ष्या नहीं करता । इस प्रकारके 
मनुष्यको बन्धन नहीं होता। क्योंकि कामना ओर दष ही समस्त बन्घनके हेतु हैं । 
हम लोग साधन करते समय भी छियामें सिद्धिकी आकांच्ता करते हैं, ओर प्राकृत 
भाव जो सिद्धिका ( इच्छा-रहित अवस्थाका ) विरोधी दै उससे भी द्वेष किये बिना 
हम नहीं रह सकते--यह भी श्रेष्ठ साघकके लिए अनुचित दी दै। क्योंकि प्रकृत 
साधक गुरुवाक्यके अनुसार कार्य फरके निश्चिन्त हो जाते हैं, वह उससे क्या हुआ या 
न हुआ, इसके बारेमें विल्कुल ही चिन्तित नहीं होते । वह समझते हैं कि श्रीगुरुके 
आदेशका पालन करते जाना ही उनका कत्तव्य है। वह करते भी वही हैं, भगवान्‌ 
उसके फलस्वरूप उनके लिए क्या विधान करेंगे, इसे तो वही जानें। साधक इसके 
लिए तनिक भी विचलित या चिन्तित नहीं होते। जिनके मनकी ऐसी अवस्था दै 
उनको फिर कोई दुविधा नहीं होती, अतएव वह चिर निश्चिन्त होकर परमानन्दमें 
समय व्यतीत करते हैं। - 

इस प्रकारके साधक विशुद्ध वित्त होकर शीघ्र ही चरम स्थिति प्राप्त करते हें । 
अतएव क्रियाकी परावस्थामें जो शान्ति दै, उस अवस्थासें पूण स्थिति लाभ न करने 
पर भी वह परम शान्ति लाभ कर सकते हें । अयुक्तावस्थामें क्मशून्य होकर रहनेका 
जब कोई उपाय नहीं दे, तो कमे करनेमें आलस्य करने या प्रमादमस्त होनेसे काम 
न चलेगा । फल्ञक्री आशासे जिस प्रकार फलाकांच्ती अध्यवसायके साथ कायं करता 
है, निष्काम कर्म करनेवाले साधक फलाकांच्तासे हीन होकर भी उसी प्रकार अध्य- 
बसायसे कमे करते दें। वह सदा ही जानते हैं कि “में कुळ नहीं हँ, मेरा कुछ 
नहीं दै, सब कुछ वह हैं, सब उनका है?--इसीसे उनका काम करनेमें भय नहीं द्दोता, 
विरक्ति नहीं आती, बल्कि बड़ा ही आनन्द आता हे । बहुत परिश्रमपूवक फर्म 
करके जब वह सफलकाम होते हें तो विनम्नचित्तते “श्रीकृष्णाय अपणमस्तु” 
कहकर आनन्दमें निमभ हो जाते हैं, ओर यदि बहुत परिश्रम करने पर भी कांयंसिद्ध 
नहीं होती तो इससे भी बे चुब्ध नहीं दोते। वह जानते हैँ ओर मन 
हर 80 द दे कि जितके आदेगसे उन्होंने म किया है उनकी यदि “यही इच्छा 
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है तो यद्दी हो। कमंके प्रारम्मके समय उन्हें जो प्रसन्नता होती दै, कर्म निष्फल 
होने पर भी उनकी वही प्रसन्नता स्थिर रहती है। इस प्रकारका निश्चिन्त भाव. ही 
संन्यास दै, इस अवस्थाके प्राप्त होनेके पहले जो कर्मत्याग करते हैं. उनका संन्यास 
सिद्ध नहीं होता ॥३॥ 
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमध्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्द्ते फलम्‌ ॥४॥ 
अन्व य-त्रालाः ( अज्ञ लोग ) सांख्ययोगो (संन्यास और कर्मयोगको) एथक्‌ 
( भिन्न ) प्रवदन्ति ( कहा करते हैं ) [ किन्तु ] पण्डिताः ( पण्डित लोग) न (नहीं 
कहते ( एकम्‌ अपि ( एकको भी ) सम्यक्‌ आस्थितः ( सम्यक्‌ अनुष्ठान करने पर ) 
उमयोः ( दोनोंका ही ) फलं ( फल ) विन्दते ( प्राप्त होता दै ) ॥४॥ 
श्री घर--यस्मादेवमङ्गप्रधानत्वेनोमयोरवस्थामेदेन फ्रमसमुश्चयः--्तो विकल्पः 
मन्नीकृत्यो मयोः कः श्रेष्ठ इति प्रभोऽ्ञानिनामेवोचितः, न विवेकिनामित्याइ= सांख्ययोगा- 
विति | सांडपशब्देन शाननिष्ठावाचिना तदङ्ग संन्यासं लच्चयति। संन्यासकमेयोगावेकफलौ 
सन्तौ पृथक स्वतन्त्राविति बाला अज्ञा एव प्रवदन्ति, न तु पण्डिताः। तत्र हतुः 
--श्रनयोरेकमपि सम्पगास्थितः आश्नितवानुमयोरपि फलमाझोति । तथा हि कमेयोगं 
सम्यगनुतिष्ठव्हुदचित्तः सन्‌ शानद्वारा यदुभयोः फलं कैवल्यं तद्विन्दति । संन्यासं 
सम्यगास्थितोऽपि पूर्वमनुष्ठितस्य कमैयोगस्यापि परम्परया ज्ञानद्वारा यदुभयोः फलं कैवल्यं 
तद्रिन्दतीति न पृथक्‌ फलस्वमनयो रित्यर्थः ॥४॥ 
अनुवाद--[ क्योंकि अवस्थागत भेद दोने पर भी अङ्ग ओर प्रधान रूपमें 
संन्यास और कर्मयोगका परिणाम एक ही दै, अतएव विकल्प मानकर दोनोंमें कोन 
सा श्रेष्ठ है--यह प्रभ अज्ञानीके लिए ही उचित दै-ज्ञानी या विवेकीजनके लिए 
उचित नहीं दै । इसी लिए कहते हे ]- सांख्य शब्द द्वारा ज्ञाननिष्ठाका अङ्ग संन्यासको 
लक्ष्य करा रहे हैं। संन्यास ओर कमंयोगका एक ही फल दै, अतएव अज्ञ लोग 
ही संन्यास और कमेयोगको प्रथक्‌ या स्वतन्त्र कहा करते हैं, परन्तु पणिडत लोग 
ऐसा नहीं कइते। इसका कारण यदद दै कि दोनेमेंसे एकका भी सम्यक्‌ आश्रय 
करने पर दोनों का फल प्राप्त होता दै। कमंयोगी कर्मयोगका सम्यक अनुष्ठान कर 
शुद्धचित्त होकर ज्ञानद्वारा कैवल्य प्राप्त करते हैं, ओर सम्यक संन्यास प्रहण करने पर 
भी, पूर्व अनुष्ठित कमेयोगके परम्पराजनित फल ज्ञानके द्वारा भी कैवल्य प्राप्त होता दै । 
अतएव दोर्नोका फल एयक नहीं दै ॥४॥ ड 
आध्यात्मिक व्याख्या-- मूलँ साँख्य और योगको पृथक्‌ बतलाते दोनों मेसे 
रोका फल होता है। क्योंकि दोनोंमें दी प्राणायाम कहा है |-- 
क bees स्मरण करते करते भी तन्मयता प्राप्त दोती दै, तब मन 
अवरुद्ध दो जाता दै, इस झवस्थाकी जो स्थिति दोती दै, ओर कूटस्थ देखते देखते 
तन्मय दो हर उतक्े भीतर नाद विन्दुको मेद करके लो स्थिति प्राप्त होती दै, दोनों एक 
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ही आत्रस्था हे । अतएप्र योगी ओर ज्ञानीकों अन्तमें एक दी फंल प्राप्त होता दै। 
इन दोनों साधनाओंके मूलमें प्राणायाम वर्तमान रहेता इ! पाणायामके द्वारा 
नाड़ीचक्र शोधित होने पर मनको ऊपर उठाकर सहस्ारमें प्रश फनाना सहज दो 
जाता दै, ओर किसी साधतासे यह शक्ति सदजमें नहीं प्राप्त होता । हपुम्नाका 
जागरण प्राणायामके द्वार; ही जो: उस डी फलस्वरूप स्थिरता प्रा होती व 
यह जिप्तको ज्ञान नहीं है, ओर जो 4.-ल शाख पड़: आनी हुए दूं वे पाड नह 


हैं। कर्याकि उनको तत्त्व-साक्षात्कार नहीं हुआ है। दोनोंका फल थि. जम्य आर 


परमानन्दकी प्राप्ति दै । क्योंकि आत्मा सम ओर नित्य ज्ञानानन्दर्त्माब दै। 
दोनों भागोका फन्न आत्मदर्शन है। पहलेमें कूटस्थ-ज्योतिके भीतर प्रवश करके 
नाद-विन्डु भेद कर परा स्थिति प्राप्त होती है . इस स्थितिमें चित्तकी समताके कारण 
सबेमावनावमित एकात्मभावका उदय होता है - यही सांख्ययोग है। ओर क्रिया- 
योग या फेवल प्राणायामका अवलस्व॒न करके भी यह अवस्था प्राप्त की. जाती है । 
प्राणकी निरोधावस्था, जो प्राणायामके द्वार i अपने आप आती है, उसमें भी सम्यकू 
अवस्थित होने पर मनःप्राण स्थिर होकर ॥रमात्मामें प्रविष्ट हो जाते हें। उस 
समय कत्तु त्वाभिमानका लेश भौ नहीं रहता, साधक अपनेको भूलकर एकबारगी 
निश्चेष्ट ( भोला ) बन जाता हे । उसको आकांक्षा, द्वेप आदि कुछ भी नहीं रहता, 
यही निष्काम प्राणकमं या कमेयोगका फल हे । अतएव देखा गया कि मार्ग दो तो 
हैं, पर फल उनका एक ही है ॥४॥ 
यत्सांख्यैः माप्यते स्थानं तद्‌ योगैरपि गम्यत । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।। ५।। 

अन्वय--ांख्यैः ( ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोंके द्वारा ) यत्‌ स्थानं ( जो स्थान ) 
प्राप्यते ( प्राप्त होता दै ) योगैः आपि ( कर्म्योगियोंके द्वारा भी ) तत्‌ / वही ) गम्यते 
(प्राप्त होता है); यः ( जो ) सांख्यं च ( संन्यासको ) योगं च ( ओर कर्मयोगो ) 
एकं (एक ) पश्यति ( देखते हैं ) सः ( वही ) पश्यति ( यथार्थ दशन करते हैं ) ।।५।। 

श्रीधर---एतदेव स्फुटयति यस्सांख्यैरिति। सांख्यैत्ञीननिष्टैः संन्यासिभिर्यत्‌ 
स्थानं मोचाख्यं प्रक्षेण साक्षादवाप्यते | योगैरित्यत्र अर्शादित्वान्मत्वर्थीयोडच्‌प्रत्ययो 
द्रष्टव्यः । कमेग्रोशिमिरपि तदेव ज्ञानद्वारेणः गम्यतेऽवाप्यते] श्रतः सांख्यं च यो 
चैकफलत्वेनैकं यः पश्यति स एव सम्यक्‌ पश्यति !॥५॥। 

अनुवाद---[ इसीको परिस्फुट करते हैं ज्ञाननिष्ठ संन्यासी जिस मोक्ष 
पदको प्राप्त द्वोते हैं, कमंयोगी भी ज्ञान द्वारा उसे ही प्राप्त करते हैं । अतएव जो सांख्य 
और योगका एक फल देखते हैं, वही ठीक देखते हैं ।।५।। 

आध्यात्मिक व्याख्या--सांख्यकी जो क्रियाकी परावस्था स्थिति है- योगकी 
भी बही है-योग और सांख्य दोनोंको जो एक देखता है वही देखता है ।-- 

सांख्यका अन्तिम फल ओर योगका अन्तिम फल एक ही है। इसमें कुळ 
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मेद नहीं है । पट्चक्रकी क्रियाके द्वारा सहसारमें निरुद्ध होनेसे जो अवस्था प्राप्त होती 
है ओर थोनिमुद्राके द्वारा भी सूयेके समान प्रकाश देखते देखत उसके अन्तर्गत जो 
स्थिति प्राप्त होती है, दोनों अवस्थाएँ एक दी हैं। दोनोंके द्वारा सहस्तारमें एक ही 
स्थिति होती दै । योगमें षट्चक्रक्रा प्राधान्य दै, सांख्यमें सदस्तारका प्राधान्य है, दोनोंमें 
ही त्रहारन्ध्रमेद करना पढ़ता है। षट्चक्रकी साधनामें भी अन्तमें सहस्रारमें स्थिति 
होती दै, मूलाधारसे सहस्रार तक एक ही ब्रह्मनाड़ी फैली दै। षटचक्रकी क्रिया द्वारा 
नाढीचक्रके शोधित दोने पर ब्रह्मनाढ़ी प्रकाशित होती दै, तब प्राण ब्रह्मनाद़ीके 
भीतरसे सहस्नारमें जाकर स्थिति प्राप्त करता दै। ओर सांख्यकी क्रियामें जो प्रकाश 
देखा जाता है, वह सह्नारमें दी होता है, उससे भी चित्तका अबरोध होता दै, 
ब्रह्मनाड़्ीका प्रकाश अनुभव होता है । अतएव फलका तारतम्य नहीं दै, यह जिसने 
देखा दै, उसका देखना ही ठीक दै, वही अह्मविद्‌ है । महाभारतके शान्तिपर्वमे है- 
“योगी लोग योगबलसे जिसका दर्शन करते हैं, सांख्य लोग उसको ही प्राप्त होते हैं।? | ` 
दोर्नोसे ही चित्तनिरोध होता दै तथा ध्येय वस्तुका स्वरूप दील पढ़ता है॥५।। 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | 
योगयुक्तो युनित्रह्म न चिरेणाधिगच्छवि॥६॥ 

अन्वय--मद्दबाद्दो ( दे मद्दाबाह्दो ! ) अयोगतः ( योगरहित ) संन्यासः तु 
९ संन्यास तो ) दुःखं आप्तुं (दुःख पानेका कारण बनता है); योगयुक्तः मुनि: 
(क मुनि ) न चिरेण (शीघ्र दी ) ब्रह्म अधिगच्छति ( ब्रह्मको प्राप्त करते 

श्रीधर---यदि कमैयोगिनोऽप्यन्ततः संन्यासेनैव ज्ञाननिष्ठा तर्ह्मादित एव संन्यासः 

कु युक्त इति मन्वानं प्रत्याइ-संन्यास इति। अयोगतः कमेयोगं विना संन्यासः प्राप्तु 
दुःखं दुःखहेतुः । अशक्य इत्यर्थः | चित्तशुद्वयमावेन शाननिष्ठाया असम्भवात्‌ | योगयुक्तश्चु 
शुद्धचित्ततया मुनिः संन्यासी भूत्वाऽचिरेणैव ब्रह्माधिगच्छति। अपरोक्षं जानाति । ग्रतश्रिस- 
शुद: प्राक कर्मयोग एव संन्यासाद्विशिष्यत इति पूर्वोक्तं सिद्वम्‌। तदुक्तं वातिककृद्धि:-- 
“धप्रमादिनो नहि्जित्ताः पिशुनाः कलहोत्सुकाः। संन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते दैवसदू- 
षिताशयाः” इति।। ६ || 

अनुबाद -[ यदि कमेयोगीको भी अस्तमें संन्यास दारा दी ज्ञाननिष्ठा होती 
है तब तो शुरूसे दवी संन्यास लेना ठीक दै, यदि इस प्रकार किसीके मनमें दो-इसीसे 
कहते हैं) दे महाबाहो, कमंयोगके बिना संन्यास दुःखका देतु दै अर्थात्‌ कोई प्राप्त करने 
में समर्थ नदी दाता | चित्तशुद्विके अभावमें ज्ञाननिष्ठा सम्भव नहीं है । परन्तु योग- 
युक्त मुनि शुद्धचित्तके कारण संन्यासी होकर शीघ्रदी अपरो ज्ञान प्राप्त करते हैं। 
अतएव चिक्तशुद्धिके पूर संन्यासकी अपेत्षा कर्मयोगकी दी विशिष्टता है। इससे 
पूर्व$थित बात सिद्ध हुदै । वृद्ददार्णयक भाष्यके वार्तिककार कहते हैं कि, “मादी 
बहिशिचत्त, पिशुन, फलहोत्सुक, देवदूषित दुष्टाशय संन्यासी भी देखनेमे आते हैं? 
अर्थात बलपूर्वक संन्यास लेने पर ये सारे कफल दिखलायी दे सकते हैं ॥६॥॥ 
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आध्यात्मिक व्याख्या--योग न होने पर संन्यास कर्ममें दुःख है--योगसे युक्त 
होने पर ब््ममें शीघ्रह्दी पहुँचता है, क्योंकि मनसे एकका त्याग करने पर दूसरा उपस्थित 
हो आता है | योगके द्वारा मन स्थिर करने पर वैसा फिर नहीं हो सकता |-- 
विषय अच्छा न झ्गनेके कारण एक समय मनके वेगसे संन्यास ग्रहण तो कर 
खिया परन्तु योगाभ्यासके विना चित्तशुद्धि नहीं दोती ओर चित्त शुद्ध न होने पर 
ज्ञाननिष्ठारूप संन्यास सम्भव नहीं अर्थात्‌ मनसे कामसङ्कल्प दूर नहीं दोता। यदि 
बलपूर्वक एक दो बत्तियोंको भगा भी दिया जाय तो फिर आगे उसी समय मनमें सेकढ़ों 
षाम्मसङ्कलप उठने लगते हैं । परन्तु योगाभ्यासजनित जो स्थिरता प्राप्त होती है, उसमें 
जो विषय-त्याग होता है, वह फिर नहीं आागता। अतएव चित्तशुद्धि या चित्त 
स्थिर दोनेके पवे संन्यासकी अपेष्ता कर्मयोग दी श्रेष्ठ दै। संन्यासमें भी विषय-त्याग 
है और योगमें भी विषय-त्याग है । परन्तु योगके द्वारा विषय-त्याग हो जाने पर 
अन्यास सहज हो जाता है, वह अपने आप आता दै, ओर योगाभ्यासके द्वारा 
विषय त्याग न दने से बलपूवेक संन्यासी बनने पर विषय-त्याग नहीं दोता। जो 
थोगी नहीं है उसकी विषयम्रहण करनेकी अभिलाषा नहीं जाती । ऐसी अवस्थामें 
संन्यास न लेना ही ठीक दै । आवेशमें आकर संन्यास लेनेसे इहलोक ओर परलोक 
दोनों नष्ट हो जाते हैं। बल्कि भगवदपितचित्तसे संसारके सब कामोंको करना ही 
ठीक दै, क्‍योंकि इस प्रकार कर्म करते रहनेसे सहजी कर्मासक्ति दूर दो जाती दै। 
शौर प्राण-क्रियाकी साधनामें श्वासकी स्थिरताके साथ मनकी स्थिरता आती दै, इस 
शकार बुद्धि पयेन्त स्थिर हो जाने पर फिर विषय-संकल्प मनमें नहीं उठता । इससे 
जो शान्ति प्राप्त होती दै बह शान्ति वैराग्यविहीन संन्यासी को प्राप्त होना संभव नहीं | 
जो प्रकत संन्यासी हैं उनके चार दी कर्म हैं, ओर कोई कमे नहीं दै। “ध्यानं शौचं 
तथा भित्ता नित्यमेकान्तशीलता”- ध्यान, शरीर ओर मनकी शुद्धि, भिष्तान्न-भोजन 
शौर एकान्त वास । चित्तके शुद्ध ओर स्थिर हुए बिना विषयोंसे वैराग्य नहीं 
उत्पक्न होता, विषय-वैराग्यके बिना जो संन्यास है वह केवल .पाखणड 
अर पापजनक होता दै, उससे इहलोक ओर परलोक दोनों नष्ट हो जाते है ; अतएव 
बास्तविक संन्यासी होना पड़ेगा, स्वॉग रचनेसे नहीं होगा । चित्त शुद्ध न होनेके 
कारण दी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ज्ञानकी प्राप्ठिके लिए सदगुरुप्रदर्शित क्रियायोगके 
द्वारा साधनाभ्यास करने पर स्वयं ही भन संन्यासी बन जायगा। वास्तविक 
स॑न्यासीके लिए ध्यान ओर एकान्तशीलता आवश्यक है, क्रियाभ्यासके द्वारा मनमें 
घ्यान-निष्ठा उत्पन्न होकर उसको एकबारगी एकाकी बना देगी। वहाँ मनद्दी न 
रहेगा तो कोलाहल कंहॉसे होगा ।॥।६॥। 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा इवंत्नपिं न लिप्यते ॥७॥ 
प्र अन्वय--योगयु्तः ( योगयुक्त ) विशुद्धात्मा ( विशुद्धचित्त ) विजितात्मा 
(सयत-शरीर ) जितेन्द्रियः ( जितेन्त्रिय ) सर्वभूतात्मभूतात्मा ( ब्रह्मादि स्तम्ब 
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पर्यन्त सवेभूतातमाओंकी आत्मा जिसके लिए झात्मस्वरूप है) कुर्वन्‌ अपि ( कमं 
करके भी ) न लिप्यते ( लिप्त नहीं होता ) ॥७॥ 
्रीधर--कमेयोगादिक्रमेण ब्रमाधिगमे सत्यपि तदुपरितनेन कमेणा बन्धः स्यादेवे- 

त्याशङ्कथाइ--योगयुक्त इति । योगेन युक्तः । अतएव विशुद्ध आत्मा चित्तं यस्य। अतएव 
विजित आत्मा शरीर येन | अतएव जितानीन्द्रियकर्माणि येन । ततश्च स्वेषां भूतानामास्म- 
भूत आत्मा यस्य सः, लोकसंग्रहाय स्वाभाविक वा कमे कुर्वज्ञपि न लिप्यते। तैन बध्यते ॥७॥ 

अनुवाद - [ कर्मयोगादि क्रमसे ब्रहमाधिगम होने पर भी तत्कृत कमोके द्वारा 
बन्धन होगा ही, पीछे ऐसी शङ्का दो तो उसका उत्तर देते हैं ]-जो कर्मयोग्रयु 
झतणव विशुद्धचित्त दै, तथा संयत देह दै, जितेन्द्रिय है और सब भूतोंकी आत्मा ही 
जिसकी आत्मा दै, इस प्रकारका व्यक्ति लोकसंग्रहार्थ या स्वाभाविक कमे करके भी 
बद्ध नहीं होता ॥७॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या - योगें लगा रहकर-आत्म निर्मल होकर, विशेषरूपे 
आत्मामें स्थित होकर, सारी इन्द्रियोंको जयं करके सब भूतोंकी आत्माको अपनी आस्माफे 
समान देखकर--यह सत्र कमे करते हुए भी कदापि लिप्त नहीं होता |-- 

अन्य कमौके द्वारा जीवका बन्धन तो होता दै, परन्तु प्राणकर्सरूप योगास्यासके 

द्वारा चित्त निरुद्ध होने पर उस चित्तमें सङ्कलपकी तरङ्ग फिर नहीं उठती, तएव उसका 
मन निर्मल हो जाता दै, और उस निर्मल मनसे आत्म-साज्षात्कार प्राप्त दोता दै । तब 
योगी सारे इन्द्रयोंको जय करता दै अर्थात्‌ तब इन्द्रिया अपने अपने आम्रहके अलु- 
सार नहीं चल सकतीं। योगीका शरीर भी उसके वशमें रहता दै। तब वद सब भूतोमे 
झपनेको.ही उपलब्ध करता दै । इस प्रकारका योगी यदि प्रार्धवश शारीरिक की 
करता दै, तो उससे वह कर्ममें लिप्त नहीं होता । क्‍योंकि जिस मन पर कर्मकी छापं 
पढ्नेवाली है, वह मन ही उत समय विशुद्ध ओर चिन्मुखी हो गया है । इस झवस्था- 
को प्राप्त योगी ही वास्तबिक दरडी दै अर्थात्‌ उसके वाकू, काय ओर मन सभी ब्रहम- 
रूपी खुँँटीमें अटके हुए हं । उसका चित्त शुद्ध अर्थात्‌ सझुल्पशून्य होता दै । देइ शुद्ध 
होती दै अर्थात्‌ इस प्रकारके योगीकी देह द्वारा कोई असत्‌ कर्म नहीं होता। बह 
जितेन्द्रिय होता दै, उसकी इन्द्रियाँ स्वेच्छाचारी नहीं होतीं, झौर उसकी सर्वात्मक 
दृष्टि खुल जाती है अर्थात बद संत्र अपने को दी अनुभव करता दे॥७। 


नैव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 

पश्यन्‌ शृण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिप्रन्नश्‍नन्‌ गच्छन्‌. स्वपन्‌, इवसन्‌ ॥८।। 

प्रलपन्‌ विसजन्‌ ग्रढन्तुन्मिष्िमिषन्नपिं। 

इन्द्रियाजीन्द्रियार्थेघु वतन्त इति घारयन्‌ ।।९॥ 
अस्वय--युक्तः (योगयु) तर्तवित (-0-वज्ञ पुरुष ) पश्यन्‌, ( देखते हुए.) 


अयन्‌ (झुनते हुए.) स्थृशर { स्पर्श: करते दु ) मिव, ( सूँचते हुए ) अभन्‌ 
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( भोजन करते हुए ) गच्छन्‌ ( जाते हुए ) स्वपन्‌ ( सोते हुए ) श्वसन्‌ ( श्‍वास लेते 
हुए ) प्रलपन्‌ ( बातचीत करते हुए ) विस्तजन्‌ ( मल-मूत्र त्याग करते हुए ) गुन 
(द्या करते हुए ) उन्मिषन्‌ निमिषन्‌ आपि ( उन्मेष-निमेष करते हुए ) इन्द्रियाणि 
( इन्द्रिया) इन्द्रियार्थेषु ( इन्द्रियोंके विषयोंमें ) वर्तेन्त ( प्रवृत्त दो रही दें) इति 
घारयन्‌ ( इस प्रकार निश्चय करके ) किञ्चित एव ( कुछ भी ) न करोमि ( में नहीं 
करता) इति मन्येत ( ऐसा मानते दें ) ॥ ८।६॥ ; 

धर -- कमे कुवेन्ननि न लिप्यते इत्येतद्विरुद्धमित्याशङ्कघ कत्तु त्वामिमानामावान्न 
विरुद्धमित्याइ--नैवे ति द्वाभ्याम्‌ । कमेयोगेन युक्तः क्रमेण. तत्वविदूभूत्वा दशनभवणादीनि 
कुवन्नपीन्द्रियाणीक्द्रयार्थेषु वत्चैन्त इति घारयन्‌ बुद्धया निश्चिन्वन्‌ किञ्चिदप्यहं न करोमीति 
मन्येत मन्यते | तत्र दर्शनभ्रवणस्पर्शनाप्राणाशनानि चन्कुरा दिशानेद्रियव्यापाराः। गति 
पादयोः । स्वापो बुद्धेः । श्वासः प्राणस्य | प्रलपनं वागिन्द्रियस्य | विसगं: पायूपस्थयोः । 
ग्रहणं इस्तयोः। उन्मेषणनिमेषणे कूर्माख्यप्राणस्येति विवेकः । एतानि कर्माणि कुर्व्षप्यर 
भिमानामावाद्नरह्मवि्ञ लिप्यते | तथा च पारमषे सूत्रम्‌ - तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेष- 
विनाशौ तद्वयपदेशादिति ॥ ८1६ ॥ 

अनुवाद्‌ -[ कर्मे करके भी कमेमें लिप्य नहीं होते, यहद अत्यन्त बिरोधी 
बात तो दै, परन्तु कत त्वाभिमान न रहने पर, यद असम्भव भी नहीं है, इसीलिए 
कहते हैं] -कर्मयोगमें युक्त व्यक्ति क्रमशः तत्त्वविद्‌ होकर दशेन-श्रबणादि करते हुए 
भी, इन्द्रिया इन्द्रियों के विषयोंमें प्रवृत्त हो रही हैं ( में नहीं प्रबृत्त हो रहदा हुँ )--यह 
बुद्धि द्वारा निश्चय कर, “में कुळ नहीं करता” ऐसा सममते हैं। बह दर्शन, श्रवण, 
स्पशं, घाण, याहारादि--'चच्छु आदि ज्ञानेन्द्रियोंके व्यापार हैं, गमन पदोंका व्यापार, 
निद्रा बुद्धिका व्यापार, श्वास प्राणका व्यापार, बोलना वागिन्द्रियका ब्यापार, विसर 
पायु ओर उपस्थका व्यापार, म्रदण इस्तका व्यापार, उन्मेष ओर निमेष कूमेनामक 
प्राणका व्यापार दै- ऐसा सममते हैं। इन सब कार्याके होते हुए भी अभिमान न 
रइनेके कारण ब्रह्मविदू कमेमें लिप्त नहीं द्वोते । बरहमसूत्रमें दै- प्रम अधिगत होने 
पर अर्थात्‌ परमार्थदरशी पुरुषके उत्तरकृत ओर पुवेकृत पाप नष्ट हो जाते हैं ।।८।६।। 

आध्यात्मिक व्यार्या- मैं कुछ मी नहीं करता--सदा ब्रहममें लगा रहता हूँ, 
क्रियाकी परायस्था में रहकर देखता हूँ, सुनता हूँ, स्पर्श करता हूँ, सोता हूँ, साँस लेता हुँ, बाते 
करता हुँ, लेता हुँ, सुंघता हूँ, उन्मेष-निमेष करता हँ-- इन्द्रियोंके कमे इन्द्रियां करती हैं-- 
इस प्रकार की घारणा है |-- 

प्रकृतिमें या देहमें अहंबोध होने पर ही कर्म होता है। प्रकृतिमें 
या देहमें अहंबोध करनेका नाम ही अभिमान या अहंकार दै। देहमें आत्मा के 
अध्यासवश ही ऐसा होता है। इस अघ्यासके नाशका जो उपाय है उसे ही साधना 
कहते हें । साधन करते-करते देइमें अभिमान या झात्मबोध नष्ट होता दै । यद 
अभिमान जब तक दै तब तक कर्म होगा ही, अर्थात्‌ कमेबन्धन होगा । देदादिमें 
अभिमान न रहने पर भी कर्म होता है परन्तु वह कमं प्रकृति द्वारा संचालित होता दै, 
जैसे निद्राबस्थामें मनके न रहने पर भी श्वास ओर प्रश्‍वासका प्रहण त्याग अपने 
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आप होता है। शरीरके थकने पर भूख लगती दै , ओर भोजन करनेके बाद उसमें 
हमारा मनः संयोग न होने पर भी उसकी परिपाक ( पाचन ) क्रिया अपने आप दोती 
रहती है । इसी प्रकार गमन, श्रवा, कथन आदि सारी क्रियाएँ भी चल सकती हैं। 
ये सब प्रकृतिके काये हैं, इनमें आत्माभिमान करके दी जीव इन सारे प्राकृतिक 
कमौमें आबद्ध हो जाता है । साधारणतः अज्ञानवश प्रत्येक जीवको अभिमान रहता 
है, इसीसे प्रतिके सहस्रं कमोमें आत्मा अकर्ता होकर भी क्त त्वाभिमान करके 
बन्धनमें पड़ता दै। जेसे हाथी सुँइके द्वारा बृच्तकी शाखादिको प्रण करता दै 
उसी प्रकार आत्माके अभिमानयुक्त होने पर प्रकृतिके साथ मन उत्पन्न द्दोता दै, ओर 
उसके द्वारा सारे भोगोंको इन्द्रिय-द्वारसै प्रया करके में ग्रहण करता हुँ- इस प्रकार . 
चिन्तन कर आत्मा मोहको प्राप्त होता दै । यही आत्माकी बद्धावस्था दै। जड़ प्रकृतिमें 
इसी प्रकार चेतन्यका स्फुरण होता दै। आत्मा प्रकृतिके भीतर अनुप्रवि् होकर 
मानो .क्रीड़ा करता है। प्रकृति भी "आह? या आत्मा? के साथ युक्त होकर 
क्रियाशील होती है । इन्द्रियोंके द्वारा जो विषय-प्रहण या ज्ञान दोता दैँ, वदद 
खण्डित ज्ञान या असम्यक्‌ ज्ञान दै । यह असम्यक ज्ञान दी आन्तिका उत्पादक दै। 
सम्यक ज्ञान होने पर जब असम्यक्‌ ज्ञान नष्ट दो जाता दै तब संत्र आत्मदृष्टि होती 
है। तब फिर प्रकृतिके कार्यमें अपना अभिमान नहीं रहता। मानो सब कुछ 
झपने आप होता रहता है। बालक जैसे अपने प्रतिबिम्बके साथ खेलता दै, 
उसी प्रकार निखिल बोघस्वरूप परमात्माका अंश हदी यदद समस्त खयडबोध या 
खण्डज्ञान है। जब तक इनका आएत्मासे एथक बोध होता रदता 
है, तब तक कमंप्रवाह निरन्तर चलता रहता दै। उस समय प्रकृति कमोन्सुख 
होकर क्रियारुप हो जाती है! साधनाके द्वाराही इस अज्ञानजनित भ्रान्तिका 
उपशमन होता है। उस समय अनन्त खयड-बोध एक अखयड-बोधके दी 
अन्तर्गत हो जाने पर उनका पार्थक्य फिर उपलब्ध नहीं होता । आत्मासे 
चस्तुकी एथकताका ज्ञान जब समाप्त हो जाता दै तो वस्तुत्वके ज्ञानके खुस दने के 
साथ ही बस्तु भी लुप्त हो जाती दै, तब आत्माके भीतर प्रकृति प्रविष्ट होकर निष्क्रिय 
दो जाती दै । झात्मामें प्रकृतिके मिल जाने पर, 'अहं' अभिमान कहाँ रदेगा १-- 
उस समय जो कमे होता है, वद्द अनिच्छा! की इच्छसे होता दै ह यही ब्हममें कम- 
समपेण है । कछुआ जैसे अपने भीतर दी अङ्गोंको समेट लेता दै, उसी प्रकार 
आत्माका अङ्ग जो प्रकृति दै वह आत्मामें दी प्रविष्ट होकर निष्क्रिय हो जाती दै। 
यही अदयज्ञान दै । ` इस ज्ञानमे अवस्थित साघककी कोई किया अपनी क्रिया 
नहीं जान पढ़ती । सारी क्रियाएँ प्रकृति सिन्थुकी अनन्त तरज्ञोंसी जान पडती हैं। 
पश्चात्‌ क्रमशः जब तरकज्ञोंका शमन दो जाता है तब केवल प्रकृति-सिन्छु ही वतमान 
रहता दै, अन्तमें वह प्रकृति भी अपने अधिष्ठान चैतन्य या सत्यस्वरूपके साथ एका- 
कार हो जाती दै । यही है मुक्तावस्था या स्व-स्वरूपमें अवस्थात ॥ टा£॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यकत्वा करोति यः । 
ने न स पापेन ॥पत्रमिवाम्भसा ।। १० ॥ 
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अन्वय--यः ( जो ) ब्रह्मणि (अह्यमें) कर्माणि (कर्माको) आधाय ( समपंण 
करके ) सङ्गं ( आसक्ति ) त्यकत्वा ( त्यागकर ) कर्माणि (कर्माको) करोति (अनुष्ठान 
करता दै), सः ( वह ) अम्भसा ( जलद्वारा ) पद्मपत्रम्‌ इव ( पद्यपत्रके समान ) 
पापेन ( पापसे ) न लिप्यते ( लिप्त नहीं होता ) ।। १०॥। 
श्रीघर--ताहि यस्य करोमीत्यमिमानोऽस्ति तस्य कमेलेपो दुर्वारः । तथाऽविशुद्ध- 
चित्तत्वात्‌ संन्यासो5पि नास्तीति महत्‌ सङ्कटमापन्नमित्याशङ्कयाइ--ब्रहाणीति ब्रह्मण्याघाय 
परमेश्वरे समर्प्यं । तत्फले च सङ्ग त्यक्त्वा । यः कर्माणि करोति । असौ पापेन बन्घ- 
हेतुतया पापिष्ठेन पुण्यपापात्मकेन कर्मणा न लिप्यते। यथा पझपत्रमम्मसि स्थितमपि 
तेनाम्मसा न लिप्यते तद्वत्‌ || १० || 
अनुवाद---[ परन्तु जिसको “में कहता हुँ”--इस प्रकारका अभिमान दै 
उसका तो कम-लिप्त होना अनिवाय है, ओर अविशुद्ध चित्तसे संन्यास भी नहीं दोता- 
ऐसी स्थितिमें महान्‌ सङ्कट उपस्थित है--इस आशङ्काको दूर करनेके लिए कहते 
हैं ]-कमंको परमेश्वरमें समपिंत कर तथा कर्मफलमें आसक्तिका त्यागकर जो कमे 
करता है, वह बन्धनके देतु पुण्यपापात्मक कममें लिप्त नहीं होता ॥ १०।। 
आध्यात्मिक व्याख्या--ब्रह्मका ध्यान करके फलाकांच्चा-रहित होकर, सारे 
कर्मोंको करता हूँ, इससे किसी पापसे लिप्त नहीं दोता-- जैसे ब्रझका अणु अति सूचम है वैसे 
ही पद्मपत्रका अणु जानो। और जलका अणु विषयके श्रणुके तुल्य है, अतएव जिस प्रकार 
पद्मपत्रके अणुके ऊपर जल तैरता है उसी प्रकार ब्रह्म-अग़ु के ऊपर सारे कमै तैरते रहते 
हैं-- किसी विषय-कमेके करने पर भी वह लिप्त नहीं होता |-- 
कमं केसे करना चाहिए, वही यहाँ बतलाते हैं--(१) कमं 'ब्ह्मणि आधाय'-- 
अर्थात्‌ परमेश्वरमें कम समपंण करके कम करना होगा । ब्रह्ममे समपंण करके कैसे 
कर्म किया जाता दै ? “सङ्ग त्यक्त्वा”--फलाभिनिवेश और कतृत्वाभिनिवेशका त्याग 
करके । “मेरा कमं है, में कमं करता हँ”--इस प्रकारका अभिमान रहनेसे तो वह कर्म 
प्रह्ममें नित्तिप्त नहीं होता । ब्रह्ममें कमे निक्षेपका अर्थ यही दै कि कर्म फरनेवालेको 
कममें अभिमान न रदे । वस्तुतः कमंका कर्त्ता तो प्रकृति है, जीवात्मा अध्यासके 
वश प्रकृतिके कमेको अपना कम मानकर आबद्ध होता हैं, तुम अभिमानका त्याग कर 
दो तो शुभाशुभ कमंफलसे आबद्ध न होगे। आबद्धका मानी यही है कि कमजनित 
सुख-दुःखादिरूप फलमें--'में सुख पा रहा हूँ या दुःख पा रहा .हँ'--इस प्रकारका 
अभिमान करना । क्रिया करते करते जब चित्त स्थिर हो जाता है अर्थात्‌ चित्त जितना 
दी ब्रह्ममें लीन होता है उतना ही कर्मादि व्यापारकी आच शरीरमें नहीं लगने 
पाता, तब कमंजनित हषे-दरेषादि कम करनेवालेको संलिप्त नहीं कर सकते । यथार्थ 
निष्काम साधकके लिए कर्म करनेका ढङ्ग यही है कि अपने लिए वह कम नहीं करते; 
जिस प्रकार नोकर स्वामीकी आज्ञाका पालन करता है उसी प्रकार वह भी कमं करते 
हैं। परन्तु उस कमंको करते समय उनका मन खिन्न नहीं होता। बल्कि उस 
कममें उन्हें खुब आनन्द आता दै। किसी लामकी आशासे वह आनन्दित नहीं 
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होते, बल्कि प्रभुका आदेश पालन करनेसे ही उनको परमानन्द प्राप्त होता है। 

प्रियवमको जो प्रिय लगता दै, उसके दवी बलसे भक्त भगवानका आदेश हा 
करता है। चाहे वह आदेश कितना भी कठोर क्यों न हो, उस कार्यके करनेमें 
उसे तनिक भी क्लेश नहीं मालूम होता । हो सकता दै कि उस कार्यमें उसे बारबार 

असफलता मिलती हो, परन्तु वह हिम्मत नहीं हारता। वह जानता दै कि 

प्रसुका काये करनेका अवसर पाना ही परम सोभाग्यकी बात है। उस कायेमें उसे 
सुख होगा था दुःख-यह सब सोचनेकी प्रवृत्ति उसे बिल्कुल ही नहीं होती । 

अनेक साधक शुरुका उपदेश प्राप्तकर, उस उपदेशके अनुसार काये करते करते 

बहुधा यह सोचा करते हैं कि साधन करने पर शान्ति प्राप्त काँ हो रही है! 

इतना परिश्रम करता हूँ, तो भी जो होना चाहिए वह क्यों नहीं दो रहा दै? शक्ति 
कहाँ प्राप्त हुई । इस प्रकारकी चिन्ताएँ यथार्थ गुरुभक्त साघकके लिए होना ठीक नहीं । 

भक्त गुरुकै आदेशका ठीक ठीक पालन करनेके लिए प्राण-पनसे चेष्टा करके दी 
निश्चिन्त हो जाता है, वह बिल्कुल ही नहीं सोचता कि उससे उसे कुछ लाभ हुआ या 
नहीं । यहाँ तक कि प्रवृत्ति-निवृत्तिकी न्यूनाधिकताके कारण भी वह दुःखित या हर्षित 
नहीं होता । वह कहता है, “में प्रभुका आदेश पालन करके ही कृताथे हो रहा हूँ, 
लाभ-द्वानिके विषयमें सोचनेकी मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है 17 इस प्रकारके 
साधकोंके दी कर्म वस्तुत: परमेश्वरमें निक्षिप्त या समर्पित दते हैं, उनमें कत्तु त्वाभि- 
निवेश नहीं होता, इसी कारण सफलता-असफलता उनको हर्षित या व्यथित नहीं कर 
सकती । नेसे पद्मपत्र जलमें रहकर भी जलद्वारा लिप्त नहीं होता, उंसी प्रकार पुणय- 
पापात्मक कर्म उनको लिप्त नहीं कर सकते। ब्र्मका अणु अति सूक्ष्म होता है, 
उस अणुमें जिसका मन लग गया है, उस मनको विषय-आणु रुपश नहीं कर सकता | 
झतएव प्रकृतिके स्वभावके वश जो विषयादि उत्पन्न होते हैं, वह ब्रह्मणुमें मप्त मनको 
आकर्षित नहीं कर सकते | क्योंकि ब्रह्माणु इतने हल्के होते हैं कि वे विषयाणुके साथ 
मिलने पर भी विषयोंके ऊपर ही ऊपर तेरते रहत हैं, विषय उनको चिपका नहीं सकते। 
अतएव इस प्रकारके साधकको कर्मजनित पापमें लिप्त नहीं होना पढ़ता | जब चित्त 
चन्चल रहता है, तभी बन्धन दोनेकी संभावना होती है, परन्तु प्रत्येक चक्रमें मन 
लगाकर क्रिया करनेसे चित्तकी चञ्लता बन्द दो जाती है, क्रमशः सुपुम्नाके 
अन्तत ब्रह्माकाशमें स्थिर प्राणका प्रवाह चलने लगता है। तभी सब कमे ब्रह्मापंण 
होते हैं और क्रिया करके साघनाके द्वारा प्राप्त नाना विभूतियोंकी.ओर यदि लोल्नुप 
दृष्टि न दोड़े.तो मनकी आसक्ति भी मिट जाती दै। आसक्तिशून्य मन निश्चिन्त 
भावसे ब्रहममे प्रविष्ट हो जाता है ॥१०॥ 


कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियरपि । 
योगिनः कर्म कुवन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मशुद्ये॥११॥ 
अन्वय--योगिनः (योगी लोग) आत्मशुद्धये (अन्तःकरणकी शुद्धिके लिए) 
सङ्गं ( आसक्ति ) त्यक्तवा ( त्याग-करके ) केवलेः ( केवल ) कायेन ( शरीर द्वारा ) 
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मनसा ( मन द्वारा ) बुद्धया ( बुद्धि द्वारा ) इन्द्रियैः अपि ( इन्द्रियोंके द्वारा भी ) कर्म 
कुन्ति ( कमे करते हैं ) ॥११॥ 
श्रीधर- बन्धकस्वाभावमुक्त्वा मोचेतुरंवं सदाचारेण दशयति--कायेनेति । 
कायेन जानादिना, मनसा ध्यानादिना, बुद्धया तस्बनिश्चयादिना, केवलैः कर्मामिनिवेशरहितै- 
रिन्द्रयैश्च श्रवणकीतेनादिलक्षणं क्रमे फलसङ्ग त्यक्वा चित्तशुद्धये कमेयोगिनः कमे 
कुवन्ति ॥ १ १॥ 
अनुवा द--[निष्काम कमेका बन्धकत्वाभाव कहकर अब यह बतला रदे दें कि 
सदाचार द्वारा उक्त कम ही मोक्षके देतु हैं ]-कमेयोगी लोग शरीर द्वारा खानादि 
काये, मन द्वारा ध्यानादि कार्य, बुद्धि द्वारा तत्त्वनिश्चयादि काये ओर कर्माभिनिवेश- 
रहित इन्द्रियोंके द्वारा श्रवण-कीतनादि कमं, चित्तशुद्धिके लिए फलासक्तिका त्याग 
करके किया करते हैं ॥११॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या -- शरीरके द्वारा, मन-बुद्धिके द्वारा, केवल चक्ुके द्वारा 
योगी लोग कर्म करते हँ-श्रर्यात्‌ क्रिया करते हैं इच्छारहित होकर, श्रात्माको ब्रह्म में 
'रखनेके निमित्त ।-- 
आत्मशुद्धिके लिए योगी जन जो कर्म करते हैं उस कमेके करते करते शरीर, 
मन, बुद्धि ओर इन्द्रियाँ सब शुद्ध दो जाती हें । क्योंकि उन समस्त कर्माका लक्ष्य 
होता दै ईश्वर-प्रीति । इस प्रकार जो कर्म करता है उसका फलाफलमें लक्ष्य नहीं रहता। 
शरीरके द्वारा भी योगीको अनेक क्रियाऐँ करनी पडती दैं। शरीरके भीतर जो झजख 
नाड़ी-प्रवाह चलता दै उसके विशुद्ध हुए बिना चित्त शुद्ध या स्थिर नहीं होता । वात- 
पित्त-कफके द्वारा सूक्षम ज्ञानप्रवाहिका ना ढ़ियोंका मार्ग प्रायः रुद्ध रहता है। अतएव 
उस मार्गसे प्राणको ले जाना कठिन होता दै, इसी कारण प्राणायामके द्वारा प्राण- 
प्रदाहको इन सारी नाढ़ियोंके मागैसे संचालित करने पर नाढ़ियोंके मल दूर हो.जाते हैं 
आर बह शुद्ध हो जाती हैं । तब सुपुन्नाका मार्ग खुल जाता है ओर उसमें प्राणके प्रविष्ट 
होने पर मनमें स्थिरता आती है । मनकी नाना प्रकारकी वासनाएँ दी चित्तका मल है । 
इस चित्तमलके रहते कोई आत्मनिष्ठ नहीं हो सकता । परन्तु प्राणायामके द्वारा जब 
प्राण सुषुन्नाके सुखमें प्रविष्ट दोता दै तब 'उन्मनी' अवस्था प्राप्त होती है । यही मन- 
का निश्चल भाव दै। मनके इस पकाग्रभावका नाम ही स्थिर बुद्धि दै। बुद्धिकी 
यह स्थिरता प्राप्त होने पर जगत्‌को अवलोकन करना बन्द हो जाता है । तब 
केवल अपने आपमें तुष्टि प्राप्त होती दै। आसन, प्राणायाम, मुद्रादिकी साधनाके 
द्वारा ही साधक अपने आपमें स्थित हो सकता है । यही दै आत्मतुष्टि। परन्तु 
इन सारी साधनाओंके लिए शरीरकी आवश्यकता होती है, प्रत्याहार ओर घ्यानके 
लिए मनकी भी आवश्यकता होती है । उसके बाद अन्तमें समाधि सांधनाके लिए 
स्थिर मन या बुद्धिकी भी आवश्यकता होती है। क्रियासाधन द्वारा क्रमशः शरीर, 
मन ओर बुद्धिके स्थिर होते होते इच्छारहित अवस्था प्राप्त होती दै। अतएव 
इन सारी कियाओंके करनेका उद्देश्य यह हुआ कि मन विषयोंमें परिभ्रमण न 
करे. ओर ब्रझममें लग जाय। परन्तु इन सारे कमौको करनेसे बहुधा विभूतियाँ भी 
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प्राप्त होती हैं, परन्तु वास्तबिक बुद्धिमान योगी उत कह्नोंकी श्राशा न करके केवल 
अगवत्प्राप्तिके लिए अथवा आत्मस्थ हीनेकै लिए दी क्रिया करें, तथा उसके प्रति- 
बन्धक चित्तमल आदिको दूर वर, लिए प्रयत्न कर । किमी रपये आसक्त रहने 
पर चित्तमल नष्ट नहीं होता, थ्रीर विक या ज्ञानकी उत्पत्ति भी नहीं द्वोती ॥११॥ 


युक्तः कर्मफलं त्यक्तवा शान्तिमाप्नोति नेष्टिकीम | 
अयुक्तः कामकारेण फलं सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 


अन्वय--युक्तः ( योगयुक्त पुरुप ) कर्मफलं ( कर्मफलको ) त्यकत्वा ( त्याग 
करके ) ने प्रिक्रीम्‌ ( आत्यन्तिक ) शान्ति ( शान्तिको ) प्रे (प्राप्त करता है ) 
युक्त: ( अयोगी अर्थात्‌ बहिमुख व्यक्ति) कामकारेयः ( कामना द्वारा ) फले सक्तः 
( फलमें आसक्त होकर ) नित्रध्यते ( वन्धनको प्राप्त होना दै ) ॥१२॥ 

श्रीधर नन कथ तेनेत कर्मणा करिचन्मुच्यते कश्चिद््ध्यत इति व्यवस्था ! अत 
आह - युक्त इति युक्तः परगेश्वरकनिष्ठः सन्‌ कर्मणां फलं त्यक्खा कर्माण कुवन्नात्यन्तिका 
शान्ति मोक्ष प्राप्नोति । ग्रयुक्तस्तु बद्दिरमुखः कामकारेण कामतः प्रवृच्या फलासक्तो निरतां 
बन्धं प्राप्नोति ॥१२॥ 

अनुताद्‌--[ कमके द्वारा द्वी कोई सुक्त होता है, कोई वद्ध होता दे-ऐसी 
व्यवस्था क्यों दै !--इसीलिए, कह रहें हैं ]--परमेश्वरमें एकनिष्ठ पुरुप कमफलका 
त्याग करते हुए कर्म करके, आत्यन्तिकी शान्ति या मोक्षकरो प्राप्त होता हे । परन्तु 
अयुक्त अर्थात्‌ यद्विमुंख पुरुष कामनावश कम में प्रवृत्त होनेके कारगा फलमें आ्रामक्त 
होकर बन्धनको प्राप्त होता दै ॥१२॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--क्रियाकी परावस्थामे स्थिर होकर-- कर्मेफलरहित 
होकर --'मैं भो कुड नदी, मेरा भी कुछ नहीं? इस प्रकारके चित्तमें रहकर विशेपरूप 
स्थिति प्राप्त गरता है। जो कोई ब्रदामें लगा नहीं और फलाकांत्ञाके साथ कमे करता है-- 
वह निःशेपरूपसे ग्राबद्ध होता दे 1-- 

साधना करके साधनाकी परावम्थामें निःशेपरूपसे स्थिति लाभ द्वोनेपर 
नेष्ठिकी शान्ति प्राप्त होती दै यही योगयुक्त अवस्था कहलाती हे । “में, मेरा 
करना हुआ ही तो जगतूका जीव दिन-गात, सन्तप्त होता रहना है, जब क्रिया करके 
इस प्रकारकी योगयुक्त अवस्था प्राप्न होती दै--तव 'में, मेरा' कुळ नहीं गहना; उस 
समय मानी फिसीके साथ भै का सस्वन्थ नहीं रहना, अतएव पिपयत्रासनाकी 
आत्यन्तिकी नित्रत्ति द्वोती है, ओर सन्तापके नितरृत्त न होने पर परमा शान्तिका उदय 
होता दे । इस शान्तिमयी अश्रस्थाकी फिर कभी त्रिच्युति नहीं होती ! परन्तु जो 
थोड़ी क्रिया करते हैं या करते दी नहीं, उनका चित्त बहुत विषयोंमें दौड्ना है, और 
बिषय प्राप्त कर कभी उल्लमित होता दै और न पाकर कभी शोक-प्रस्त हो जाता है। 
यही जीवभाव या वद्धावस्था है । जो लोग साधन पज नदी RUNNER 
बन्धन कभी नहीं छूटता, अतत्र उनको शान्ति भी नहीं मिलती ॥* र] 
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सर्वकर्माण मनसा “संन्यस्यास्ते सुखं वस्ती | 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्‌ न कारयन्‌॥१३॥ 


अन्वय--वशी ( संयतचित्त ) देही ( पुरुष) मनसा ( मनद्वारा ) सवे- 
कर्माणि ( सारे कर्माको ) संन्यस्य ( परित्याग करके) नवद्वारे पुरे ( नवद्वार युक्त 
देह-पुरमें ) न एव कुर्वन्‌ ( कुछ न करके ) न एव कारयन (तथा किसीसे कुछ न 
कराते हुए ) सुखं ( सुखमें ) आस्ते ( अवस्थान करता दै ) ।। १३।। 

श्रीधर--एवं तावत्‌ चित्तशुद्धिश्यस्य संन्यासात्‌ कमेयोगो विशिष्यत इत्येतत्‌ 
प्रपञ्चितम्‌ । इदान शुद्धचित्तस्य संन्यासः श्रेष्ठ इत्याइ- सबकर्माणीति । वशी यतचित्तः । 
सर्वाणि कर्माणि विज्ञेपकाणि मनसा विवेकयुक्तेन संन्यस्य सुखं यथा भवत्येवं ज्ञाननिष्ठः 
सन्नास्ते | कास्त इति ! अत आइ--नवद्वारे। नेत्रे नासिके कणों मुखं चेति सप्त शिरो- 
गतानि, अघोगते दे पायूपस्थरूपे इति । एवं नव द्वाराणि यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ पुरे पुरवदहङ्कार- 
श्ये देदे देह्यवतिष्ठते । अहंकाराभावादेव स्वयं तेन देदेन नैव कुर्वन्‌। ममकाराभावाच 
नेव कारयन्‌--इत्यविशुद्धचित्ताद्‌ व्यावृत्तिषका । श्रशुद्धचित्तो हि संन्यस्य पुनः करोति 
कारयति च । न स्वयं तया। अतः सुखमारत इत्यरथः ॥११॥ 

अनुवाद्‌--[ अब तक अशुद्धचित्तके, लिए संन्यासकी .झपेष्ता कर्मयोगको 
ओष्ठ कहा गया, अब शुद्धचित्त व्यक्तिके लिए संन्यास श्रेष्ठ दै, यहद बतलाते हैं] 
संयतचित्त पुरुष सारे विक्षेपक कमौका विवेकयुक्त ममके द्वारा त्याग करके 
सुखमें अर्थात ज्ञाननिष्ठ होकर अवस्थान करता दै। कहँ अवस्यान करता है ९ 
ेत्रद्वय, नासिकाद्वय, कणंद्वय, सुख, पायु ओर उपस्थ रूप नवद्वारोसे युक्त पुरमें 
अर्थात्‌ पुरवत अइङ्कारशून्य देदमें देही अवस्थान करता दै। अहङ्कारके झभावके 
कारण वह स्वयं देह द्वारा कुछ नहीं करता | ममकार ( मेरापन ) के अभावमें किसीके 
द्वारा कुछ कराता भी नहीं । इसके द्वारा शुद्ध चित्त ओर झशुद्धचित्तकी व्यावृत्ति कट्दी 
गयी । शुद्धचित्त संन्यास लेकर पुनः कम करता-कराता है। परन्तु शुद्धचित्त 
वैसा नहीं करता । अतएव वह सुखसे अवस्थान करवा है.॥१३॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या --खब कमोंका मनसे त्याग करके--(कर्मेका अथे यहाँ 
अनावश्यक कमे है)--सुखसे वैठकर--सबको वशमें करे। देहके मध्यमें कूटस्थ है, उसके 
नव द्वार खुले र त ज्र करता नहीं और कराता भी नहीं ।-- 

साधनाके द्वारा जिसका मन सङ्कल्पशूत्य हो गया है, उसकी 
ओर कर्मेन्द्रियॉ स्वभाववश कमे तो करती है, परन्तु उन हत ब 
नदो रइता। अतपवं वस्तुतः उससे कोई कर्म नहीं होता । उसको वासना न 
'होनेके कारण, कोई कर्म किसीके द्वारा करानेका प्रयोजन ही नहीं होता। उसकी 
सारी इन्द्रियो वशमें होती हैं, अर्थात्‌ स्वतन्त्र इन्द्रियाँ जिस प्रकार देहीको बलपूर्वक 
शुभाशुभ कम कराकर विपन्न करती हैं, यहाँ वेसा दोनेकी संभावना नहीं होती । 
'क्योंकि इन्द्रियाँ वशीमूत दोनेके कारण सृत्यके समान उसकी सेवा करती 
हैं, उसके ऊपर प्रभुत्व नहीं करती । किसी कर्मके सफल भी बह 
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आहादसे उत्फुछ नहीं होता, ओर न किसी प्रकारकी विपत्ति आने पर कातर ही 
होता है । क्योंकि जो मन यह सब तमाशा करता दै वह बिल्कुल अवरुद्ध रहता दे । 
मनका सङ्कल्प ओर बुद्धिका निश्चय दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, इसलिए उसकी 
अपनी क्रिया भी कुछ नहीं रहती । केवल सुखमें वास करता है अर्थात्‌ स = शोभनं, 
खं = शून्यं या आकाशे, अर्थात्‌. परमानन्द्रूप आत्मामें उसकी अवस्थिति होती 
है। उस समय देहमें देहीके नवों द्वार खुले रहते हैं अर्थात्‌ सब द्वारोंसे काम होता 
है । परन्तु आत्मानन्दमे अवस्थानके कारण उसका कार्यमें अभिमान नहीं होता, इसी 
कारण वह कुछ करता नहीं है ओर न कुछ कराता द्वी है। “यथा च॑न्द्रिकाणां जले 
चञ्चलत्वं तथा चन्चलत्वं तवापीहृ विष्णोः।” तुम स्वयं स्थिर हो, परन्तु चञ्चल 
जलमें प्रतिबिस्बित चन्द्रछाया की तरह चञ्चल जान पढ़ते हो; यह भ्रमात्मक है। 
उसी प्रकार आत्मा चिर स्थिर है, परन्तु प्रकृति या देहकी बिविध गति हो रही है-- 
इसे देखकर आत्माकी ही गति हो रही है ऐसा जान पढ़ना भी सम्भव है । निष्क्रिय . 
आत्माका कतत त्व भोक्तृत्व भासमान होने पर भी स्वरूपतः वह सत्य नहीं है ॥१३॥ 
न कत्‌ रं न कर्माणि लोकस्य सजति मरुः | 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तत ॥१४॥ 

अन्वय--प्रभुः ( ईश्वर ) लोकस्य ( मनुष्यका ) न कठत्वं ( न कतृ त्वको ) 
न कर्माणि ( न कर्माको ) न कर्मफलसंयोगं ( ओर न कमेफलके संयोगको ) सरजति 
( स्रजता है ) तु ( किन्तु ) स्वभावः ( अविद्या-लष्तण-रूप माया ही ) प्रवतंते 
(प्रदत्त होती दे ) ॥१४॥ 

श्रीधर--ननु--'एष हो वैनं साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लो केभ्य उन्निनीषते | 
एष एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषते।' इत्यादिभृतेः परमेश्वरेणैव शुभाशुभफलेषु 
कर्मसु कर्तृत्वेन प्रयुज्यमानोऽस्वतन्त्रः पुरुषः कयं तानि कर्माणि स्यजेत्‌ ! ईशवरेशैव शान- 
मार्गे प्रयुज्यमानः शुभान्यशुभानि च त्यचयतीति चेत्‌? एवं सति वैषम्यनेघु ण्याम्यामीश्वर- 
स्यापि प्रयोजककतृत्वात्‌ पुण्यपापसम्बन्धः स्यादित्याशङ्कयाइ-न कतृ त्वमिति द्वाभ्याम | 
प्रभुरीश्वरो जोबलोकस्य कर्तृत्वादिकं न सुजति। किन्तु जीवस्य स्वमावोऽविद्यैव 
कतृ'त्वादिरूपेण प्रवतते । सतचया ध प्रबृत्तिस्वमावं जीवलोकमीश्वर: कर्मसु 

डक्ते । न तु स्वयमेव कतृध्वादिकमुत्पादयतीत्यथ: ॥१४॥ 

क i ब्राह्मणमें है “परमेश्वर जिसे इदलोकसे उन्नीत करनेकी 
इच्छा करता है उससे साधु कर्म कराता है ओर जिसे अधोलोक ले जानेकी इच्छा 
करता दै उससे असाधु कर्म कराता दै ।” यदि परमेश्वर द्वारा ही शुभाशुभ फलप्रद कमे 
में जीव नियुक्त होता है तो पुरुष अस्वतन्त्र दै, अतएब बह किस प्रकार सब कमोका 
त्याग कर सकेगा ! ओर यदि ईश्वर दारा शानमागंमे प्रयुज्यमान होकर जीव शुमा- 
शुभका त्याग करता दै तो वैषम्य ओर नैघृ ययसे ईश्वरका प्रयोजक कतृ त्व होनेके 
कारण पाप-पुण्य उसीको लगेगा-इस आशंका डर देते ह) क्यु इश्वर जीवोंके 
कं ल्माहिकी ह नही. करे! बल्कि जीवक "वमान आया कृत्य 
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आदिके रूपमें प्रवृत्त होती है। अनादि अविद्याकी प्रेरणाके कारण प्रवृत्तिस्वभाव 
वाले जीवोंको ईश्वर कर्ममें नियुक्त करते हैं। स्वयं कत त्वादिको उत्पन्न नहीं 
करते ॥ १४॥ $ 
आध्यात्मिक व्याख्या--मैं करता हूँ, इस प्रकार कूटस्थ नहीं कहता-- वद 
कमेमी कुछ नहीं करता फलाकांद्याके साथ--परन्तु सबको सुजन-करता है- और प्रकृष्ट रूपमें 
होता है- उसमें कमेफलका कुछ संयोग नहीं-अपने भावमें ही वह रहता है | भाव अर्थात्‌ 
त्रिगुणातीत स्थिति क्रियाके पश्चात्‌ ।-- 
ईश्वर जीवके कत त्वको पेदा नहीं करता, जीवके कर्मको उत्पन्न नहीं करता, 
आर सुख-दुःखरूपी कर्मफलके सम्बन्धको भी पैदा नहीं करता । अर्थात्‌ वह कर्मका 
उत्पादक नहीं है, प्रेरक नहीं है, फलदाता चहीं है, ओर फलभोक्ता भी नहीं है! भग- 
वानने इतना कहकर अपने कंघेसे सारा बोझ उतार दिया। आत्मा निर्लिप्त दै, अतएव 
उसके ऊपर कत्तु त्वादि दोष.नहीं आता, ओर देहादिके जड़ होनेके कारण उनमें भी 
कृत्त त्वादि सम्भव नहीं, तब फिर यह जगत्‌:व्यापार ओर कर्माकर्मका भोग आया केसे ! 
आर वह भोग करेगा ही कोन ? तब तो सारा दोष, सारे भोग भगवानके कन्धे पर 
डालना होगा, उनको निलिंप्त कहनेसे कोन मानेगा ! तथा “स्वभावस्तु प्रवतते” कहनेसे 
ही वह कर्मफलके भोगसे मुक्ति नहीं पा सकते | अब यह जानना है कि वास्तविक भोग 
किसको होता दै ? श्रीमदाचार्य शङ्करने इस श्लोककी व्याख्या करते हुए भगवानकी ही 
बातको प्रतिष्वनित किया दै-अविवेक्री सांसारिक पुरुषका ज्ञान अज्ञानाच्छ न्न होने के 
कारण 'करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजया मि'-करता हूँ, कराता हूँ, भोगता हूँ, भोगाता 
हूँ--इस प्रकार अज्ञानमूढ़ होकर ही सब लोग बोलते हैं। असलमें यह व्यापार जैसा 
देखनेमें आता दै वैमा है नहीं। अनादि अविद्या ही जीवको पू्वकमोके संस्कारके 
अनुसार कार्यक्षेत्रमें लगाये रहती दै । परन्तु इस विषयमें ज्ञान न होनेके कारण प्रयुक्त 
जीव इसे अपना कार्यं समझकर अभिमान करता है ओर कमंफलमें आबद्ध होता दै, 
नेसे भूताबिष्ट जीव भूतकी कमं-प्रेरणाको अपनी ही चेष्टा मान लेता है। जीवका यह 
भूतावेश भाव छुदा सकने पर सब गइबढी मिट जायगी । भूतावेश क्यों होता है, यह ` 
कोई ठीक ठीक बतला नहीं सकता, पर भूत छुड़ाया जाता है । स्वभाव ही सब कमका 
प्रवत्तक है । अनादि प्रबृत्त वासना ही स्वभाव है, इसीलिए अनादिकालसे प्रत्येक 
जीवका अपना अपना एक स्वभाव है, इस स्वमावके द्वारा ही प्रत्येक जीव सञ्चालित 
होता दै । अज्ञानने कब आकर मुके घेर लिया यह कोई नहीं बतला सकता । परमात्मा- 
स्वभावशून्य दै, फिर यदद जीव स्वभावयुक्त क्यों हुआ ? यह अत्यन्त रहस्यमय बात है, 
इसका कारण खोजते समथ लोगोंने जो जो प्रलाप किये हैं उनकी सीमा नहीं है। 
(स्वभाव इश्वरस्य प्रकृति: त्रिगुणात्मिका माया?” -त्रिगुणात्मिका माया ही ईश्वरकी 
प्रकृति है । इम प्रकृतिके बिना जगतका सजन नहीं होता । जीवकी अनादि वासना दी 
उसकी प्रकृति है - इस वासनाके विना जीवका संसार नहीं बनना , दैश्वरकी प्रकृति 
सत्त्व, रज: ओर तमोगुण ही हैं, गह प्रकृति दी सब कार्य करनी हे । जीवके अनादि 
जन्मोंके संस्कार वतमान जन्मकी समस्त वासना्यांके मूलमें वत्तमान रहते हैं । 
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“प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे: कर्माणि सवशः? सारे कमे प्रकृतिके गुण इन्द्रियादिके 
द्वारा निष्पादिन होते हैं--जीव बद्ध क्यों होता दै ? “अहङ्कारविमूढ़ात्मा कर्ताहमिति 
मन्यते” अहङ्कारसे विमूढ़-चित्त व्यक्ति 'में कर्ता हुँ’ ऐसा मानता है । इसी कारण 
जीव बद्ध होता है। भगवानकी भी वही प्रकृति विश्वकी रचना करती है, परन्तु 
उनका कर्ममें कत्तु त्वाभिमान नहीं है अतएव इतने बड़े विश्वकायेमे भी वह आबद्ध 
नहीं होते । इससे ज्ञात हुआ कि जीवका भी स्वभाव है और ईश्वरका भी स्वभाव 

है। जीव ओर इश्वरमें अन्तर इतना ही है कि जीवका स्वभाव जीवके कसका 

नियन्ता है, और वह अपने स्वमावके साथ मिलकर झात्मविस्सृत हो जाता है । 

ईश्वरके स्वभाव या मायाके द्वारा जगदू-व्यापार रूप कार्य तो होता है, परन्तु 

उससे वह लिप्त नहीं होते, ईश्वर अपने स्वभावके द्रष्टा मात्र हैं, वदद जीवके समान 

प्रकृतिके बशीभूत नहीं हैं, वह मायाके अधीश्वर हैं। “न मां कर्माणि लिम्पन्ति न 

मे कर्मफले स्पृ । इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बघ्यते।” सारे कर्मफ 

मुके आसक्त नहीं करते, कर्मफले मेरी स्पृहा नही-इस प्रकार जो मुझे जानता दै 
वह कर्ममें आबद्ध नहीं दोता--अर्थात्‌ उसके भी अहङ्कारादि शिथिल हो जाते हैं। 
इससे देखा जाता दै कि अहङ्कार ही समस्त व्यापारोंका मूल कारण है । भगवान 
अपनी मायाको लेकर लीला करते हैं, और जीव उसे बास्तविक मानकर खेल करता 
है और बिपदूमें पड़ने पर द्वाद्यकार करता है। अतएव अज्ञान दी जीवको बद्ध 
करता दे और विपन्न बनाता दै | इस झदङ्कारके नाराका उपाय दै निरभिमान होना । 
यह कैसे हो सकता दै १ सदूगुरुने कद्दा है--''में करता हँ. ऐसा कूटस्थ नहीं कहता 
कर्म मी वह कुछ नहीं करता फलाकांत्ाके साथ--परन्तु सबकी सृष्टि करता है 
_>और प्रकृष्ट रूपमे होता-हे--कमके फलका कुळ संयोग नहीं दै उसमें, अपने ही 
भाँवमें वह रहता है”- कूटस्थके बिना यदद जगदादि व्यापार इछ सी प्रकाशमें नहीं 
झाता, उसने सबकी सृष्टि की है, वद स्वयं ही सब कुछ हो गया दै--परन्तु निरद्ार 
होनेके कारण कमके साथ किसी फशका संयोग नहीं होता, वह करके भी इछ नहीं 
करता। फेश-लोमके उदूगमके समान यद सारा जगतून्रह्मायड उत्पन्न हुआ है, 
परन्तु किसीको वह प्रयास करके प्रकट नहीं करता ओर बह प्रकट होकर जो जो 
लीला करते हैं उन सबके प्रकाश भाव भी उसे आर्कषित नहीं कर सकते। वह अपने 
सावमें अपहा मप रहता है। इसी कारण दुःखसे पीडित त्त जीवको वह मानो 
कहसा दै कि तुमं यदद सब ज॑ंगदू-ष्यापार देखकर इतना विचलित क्यों दो रहे हो ! 
तुम अपने आप किया द्वारा क्रियाकी परावस्थामें ममं हो जाओ, तब देखोगे कि 
यह सारा जगद्व्यापार तुमको स्पश ही नहीं कर रदा दै। यह सब क पुच्छ 
है।यह जगत्‌-स्वप्न तब टूट जायगा, जब तुम देह, मन, बुद्धि, प्र अपना 
कहकर आकार न फरोगे। तुम कौन हो, इसका परिचय तुमको क्रियाकी 
परावध्यामे हो जायगा । स्वप्न दट जाने पर सवप्नम देखे गये व्याप्र-सर्पादि किसी के 
अस्तित्वका पैसे पता नहीं मिलता, क्रियाकी परावस्थामँ भी क्रियावान्‌ 
आत्मानन्द्में डूबकर उसी प्रकार जञगदू-ब्यापारके चिह्को भी नहीं देख पाता । तुम्हें 
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केवल प्रबुद्ध दोना पड़ेगा, श्रद्धापूर्वक क्रिया करनी होगी, उसके द्वारा क्रियाकी 
परावस्थामें सारे स्वप्नोंका अवसान देखकर निश्चिन्त हो जाओगे । उस त्रिगुणातीत 
स्थितिमें सारा इन्द्रजाल उड़ जायगा। अन्ध तमससे आच्छ घरमें प्रज्वलित दीप 
जैसे गृहको आलोकित करता है- उसी प्रकार कूटस्थ ज्योति इस जड़ अन्ध देहको 
जीवनमय करके प्रकाशित करती दै । तब देहमें समस्त इन्द्रिया दि जी वित अर जाग्रत 
हो उठते हैं जो स्वयं जड़स्वभाव हैं। कूटस्थकी स्वतः प्रकाशित ज्योतिसे वे 
चैतन्यमय जान पड़ती हैं। कूटस्थका स्वभाव कर्म करना नहीं हे । वह स्वतः 
आनन्दमय विज्ञानघन चैतन्य या पुरुष हें । परन्तु इस पुरुषका चैतन्य देद्देन्द्रियादिमें 
विच्छुरित होकर उनको चेतनायुक्त करता है। तब इन जड़ोंके भीतर क्रिया ओर, 
कत्तुत्वभाव स्फुरित होता दै । इस प्रकार कूटस्थ सबकी सृष्टि करता है, क्योंकि जो 
कुछ, प्रकाश दै सब कूटस्थके ही प्रकाशसे उत्पन्न है । परन्तु असलमें कूटस्थमें कम 
नहीं होता । अतएव कमंफलका संयोग भी नहीं होतां । वह अपने आवमें आप मग्न 
होता है । यही भावातीत क्रियाकी परावस्था है। इस क्रियाकी परावस्थामें जो रहता 
है उसको अहं अभिमान नहीं होता, अतएव प्रकृतिकृत कममें उसका कर्मफल उत्पन्न 
केसे हो सकता दै ! तव क्या “प्रकृति? पक विभिन्न बस्तु है, ओर आत्मासे वह एथक्‌ 
है? ऐसी बात नहीं है। जलें तरङ्ग उठती दै, पह तरङ्ग जलका एक स्वभाव द्दै। 
यह स्वभाव ही प्रकृति दै । जन्मजन्मान्तरमें अजित वासना ही स्वभाव या प्रकृति 
रूपमें कार्य करती है। जब दीर्घकाल तक बारम्बार क्रिया-साधनाके द्वारा वासना 
निमू'ल होती दै तब स्वभ्मवके परिवर्तनसे सुख-दुःखादिको संयोग भी नहीं रहता । य 
स्वभावयुक्त आत्मभाव ही जीवभाव है। स्वभाव या प्रकृतिसे स्वतन्त्र भाव द्दी 
ईश्वरभाव दै, ओर स्वभाव या प्रकृतिसे सुक्तमाव ही त्रह्मभाव है।. यह प्रकृति 
आत्माको वेष्टन किये रहती दै-जीव- आत्मा पर्यन्त, जीवत्वके साथ प्रकृतिका 
सम्बन्ध दै । जीवत्व छूट जाने पर साथ ही साथ प्रकृति भी आत्माके मध्यमें विलीन 
हो जाती दै। आत्मा प्रकृतिसे युक्त दोकर जब जीव दो जाता है, तब भी उसमें शिवभाव 
नष्ट नहीं होता । इसीसे जीवके जीवत्व नष्ट दोनेका उपाय भगवानने गीतामें अजेनको 
झनेक प्रकारसे सममाया है। आत्मा के साथ प्रकृतिके संयुक्त होने पर ही जीव-भावकी 
झनन्त ऊर्मियाँ तरङ्गित होती दीख पढ़ती हैं । परन्तु प्रकृतिका इतना बन्धन होने पर 
भी उसमें जीवको स्वाधीनता है । रागद्वेषादि तरङ्गयुक्ते जीव-नदीमें ज्ञानकी . अन्त:- 
सलिलाके प्रवाइकी एक धारा भी वतमान रइती है, उसीको खोजकर बाहर निकालना 
पडेगा । खोजने पर दी वह प्राप्त हो जायगी । तब त्रस्त ओर व्याकुल जीव अभय प्राप्त 
करता दै ओर यह जीवके लिए साध्यातीत नहीं दै, इसीलिए भगवानने अजु नको 
प्रकृतिकी भयप्रद शक्तिका उल्लेख करते हुए कहा है कि--यद्यपि इन्द्रियोंका इन्द्रिय 
विषयोंके प्रति रांगढेष स्वाभाविक है, परन्तु तुम उनके वशमें क्यों चलोगे ! 
तुम्हारा तो मार्ग ही ओर दै, तुम इन्द्रियोंके मागेसे क्यों चलोगे ! उनके मार्गसे 
चलने पर तुम अपने निकेतनमें नहीं पहुँच सकोगे, तुम अपने को नहीं समक सकोगे, 
तुम अपने आपमें प्रतिष्ठित नहीं हो सकोगे | प्रक्ृतिमें गुण-वेषम्यके कारगा विभिन्न 
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फल उत्पन्न होते मे परन्तु. आत्मामें गुण साम्यावस्थाको प्राप्त होते हैं, अतएव 
वहाँ विभिन्न कमे या विभिन्न फलादि कुछ भी नहीं रद्द सकते। अतएव तुम क्रिया 
करके आत्मस्थ द्वोनेकी चेष्टा करो, तुम्हारा स्वभाव बदल जायगा, तुम्हारा जीवर 
छूट जायगा ओर शिवत्वकी प्राप्ति होगी ॥१४॥ है 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृत विभुः । 
अज्ञानेनाऱतं ज्ञानं तेन म्ुझन्ति जन्तव; ॥१५॥ 


अन्वय --विभुः ( परगेश्वर ) कस्यचित्‌ ( किसीका ) पापं न आदत्ते ( पाप 
ग्रहण नहीं करते ) सुकृतं च पऽ ( ओर पुणय भी ) न ( ग्रहण नहीं करते ), अज्ञानेन 
( अज्ञानके द्वारा ) ज्ञानम्‌ ( ज्ञान ) शातम्‌ ( आदृत दै), तेन ( इसी कारण) 
जन्तवः ( प्राणी ) मुह्यन्ति ( मुग्ध होते हैं ) ॥१४॥ 

श्रीधर यस्मादेवं तस्मात्‌--नादत्त इति | प्रयोजकोऽपि सन्‌ प्रभुः क्रस्यचिद्‌ 
पापं सुकृतं च नैवादत्ते न भजते । तत्र देवु:--विभुः परिपूर्ण: । आसकाम इत्यथं; | यदि 
हि स्वार्थकामनया कारयेत्तई तथा स्यात्‌ । न त्वेतदस्ति | आप्तकामस्यैवा चिन्त्यनिजमायया 
तत्तत्पूर्वकर्मानुसारेण प्रवत्त॑कस्वात्‌। ननु भक्ताननुग्हतो5भक्तान्रिण्हतश्च वैषम्योपलम्मात्‌ 
कथमाप्तक्रामत्वमिति ! अत आइ- श्रश्ञानेनेति। निग्रहोऽपि दण्डरूपोऽनुग्रह एबेति। 
एवमशानेन सर्वत्र समः परमेश्वर इत्येवं भूतं जञानमावृतम्‌। तेन देतुना जन्तवो जीवा मुह्यन्ति | 
मगवति वैषम्यं मन्यन्त इत्यर्थः ॥ १५॥। ड 

अनुवाद्‌--जब ऐसी बात दै तो प्रमु प्रयोजक होने पर भी किसी के पाप- 
पुण्यके भागी नहीं हैं । इसका कारण यह है कि वह 'विसु' परिपूर्ण झर आप्तकाम 
हैं। यदि वह स्वार्थ-कामनासे इस प्रकार पाप-पुणयमें नियोजित करते तो ऐसा हो 
सकता । परन्तु उनका कोई स्वार्थ नहीं दै। वह आप्तकाम प्रभु अपनी अचिन्त्य 
मायाके द्वारा जीवको तत्तत्‌ पूर्वकमौके अनुसार कर्माकमेमें प्रवृत्त करते हें । परन्तु 
वह मक्त पर अनुग्रह और अभक्त पर निग्रह करते हैं, अतएव उनमें भी वैषम्य देखा 
जाता दै, तब फिर वह आप्तकाम केसे हुए ! इसका उत्तर देते हुए कहते हैं परमेश्वर 
सर्वत्र सम हैं? --यद्द ज्ञान अज्ञानसे आइत रहता दै, इसी कारण जीन मोहको प्राप्त 
होता दै अर्थात्‌ भगवानमें वैषम्यको देखता दै ॥१५॥ 

आध्यात्मिक व्यार्या-- बर किसीको पाप-पुण्य नहीं देते अपने आपमें न 
रहकर अन्य दिशामें श्रासक्तिपूर्वक इष्टि डालकर पाप-पुण्यसे जढीभूत होता हे अतएव 
उससे मुग्ध हो जाता है--आत्मचिन्तन eS i र ज 2 

क्यों ता है? क्योंकि अशानफे दारा आइत होने पर अप 

अत नता ऐर शे्मास्थिनहे कारण आसक्तिपु्ेक स्र इष्टि 
करता दै, अतएव 'सम भावके नष्ट होने पर जीव पाप-पुण्यादि कमें "पत्त होता 
है। इस अवध्थामें बढ्टैण्दि बढ़ती है, अतएव आत्मचिन्वन नहीं होता.। यद्यपि 
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श्रति-स्सृतिमें कहा दै कि भगवान ही जीवको पाप-पुणयात्मक कर्ममें प्रदत्त करते हैं-- 
“एष हय चैने साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते.। एष एवासाधु क 
कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेभ्योऽघोनिनीषते ।”--जिसको भगवान्‌ स्वगेलोक ले जाना 
चाहते हैं, उसको यहाँ पुण्य-कर्ममें लगाते हैं, ओर जिसको अधोलोकमें भेजना चाहते 
हैं उसको यहाँ पापकर्ममें लगाते हैं. । यदि यही ठीक दै तो पुण्य-पापात्मक कमैके 
लिए जीव उत्तरदायी नहीं हो सकता । तथापि बह पुण्य-पाप किसीको र देते, यह 
कहकर अपने सिंरसे कमका बोझ उतारना चाहते हैं, इससे भगवद्वाक्यमे कुछ सन्दे 
होता दै.। इसीलिए भगवान्‌ कहते हैं कि आत्मा निष्क्रिय दै, उसमें कत्तु त्वारोप नहीं 
हो सकता; परन्तु ञ्ुतिवाक्यमें जो ईश्वरीय प्रेरणा कही गयी हे, . वह आवरण-विच्ते- 
पादि-शक्तियुक्त प्रकृतिकी प्रेरणा है । ईश्वरेच्छा ही प्रकृतिका दूसरा नाम है । चह 
आत्मभाव नहीं दै | आत्मभाव स्थिर है--अनात्म भाव या प्रकृतिका भाव ही विक्तेप 
है। यही ईश्वरीय माया दै। अच्छा, तो क्या अज्ञान या माया इतनी बड़ी दै कि वद्‌ 
अपने आश्रयदाताको भी तम सावृत कर देती दै ! नहीं, ज्ञानको अज्ञान आदृत नहीं 
कर सकता, केवल कुछ.समयके लिए आच्छा दितवत्‌ जान पढ़ता है, ठीक उसी प्रकार 
जते मेघ सर्वव्यापी सुनिर्मेल आकाशको आच्छन्न कर देता -हे। अनन्त सागरके 
वक्षःस्थल पर क्षणस्थायी बुदूबुद्के स्फुरणके समान ज्ञानके समुद्रमें अज्ञानके बुदूबुवू 
मासित हो उठते हैं, परन्तु फिर वे सागरके गर्भमें ही विलीन हो जाते दैँ। इसलिए 
आत्माको या भगवानको प्रयोजक कर्ता नहीं कह सकते, क्यों कि वह आप्तकाम ओर 
वसु हैं। परन्तु जब मन चखल होकर बदिरष्टिसम्पक्न होता दै तो जीव अपने 
स्वरूपको देखनेमें असमे दो जाता दै। यह अचिन्त्य मायाका प्रभाव है, जिससे 
स्वरूपविस्मृति पैदा होती है, देदाभिमानके कारण सवेत्र अपनेमें कते,त्वाभिमान 
होता है। पाप-पुण्य, सुख-दुःखका यही.कारण है। आत्मक्रियाके द्वारा आत्मस्थ 
होने पर झात्माका बिमुपद आर्थात्‌ सर्वेव्यापकत्व अनुभूत होता है। सर्वव्यापक 
होने पर फिर स्थूल आंइतिविशिष्ट वह नहीं रद्द सकता, तब सर्वभूततोंका आत्मा 
दोकर चिन्मात्ररूपमें उपलक्षित होता है । इस अबस्थामें देह-सम्बन्ध नदी रहता, 
आतएव कर्माकर्म, पाप-पुण्य सब नि:शेष रूपसे विलीन हो जाते हैँ। यही मायाके 
उस पारका देश है, जो अज्ञान-तमसे परे दै । यही “स्वधाम” या “वेकुगठधाम” 
है। “धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक”--इस स्वघाममें मायाका प्रभाव निरस्त 
हो जाता है ॥१५॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं - येषां नाशितमात्मन; । 
तेषामादित्यवञ्हानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय--येषां तु ( परन्तु जिनके ) आतमनः ज्ञानेन ( आत्माके ज्ञान या 
विचारके द्वारा ) तत्‌ अज्ञानं ( वद॒ अज्ञान ) नाशितं ( विनष्ट दो जाता दै ) तेषां 
उनका ) ज्ञानं ( ज्ञान) आदित्यवत्‌ ( सूयेके समान ) तत्‌ परं ( उस परब्नह्मको ) 
प्रकाशयति ( प्रकाशित करता दै) ॥१६॥ 
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श्रीधर- ज्ञानिनस्तु न मुह्यन्तीत्याइ--शानेनेति । भगवतो ज्ञानेन येषां तद्वैषग्यो- 


पलम्मकं अज्ञानं नाशितम्‌ | तज्जान तेषामज्ञानं नाशयित्वा तत्परं परिपूणंमीश्वरस्वरूपं 
प्रकाशयति । यथादित्यस्तमो निरस्य समस्त वस्तुजातं प्रकाशयति तद्दत्‌ ॥१६॥ 


अनुवाद-- ज्ञानी लोग मोहको प्राप्त नहीं होते, इस विषयमें कहते हैं ] 
= भगवद्विष्यक ज्ञानके द्वारा जिसका यह वेषम्य-बोधक अज्ञान विनष्ट हो जाता है, 
बह ज्ञान उस जीवके अज्ञानका नाश कर “तत्पर” अर्थात्‌ परिपूर्ण ईश्वरके स्वरूपको 
प्रकाशित कर देता है । जिस प्रकार आदित्य अन्धकारको दूरकर सारी बस्तुको 
प्रकाशित करता दै, ठीक उसी रूपसे ज्ञान ज्ञानको नाश करके परमार्थतर्वको 
प्रकाशित करता है ॥१६॥ 


आध्यात्मिक व्यार्या--श्रास्मामे रहने पर अनात्मामें रहना अर्थात्‌ अन्य, 
ओर हष्टिका नाश हो जाता है, उसके बाद आत्मामें रहते रहते सूर्येके समान कूटश्यको 
देखता है और (अपने) स्वप्रकाश स्वरूप हो जाता है--अनुभव होता है |-- 

पूर्व श्होकमें कथित अवस्थाका अनुभव कर लेने पर साधकको जो अवस्था 
प्राप्त होती दै, उसीका यहाँ वर्णन करते दैं। साधक आत्मस्थ दो जाने पर अनात्म- 
दृष्टियोंसे रदित दो जाता दै, इस अवस्थामें कूटस्थका आदित्यवत्‌ प्रकाश अनुभवमें 
आता दै । इस प्रकाशके साथ निखिल बस्तुजातके ज्ञानका उदय होता दै, अणु-परमा- 
णुओंमें प्रवेश प्राप्त होता है ओर उस अवस्थामें साधकको भूत-मविष्यत कुछूभी 
अज्ञात नदीं रहता । समाधिनिष्ठ पुरुषकी यह अतस्था स्वतःसिद्ध होती दै। समाधिसे 
उतरने पर फिर जब देहात्मबोध जाग्रत होता दै तब फिर अज्ञान देहीको वेष्ठन कर 
लेता है। इत ज्ञानको अनादि बतलाया गया दै, अतएव साधकके मनमें संशय 
होता दै कि संसारका मूल कारण अज्ञान तो देद्दात्मबोधके साथ लोट आता है, तब 
साधन-मजन बेकार दै ? परन्तु ऐसी बात नहीं दै । कर्म यदि अज्ञानसे उत्पन्न होता है 
तो यद मनमें आना स्वाभाविक दै कि कमे ज्ञानका नाशक नहीं दो सकता । आसक्ति 
पूवेक जो सांसारिक कर्म किये जाते हैं वे सामान्य कमं हैं, अभ्यासवश जीव उन सारे 
कमको पुनः पुनः करके उसमें बद्ध होता है । परन्तु कर्म असाधारणभी हो सकते हैं, 
यदि वे इन्द्रियतृ सिके लिए न करके भगवद्पिंत-चित्तसे किये जायें। कर्माको अगव- 
दुर्पितभावसे करनेके लिए वेदोंमें नित्य कोका उपदेश दिया दै । किया आदि भी वही 
नित्य अनुष्ठान करने योग्य कर्म है । किया करते करते ुरुकी इपासे क्याकी परा- 
बस्था प्राप्त होने पर नैष्कम्ये या ज्ञान उत्पन्न होता दै । इसीलिए शाखमें उपदेश दै 
“पादौ स्वबर्णाश्रमवणिताः क्रिया कृत्वा समासा दितशुद्धमानस:”--वर्णाश्रम-बिहित 
कर्म करते करते कर्मके दारा चित्तशुद्धि होगी । चित्तशुद्धिके साथ साथ सबेकमेसंन्यास 
अपने आप दो जायगा । इस त्यागके ढारा अश्ञानतमका नाश होता है ओर शानसूये 
प्रकाशित होता दै । आत्मताज्षात्कारके साथ साथ सबंदुःखनिशततिरुप युक्ति-पद 
साथकको आश्रय करता दै ॥१६॥ 
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। ४०० र श्रीमद्धगवदूगीता . 


तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणा' | 
गच्छन्त्यपनराष्ट्रत्ति ज्ञाननिधृतकल्मषा; ।। १७ 
अन्बय--तदुद्धयः (उनमें ही जिनकी बुद्धि दै अर्थात्‌ जिनकी बुद्धि 
न्रद्वानिष्ठ दै ) तदात्मानः ( जिनका मन उनमें दी रहता दै) तन्निष्ठाः ( उनमें जिनको 
निष्ठा दै अर्थात्‌ जो ब्रह्मनिष्ठ दें.) तत्परायणाः ( परमात्मा ह्वी जिनके एकमात्र आश्रय 
हैं अर्थात्‌ जो ब्रह्मपरायण हैं, विषयपरायणता जिनमें नहीं दै ) ज्ञाननिधू तकल्मपाः 
( ज्ञानद्वारा जिनके पाप झुल गये हैं) [ वे सब ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ] आपुनराबवत्ति ( मोष्त- 
पदको ) गच्छन्ति ( प्राप्त करते दें ) ॥१७॥ 
ीधर--एवंभूतेश्वरोपासकानां फलमाइ--तद्बुद्धय इति। तस्मिन्नेव बुडि- 
मिश्चयात्मिका येषाम्‌ । तस्मिन्नेव आत्मा मनो येषाम्‌ । तस्मिन्नेव निष्ठा तात्पर्ये येषाम्‌ । 
तदेव परमयनमाश्रयो येषाम्‌ । ततर्च तत्परसादलब्घेनात्मशानेन निधू'तं निरस्तं कल्मषं 
येषाम्‌ । तेऽपुनरावृत्ति मुक्ति यान्ति ॥१७।। 
अरुवाद---[इस प्रकार इश्वरोपासकोंको क्या फल मिलता दै, यही बतलाते 
हैं]--उनमें दी जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि है, उनमें ही जिनका मन दै, उनमें दी 
जिनका तात्पये या एकाग्रता दै, वही जिनके परम आश्रय हैं, उनके प्रसादसे प्राप्त 
झात्मज्ञानके द्वारा जिनके कल्मष अर्थात्‌ पापका क्षाय दो गया है--वे अपुनराइत्ति 
अर्थात्‌ मुक्ति लाभ करते हैं ।।१७।। 

' आध्यात्मिक व्याख्या--कटस्पमें बुद्धि स्थिर कर रखता है, श्रात्माको भी 
वह रखता है, निःशेषरूपसे स्थिति करके उसमें ही पढ़ा रहता है, ऐसा होने पर पुनर्जन्म 
नहीं होता, आस्मामें सवदा रहने पर अन्य दिशामें इष्टिरूपी पापसे निष्कृति पाता है |-- 

कूटस्थमें एकाग्र लक्ष्य दो, अतएव अन्य कोई चिन्ता न आवे, बुद्धिमें 
नानात्व भाव न रहें, साधन द्वारा प्राणको स्थिर करे। वह. स्थिर प्राण कूटस्थमें 
स्मरिरतापूवक रदे । बाइरकी फिर उसकी कोई क्रिया न दो--इस प्रकारके आत्म- 
लक्यसम्पन्त पुरुषका कोई दूसरा लक्ष्य हो ठो पाप आयेगा किस प्रकारसे ? तब 
तो सब कुळ ब्रहमप्रय हो जायगा। यही दै जीबन्युक्त-अवस्था । पुनजन्मका मूल कारण 
अज्ञान दी उस समय विनष्ट हो जाता दै ॥१७॥ . 
विद्याविनयसम्पन्ने त्राह्मणे गवि इस्तिनि। 
शुनि चैव इवपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥१८॥ 
अन्वय --पणिडताः ( श्ञानवान्‌ लोग ) बिद्याविनयसस्पन्ने ( बिद्या और 
विनयसे युक्त ) ब्राह्मणे ( त्राह्मणमें ) गनि ( गायमें ) ` इस्तिनि ( हाथीमें ) शुनि 
( छत्तेमें श्वपाके च ( ओर चायडालमें) समदर्शि: एव ( समदर्शी हुआ 
करते हैं )॥१८॥ , 
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पञ्चमोऽध्यायः ४०१ 


श्रीधर--कीदशस्ते शानिनोः येऽपुनराबृत्ति गच्छन्तीत्यपेक्षायामाह-- विद्याविनय- 
सम्पन्न इति । विषमेष्वपि समं ब्रह्मे द्रष्टुं शीलं येषां ते पणिढता: । . ज्ञानिन इत्यर्यः । 
.तत्र विद्याविनयाभ्यां युक्ते ब्राह्मणे च । शुनो यः .पचति तस्मिन्‌ श्वपाके चेति कर्मणा 
दैषम्यम्‌। गवि हस्तिनि शुनि चेति जातितो वैषम्यं द शितम्‌ ।। १८|| 

अनुवाद- [उस प्रकारके ज्ञानी केसे होते हैं जिनको डापुनरावृत्ति गति प्राप्त 
होती है ? इसके उत्तरमें कहते हें] --विषम वस्तुओमें भी जिनको “सम” दर्शन 
करने का स्वभाव हो गया है वे दी पण्डित या ज्ञानी हैं। वे विद्या ओर विनयसे युक्त 
ब्राह्मण ओर चाणडालमें, गाय, हाथी ओर कुत्तमें समदर्शी होते हैं। वे कमंगत ओर 
जातिगत वैषस्यको नहीं देखते। सत्त्वगुणसम्पन्न ब्राह्मण, संस्कारवजित रजोगुणयुक्त 
गाय, तथा तमोगुणयुक्त चाणडाल, कुत्ता ओर हाथी आदि सब प्राणी समदर्शी 
पणिडतकी दृष्टिमें समान हैं ॥ १८॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--श्रच्छे विद्वान्‌ नम्न नाण जिनके हाथमें पञ्चपात्र 

और कुश है--उनका अन्न, और एक चाण्डाल बिसने कुत्तेको मारकर पाक्‌ किया है 
वह--इन दोनोंको घो पण्डित होंगे समानरूपसे देखेंगे श्रर्थात्‌ उनके लिए दोनों समान ई-- 
कारण क्रियाकी परावस्थामें मतवालेके समान किसी विषयकी विवेचना नहीं रहती |-- 


क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त योगी सब कुछ ब्रह्ममय देखते हैं, अतएव विभिन्न 
वस्तुओं या प्राणियोंके भीतर भी कोई प्रमेद नहीं देख पाते। लेते कूप, 
नदी, तालाब आर समुद्रमें प्रतिबिस्बित सूये दर्शक पुरुषके सामने एक ही 
प्रकारका जान पढ़ता दै, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषकी दष्टिमें विभिन्न देइमें 
प्रकटित चैतन्य एक ही जान पढ़ता है। वह ऊँच-नीचका तारतम्य किसी प्राणीकी 
आत्मामें नहीं देखते। अज्ञानका नाश होने पर जगतके सारे दृश्य उनके सामने एक 
समान लगते हैं, उपाधिगत दोष-गुणके द्वारा वे विचलित नहीं होते। मतवालेको लेसे 
पविन्नापवित्र स्थानका विचार नहीं दोता, उसी प्रकार क्रियाही परावस्थाको प्राप्त योगी 
मद्यपीके समान मत्त दोते हैं, वह अपने भावमें झाप निमभ होते हैं, बाहरी नाम- 
रूपके प्रति उनका बिल्कुल दी लक्ष्य नहीं दोता। यदि समदष्टि ज्ञानका लक्षण दै 
तो झाजकलकी जाति-मेदकी प्रथाको उठा देने बाली चेष्ठाओंकी निन्दा केसे की 
ज़ा सकती दै ! नहीं, इस प्रकारसे जातिको उठा देना ज्ञानका लक्षण नहीं है। ययाथे 
ज्ञान उदय दोने पर कोई वैषम्य नहीं रहता, ओर साधककी किसी भी वस्टुके प्रति 
आसक्ति नहीं रहती । परन्तु जहाँ वर्णाअमकां विध्वंस करके अन्य सैकड़ों सेद्‌ 
रखने ही चेष्टा रहती दै वहाँ जातिनाश ज्ञानका काये नहीं है। यह इमारी स्वेच्छा- 
चारिताका फल दै । इसके द्वारा वास्तबिक वेषस्य या मेदुमाब नष्ट नहीं होठा। 
बुद्धिमें जब तक जगत्‌ ओर नानात्व दिखलायी देगा, तबतक मेदभावको उठा देनेकी 
इच्छा पागलकी प्रचेष्टा मात्र दै । ब्रह्म सवत्र समान है, आकाशके समान स्वत 
-न्रिणित दोकर भी बह वस्तुदोषसे दूषित नहीं होता, आत्माकों इसी भाच्से 
सबके भीतर देखता दोगा। अतपब बाएडालके मीतर जो आत्मा है बही 
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४०२ श्रीमद्गवदूणीता 


आत्मा ब्राह्मणके भीतर भी है-इस प्रकारसे किसी मेदका न होना ही सत्य दै। 
आत्मा किसी वस्तुके गुणसे मिश्रित नहीं होता । परन्तु जबतक यह आत्मदष्टि 
सम्यक स्फुरित नहीं दोती तबतक मेदशान जगतसे उठ नहीं सकता । बलपूर्वक उठा 
देनेसे केबल अनर्थ ददी उत्पन्न होगा । ज्ञानीके सामने ब्रद्मटष्टिके कारण दौरा ओर काँच 
दोनों समान हैं, परन्तु अज्ञानी चादे कितना दी उच्च स्वरसे कहे कि 'हम सब एक हैं, 
वस्तुश्रांके इस गुणवैषम्यको भूल न सकेगा, परन्तु ज्ञानी ऐसी भूल नहीं करते ॥१८॥ 


इहेव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १८ 


अन्वय--येषां (जिनका ) मनः (मन) साम्ये स्थितं (त्रह्ममावमें स्थित है) शह 
(इस लोकमें) ते: (उनके द्वारा) सर्गः (संसार) जितः (जीता गया है), दि (क्योंकि) 
ब्रह्म (ब्रह्म) समं निदोषं च (सम ओर निर्दोष दै); तस्मात्‌ (इसलिए) ते (वे अर्थात्‌ 
समदशी पुरुष) ब्रह्मणि एव (ब्रह्ममें ही) स्थिताः (अवस्थित है) ।। १६।। 

श्री धर्‌--ननु विषमेषु समदर्शनं निषिद्धं कुर्वन्तोऽपि कथं ते पण्डिता; १ यथाह 
गौतमः - समासमाम्यां विषमसमे पूजातः इति-गौतमधर्मेवुत्रः । अस्यार्थः-समाय पूजाया 
विघमे प्रकारे कृते सति विषमाय च समे प्रकारे कृते उति स पूजक इहलोकात्‌ परलोकाश्च 
होयत इति। तत्राह -इहैवेति। इहैव जीवद्भिरेत तैः। सुञ्यत इति सगः संसारः | 
बितो निरस्तः । के! ! येषां मनः साम्ये समत्वे स्थितम्‌ । तत्र हेतु:--हि यस्मात्‌ ब्रह्म समं 
निर्दोषं च । तस्मात्ते समदशिनो ब्रह्मणयेव स्थिताः । ब्रह्ममावं प्राप्ता इत्यर्थः । गौतमोक्तस्तु 
दोषो ब्रहममाव प्राप्तेः पूवमेव | पूजात इति पूजकावस्थाश्रवणात्‌ ॥ १६।। 

अनुवाद- [किन्तु विषममें समदशंन निषिद्ध दै, ऐसा करनेसे वे पणिडत 
केसे हो सकते हैं ! गोतम ने कहा दै कि जो असमान अवस्थापन्न पुरुषोंको समभावसे 
पूजते हैं, अर्थात्‌ उत्तम व्य!क्तको अधम भावसे पूजने पर तथा अघमको उत्तमभावसे 
पूजने पर पूजक इहलोक ओर परलो कमें द्दीनताको प्राप्त होता दै, अतएव समदर्शी 
उरुष पापमागी क्यों न होगा !-इस आशङ्काका उत्तर देते हैं |--जिनका मन 
पमत्वमें अवस्थित दै उनका संसार जीवित दृशामें ही निरस्त हो जाता है। इसका 
हरण यह दै कि, क्योंकि ब्रह्म सम ओर निदोष दै, अतएव वे समदशी बरह्ममें अवस्थान 
हरते हैँ अर्थात्‌ ब्रह्ममावकी प्राप्त ददोते हैं। ओर गोतमके द्वारा कथित दोष ब्रह्मभाव 
[पिकी पूर्वावस्थामे लगता दै । गोतमने भी “पूजात” शब्दके हारा पूजकावस्थाको 
डी लक्ष्य किया दै ॥१६॥ १ 

आध्यात्मिक व्याख्या--सुल इस संसार में हो है--जिस किसीने समताको पाया 
है--ऐसा मन जो जह्म हे--उसको दोष नहीं, सवेत्र समान है । उसकी स्थिति ब्रह्मयोनिनें 
सबंदा रहती है |-- 

प्राणके स्थिर दोने पर जब मन स्थिर होता है तो समता प्राप्त होती दै, 


. स्मता-प्राप्त मनको फिर मन नहीं कहते, वह तब सम अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप होता है। 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पञ्चमो ऽध्यायः ४०३ 


बह निर्दोष दै, क्यों कि देह ओर देदमें अभिमान ही समस्त दोषोंका मूल दै । मन:- 
प्रायाके स्थिर होने पर देद्दाभिमान नष्ट हो जाता है, देहाभिमान न रहने पर देही 
निर्दोष हो जाता है । तब सर्वत्र समबुद्धि होती है, विषयके विभिन्न भाव तब फिर 
बोधके विषय नहीं रह जाते । अतएव इन्द्रियांके साथ विषयोंके संस्पशेसे उत्पन्न 

होनेवाले सुख-दुःखादि फिर पैदा ही नहीं होते। जब साधक आत्मसमा धिमें दब 

जाता है तो मनके इस प्रकारके विविध विकार तथा उनके सुख-दु :खादि नाना प्रकारके 

फल साधकके सामने उपस्थित ही नहीं होते। अच्छा, समताको इतना उच्च 

स्थान क्यों दिया गया है ? सबत्र समज्ञान करने पर धर्मशाशत्न के मतसे धर्मविरुद्ध 

काये होता दै, त्र समदर्शी पुरुषको ब्रद्ममें अवस्थित मुक्त केसे कदा जाता है? 

जीवके साथ जीवकी प्रथकता तो ठीक ही दे, जड़ ओर चेतनमें आकाश-पातालकां 

अन्तर वर्तमान दै, नथापि इन सारे अनेक्य ओर वेषम्यके बीच भी एक परम ऐक्य 

वर्तमान दै। यह परम ऐस्य-भाव ही जीवकी आत्मा दै, अनन्त जड़ पदाथोकी 
यही सत्ता या अस्तित्वका मूल है। वह आत्मा या सत्तामय भाव आकाशन्त्‌ 
निलिप्र दै। चिदाकाशके निलिप्त होनेके कारण ही देहादिके साथ उसका सम्बन्ध 
नहीं दै ¦ छातएव देहादिके विकार या तत्कृत शुभाशुभ उस चिदाकाशरूप आत्माको 
मलिन कैसे करेंगे ? जिसका मन साघनाके द्वारा इस चिदाकाशके साथ मिलकर 
एक हो गया दै उसको फिर कोई प्रथक्‌ वस्तुज्ञान नहीं रहता। उसके सामने आत्रद्वा- 
स्तम्त्र सब कुळ ब्रह्ममय दै। अतएव शुचि अशुचि मी उसके सामने नहीं रदद 
सकते। इसी कारण उसके सामने ब्राह्मया, चायडाल, गो, कुत्ता सब समभावसे 
मिले हुप हैं। अज्ञानीके सामने देत प्रपन्न वर्तमान होते हुए भी समदष्टिसम्पन्न 
साघकेन्द्रके सामने सब कुछ फिर प्रथक्‌ प्रथक वस्तुएँ नहीं रहती, उसके सामने सब 
मिलकर एक अद्वितीय हो जाती हैँ। यह एकता बाहर सबके साथ भोजन-पान करने 
से होती हो, ऐसी बात नहीं दै । जिसकी ब्रह्मयोनिमें सदा स्थिति हो गयी दै, उसको 
ही यह अवस्था प्राप्त होती दै । ब्रह्मयोंनि दी कूटस्थ दै। इस कूटस्थमें जिसका लच्य 
स्थिर हो गया-दे वह साधक लोकिकाचार मानकर चलता हो तो भी उसकी बुद्धिमें 
भ्रान्ति-दृष्टि सदाके लिए निरस्त हो जाती है। ऐसे ही महात्माको जीवन्मुक्त 
कहते हें ॥१६॥ | 

॥ न प्रहुष्येत्‌ मिय प्राप्य नोडिजेत्माप्य चाम्रियस्‌ । 


स्थिरबुद्धिरसम्मूढों अह्मविदजह्मणि स्थित; ॥२०॥ 
अन्वय-त्रह्मणि (ब्रह्ममें ) स्थितः ( अवस्थित ) Mo स्थिर- 
मढः ( म त ) ब्रह्मवित्‌. ( अद्याज्ञ ) प्रियं प्राप्य ( प्रिय वस्तुको पाकर ) 
मक मा अप्रिय च प्राप्य ( अप्रिय वस्तुको पाकर भी ) न 
उद्विनेत्‌ ( उद्विम नहीं होता ) ॥२०॥ 
= लचणमाइ--न प्र 
स्थितः १ ms दष्टो इवान्‌ न स्यात्‌ । श्रियं माप्य च नोद्विजेत्‌। न्‌ 
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४०४ . श्रीमद्धगवदगीता 


विषीदतीत्यर्थ: यतः स्थिरबुद्धि; । स्थिरा निश्चला बुद्धियेस्य । तत्‌ कुतः १ यतो5सम्बूढी 
निवृत्तमोइः ॥२०॥ 
अनुवाद--[ त्रद्वाभावप्राप्त पुरुषका लक्षण कहते हैं ]- त्रह्मविदू. होकर जो 
रह्ममें अवस्थित है, वह प्रिय वस्तु पाकर प्रहृष्ट नहीं होता, ओर न अप्रिय वस्तु पाकर 
विषादको प्राप्त होता दै । इसका कारण यह है कि वह स्थिरबुद्धि दे अर्थात्‌ उसकी 
बुद्धि निश्चला दै । यह कैसे होता दै? क्योंकि वह 'असंमूढु' अर्थात्‌ निवृत्तमोद्द है । 
मोद्द न रहने पर बुद्धि निश्चला हो जाती दे ॥२०॥ न 
आध्यात्मिक व्याख्या--बुद्धि स्थिर- सम्यक प्रकारे मूर्ख नहीं--अर्थात्‌ 
बीच बीचमें दूसरी ओर दृष्टि जाती है--त्रह्मको जानकर सववस्तु्मे ब्रझको देखता है, इस 
कारण कोई वस्तु उसको प्रिय नहीं और अप्रिय मी नहीं“-इस कारण इषे और उद्वेग मी 
नहीं होता |-- ु 
ब्रह्ममावमें अवस्थित पुरुषका लक्षण कहते हें । साधनाके द्वारा प्राण स्थिर 
होने पर जब मन ओर बुद्धि स्थिर हो जाते हैं तब साधकको ब्रह्ममें अवस्थित या 
ब्रह्मज्ञ कहते हें। उच्च श्रेणी के साधकका भी साधना करते करते कभी मन विषयकी 
आर दोड़ जाता है। तव वह ओर भी प्रयत्नके साथ मन लगाकर साधना करते हैं 
झौर उसके फलस्वरूप उनकी मन-चुद्धि सब स्थिर होकर एक हो जाती है । मन-बुद्धिके 
स्थिर होने पर फिर तब देहात्मबुद्धि नहीं रहती अर्थात्‌ आसक्तिपूवेक अन्य वस्तुमेँ 
दृष्टि नहीं रद्द सकती । तभी वह यथाथ त्रद्वज्ञ बनते हैं । सब बस्तुओोंमें ऋह्मदशेन होने 
पर ही उन्हें त्रद्वज्ञ कदा जाता है । ब्रह्मज्ञ पुरुषकी दृष्टि अन्य वस्तुमें नहीं रहती, इसी 
कारण उनको प्रिय-अप्रियका बोध भी नहीं रह सकता.। जिसको प्रिय-अप्रिय बोध 
नहीं होता, उसको इषे या उद्देग भी नहीं हो सकता । अनित्य वस्तुको नित्य समकना 
ही मोह दै । आत्मा नित्य दै, देदादि अनित्य हैं | इस अनित्य देहको नित्य समकना 
ही विपरीत भावना है। क्रियाके द्वारा विपरीत भावनाके नष्ट होने पर मनको 
आत्माकारमें स्थिति प्राप्त दोती है।. इस प्रकार स्थिति प्राप्त होने पर साधक अद्दैत 
भावमें अवस्थित होता है। इसीको आत्मसाक्षात्कार कहते हैं। इस झवस्थामें प्राण, 
मन ओर बुद्धि स्थिर हो जाते हैं। अतएव इस अवस्थामें ब्रह्मविषयिणी बुद्धिके 
सिवा अन्य बुद्धि उत्पन्न ही नहीं दोती। अन्य बुद्धिके उत्पन्न न होनेके कारण 
प्रिय या झग्रियका बोध नहीं होता, अतएव इसी कारणासे मुक्त पुरुषको हर्ष विषाद भी 


नहीं होता ॥२०॥ 
बाहस्परेषवसक्तात्मा विःदत्यात्मनि यत्‌ सुखम्‌ | - 
स. ब्रह्मयोंगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥ 


। अन्वय---बाह्मस्पशेषु ( शब्दादि बाह्य विषयों में त्म ग 

चित्त पुरुष ) आत्मनि ( अन्तःकरणामें ) यत्‌ सुखं | प णय 

5) [ जती बारे । क ( क ण दै), [ तदुत्तरं-उसके पश्चात्‌ ] ब्रह्म- 
युक्तात्मा [ सभ्‌] ( ब्रद्ममें समाधि-योगयुक्त होव ॥ 

अश्नुते ( प्राप्त करता है ) ॥२१॥ न 95.) पादी खुर 
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` परम्रानन्दकी प्राप्ति होगी । झनन्दके लिए फिर 


पञ्चमोऽध्याय $ दुर 


श्रीधर -मोइनिपत्या बुद्धिस्पैये देहुमाइ--माहासपशेष्विति । इन्द्रियैः स्पृश्यन्त 
इति स्पर्शा बिषयाः « घाहमन्त्रियविषयेष्वसक्तारमाऽनासक्तचित्तः । झास्मन्यन्तःकरशे 
यदुपशमात्मकं सात्विक सुख त्रन्दति लभते। स चोपशमसुखं लब्ध्वा ब्रह्मण योगेन 
समाघिना युक्तस्तदैक्य प्राप्त श्रात्मा यस्य सोऽक्षयं सुखमश्नुते प्राप्नोति ॥२१॥ 
अनुवाद---[ मोह निद्गतत होने पर बुद्धिकी जो स्थिरता होती है, उसका देतु 
बताते है ] - बाह्य न्द्रयांफे द्वारा जो विषर्याकी उपलब्धि होती है, उसमें अनासक्त- 
चित्त पुरुषके अन्तःकरणमें उपशमात्मक सात्विक सुखकी प्राप्ति होती हे। इस 
उपशमात्मक सुखको प्राप्त कर लेने पर ब्रहममें योगसमाघि द्वारा युक्त या एकताको 
प्राप्त होकर वह अक्षय सुखको प्राप्त होता दै ॥२१॥ 
आध्यात्मिक च्यार्या--बाइरकी इवा बाहर रहती है--इस प्रकार के जितात्मा 
हो दुखका अनुभव करते है--एक ब्रह्मानन्द है-उसमें हो घारणा, ध्यान, समाधिपूर्वक 
लगे रहकर - इस प्रकार फे सुखमें काल-यापन करते हें जिस सुखका क्षय नहीं है, अन्यान्य 
दुर्जोका अवश्य चय है ।-- र 
वाह्य विषयमें आसक्ति होने पर मन बहिमुंख ओर चञ्चल होता है ओर 
उसे विषयाधीन होना पड़ता दै। तब बाहरकी वायु भीतर ओर भीतरकी वायु 
बाहर आती जाती दै अर्थात्‌ प्राणापानके कार्य चलते रहते हैं। इस अवस्थामें स्थित 
ब्यक्तिको जितात्मा नहीं कद्दते। जितात्मा पुरुष वही दै जिसको वाहरकी बायु 
आकर्षण करके लेनी नहीं पड़ती, उसकी बाइरकी वायु बाहर ही रहती दै, भीतर 
भीतर सक्ष्मभावसे प्राणका प्रवाह चलता रहता दै। इस प्रकारकी स्थितिमें जो हैं 
वे समाधिकी असीम स्थिरता प्राप्तकर परमानन्द--ज्ह्मानन्दकी प्राप्तिसे कृतकृत्य 
हो जाते ई। अन्यान्य विषयसुखोंका क्षय दै, परन्तु इस सुखका चाय नहीं. होता । 
तव साधकके अन्तःकरणमे निरन्तर अनन्त आनन्दका प्रवाह चलता रहता ६। 
यह आनन्द रता दै फद्दोँ  त्रद्ामे या विषयमें ! ब्रहममें दी यह आनन्द वतमान है, 
विष्यमें नहीं । बिषर्योमे आनन्द दै--ऐसा सममकर मन बिषयोमें दोढ़ता तो दै, 
परन्तु विषयमे आनन्द नहीं दै। तो फिर चित्त विषयोंकी शरोर म दोड़ता 
क्यों दै (--यद्वी अक्षान है। चित्तका स्थिरभाव ही आनन्द दै । विषयोंको प्राप्तकर 
चित्त च्ायमरके लिप स्थिर दोता दै इसीसे शणभरके लिए यत्कित्रित आनन्दका 
नुमब होदा दै, नहीं तो बिष्योमे ्षानन्य कहाँ! यदि ण द दी पय म 
है, दो चित्तक्रो स्थिर कर सकने पर पद मिल जायगा; स्थिर ज्ञान 0 
पढ़ी | प्राशायामके दार प्रे स्थिर होने पर चित्त st 
बिषयका प्रयोजन न होगा । 
बिपर्योके द्वारा सुख होता है पद मनका संस्कार या हे ड न 
स्थित्ताजनित णो आनन्दूकी अपस्था दै ज हर वबल सबकी दशत र 
फामनासे रदित निश्चलावस्था ऐ- एस आवस्था पे दि हो लाता हे! इस 
है, अवपत अनन्त शास्तिपिन्धुमे साधष सवाके खि प 
2 नित ऐहिक सुखको तुलना नहीं हो सकती ॥२१॥ 
ब्रद्यनन्द्रके साथ फामजनित ऐिक सुश 
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ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव त। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमत बुधः ॥२२। ` 
अन्वय- ये भोगाः ( जो सारे सुखभोग ) संस्पर्शजाः ( इन्द्रिय-विषयों केः 
सस्पर्शसे उत्पन्न हैं ) ते दि ( वे ही ) दुःखयोनयः (दुःखकी योनि अर्थात्‌ मूल हैं ) 
झद्यन्तवन्त एव ( निश्चय ही आदि अन्त वाले हैं), कोन्तेस ( दे कौन्तेय ! ) 
बुध: ( पणिडत व्यक्ति ) तेषु ( उनमें ) न रमते ( अनुरक्त नहीं होते ) ॥२२॥ 
श्रीधर- -ननु प्रियविषयमोगानामपि निवृत्तः कथं मोक्षः पुरुषार्थः स्यात्‌ ! 
तन्नाइ--ये हीति । संस्पृश्यन्त इति संस्पर्शा विषयाः । तेभ्यो जाता ये भोगाः सुखानि । ते 
हिं वत॑मानकालेऽपि स्पर्दा5ूया दिव्याप्तत्वात्‌ दुःखस्यैव योनयः कारणभूताः । तथादि- 
मन्तोऽन्तवन्तश्च । अ्रतो विवेकी तेषु न रमते ।।२२॥ 
अनुवाद अच्छा, विषयभोगादिका निवृत्त-खाधक मोच्त किस प्रकार 
. आयत्त हो सकता दै ? इसीलिए कहते हैं ]- विषयजंनित सारे झुखभोग 
वर्तमान कालमें प्राप्त रहने पर भौ स्पद्धा ओर $र्थ्यासे व्याप्त होते हे, अतएव वे 
दुःखके कारण होते हैं, तथा आदि अन्तयुक्त होते दें अर्थात संयोग-वियोगयुक्त होते 
हैं, अतएव अनित्य हें। परमार्थतत्त्वके ज्ञाता विवेकी पुरुष उनमें आसक्त 
नहीं होते ॥२२॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--मोगके द्वारा, वायुके अन्य ओर मनोयोग करनेसे 
चणिक सुख-मोग होता है, परन्तु उस भोगके पूवं और पश्चात्‌ दुःख है--जैसे मैथुन, 
जन्म, मृत्यु--श्रादि अन्त दोनों--इसीमें ही दुःख हें-इस प्रकारके कार्यमै पण्डित लोग 
रमण नहीं करते । -- 
विषय भोग करते करते इन्द्रियोंकी शक्ति निस्तेज हो जारी है. चित्तके गाढ 
तमसांच्छन्न होने पर बुद्धि भी म्लान हो जाती है, अन्तराकाश आच्छा दित-सा प्रतीत 
होता है। उस चित्तके द्वारा त्रह्मघारणा नहीं हो सकती। मन जब भोगकी ओर 
खुब्ध होता है तो प्राण भी उत्ती ओर आकृष्ट होता है, इसलिए भोग्यवस्तुके द्वारा 
क्षणिक सुख-भोग तो होता दै, परन्तु सुखके विलीन हो जाने पर या सुखभोगकी 
शक्ति दीन दो जाने पर प्रायामें उस ,भोगस्प्ृद्दाका स्पन्दन कदापि निवृत्त होना नहीं 
'्वाहृता। प्राणके स्पन्दुनसे भोगलालसामें मन उन्मत्त-सा हो उठता दै। इन सारे 
विषय-भोर्गोके आगे-पीछे न जाने कितना सन्ताप लगा हुआ हे, इसकी कोई सीमा 
नहीं दै। भोग करनेकी शक्ति तो समाप्त हो जाती है, पर तृष्णा बढ़ती ही रहती 
. है। पुत्र-ली-धनादिमें अत्यन्त आसक्त जीव उन वस्तुओंके वियोगसे अत्यन्त 
दी अघीर हो उठता है। ये सब अन्तवन्त हैं, ये हमारे कोई नहीं हैं, ये सारे विषय 
हमारी आँखोंके सामने अपने क्षणिकत्वका प्रमाण देकर स्वप्नटष्ट वस्तुके समान 
न जाने किस अदृश्य कोटरमें छिप जाते हैं; इसको कुळ अंशमें समझने पर भी 
प्राणका हाहाकार कदापि निद्र्त नहीं होता । इन सब विष्योंको न पाने पर भी 
- जीवको दुःख है, ओर पाने पर भी दाह होता है। इसीसे विवेकी पुरुष शान्त 
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भावसे विचार करके इन सारी विषय-लालसाओंसे चित्तको निद्ृत्त करनेकी चेष्टा करते 
हैँ । जब तक चित्तमें विषयासक्ति रहेगी, तब तक शान्ति या उपराम प्राप्त न होगा । 
प्राणबायुके निरोधके द्वारा प्राण जब स्पन्दनरहित होगा तभी चित्तसे विषय-स्प्रहा दूर 
होगी । वास्तबिक सुख विषयमें नहीं है, सुख झात्मामें ही है। यदि सख चाहते 
दो तोःविषयोंमें मनको न दोड़ाझो | विवेक द्वारा मनको विषयोंसे निवृत्त करके 
आत्मेस्थ होनेका उद्योग करो । प्राणके स्पन्दनरहित हुए बिना मन आत्मस्थ न हो. 
सकेगा, अतएव जिससे प्राण स्पन्दुनरहित हो वही मार्ग पकड़ कर चलो, इससे फिर 
झाद्न्तयुक्त विषयोंके मोहमें पढ़कर व्याकुल नहीं होना पड़ेगा। 
“यावन्तः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्‌ मनसः प्रियान्‌। 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः; || ( विष्णुपुराण ) 

जीव जितना ही बाह्य विषयसे प्रेम करेगा, उतना ही शोकरूपी. शङ्क उसके 
हृदयको विद्ध करेगा । स्वप्नवत्‌ चाणस्थायी विषयोंमें जिसका जितना अधिक अनुराग 
दोगा-उतना ही वह विविध दुःखोंकी ज्वालामें दग्ध होता रहेगा । अतएव साधक, 
सावधान ! ॥ २२॥ 

झकनोतीहैब यः सोडु £1क्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नर; ॥२३॥ 

अन्वय--यः ( जो ) शरीरविमोष्तणात्‌ प्राक्‌ (शरीर त्याग करनेके पूतं तक) 
कोमकोधोदूभवं ( काम-क्रोघसे उत्पन्न ) वेगं (वेगको) इह एव ( इद लोकमें रहते रहते ) 
सोहु" ( सहन कर ) शक्नोति ( सकता है ) सः युक्तः ( वद योगयुक्त) सः नरः सुखी 
(बह आदमी सुखी दै) ॥२३॥ 

आषर--यस्मान्मोद्च एव परमः पुरुषार्थः | तस्य च कामक्रोध वेगोऽतिप्रतिपच्चः । 
अतश्तत्सहनसमर्थ एव मोच्तमारित्याह-शक्नोतीति। कामात्‌ क्रोघाच्चोद्भवति यो वेगो 
मनोनेत्रादिक्षोभादिलक्षणः | तमिहेव तदुद्भवसमय एव यो नरः सोदुं प्रतिरोद्घु शक्नोति | 
तदपि न च्षणमात्रम्‌। किन्तु शरीरविमोक्षणात्‌ प्राक ।- याबद्देपातमित्यथः। यः एवंभूत; 
स एव युक्तः समाहितः सुखी च भवति । नान्यः । यद्वा। मरणादूध्वे विलपन्ती भियुबतिमि- 
रालिङ्गयमानोऽपि पुत्रादि मिर्दक्ष्मानोऽपि यथा प्रागशून्यः कामक्रोधवेगं सहते तथा मरणाः 
रप्रागपि जीवन्नेव यः सहते स एच युक्तः सुखी चेत्यर्थः । तदुक्तं बशिष्ठेन- “प्राणे गते यथा 
देह; सुख दुःखं न विन्दति। तथा चेत्प्राणयुक्तोऽपि स कैवल्याभयो भवेत्‌” इति ॥ २३ ॥ 

अलुवाद--- क्योंकि मोक्ष ही परम पुरुषार्थ दै ओर कामक्रोघादिका वेग उसका 
प्रतिपत्ती दै, अतएव इनके सहनमें समथ व्यक्तिं ही मुक्तिका भागी बनता दै, इसीलिए 
चलाते हैं ]--काम-क्रोधसे उत्पन्न मन-नेत्रादिके घोभस्वरूप वेगोंको, उद्धवफे समय 
“ही जो'च्यक्ति प्रतिरोध करनेमें समर्थ होता दै, वही संमाहित ओर सुखी है । केवल 


'व्तणमात्र सहन करनेसे काम न चलेगा। देहपांतके पहले तक सहन करते जाना होगा । 


इस प्रकारका आदमी ही वस्तुतः युक्त दै, ओर वही सुखी हो सकता है. ओर कोई 
नहीं। अथवा सृत्युके पश्चात्‌ रोती हुई युवती के दवारा आलिङ्गित तथा पुत्रादिके द्वारा 
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दग्ध होने पर जैसे प्राणद्दीन पुरुप कामक्रोधके वेगको सदन करता है, उसी प्रकार 
मृत्युके पूव जीवन-पयेन्त जो इन सारे सुख-दुःखादिको सहन कर सकते हैं, वे ही युक्त 
हैं ओर वे दी सुखी हैं। वशिष्ठ कहते हैं,--म्रत पुरुषका शरीर नेसे सुख-ढुःखादिका 
बोध नहीं करता, उसी प्रकार प्राणके रहते हुए जो सुख-दुःखादिका बोध नहीं करते, 
वेही केवल्यको प्राप्त ददते हैं ॥३३। . 
आध्यात्मिक व्याख्या- -ख्रो आदमी काम और क्रोधके वेगको इस शरीरके 
बाहर निकलनेके पइले सह्य कर सकता है,--उनको मानो अक्षमें लगा रक्खा है और उसके 
द्वारा सुली है ।-- . 
इन्द्रियोंके भोग्य विषयों को पानेके लिए मनमें जो तीव्र वेग होता है वही काम 
है । ओर इस काममें किसी प्रकारकी बाधा प्राप्त होने पर जो मनोवेग उत्पन्न होता है 
उसका नाम क्रोध है । फलस्वरूप काम ओर क्रोध एक ही वस्तुहै। मनके ये ही दो 
वेग तीब्र होते. हैं जीवनके सारभूत लच्यसे भ्रष्ट करनेके लिए ऐसा दूसरा शत्रु और 
कोई नहीं है । विचारके द्वारा इसकी झअनिष्टकारिता तो समझी जा सकती दै, परन्तु 
इससे कामका वेग नहीं रुकता | अवश्य दी, तीव्र वेराग्यकी बात ओर दै, परन्तु स्थायी 
तीव्र वैराग्य कदाचित्‌ ही किसीको होता दै । देह ओर मनमें सात्त्विक भावके स्फुरणके 
साथ साथ विषयों का तीत्र आकषेण हासको प्राप्त होता दै, पश्चात्‌ गुणातीत अवस्थामें 
यह कामक्रोधका वेग कुछ भी नहीं रहता । अतएव साधकोंका कर्तव्य वही है जिससे 
सात्तिक भावोंकी बृद्धि हो । सात्त्विक भावोंकी वृद्धि तभी हो सकती है, जब प्राणा- 
याम आदिंकी साधनाके द्वारा प्राणको स्थिर किया जाय | प्राणफे गमनागमनके स्थिर 
होने पर साथ ही साथ मनबुद्धि भी स्थिर हो जाते हैं। यदद स्थिर माव-प्रप्त अवस्था 
ही सात्त्विकताका लक्षण है । स्थिर भाव क्रमशः वृद्धिको प्राप्त होते होते यहाँ तक बृद्धि 
प्राप्त हो जाता दै कि उसके द्वारा साधक गुणातीत हो जा सकता दै। योगशास्रमें दे-- 
मनःस्थेयें स्थिरो वायुस्ततो विन्दुः स्थिरो भवेत । 
विन्दुस्थैर्यात्‌ सदा सत्त्वं पियडस्थैय प्रजायते ॥ 
सनकी स्थिरताके साथ अन्तः प्राणवायु स्थिर होती है, प्राणावायुकी स्थिरताके 
साथ विन्दु स्थिर होता दै, ओर विन्दुके स्थिर होने पर सदा सर्वभाव होता है तथा 
इस शरीरके कांम-क्रोध-लोभादिकी तृष्णा भी शान्त होती है! 
सनोवेगके प्रबल होने पर पिणडदेइको स्थिर रखना संभव नहीं है, झतएन 
उसके भोतरकी प्रधान धातुका क्य दोना निश्चित है। प्रधान धातुके क्षय होनें, पर 
शरीर मन ओर प्राण--सभी शक्तिहीन हो जायेंगे ] तब साधन किसके द्वारा होगा ? 
भोगवासनाको उद्दोप्त करने वाली वस्तुद्ओोसे दूर रहना अवश्य उचित है, परन्तु 
इस प्रकार रहने पर भी विशेष फल नहीं होता, पर सामान्य फल हो सकता है । प्रधान 
वस्तु मनकी लालसा है जो मनके विक्षेपसे उत्पन्न होता है, मनके इस विक्षेप-भावफो- 
इटा सके तो इससे छुटकारा पाना संभव दै । -इश्य देखने पर मनमें सङ्कल्प पैदां होता 
है ओर सङ्घल्पसे वेग या तृष्णा उत्पन्न होती है। वस्तुतः दृश्य देखे बिना भी केवल 
सङ्कल्प द्वारा भी वस्तु-दशेनका ७ज होता दै। यहं सङ्कल्प पूर्वाभ्यास या अहङ्कारका 
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पञ्चमो व्थ्यायः ४०६ 


अनुसरण करता है; अतएव लेसे ही सङ्कल्प जगने लगे वैसे ही प्रबुद्ध होकर मनको 
विषय-चिन्तासे विरत करना होगा । विषय-चिन्तासे मनको विरत करनेका सुन्दर 
उपाय दै--उसी समय मन लगाकर १०-१२ प्राणायाम करना । प्राणायामके साथ साथ 
मनोवेग अदृश्य हो जायगा। 

अवश्य ही जीव विषयोंके सम्पकमें आये बिना रद्द नहीं सकता, वनमें जाने 
परभी सब विषय-सङ्ग निवृत्त नहीं होते । क्‍योंकि विषय-सङ्ग वस्तुतः मनमें मनके द्वारा 
ही होता है। यदि आत्मा या भगवानमें अनुराग प्रबल हो तो विषयानुरागमे कमी . 
झा सकती. है। तभी विषयोंमें विरक्ति संभव है । इस प्रकारके विषयवैराग्ययुक्त 
साधक ही युक्त साधक कहलाते हैं, ओर वे ही वस्तुतः सुखी हैं। पिण्डस्थ पश्चभूता- 
त्मक भाव ही पञ्चतत्त्व हैं। इन पञ्चमूताँके स्थान हैं मूलाधार आदि पञ्चचक्क । 
इन चक्रोंके भीतरसे मनका यातायात होते होते मन अत्यन्त सूच्मावस्थाको प्राप्त 
होता दै । क्रमशः साधनके द्वारा सुषुम्ना भेद करके आज्ञाचक्रमें स्थितिलाभ करनेकी 
शक्ति प्राप्त होती दै । पञ्चतत्त्वको छोड़कर आज्ञाचक्रमें स्थिति लाभ करनेको शरीर- 
विमोक्षण कहते हैँ। परन्तु आज्ञाचक्रमें प्रविष्ट होने के पूवं पद्चतत्तकी साघनाके 
सम्य साधकको अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, साथ साथ फाम-क्रोधका वेगभी बढ्ता 
है। जो आज्ञाचकरस्थ कूटस्थमें प्रविष्ट होनेके पहले ही सारे कामादिक्रे वेगको 
सहन नहीं कर सकता, वह योगभ्रष्ट हो जाता है। ओर जो गुरुकपासे समर्थ होता 
है वह अनन्त आनन्दधाममें अर्थात्‌ चिदाकाशमें प्रवेश प्राप्तकर जीवनको धन्य 
बनाता दै ! फलतः वह सुखी अर्थात्‌ सुन्दर खं- शून्यमें या चिदाकाशमें आश्रय 
करता है । वास्तविक योग युक्त अवस्था यही है ॥२१॥ 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तञ्योतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥२४॥ 


अन्वय--यः ( जो ) अन्तःसुखः ( आत्मामें ही जिसे सुख प्राप्त दै, जिसे 
बाह्य विषयोंमें सुख नहीं मिलता, अर्थात्‌ जिसका चित्त झन्तमुंखी दै) झन्तरा- 
रामः ( अन्तरात्मामें जिसकी प्रीति दै) तथा ( वैसे ही) यः (जो) अन्तज्योतिः 
( आत्मदृष्टिसम्पन्न है ), सः एव योगी ( वही योगी ) ब्रह्मभूतः ( ब्रह्मस्वरूप होकर ) 
रहमनिर्वाणं ( मोष्तको ) अधिगच्छति ( प्राप्त होता है ) ॥२४॥ 

श्रीधर--न केवलं कामक्रोध वेगसंहरणमात्रेण मोचं प्राभोति | श्रपि दु- योऽन्तः 
सुख इति । अन्तरात्मन्येव सुखं यस्य | न विषयेषु । अन्तरेवाराम क्रीड़ा यस्य । न बाहः । 
अन्तरेव ज्योतिः इष्टियैस्य । न गौतरुत्यादिषु | स एव. ब्रह्माणि भूतः स्थितः सन्‌ ब्रह्मणि 
निर्वाणं लयमचिगच्छुति प्राप्नोति ॥२४॥ 

अनवा द्‌--[ केवल काम-करोधके वेगको संहरण करने मात्रसे ही मोक्ष- 
प्राप्ति नहीं दो सकती, और भी जो आवश्यक है उसे कहते हें ]- अन्तः झात्मामें 
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ही जिसे सुख दै, विषय-भोगमें नहीं, अन्तरात्मामें ही जिसे आराम या क्रीड़ा है, 
बाह्य व्यापारमें नहीं; आत्मामें ही जिसकी ज्योति या दृष्टि दे, नृत्य-गीता दिमें 
नहीं -इस प्रकारका पुरुष ब्रद्ममें अवस्थित. होकर ब्रह्मे निर्वाण अथात्‌ लयको 
प्राप्त होता दै ॥२४॥. 

आध्यात्मिक व्याख्या जिसने अन्तःकरण में निरन्तर क्रियाके द्वारा स्थिति 
प्राप्त की है तथा उतके द्वारा भीतर एक प्रकारकी ज्योति जो अन्धकार और प्रकाश दोनों 
ही नहीं है, जहाँ स्र रूप दीख पड़ते हैं ( योनिमुद्रा ), ऐसे योगी ब्रह्ममें रहकर निर्वाण 
अर्थात्‌ स्थितिपदको पाते है -त्रहामे रहते रहते ब्हममें ही स्थिर बुद्धि हो जाती है |-- 

` बरहममें बुद्धि स्थिर होनी चाहिए । उनमें प्रविष्ट हुए बिना परमानन्द प्राप्त नहीं 
होता । केवल काम क्रोधका वेग रोक्र सकनेसे ही कास न चलेगा। जिसने क्रियाके 
द्वारा आत्मस्थिति प्राप्त की दै-वही ब्रह्मानन्द प्राप्त कर सकता है । उसका मन तब 
स्थिर हो जाता दै, उसमें सङ्कलपका वेग नहीं होता । 
` मनःस्थं मनोमध्यस्थं मनःस्थं मनोवर्जितम्‌ । 
मनसा मनमालोक्य स्वयं सिद्धन्ति योगिनः || 

वह मनके मध्यमें तो रहता दै, परन्तु मने वहाँ नहीं होता। मनकी परिधि 
चारों ओरसे कम होते होते मन बिल्कुल केन्द्रगत हो जाता दै इसीसे वह मनके मध्यमे 
ही रहता दैं। योगी लोग स्थिर मनके द्वारा इस मनके अतीत आत्माका दर्शन कर 
सिद्धि प्राप्त करते हैं, उन के.सामने विषयानन्द अति तुच्छ वस्तु दै। अन्तर्ज्योतिः 
जिसकी सद्दायतासे अतिसूच्म परमाणु भी दृष्टिगोचर होते हैं, बहुत दूरकी घटनाको 
जान सकना भी कठिन नहीं होता-जहाँ सभी रूपोंका अन्तर रूप प्रकाशित होता 
है, जो प्रकाश भो नहीं दै, अन्धकार भी नहीं दै-इस अबस्थामें रहते रहते योगी 
आनुभवपद या ब्रह्मपद्‌को प्राप्त करते हैं| इस स्थितिपदको प्राप्त योगीको विषयद्शंनं 
नहीं दोता, ब्रह्मदर्शन होता है । यही समाध अवस्था है । इस अवस्थासे उठे हुए 
योगीको विषयसुखमें आनन्द नहीं मिलता | अतएव उनके सामने विषयका झाकषंण 
नहीं. होता, इसी लिए विषयर्जानत तापसे वह सदा मुक्त होते हैं ।।२४।। 


लभन्ते ्रहनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्ेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ।।२५।। 
अन्बय--च्ञीणकल्मषाः ( च्ञीणपाप ) छिञढधाः (छिन्नसंशय) यतात्मानः 


( संयतचिच ) सबं भूतद्दिते रताः ( सब भूतोंके प्रति कृपालु ) ऋषयः ( ऋषि लोग) 
ब्रद्मनिर्वायां ( त्रह्म-नर्वाण अर्थात्‌ मोक्षको ) लमून्ते ( प्राप्त करते हैं ) ॥२५॥। 


श्रौ षर--किश्च-लमन्त इति | ऋषयः सम्यग्दशिनः। क्षोणं कल्मषं येषाम्‌। 
छिन्न द्वेषं संशयो येघाम्‌। यतः संयत आत्मा ;चित्तं येषाम्‌ । सर्वेषा भूतानां हिते रताः 
कृपालवः || अहिंसका इति शङ्करः ] ते ब्रह्मनिर्वाणं मोचं लमन्ते ॥२५॥ 
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दं स पाप क्षय हो गया दै, जिनका संशय छिन्न हो गया है, 

का चित्त संयत है, जो सर्वभूत-हितमें रत हैं अर्थात्‌ कृपालु हैं, इस प्रकारके 

सम्यगृदर्शी मृषि लोग त्रह्मनिर्वाण अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त करते दै ॥२५॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या --इस प्रकारके निर्वाणपद ऋषि लोग निष्पापी होकर 


“अर्थात्‌ ब्रह्मके सिवा अन्य ओर दृष्टि न जाय--अत एव दो वस्तुएँ नहीं रहतीं--आत्मा हो. 


एक गुरु हो जाता है-इसीकारण सत्र भूतोंका जिससे हित हो अर्थात्‌ यह क्रिया प्राप्त करे 
ऐसी इच्छा होती है ।-- ३ 

सम्यगूदर्शो ऋषि लोग निर्वाणपदको प्राप्त करते हैं, परन्तु उसके पहले 
निष्पाप होना चाहिए। अन्य ओर दृष्टि जाने पर ब्रह्मके सिता अन्य वस्तुके प्रति 
आसक्ति होती है, यद्दी पाप दै। इस प्रकारके पापसे शून्य होने पर ज्ञान प्राप्त द्दोता 
है। यही निर्वाणपदकी प्राप्तिका सेतु-दै। क्रिया करके क्रियाकी परावस्था प्राप्त 
होने पर सव एक दो जाता है, दो नहीं रहते, तब पाप-पुण्य भी नहीं रहता । एकमात्र 


` आत्माकारा वृत्ति रहती दै, सब कुछ आत्मा ही जान पढ़ता है । . सब गुरुवत्‌ पूज- 


नीय जान पड़ता है, क्योंकि गुरु ही आत्मा है और आत्मा ही गुरु दै। जिनको 
ऐसी अवस्था प्राप्त होती दै, वे ही महात्मा लोग मायागन्धसे हीन द्दोकर दीनवत्सल 
होते हैं अर्थात्‌ जो मुगतत्प्राप्तिके लिए व्याकुल हैं उनके प्रति ऋपालु होते हैं । कृपा- 
पूवक साधर्फोको गुह्य साधन-रहस्य बतला देते हैं। उस गुद्यातिगुद्य साधन और 
ज्ञानके द्वारा भगवत्स्वरूपका अनुभव होता है और इस प्रक्रारकी अनुभूति प्राप्तकर 
साधक शोकातीत परमपदको प्राप्त होता दै ।।२५।। 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 

अन्वय-कामक्रोधवियुक्तानां ( काम क्रोधसे सुक्त ) यतचेतसां ( संयतचित्त ) 
विदितात्मनां ( ञ्ात्मंज्ञ ) यतीनां ( यतियोके) अभितः (दोनों लोकोंमें ) ब्रह्म- 
निर्वाण ( त्रद्वानिर्वागा बः ८क्तिपद ) चतेते ( वृत्तमान रहता दै ) ।।२६।। 

श्रीधर--किञ्च--कामेत्यादि । कामक्रोधाभ्यां वियुक्तानां | यतीनां संन्यासिनां । 

संयतचित्तानां ज्ञातात्मतस्बानामभित उभयतो जीवतां मृतानां च । न देद्दान्त एव तेषां ब्रह्मणि 
लूयः। अपि दु जीवतामपि वर्तत इत्यर्थः ॥२६॥। 

अनवाद्‌--काम-क्रोधादिसे वियुक्त, संयतचित्त, विदित-आत्मतत्त्व संन्यासी 
जीवित तथा मृत दोनों ही कालमें ब्रह्म निर्बाणको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ ब्रद्ममें लय हो 
जाते हैं। देद्दान्तमें ही उनकी मुक्ति दो ऐसी बात नदीं दै, बल्कि जीवितानस्थामें 
भी वे मुक्त होते दैं।।२६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--जो संन्यासी काम और क्रोधमें नहीं रहकर 
ब्रह्ममें ही सवंदा संयत है--वह स्थिर होकर रहता है ब्रहमें। सर्वदा आत्मामें जानकर 
अर्थात्‌ क्रिया करके क्रियाशील है [-- | 
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जो यति हैं अर्थात्‌ सर्वदा संयत दोकर ब्रह्मे, लक्ष्य लगाये हुए हैं, वे आत्म- 
रहस्यको सम्यक्‌ रूपसे जानते हैं। आत्मा नित्य स्थिर ओर नित्य निर्मल दै, इसे 
बह क्रियाकी परावस्थामें सदा स्थिर रहकर जानते हैं। देहमें वह अमिमानशून्य 
होते हैं अतएव. काम-कोधादिकी उत्तेजना उत्पन्न करने वालो वस्तुसे उनकी काम- 
कोघ उत्पन्न नहीं होता । वे सदा ही विसुक्त हैं । इन विदितात्मा योगियोंको सृत्युके 
बाद ही मुक्ति प्राप्त द्दोती हो, ऐसी बात नहीं है, इस देदमें रदते हुए भी सवत्र ्रह्म- 
दृष्टिके कारण वह सदा सुक्त होते हैं। जो लोग प्राणायाम-परायण क्रियाशील है 
उनका चित्त स्थिर होता दै, इस कारण वे सहजमें ही आत्माको जानकर सुक्तिपद 
प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मोक्ष-लाभका अन्तरङ्ग साधन अगले दो श्लोकॉमें 


कद्वते हैँ ।।२६।। 
दु स्पर्शान्‌ कृत्वा बहिबाद्यारचक्षुषचैवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥२७॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिमनिर्मोक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त एव स! ॥२८॥ 

* अन्बय--वाह्यान्‌( बाह्म) स्पर्शान्‌ ( विष्योंको ) बहिः कृत्वा ( बाहर करके ) 
चक्षुः च ( ओर चल्नुको ) भ्रुवोः (दोनों भुवोके ) अन्तरे एव (बीचमें स्थापन 
कर ) नासाभ्यन्तरचारिणो ( नासिकाके अभ्यन्तर विचरण करनेवाले ) प्राणापानौ 
(प्राण ओर. अपान वायुको) समो कृत्वा (समान करके ) यतेन्द्रियमनोबुद्धिः 
(इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिका संयम करनेवाला ) विगतेच्छाभयक्तोध: ( इच्छा, भय 
ओर क्रोधसे शून्य ) मोच्चपरायणः ( मोक्तपरायण ) यः सुनिः ( जो मननशील पुरुष 
है ) सः सदा मुक्त एव ( वह सदा दी मुक्त दै ) ॥२७।२८।। 

श्रीधर -- स योगी ब्रह्मनिर्वाणमित्यादिषु योगी मोक्षमवाप्नोतीत्युक्तम्‌। तमेव योग 
संच्चेपेणाइ-स्पर्शानिति द्वाभ्याम्‌ | बाह्या एव स्पर्शा रूपरसादयो विषयाखिन्तिताः सन्तोऽन्तः 
प्रविशन्ति । तान्‌ तश्चिन्तात्यागेन बहिरेव कृत्वा । चच्नुभ्रुवोरन्तरे भन्‌ मध्य एव इस्वाऽतयन्तं 
नेत्रयोनिमीलने निद्रया मनो लीयते। उन्मीलने च बहिः प्रसरति। तदुभयदोषपरिद्वारार्थ- 
मर निमीलनेन भ्रूमध्ये दृष्टि निधायेत्यर्थः । उच्छुवासनिःश्वासरूपैण नासिकयोरभ्यन्तरे 
चरन्तौ प्राणापाना वूर्ध्वा घोगतिनिरोघेन समौ कृत्वा । कुम्भकं कृत्वेत्यर्थः । यद्वा ग्राणोऽयं यथा 
न बहिनिर्याति । यथा चापानोऽन्त्नं प्रविशति | किन्तु नासामध्य एव द्वावपि यथा चरत- 
स्तथा मन्दाम्यामुस्छ.बाउनिःश्वासाम्यां समो ङृस्वेति। अनेनोपायेन यताः संयताः इन्द्रय- 
मनोषुद्धयो यस्य । मोच एव परमयनं प्राप्यं यस्य | तएव विगता इच्छामयक्रोधा यस्य ।- 
एवंभूतो यो झुनिः स सदा जीवज्नपि ॥२७।२८। 

अनवबाद्‌--[ 'स योगी ब्रह्मनिर्वाणम्‌? इत्यादि श्ल्लोफमें कहा गया दे कि योगी 
निखा करता है, उस योगको संक्षेपमें दो शलोकोमें = रहे दे द 
शादि वाझ विषय चिन्तन करने पर अन्तरमें प्रवेश करते हैं। चिन्ता-त्यागके हारा 
छनको बाहर करके, चु अर्थात्‌ इष्टिश्लो भुहयके बीच स्थापन फरे अर्थात्‌ नेश्रोंके 
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अत्यन्त निमीलनमें निद्रा द्वारा मनका लय हो जाता दै, और अत्यन्त उन्मीलनमें 
मन बाहर चला जाता है, इन दोनों दोषोंके परिद्दारके लिए अद्धनिमी लित नेत्रोंदारा 
भ्रूमध्यमे इष्टि स्थापन करके, उच्छवास ओर निःश्वासरूपमें नासिकाके भीतर विचरने 
वाले प्राण और अपानकी ऊर्ध्वं ओर अधोगति निरोध करके समान अर्थात्‌ कुम्भक 
द्वारा, अथवा प्राणवायु जिससे बाहर न जाय ओर अपान भीतर प्रवेश न करे, परन्तु 
दोनों दी नासिकःके भीतर सञ्चरण करें-इस प्रकार सदु उच्छवास ओर निःश्वासके 
द्वारा प्राणापानको समान कर--तथा इन सारे उपायोंके द्वारा जिनके इन्द्रिय, मन ओर 
बुद्धि संयत दो गये दें, मोष्त ही जिनके लिए एकमात्र प्राप्य वस्तु है, अतएव जिनकी . 
इच्छा, भय ओर क्रोध विगत हो गये हैं इस प्रकारके मुनि जीवित रहकर भी 
मुक्त हैं ॥ २७-२८॥ 

आध्यात्मिक व्याउया-_प्राणायाम-परायण क्रिंयाशीलके बाइरकी इवा बाहर 
ही रदे--चक्ु भ्रमध्यमें रहे (पलक गिरे नहीं )। प्राण (खींचना) और अपान 
( फॅकना ) दोनों समान रहे--नाक के मीतर ही वायु सञ्चरण करे--इस कारण सारी 
इन्द्रियाँ संयत रहेंगी--बुद्धि और मन भी संयत हो जायेंगे, इस प्रकारके सब लोग मोच- 
परायण और निष्क्रिय होते इँ--इसीका नाम जीवन्मुक्ति है, जीते-जागते मुक्ति) जो 


हित भयक्रोधरहित होकर रहते हैं वे सदा ही मुक्त हैं |-- 
19268 विषय-चिन्तन न करने से ही विषर्योका वहिष्कार होता है, चिन्तन करनेसे 


विषय अन्तरमें प्रवेश करते हैँ। यह केवल पुस्तक पढ्नेसे नहीं होता दै, इसके लिए किस 
प्रकारसे अभ्यास करना पड़ता दै, उसी साधनाके बारेमें यहाँ कह रहे हे । जिस योगा- 
भ्यासके द्वारा योगी ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करते हैं वही योग-विषयक उपदेश भगवान्‌ 
संक्षेपमें कहद रदे दें ।& 

#कोई कोई व्याख्याता लिखते हैं कि “भगवानने चित्तकी एकाग्रताकी साधना 
करनेके लिए एक बहिरङ्ग साधनका उल्लेख किया है। ऐसा उपाय हृठयोगमें कथित 
क्रियायोगके अन्तर्गत आता है। ५ » जो लोग राज़योगमें कथित नियमके अनुसार 
चित्त-निरोधका श्रम्यास कर सकते हैं, उनको बाह्य वायुस्तम्मनरूप कुम्भक नहीं करना 
पढ़ता ।” यह बडी ही हास्यजनक बात है। यदि यह करणीय नहीं होता तो भगवान्‌ 
सारी बाते छोड़कर श्रध्यायके अन्तर्मे केवल इसी साधनका उल्लेख क्यों करते! 
भरीषरस्वामी के समान यतिने मी कहा है कि योगी ब्रह्मनिर्वाण श्रर्थात्‌ मोचको प्राप्त करता 
है । उसी योगका बिषय यहाँ संचेपसे कहते है-“तमेव योगं संचेपेणाह।” शङ्कराचार्यके 
समान शानगुद मो कहते हैं---“ अयेदानी ध्यानयोग॑ सम्यग्दर्शानस्यान्तरज्ञ विस्तरेण बच्या-. 
मीति तस्य सूत्रस्यानीयान, रलोकानुपदिशतिस्म भगवान्‌ वासुदेव; | यदि यही बहिरङ्ग 
साधन है, तो श्रन्तरज्ञ सन क्या है! मुके ऐसा लगता है कि व्याख्याता भूल जाते हैं 
कि यह बाह्य वायुस्तम्मनरूप हठयोग नहीं है। प्राणायाम-परायण यतियोंको इस प्रकारका 
कुस्मक अपने आप होता है। इसका उपायमी भगवानने चौथे अ्रध्यायके रध्वें रलोकमे 
तला दिया है। जिनको नाक दबानेके सिवा अन्य प्राणायाम शात नहीं है, वे ही इस 


प्रकारकी बालकोचित बात कहनेका साइस कर सकते हैं। 
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प्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यान-इन पाँच प्राणोंके स्थान क्रमशः 
हृदय, गुह्य, नाभि, कणठ तथा सवेशरीर हें । ये पाँचों वायु शरीरकी रक्षा करती 
है--“वायुर्घाता शरीरीणाम!! । इस हृदयस्थ प्राणवायुको बाह्यगतिसे निवृत्त रखकर 


सुषुम्नामागंसे गुह्मस्थ अपान वायुमें संचालित करने ओर ग॒ह्मस्थ अपान वायुको 


हृदयस्थ प्राणावायुमें लानेकी जो क्रिया 'दै उसे ही प्राणकी प्रच्छददन ओर विधारण 
क्रियाके नामसे पुकारते हैं । इस क्रियाको गुरुके उपदेश द्वारा जानना पड़ता ददै यह्‌ 
वायुस्तम्भन जैसा कष्टसाध्य व्यापार नहीं है। मोच्ताभिलाषी पुरुष चित्तविक्षेप 
करनेवाले शब्द्‌-€पर्श-रूप-रस-गन्धादिके महणके विषयमें संयत होकर, भूमध्यमें 
` दृष्टि संयत कर प्राणायामका अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते प्राणवायु सुपुम्नाके 
भीतर प्रवेश करेगी। “मारुते मध्यसञ्चारे मन:स्थैर्य प्रजायते । सुपुम्नावाहिनि 
प्राणे शून्यै विशति मानसे ॥ तदा सर्वाणि कर्माणि निमू लयति योगवित्‌ | यदा 
संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते। तदा समरसत्वं च समाधिर भिधीयते ॥? 
इस प्रकार 'समरस' वा 'समाघि' प्राप्त करना संभव है । प्राणायाम करते करते 
श्वास खुब पतले सूतके समान दो जाता है, ओर समकमें नहीं आता कि वह बाहर 
जा रहा है या नहीं । उस समय जान पड़ता है कि उसका मृदु वेग नासिकाके भीतर 
ही है । जब ऐसा होता है तो कहते हैं कि प्राणापानकी गति समान हो गयी दै। 
यह अवस्था प्राप्त होने पर अपने आप इन्द्रिय, मन, बुद्धि संयत हो जाते हैं । इच्छा, 
भय, क्रोध अर्थात्‌ राजस ओर तामस भाव नहीं रहते । बाह्य चेष्टामें नाना प्रकारके 
कौशल करके इन्द्रिय, भन ओर बुद्धिको संयत करनेका प्रयोजन नहीं द्दोता। उस 
समय नेत्रमें निमेषोन्मेष नहीं होता, मनमें सङ्कल्प-विकल्पादिकी तरङ्ग नहीं उठती, 
श्वास-प्रश्वासकी गति अपने आप स्तब्ध हो जाती दै । उस समय उम संलीन-मानस 
साधकेन्द्रको मुनि कहते हे । यदी सिद्ध साधकका लक्षण हे । उनके सामने फिर 
जाप्रत, स्वप्न, सुषुप्त्यादि अवस्थात्रय रह नदीं सकते । सर्वत्र समरस, ब्रह्मभाव 
द्वारा परिपूर्ण ऐसा उनको अनुभव होता है । यही निष्क्रिय या जीवन्मुक्तिकी अवस्था 
है । प्राणायाम के अन्तिम फलके विषयमें बहुतोंको कुछ मालूम नहीं दै, क्योंकि वहाँ 
तक उनकी गति ही नहीं दै । इसी कारण उनको सन्देह होता है कि प्राणायामके द्वारा 
जीवन्युक्ति होगी या नहीं । इसीसे उनको कहना पड़ता है कि प्राणायामके द्वारा 
केवल मन स्थिर होता दै, इससे जन्म-मरणाका निवारण नहीं होता, उसके लिए वैराग्य 
ग्रहण करना चाहिए । ण डि व कि प्राणायामके द्वारा वायुके स्थिर होने 
पर'परम सत्यका प्रकाश होता है । परावेराग्य अपने आप उदय हो ग- 
दर्शनमें दै कि प्राणायामके द्वारा विवेकख्याति पर्यन्त ना परी 
तथा उसके द्वारा योगीको अपुनराबृत्ति रूप मोक्ष लाभ होता है ॥२७-२८।| 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्‍वरमू | 
ध Fs अ जञात्वा मां ज ॥२८॥॥ 
इति श्रीमङ्भगवदूगीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्री 'नसंवादे 
कर्भेसंन्यासयोगो नाम पञ्जमोऽघ्यायः i कपय नया 
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अन्वय---यज्ञतपसां ( यज्ञ ओर तपस्याके ) मोक्तारं ( मोक्ता ) सर्वलोक- 
मद्देश्‍वर ( सब लोकोंके महेश्वर) सवभूतानां ( सब भूतोके ) द ps 
ज्ञात्वा ( जानकर ) शान्ति ऋच्छति ( शान्तिको प्राप्त होता दै । ) ॥२६॥ 

श्रीधर-- नन्ब वमिन्द्रियादिसंयममात्रण कथं मुक्ति: स्यात्‌ ! न तावन्मात्रेण किन्तु 
शानद्वारेणेत्याइ--भोक्तारमिति । यशानां तपसां चैव - मम भक्तैः समर्पितानां--यहच्छुया 
मोक्तारं पालकमिति वा । सबंषां लोकानां मद्दान्तमौशवर सर्वेषा भूतानां सुद्ददं निरपेक्षोपका- 
रिणम्‌ । ग्रन्तर्यामिनं मां ज्ञात्वा मत्प्रसा देन शास्ति मोक्षमच्छृति प्राभोति ॥२६॥ 


विकश्पशङ्काऽपोददेन येनेत्रं सांख्ययोगयोः | 
समुच्चय: क्रमेणोक्तः सववज्ञ नोमि तं हरिम्‌ ॥ 


इति श्रीश्रीधरस्वामिकृतायां भगवदूगीताटी कायां सुबोधिन्यां संन्यासयोगो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ।| 


अनुवाद- अच्छा, क्या इस प्रकार इन्द्रियादिके संयमसे दी मुक्ति होती 
है! नहीं, केवल उसीकें द्वारा नहीं होती, बल्कि ज्ञान द्वारा होती है--इसी लिए 
बतलाते हैं]-भक्तगण यज्ञ और तपस्या करके मुकको ही फल अर्पण करते हैं, इसलिए 
सारे यज्ञों ओर तपस्याओं का भोक्ता में हँ । में सारे लोकांका महामहेश्वर हूँ, सवेभूर्वाका 
सुहृद्‌ निरपेच्त उपकारी हुँ-योगी इस प्रकार मुझको अन्तर्यामी जानकर मेरे प्रसादसे 
शान्ति अर्थात मोज्चको प्राप्त होता है। [ भगवानको इस ग्रकारसे न जानकर, केवल 
उनके स्थूलभात्रका दशन करके जीव युक्त नहीं दो सकता । अर्जुन तो श्रीक्रष्णरूपमें 
भगवानको देखते ही थे, तथापि उनको ज्ञानका उदय नहीं हुआ, उनको झज्ञानके 
पाशसे मुक्त करनेके लिए अपने स्वरूपकी यह व्याख्या करनी पढी ] ॥२६॥. 
आध्यात्मिक व्यार्या--सारे कमोंको करानेवाला कर्ता कूटस्य ब्रह्म है-- वही 
मोक्ता है, वह अपने श्रापमें रहता है, इसका दी नाम तपस्या दै- अर्थात्‌ कुटस्यमें रहना, 
सभी लोकों में वह है--जीवमात्रमें। इसी कारण पृथक्‌ रूपर्मे महेश्वर हे- सबके दृदयमें सुन्दर 
रूपमे वासकर रहा है ( प्राण ) इसे जानकर क्रियाकी पर श्रवस्थामें रहकर शान्तिपदको 
पाता है श्रर्थात्‌ मैं कुछ नहीं हूँ, गेरा कुछ नहीं है |-- 
पूर्व रहोकके अनुसार साधन करते करते कूटस्थका ज्ञान द्वोंठा दै, तव सममं 
आता दै कि बद्री विश्वव्यापी विष्णुक्रे रूपमें सब कर्माका फलभका दै। विद्रन्यापी 
कद्दनेसे यष्ट मतलब नहीं है कि वह ओर विश्व प्रथक धथक हैं। बढ अपने आपमें 
रहते दै --साघनाके द्वारा प्रागावायु जब मस्तकर्मे स्थिर हो जाती दै तव अपने आपमे 


-रइना बनता है। सभ छोगोमें नदी कूटस्थ दै ओर सव लोग भी बढी दैं । जब सबका 


ज्ञान होता दै तब सबके भीतर कूटस्थ-ज्योतिरूपमॅ अनुभव दोता “है | प आत 
विल्लीन दोकर पक खड सत्तामान्रमें पर्यवसित दोता दै pt भी वदी एक कूटस्य 
अद्रय अद्वितीय सत्तारुपमें रहता है। बदी सचा प्राणल्पर्मे नामरूपमय कगठूको 
प्रकाशित करके धे भीतर फिर बास करती दै। ख्याकी परावस्सारे इस परब 
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४१६ श्रीमद्भंगवद्गीता 


ज्ञानका उदय होता है, तमी सब कुछ जाना जाता है आर जाननेके साथ साथ शान्ति- 
पद्‌ अर्थात्‌ मुक्तिपद प्राप्त होता दै । तब 'मै' कुछ नहीं हँ, “मेरा' कुछ नहीं दै- यह 
भाव होता दै। 'मे ओर भेरा' लेकर दी जीव समेदा व्याकुल है, परन्तु मैं क्या हूँ, 

यद बह नहीं जानता । इस 'में? का परिचय पाते ही मिथ्या “में” मिट जाता है, 'में- 
मेरा! मिट जाने पर. फिर अशान्ति नहीं रहती । देहात्मबोध ही 'मैं-मेरा' का उत्पादक 
है। क्रियाकी परावस्थामें देहात्मबोध मिट जाता है, साथ ही साथ 'में-मेरा' बोध भी 
निरस्त हौ जाता दै। क्रियाकी परावस्थामें वइ असीम. महाशून्य ही मद्दामहेशरके 
तमसे जाना जाता दै, तथा उसकी सत्तामें ही समस्त बस्तुकी सत्ता दै- ऐसा निश्चय 
ज्ञान उत्पन्न होकर विन्तेपको नष्ट कर देता है । तब निद्रृत्तिरूपा परमा शान्ति हमारे 
जीवन-मरणकी समस्त वेदनाओं को झुला देती दै ।।२६। 


पद्म अध्यायका सार संक्षेप ।. 


परमार्थतत््तको भलीभॉ ति समझने पर भी योगाभ्यासके बिना संस्कार था 

स्वभाव बदला नहीं जा सकता। इसलिए काम-क्रोधके वेगको सहन करना होगा । 

क्योंकि इन्ट्रिय-विषयसे उत्पन्न मोगसुखोमें अनुरक रहनेसे काम नहीं चलेगा, स्थिर- 

भाव नहीं आयेगा । काम-क्रोधादि ही सुक्ति-प्राप्तिके प्रतिपच्ती हैं, अतएव इनका. वेगं 

सहनेका सामथ्ये होना आवश्यक हैं, परन्तु मन सदा ' आत्मामें निविष्ट नहो 

“तो इन्द्रियादिका वेग सहन करना संभव नहीं दोता। फिर उसको सहन 
किया जाय किस प्रकार ? क्रियाके द्वारा जिसको स्थिति प्राप्त दै तथा जिसकी बुद्धि 
स्थिर हो गयी दै, इष्टि अन्य वस्तुमें नहीं जाती, इस क्रारण सत्र ब्रह्महष्टि 
प्राप्त होती है, जिससे उसके लिए प्रिय या आप्रिय कुछ नहीं रहता, तथा 
किसी भी वस्तुको पानेकी आाकांच्ञा न दोनेके कारण उसे हर्ष भी नहीं होता ओर 
उद्वेग भी नहीं दोता। क्रियाके द्वारा वह जो स्थिति प्राप्त करता दै और उसके 
द्वारा भीतर जिस ज्योतिका सन्धान उसे मिलता. दै-जो प्रकाश भी नहीं है ओर 
झन्धकार भी नहीं दै--उसमें रहकर वह ओर किसी वस्तुसे विचलित नहीं दोता.। 
यदी निर्वाणपद दै । इस अवस्थामें अवस्थित योगीका चित्त उपराम लाभ करता दै। 
तथा उसका कोई अपना काम नहीं रइता। तथ वह सवंभूतोंकी हितकामना करता दै 
जिससे वे भी परमपदुको प्राप्त करें, इसका उपाय सबको ज्ञात दो--केवल यही उसकी 
इच्छा होती दै, और यह सङ्कल्प .कार्यरूपमें परिणत होता दै। इस प्रकारका होनेके 
पक्तमें जो अन्तरङ्ग साधना दै उसका ही उल्लेख कर इस अध्यायको समाप्त किया है। 
प्राणायामपरायण क्रियाशील साघकको साधन करते करते जैसा दोना. आवश्यक दै वह 
यही है कि -प्राण-अपानका काये ( खींचना ओर फेंकना ) दोनों समान रदे 
अर्थात्‌ वायु नासिकाके भीतर सञ्चरण करे, चक्षु भुके मध्यमें रदे अर्थात्‌ पलक. न 
शिर । क्यो नदी सब लोग इन्द्रियनिग्रह: करके निष्काम आवसे स्वघर्मका अनुष्ठान करते 
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हैं? इसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं कि सदसदूं निषयमें ज्ञानवान्‌ व्यक्ति भी अपनी 


प्रकृति अर्थात्‌ पूव जन्मोमें कृत संस्कारोंके अधीन स्वभावके अनुसार ही काम करता . 


है । प्राणी आपनी प्रकृतिका अनुसरण करते रहते हैं;. अतएव (इन्द्रिय निप्रह करूँगा! 
करनेसे ही नहीं होता । मनमें हो सकता है कि ऐसी हालतमें तो .शा्रीय विधि-निषेध 
व्यथं हदो जाते हैं । इसीलिए दिखलाते हैं कि प्रत्येक इन्द्रियका स्व स्व अनुकूल विषयमें 
अनुराग ओर प्रतिकूल विषयमें द्वेष होना आवश्यम्भावी है अतएव विषयोंमें प्रवृत्ति- 
निवृत्तिका उत्पादन प्रकृति द्वी करती है- तथापि इनके वशीभूत होनेसे काम नु चलेगा, 
क्योंकि ये मुमुक्षुके लिए प्रबल शत्रुके समान काम करती हैं। इसलिए भगवानके 
उपदेशका यद्दी उद्देश्य दै कि प्रकृति खींचा-खीचींमें अपना बल दिखलायेगी ही, उस 
समय प्रवृत्तिके गंभीर जलमें निमित मत होना, इसके लिए पहलेसे ही राग-देषके 
प्रतिबन्धक साधनोंमें प्रदत्त होना पडेगा । ईश्वरोपासनासे यह प्रतिबन्धक प्राप्त होते हैँ | 
क्योंकि श्रवण, मनन, निदिध्यासनादि आरम्भ करनेकी चेष्टा करने पर ही सत्त्वगुणकी 
बृद्धि होगी, सत््वगुणकी दृद्धिसे ज्ञान उत्पन्न होगा । यह ज्ञान पुस्तक पढ़नेसे नहीं 
होता--यह साधनाके फलस्वरूप प्राप्त होता है । इसके प्राप्त होतें ही गुणासक्ति 
शिथिल हो जायगी । इससे जीवके सारे संस्कार नष्ट दोते हैं ओर मनःप्राणमें एक 
शान्तिका अनुभव होता दै । यइ शान्तिकी अवस्था नष्ट न हो, इसके लिए इसके 
बिरोधी भावोंके प्रति अनास्था उत्पन्न होगी । साधकको कल्याणके मागेमें परिचालित 
करनेके लिए यही सवे श्रेष्ठ उपाय दै । | 

इति श्यामाचरण-आध्यात्मिक-दीपिका : नामक गीताके पञ्चम अध्यायकी 
आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त । 
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पष्ठोष्ध्यायः 
( घ्यानयोगः या अभ्यासयोगः ) 
श्रीभगवानुवाच-- 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कमे करोति यः | 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रियः ।।१॥ 

अन्वय-_श्रीभगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान्‌ बोले )। यः ( जो ) कर्मफलं (कंमे- 
फलमें ) अनाश्रितः ( आश्रय या अपेच्ता न करके ) कार्य ( अवश्य कत्तव्य रूपमें 
विहित ) कर्म करोति ( कमे करता है) सः च (वही ) संन्यासी योगी ( संन्यासी 
ओर योगी है), न निर्राभः न च अक्रियः ( निरभि अर्थात्‌ अग्निसाध्य 
यज्ञादि कमीका त्यागी ओर अनग्निसाध्य पूर्तादि कमका त्यागी संन्यासी या 
योगी नहीं है ) ॥१॥ - 

श्रीधर--चित्ते शुद्धेऽपि न ध्यानं बिना संन्यासमात्रतः | 

मुक्ति; स्यादिति षष्ठे5स्मिन्‌ ध्यानयोगो वितन्यते |॥ 

[ चित्त शुद्ध होने पर भी ध्यानके बिना केवल संन्याससे मुक्ति नहीं होती, इसलिए 
षष्ठाध्यायमें ध्यानयोग श्रीमगवान्‌ विस्तार पूर्वक कहते हैं । ] 

पूर्वाध्यायान्ते संक्षेपेणोक्त योगं प्रपञ्चयितु षष्ठाध्यायारम्मः | तत्र तावत्‌ सवैकर्माणि 
मनसा संन्यस्येत्यारम्य संन्यासपूर्विकाया ज्ञाननिष्ठायास्तात्पर्येणा भिघानाद्दुः खरूपत्वाच्च 
कमेणः सहसा संन्यासातिप्रसङ्ग प्राप्तं वारयितुं सन्यासादपि श्रेष्ठत्वेन कर्मेयोगं स्तौति-- 
आनाशित इति द्वाम्याम्‌ । कर्मेफलमनाथितो5नपेच्चमाणः सन्नवश्यं कार्यतया विहितं कर्मे यः 
करोति स एव संन्यासी योगी च न तु निरमिरमिसाध्येष्य्याख्यकमेत्यागी । न चाक्रियोऽ- 
नमिसाध्यपूर्ताख्यकमत्यागी च ॥ १।। 

. अनुवाद- भगवान्‌ बोले। [ पूवं अध्यायके अन्तमें योगके सम्बन्धमें जो 
संक्षेपमें कहा गया दै उसकी विशेषरूपसे व्याख्या करने के लिए ही षष्ठ अध्याय आरम्भ 
किया जाता है! पूवे अध्यायमें मन द्वारा सवेकरम परित्यारापूदंक संन्यासपूर्विका 
ज्ञाननिष्ठाकी बात कही गयी दै। कर्मसाधनको कष्टप्रद सममकर, कर्मत्यागके 
उपयुक्त अवस्थाकी प्राप्ति दोनेके पहले दी लोग कम त्याग कर बैठते हैं, इसी आशक्कासे 
झनुपयुक्त अवस्थामें संन्यासका निषेध करनेके लिए संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी 
श्रेष्ठता कीतंन कर रहे हैं ]-कर्मफलकी अपेक्षा न करके, जो विहित कमंको अवश्य 
कर्तव्य जानकर कम करते हैं, वे ही संन्यासी और वे ह्वी योगी हैं।' “निरग्नि! 
झग्निके द्वारा साध्य दोनेवाले इष्टि (यज्ञ) नामक कमोका त्याग करनेवाले, 
तथा 'अक्रिष' जो अग्निसाध्य नहीं हैं ऐसे पूर्तं नामक कमोका त्याग 
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संन्यासी या योगी नहीं हो सकते। [ पूत्तं नामक कम--कूप खुदवाना, बगीचा 
लगवाना आदि ] ॥१॥ ८ 

आध्यात्मिक व्याख्या---फलाकांचा-रहित होकर सारे कर्तब्य कर्माको करे--वही 
संन्यासी है और वही योगी है, मैं श्रग्नि नहीं छूता और कोई कमे नहीं करता--कहनेसे 
कोई संन्यासी या योगी नहीं हो सकता ।-- 

जब मनुष्यको कर्म करना ही पढ़ेगा, तब कर्मत्याग करनेके लिए शाख इतना 
उपदेश क्यों देते हें ? शरीर रहते वास्तविक कमत्यांग नहीं होता। ऐसी अवस्थामें 
कर्मत्याग जैसे सम्भव दै वही उपदेश भगवानने दिया है । मनुष्य दो प्रकारसे कमे 
करता है, एक अपने लिए ओर एक दूसरेके लिए। अपने लिए जो कर्म करता है 
चह प्रायः स्वार्थान्ध होकर अपने कल्याणके लिए ही करता दै। ओर भी एक 
प्रकारके कर्म करने वाले होते हैं जो अपने स्वाथके लिए कमं नहीं करते, बल्कि 
दूसरोंसे कल्याणके लिए कर्म करते हैं। इनमें कर्मकर्ता आस्तिक ओर नास्तिक 
भेदसे दो प्रकारके होते हैं। जो शुद्धभावोंसे युक्त हैँ. पर भगवानमें विश्वास नहीं कर 
सकते, वे केवल लोकहितके लिए कर्म करते दें। परन्तु लो आस्तिक हैं वे भी 'सर्व- 
जनहिताय' कर्म करते हैं परन्तु वे 'लोफोपकार कर रहा हूँ इस भावसे काम नहीं 
काते | वे लोग दूसरोके लिए कर्म करके सोचते हैँ कि वे सवभूतस्यित भगवानकी 
प्रीतिके लिए क्म कर रहे हैं । इसलिए उनके कर्मका लक्ष्य बन जाते हैं भगवान्‌, 
झतएव उनका कर्मफल भी श्रीभगवानको ही समर्पित दोठा है । चित्तके अन्तर्मुखी 
हुए बिना ईश्वरप्रीत्यथ कर्म करना सहज नहीं होता । मनमें यदि भोगवासना न हो 
तभी अपनेको हम भगवच्चरणामें समपंण कर सकते हैं; इस अवस्थामें जो कर्म होता 
है वद्दी वस्तुतः निष्काम कर्म दै। इसमें हाथ पैर आदि इन्द्रियों के व्यापारोंको निरुद्ध 
करनेकी बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं होती । केवल मनको निरुद्ध करना जरूरी 
होता दै। विषय संग्रह करना जीवनके चरम लक्ष्यका विषय नहीं दै। चरम लक्ष्य 
तो भगवान्‌ हैं। जो सब मूरतोमें भगवान्‌ हैं, यह जानकर जीवसेवाको भगवत्सेवारूप 
सममते हैं, उनका देद्देन्द्रियादिब्यापार चलता भी रहे तो उनके कमै भगवद्‌-उद्देश्यसे 
दी होंगे, परन्तु मनकी यदद समता केवल मान लेनेसे ही नहीं आती । इसके लिए 
मनको व्यथे ही चन्चल करनेसे काम न चलेगा। पहले क्रिया करके क्रियाकी परां- 
बस्थामें पहुँचना आवश्यक दै । क्रियाकी परावस्थाको पहुँचने पर यह रुमममें आ 
जाता दै कि करम मेरे नहीं हैं । 

इस प्रकार कर्म करनेसे अक्रिय या आलसी बनकर कालशेप करना नहीं 
पढ़ता, ओर अपनी स्वार्थसिद्धिके लिए कर्म आर उसके फलमें अत्यधिक आसक्ति 
करके देय विषयलोखुपताको भी प्रश्रय नदी देना पडता । ये भी संन्यासी हैं, परन्तु 
संन्यासीका बाना घारण करने वालेके समान 'में अभि नदी छूता, कोई कमं नहीं 
करता! इत्यादि मिथ्याचारको प्रश्रय नहीं देते । भगवान्‌ परम सत्य-स्वरूप हैं। इस 
सत्य स्वरूपको कोई मिथ्याके दारा प्राप्त नहीं कर सकता । उनको पानेके लिए वाणी, 
शरीर और मनके द्वारा सत्यका उपासक दोना पढ़ेगा। संन्यासी ल्लोग त्यागी होते 
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हैं, योगी लोग कर्मी होते हैं, त्यागका चरम फल शान्ति अर्थात्‌ मोक्ष है, ओर क्रियादि 
साधनका अन्तिम फल भी वासना-विरहित होकर मोक्ष प्रास करना दै। स्त्यागी 
हुए बिना कोई संन्यासी नहीं हो. सकता, अतएव चित्तका सङ्कल्प-विकल्प रहते 
हुए कोई प्रकृत संन्यासी नहीं हो सकता, तथा योगाभ्यास द्वारा चित्त विक्षेप-शून्य 
हुए बिना वासनाकी निवृत्ति नहीं होती, अतएव कोई योगी भी नहीं कदला सकता । 
५नि;स्प्रदः सवेकामेम्यो युक्त इत्युच्यते तदा”--सब कामनांओंसे निःस्प् व्यक्ति ही 
“युक्तः कहलाता दै । सङ्घल्पशून्य वासनारहित पुरुष ही मोच प्रापिका अधिकारी है, 
ओर वही यथार्थ संन्यासी भी है। इसीलिए अगले ग्छोकमें जिसको संन्यास कहते 
हैं उत्तीको योग बतलाते हैं। जंब कोई कमे किये बिना नहीं रद्द सकता, तब कर्म 
करना ही पडेगा । कर्म करना होगा, परन्तु ईश्वरापित-चित्तसे, फलाकांच्तारदित 
होकर, कर्तव्य समझकर कर्म करना पढेगा। इस प्रकार जो कमं करते हैं, वह कमी 
भी हैं, योगो मी हैं ओर संन्यासी भी हैं। इस प्रकार ईश्वरापित-चित्तसे कमे करने- 
की साधना दै । केवल मोखिक अपण करनेसे अपण नहीं होता , जो क्रियाभ्यासमें. 
रत हैं, वह मूलाघारस्थ जीवशक्ति कृुणडलिनीका सहस्रारमें परम शिवके साथ मिलन 
करनेकी चेष्टामें व्याएत हैं। यह भी एक प्रकारका कमे है. परन्तु इस कमेमें विषय- 
तृष्णा और तज्जनित विक्षेप नहीं दै, अतएव इस प्रकारके साधक या कमीको कर्मफल 
स्पर्श नहीं कर सकता, ओर इस. कमेका अन्तिम फल ज्ञान अर्थात सर्वात्मक आव है। 
क्रिया करते करते क्रियाके नशेमें चूर होकर साधक देइको भूल जाता है, जगतको 
“भूल जाता है, उसकी देहेन्द्रियॉ व्यापारशून्य हो जाती हैं, अतएव स्वभाववश 
देददेन्द्रिया दिका व्यापार बन्द न होने. पर भी उसको कर्मफल आश्रय नहीं कर सकता । 
यही अवस्था वस्तुतः “अनाश्रित कर्मफल' दै--परन्तु कार्या दि. जगदूच्यापार प्राय; 
सभी ठीक ठीक चलते हें |. जब साघककी यदद अवस्था अविच्छिन्न चलती दै तष 
उसको संन्यासी ओर योगी दोनों कहा जाता है । वास्तविक वेदोक्त संन्यास इस 
युगमें होना बहुत ही कठिन है । उस प्रकारका देह छोर अनका गठन झाजफल 
देखनेमें नहीं आता। साथ दी मनसे यथार्थ त्याग न होने पर केवल संन्यासीका 
“बाना धारण कर घूमने-फिरनेसे नाना प्रकारका अकमं करना असंभव नहीं दै । अन्ततः 
लोगोंको अनेक असत्‌ उपायोंसे अजित धनके द्वारा जीवन-निर्वाद तो करना ही 
पढ़ता है। यह हृह्माम्यासका विरोधी है। इस प्रकारके अन्नसे परिपुष्टि देइ झौर 
'सनसे आंत्मध्यानमें मग्न होना सम्भव नहीं है। 'अकमंकृत! दोकर कोई चाणमात्र भी 
रह नहीं सकता, चाहे वह संन्यासी दो या गृहस्थ। निश्चय ही संन्यासी केवल 
शाखनिर्दिष्ट कुळ कमोका दी त्याग करते हैं। साघनाभ्यासके द्वारा निरावलस्ब 
अवस्थामें Ro ख र योगी नहीं हो सकते । कमे नहीं, कसफलकी 
आकांक्षा मनसे इट गयी दै, अर्थात्‌ जो ४ 
योगी लोका ॥ प पंत जो वेस है, बढी बसु 
समिति, प्राहुर्योग तं विद्धि पाण्डव । 
न धसंन्यस्तसङ्करपो योगी भवति कश्चन ॥२॥ 
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अन्वय--पाणडव ( हे पाण्डव ! ) यं ( जिसको ) संन्यासम्‌ इति ( संन्यास) 
प्राहुः ( कहते हैं) तं (उसको ही) योगं विद्धि (योग जानो); हि ( क्योंकि) 
असंन्यस्तसङ्कल्पः ( सद्दुल्प-त्यागी हुए बिना) कश्चन ( कोई भी ) योगी न भवत 
( योगी नहीं हो सकता ) ॥२॥ 

श्रीधर- -कुत इस्यपेच्चायां कमैयोगस्यैव संन्यासत्वं प्रतिपादयन्नाइ--यमिति। यं 
संन्यासमिति प्राहुः प्रकर्षेण श्र ष्ठत्वेनाहुः । न्यास एवात्यरेचयत्‌ इत्यादि भुतेः॥ केवलात्‌ 
फलसंन्यसनाद्ध तोर्योगमेव तं जानी हि। कुत इत्यपेच्षायामितिशब्दोक्तो देतुर्योगेऽप्यस्तीत्याइ- 
न हीति । न संन्यस्तः फलसङ्कल्पो येन स कमैनिष्ठो ज्ञाननिष्ठो वा कश्चिदपि न हि योगी 
भवति । अतः फलसङ्कल्पस्यागसाम्यात्‌ संन्यासी च फलसङ्क्पत्यागादेव चित्तविक्षेपाभावात्‌ 
योगी च मवत्येव स इत्यर्थः ।।२।। 

अनुवाद्‌--[ कर्मफलकी अपेक्षा न करके जो कमे करते हैं, वद संन्यासी केसे 

होते हैं, इस अपेच्तामें कमेयोगका ही सँन्यासत्व प्रतिपादन करनेके लिए कहते हैं ]-- 
“न्यास एवात्यरेचयत्‌? इत्यादि श्रुतिवाक्य द्वारा जिस संन्यासका श्रेष्ठत्व कहा गया 
है, उस संन्यासको ही केवल फलसंन्यासके कारण योग जानना चाहिए । क्योंकि 
जिसका फल्सङ्कल्प संन्यस्त नदीं हुआ दै अर्थात्‌ जो फलकामनाका त्याग नहीं कर 
सके हैं, इस प्रकार कमे निष्ठ या ज्ञाननिष्ठ-जो भी हों, कभी योगी नहीं हो सकते। 
अतएव फलसङ्कल्पके त्यागके विषयमें योगी ओर संन्यासीमें समता है । फलसकुल्प 
त्याग करनेके द्वारा चित्त-विक्षेपका अभाव.दोनेसे संन्यासी ही योगी दै ॥२॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--जिसको संन्यासी कहते हें उसे ही योगी कहते हँ-- 
संन्यासी वर्तमानकालमें अनावश्यक इच्छासे रहित होता है और योगी मविष्यत्‌मे मी इच्छा- 
रहित होता है। जो भविष्यत्‌को इच्छा रहित नहीँ कर सकता वह संन्यासी कभी योगी नहीं 
$ eT आर कामनाका जिसने त्याग किया दै बही संन्यासी दै। संन्यासी 
कामसङ्कलपविद्दीन दोता दै, उनको कोई सांसारिक आशा न होने पर भी मोच्तकी 
आशा दोती दै । योगीको मोच्तकी भी आशा नहीं दोती। अतएव संन्यासी होकर 
भी यदि मोचाकी अभिलाषाका त्याग नहीं किया तो बह योगी नहीं हो सकता । थोगी- 
को वर्तमान-भविष्यतकी कोई इच्छा नहीं होती, इसी लिए जो योगी है वही संन्यासी मी 
है। काम्य कर्मका त्याग ही संन्यासका प्रधान लक्षण है, भगवानले १८ वें झध्यायमें 
भी यही कहा दै । परन्तु काम्य कमका त्याग या कमसङ्कल्प त्याग करनेकी अपेक्षा 
कर्मफलकामनाका त्याग ही परमार्थतः श्रेष्ठ दै। भगवदर्पितचित्त भक्तिमान्‌ निष्काम 
कर्मयोगी संन्यास-चिहसे विरदित होने पर भी, कामना त्यागके कारण वस्तुतः संन्यासी 
है। बह कर्म तो करते दें परन्तु सव मगवत्प्रीत्यथ, अपने सुखके लिए कुळ भी नहीं 
करते | इसीसे योगी संन्यासीकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ दै। क्योंकि योगी सब प्रकारसे 
सङ्कलपवजित होता दै । जो मन सारे सङ्कल्प-तरङ्गांको उठाता दै वह मन ददी उसके 
पास नहीं दोता । बह अमनस्क दोता दै, इसीसे सदा शुचि रहता दै । सञ्करप-त्यागके 
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बिना मगवतृस्वरूपका ज्ञान स्फुटित नहीं हो सकता--“नान्यः कश्चिदुपायोउस्ति 
सङ्करपो पशामादते”--सङ्कलपके उपशमके बिना सत्यज्ञान प्रस्फुटित होनेका ओर कोई 
उपाय नहीं है। चित्तकी सारी ृत्तियोंका निरोध ही योग है । प्रमाण, विपयेय, 
विकल्प, निद्रा, स्सृति-चित्तकी यह पाँच प्रकारकी वृत्तियाँ हैं। रजोगुण और 
तमोगुणके नाशके बिना चित्तमें सत्त्वगुणका उदय नहीं द्दोता। सत्त्वगुणा न्वित 
चित्तको दी शुद्धचित्त कहते हैं| इस प्रकारके सम्यक शुद्ध चित्तमें अन्य किसी ब्रत्तिका 
उदय नहीं होता । जबर तक प्राण-प्रवाह इडा ओर पिज्गलामें प्रवाहित होता है तब तक 
संसार-वासना या फल-कामनासे रहित होनेका कोई उपाय नहीं है, तब तक चित्त 
कदापि झात्ममुखी नहीं होता । अतएव योगाभ्यासके द्वारा जब प्राण सुपुम्ना-मागमें 
प्रवाहित होता दै तभी चित्त शुद्ध ओर शान्त दोता दै, ओर तब संसार-वासना या 
फल-कामना कुछ भी नहीं रहती । इस अबस्थाको स्थायी बनाना ही योगाभ्यासका 
मुख्य उद्देश्य दै । जिसका प्राण सुषुम्नावाहिनी दोकर सहखारमें स्थिर हो गया दवै, जो 
इढा, पिङ्गला और सुपुम्नाके अतीत जाकर शिव-शक्तिके सम्मिलनमें परम शिवस्वरूप 
हो गया है--वद्दी योगी है । योगी ही प्रकृत उपराम प्राप्त करते हैं, तथा सवेतत्त्वदरशी 
ओर आत्मसाक्षात्कार-सम्पन्न दोनेके कारण वही ज्ञानी हैं, ओर उनकी अन्य किसी 
वस्तुमें स्पृहा नहीं होती, इसलिए उनकी उस वेशारदी बुद्धिमें परावेराग्य फूट उठता 
है । विषय जब देय जान पड़ेंगे तब ही तो विषयोंमें वितृष्णा आयेगी। जब तक 
विषयका स्वरूप-ज्ञान ओर आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं होता, परमार्थ वस्तु उपादेय 
और विषय देय नहीं जान पढ़ेंगे । बहुत चिन्तन ओर आलोचना करने पर सामान्य 
वैराग्य कुछ स्फुटित होता दै, परन्तु वह बहुत देर तक नहीं रहता । 


पत्र्वतस्त्रमये देहरे पञ्चतत्तानि सुन्दरि। 
सूच्मरूपेण वत्तन्ते जायन्ते तत्त्वयोगिभिः।। (पवनविजय) 


इस पद्वतत्त्वमय शरीरमें पञ्चतत्व मूलाधार आदि स्थानोंमें सूच्मरूपसे 
विराजित हैं, योगी लोग उन सबको जानते हैं । ओर जानकर उन तत्त्वोंमें मनको 
स्थिर करके अन्तमें परम तत्त्वमें उनका चित्त स्थिर हो जाता दै । 


पञ्चतत्वाद्‌ भवेत्‌ सृष्टिस्तत््वे तत्त्वे विलीयते । 
पच्चतत्ते पर तत्त्वं तत्त्वातीतं निरञ्जनम्‌ ॥ 


च्तिति, अप, तेज, मरुत्‌ ओर व्योम, ये पाँच तत्त्व हैं। इन पञ्च तरवोसे ही 

सृष्टि होती दै । ओर जब प्रलय होता दै तब ये तत्त्व एक दूसरेमें लीन होते होते 

अन्तिम तर अर्थात्‌ व्योममें विलीन हो जाते हैं। इन पद्चतत्त्वोंके .अवीत 

जो परम तरव दै, वही तस्वातीत निरञ्जन दै। यह तत्त्वातीत निरञ्जन कब 

. जाना जाता दै !- जब ज्ञान होता दै। परन्तु “योगद्वीनं कथं ज्ञानं मोक्तदं भवती- 

श्वरि ९” दे परमेश्वरि! योगविददीन ज्ञान कैसे मोक्षदायक दो सकता दै? इसीसे 
बाबा गोरखनाथने कदा दै-- अ: 
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यावन्नेव प्रविशति चरन्‌ मारुतो मध्यमार्गे 
यावद्विन्दुर्न भवति इढ्‌ः प्राणवातप्रबन्धात्‌। 
यावदू घ्यानं सददजसदृशं जायते नेव तत्त्वं 
तावज्ज्ञानं वदति तदिदं दम्ममिथ्याप्रजापः ॥ 


जब तक प्राणवायु सुपुन्नामेँ प्रवेश नहीं करता, और जबतक प्राणवायुकी पूणं- 
स्थिरताके कारण अन्तर्विन्दु स्थिर नहीं हो जाता, तथा जबतक चित्तमें ध्यानभाव 
स्वाभाविक नहीं दो जाता, तबतक ज्ञानकी बात करना दम्भ ओर मिथ्या प्रलाप दै | 

झतएव संन्यासी ओर कर्मी सबको दी सङ्घल्पका त्यागकर योगी बनना पड़ेगा। 
प्राणके शान्त हुए बिना सङ्कलपकी तरङ्गें रक नहीं सकतीं, इसीलिए प्राणापानको 
समान करके “उत्तमा सहजावस्था' को प्राप्त होना होगा । 


योगियोंकी दो अवस्था होती हैं । एक प्राथमिक अर्थात्‌ जिन्होंने अभी योगा- 
स्यासका आरम्भ किया दै और उसके आनुषङ्गिक्र कुछ विषयोको आयत्त करनेकी 
चेष्टा कर रदे हैं, उनके मनसे अभी कषाय दूर नहीं हुआ दै, ओर वे अभी योगमें 
प्रतिष्ठित नहीं हो सके हैं। साधन करते करते बीच बीचमें उनको स्थिरता तो आती 
है, परन्तु वह स्थायी नहीं होती, सडुल्प आकर स्थिरताको भङ्ग कर देता दै । इसीसे 
बारम्बार प्रतिदिन नियमित और अधिक देर तक क्रियाके अभ्यासमें रत रहना हदी 
उनका “कम” है । क्योंकि इस प्रकार सुदृढ़ अभ्यासके द्वारा ही वे 'योगारूढ! अव- 
स्थाको पहुँच सकते हैं। योगाभ्यासकी द्वितीयं अवस्था है 'योगारूदू' अवस्था । 
“सबेसछुल्पसंन्यासी योगारूढ्स्तदुच्यते” अर्थात्‌ जब क्रिया करके अपने आप दी 
सवेसंडुल्प त्याग दो जायगा । 'सर्वकर्मम्यों निवृत्ति? हुए बिना कोई योगारूढू नहीं 
हो सकता । जब मनमें सङ्कलप-विकल्पकी तरङ्ग नहीं उठती तब ही उसके कर्म नहीं 
रहते । परन्तु जो लोग केबल आरूढ़ हो गये हैं बीच बीचमें मनमें विकल्प झा पढ़ता 
है, वे अभी अपरिपक्व ही हैं। उनके लिए उस अवस्थाको स्थायी बनानेमें 'शमता' 
ही साधन बनती दै। जिससे मनमें “शमता' स्थायी दो, अधिक विकल्प न उठ, 
इसके लिए मनके ऊपर विशेष लक्ष्य रखना दोगा। सारी चिन्ताओंसे मनको 
समेदकर जब निरावलम्ब या आत्मामें स्थिर करनेमें समर्थ होगे तमी सम फना दोगा 
कि साघनाभ्यास परिपक्व हो रदा दै। उस अवस्थासे बिचलित करनेवाले कारणोंसे 
निवृत्त रहनेकी चेष्टा ही उनके लिए सर्वोत्तम नियम होगा। “सदैव वासनात्याग?” 
सदा हवी सङ्कल्प या वासनाका त्याग उनका एकमात्र कर्त्तव्य होगा। इस समय भी 
उनको कितने दी नियमोंको ढतापूर्वेक मानकर चलना होगा । मनको वैराग्यकी 
होर खींचनेके लिए विष्योंकी देयताके विषयमें आलोचना करनी होगी । इससे 
मनको थोड़ा विराम प्राप्त होगा, परन्तु क्रिया करके कुछ देर. क्रियाकी परावस्यामें 
रहे बिना अन्य किसी प्रकारसे विशेष सुविधा होती नहीं दीख पढ़ती । प्राणके 
रे बिना मनका उपराम प्राप्त दोना निश्चय दी कठिन है। अपक्व फलमें जिस 
प्रकार कबायरस रहता दै उसी प्रकार जबतक साधनामें सिद्धि प्राप्त नदीं होती तब- 
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तक मनसे काम-क्रोघादि पूर्णतः विखुप्त नही होते । जबतक कामक्रोधादि विखुप् 
नहीं होते तबतक सभी कुयोगी हैं। इसलिए जो प्रथमाभ्यासी हैं अथवा कुछ दूर 
अग्रसर दो गये हैं, उन सब रुरु ( आरुढ़ दोनेकी इच्छा रखनेवाले ) पुरुषोंको 
नित्य साधुसङ्ग, सत्कथाकी आलोचना, तथा भगवत्कथाके श्रवण-मनन आदिमें 
सचेष्ट रहना होगा । इस प्रकारको चेष्टासे भगवानकी ओर तथा ज्ञान-भक्तिफी 
प्राहिमे मनका अनुराग बढ़ जायगा। भागवतमें लिखा है--“भत्कामः शनकेः 
साधुः सर्वान्‌ गुञ्जति हृच्छयान” जो युझमेँ अनुरक्त हैं वे धीरे धीरे हृदयस्थ सारी 
भोगवासनाओंफा परित्याग करनेमें समथ होते हैं। क्योंकि “मतिर्मयि निबद्धे थं 
न विपद्येत कदिचित्‌?-जिनकी मति भगवानमें आबद्ध हो जाती दै वे कभी विनाशको 
प्राप्त नहों होते ॥२॥ | 
आरुरक्षोपुनेयोगं कमे कारणमुच्यते । 
योगारूदृस्य तस्यैव शमः कारणपुच्यते ॥३॥ 
अन्वय --योगं आरुरुक्षोः ( योगमें आरोहण करनेके इच्छुक ) मुनेः (मुनिके 
लिप) कमे कारणम्‌ ( कर्मको कारण या साधन) उच्यते (करते है) भोगा खुस 
( योगारूढ होनेके लिपु ) तस्य ( उसका ) शमः पुव ( भर्वकर्म निट्ठा तलर्य समाधि ही ) 
कारणम्‌ उच्यते ( साधन कदी जावी है) ॥३॥ [ 
श्रीधर-- तरह यावज्जीवं कमयोग एक प्रा इत्याशङ्कय तस्यावधिमाइ- झाररुदो- 
रिति। हानमोगमारोदुं प्राप्तुमिच्छोः पंसस्तदारोहे कारणं कर्मोच्यते चित्तशुद्धिकरत्वात्‌ । 
शानमोगमारूढृस्य ठु तस्यैव ध्याननिष्ठस्य शमः समाधिर्चित्तविच्ञेपककर्मोपरमो शानपरिपाफै 
कारणमुच्यते ॥ ३।| 
अनुवाद्‌--[ तो क्या जीवनपर्यन्त कर्मयोग दी करना होगा ! यह आशंका 
' करके उसकी सीमाका निर्देश करते हैं ]- ज्ञानयोगकी प्राप्तिके लिए इच्छुक पुरुषको 
ज्ञानयोगमें आरोहण करनेमें कर्म ही देतुरूपसे निर्दिष्ट हुआ है। क्योंकि कर्म, 
चित्तो शुद्ध करता दै। परन्तु ज्ञानयोगमें झारूढ़ घ्याननिष्ठ व्यक्तिके लिए 
शम अर्थात्‌ चित्तके-विक्षेपक कमोकी उपरतिरूप समाधि ही ज्ञान-परिपाकका हेतु 
कद्दी गयी है ॥३॥ 
आध्यात्मिक व्यारषा--जो क्रिया करते करते क्रियाकी परावस्थामें श्थिर होकर 
अपने आप बोलना नहीं चाइते-उनका नाम युनि है, परन्तु क्रिया करनेसे कुछ शुम दी 
होगा-_इस प्रकारका मन न रहनेसे कमे नहीं करते-- उसी कमैको उत्तम कल्याणके उद्देश्यसे 
जो करते हें-उनको आरुरुक्ु कहते हैं। जब इस प्रकार कमे करते करते जो होनेवाला है 
'षही हो- कुछ फल प्राप्त होकर अर्थात्‌ मनमें आनन्द होने पर--कमै किये जाते हैं फला- 
कांचारहित शेक हनाम य — 
मन स्थिर होकर मान होने पर ही मुनि बन जाता है। तभी आनन्द प्राप्त 
होता दै। परन्तु क्रिया किये बिना मन स्थिर कैसे होगा i सनको स्थिर फरनेके 
लिए ही क्रिया करना दै । क्रिया करनेसे स्थिर प्राप्त होगी आनन्द मिलेगा--इस. 
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प्रकारकी धारणा रखकर जो क्रिया करते हैं वे ही आरुइक्षु हैं । उस समय आशज्ञाचक्रमें 
स्थिति नहीं होती, अतएव वद्द स्थिरता का आनन्द नहीं पाते, केवल बीच बीचमें चित्त 
कुछ स्थिर होने पर आनन्द होता है, इसीसे इस स्थिरताको पानेके लिए जो. प्राण- 
पनसे यत्नपुर्वक क्रिया करते जाते हैं वे ही आदेरुखु हैं ओर जब कुछ समय तक इस 
प्रकार प्राणकर्म करते करते प्राण स्थिर हो जाता दै, मन निक्षेपशून्य होकर स्थिर हो 
जाता है, चित्त आनन्दसे भर जाता दै, तब फिर फलाकांच्ताकी इच्छाही नहीं रहती; 
केत्रल एक प्रकारकी नशेकी घुनमें काम किये जाते हें । प्राणमें जब इस प्रकारकी 
स्थिरता आती दै, तो उसके साथ झन्तरेन्द्रिय मनमें भी शमता आ जाती दै। इस 
शमभाकक्रो ग्राप्त, विक्षेपद्दीन मनमें फिर किसी बृत्तिका उद्य .नहीं दोता-यद्दी 
क्रियाकी परादस्था दै-“समाधावचलः बुद्धि: 11 इस अवस्थाके परिपक्व होने पर 
ही योगारूढ यः इ(नयोगकी अवस्था प्राप्त ददोती दै । अतएव जो योगारुढ नहीं हुआ, 
परन्तु योगमें आरूढ होना चाहता दै उसे प्राणपंनसे यत्नपूवेक क्रिया करनी चाहिए | 
इस क्रिया के द्वारा ही उसे योगा रूढ अवस्था प्राप्त होगी आरुरुछुको आनन्दप्रापतिकी 
कुछ कुछ कामना रहती दै। साधनावस्थामें समय समय पर आनन्द-प्रापि होने पर 
भी वह अवस्था दीर्घकाल तक नहीं रहती, भङ्ग दो जाती है।इस अवस्थामें दीघंकाल 
स्थिति बनाने के उपाय दिखला रहे हैं। स्थिति बढ़ानेके लिए “शम” अर्थात्‌ अन्त- 
रेन्द्रिय मनके विक्तेपोंका पूर्ण निरोध होना आवश्यक दै। आररुक्षु योगीकी योगारूढ 
अवस्था जब आने लगती है, तब उनके मनमें नाना सडूल्प या नानाचिन्ताएँ 
नहीं रहती । तब केवल एकमात्र चिन्ता--झआत्मचिन्ताकी वृत्ति पुनः पुनः उदय 
होती रहती है । जब ऐसा होने लगे तो समना चाहिए कि योगारूद अवस्था 
झासन्न दै। इस प्रकारकी आत्माकारा दृत्ति अपेक्षाकृत दीघकाल स्थायी होने पर 
भी योगीका चित्त फिर व्युत्थित होता है । परन्तु पुनः पुनः चेष्टाके फलस्वरूप जब 
आत्माकारा वृत्ति सुदीर्घकाल स्थायी होती दै तो सहसा व्युत्यान नहीं होता, तभी 
उसे योगारूढ अवस्था कहते दै 1 तब इस आवस्थाके परिपाकांथ दीघ समाधिका 
अभ्यास करनेके लिए प्रयत्न करना चाहिए । यहाँ प्रयतन. माने केवल अभ्यासमात्र 
नहीं दै । बल्कि यह घ्यानमें रखना दोगा कि उस अवस्थाकी प्रतिबन्धक अवस्था आने 
र पावे। अवश्य ही मन उस समय सहज ही लच्यमे लग जाता दै, इतना 
झस्यास तो हुआ ही रहता दै, परन्तु यह लाग बीच बीचमें छूट न जाय, इसके लिए 
सावधान रहना ही इस संयमका काये है इसीका नाम शम-साधना दै। आरुरुक्षु 
पुरुष साधन भी करता है, चित्त भी स्थिर होता है, परन्तु चित्तमें फिर संसारका भी 
स्मरण होता दै । अर्थात्‌ अन्य चिन्ता भी आती रहती हैं। जब नित्य कत्तव्य 
करके अन्तमें मन फिर अन्य कर्माकी ओर नहीं दौइता, अवसर पाने पर भी मनमें 
अन्य बृत्तिका उद्य. नहीं होता, साधन-क्रियाको समाप्त करनेके बाद भौ अन्य किसी 
वृत्तिका उद्य न होकर झोर मनकी स्वाभाविक गति होती दे--तब 
समना होगा कि आररुक्षु पुरुष इस बार शीघ्र ही योगारूढ अवस्थामें स्थायी भावसे 
अवस्थित दोगा। राङ्डरने कदा दै--"यांबदू यावत्‌ कर्मस्य .उपरमते तावत्तावशिरा- 
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यासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तं समाधीयते। तथा सति स मटिति योगारूढ़ो भवति ।? 
जब जब कमेसे विराम लेता दै तब तब उसका चित्त विंषय-चिन्तन न करके ध्येय 
बस्तुमें समा हित होता दै अर्थात्‌ संसारमें जो कुछ कर्म करनीय होता है उनका अवसान 
ददोते ही उसका मन अन्य बिषयकी चिन्ता न करके घ्येय वस्तुमें निमग्न हो जाता है। 
जब आरुरुक्षुक्नी इस प्रकारकी अवस्था दो, तब समझना चाहिए कि वह शीघ ही 
योगारूढ़ हो जायगा ॥३॥ 


यदा हि नेन्द्रियार्थपु न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वसङ्कर्पसँन्यासी योगारूदृस्तदो च्यते ॥४॥ 


न्वय--यदा ( जब ) न इन्द्रियाथेषु ( न इन्द्रियोंके भोगोंमें ) न कर्मसु (न 
उन भोगपाधनरूप कमोमें ) अनुषज्जते (आसक्त होता दै) तदा हि (तभी) सर्वसङ्कल्प- 
संन्यासी ( स्व॑सङ्कल्पत्यागी पुरुष ) योगारूढ: उच्यते (योगारूढ़ कहलाता दै) ।।४॥ 


श्रीधर--कोइशो&्यं योगारूढ़ो यस्य शमः कारणमुच्यत इति १ अत्राइ--यदेति । 
इन्द्रिया थेष्बिन्द्रियभोग्येषु शब्दा दिषु तत्साधनेषु च कर्मसु यदा नानुषज्जत आसक्तिं न करोति । 
तश्र देतुः-आसक्तिमूलभूतान्‌ सर्वान्‌ भोगविषयान्‌ कमे विषयांश्च सङ्कल्पान्‌ संन्यसितुं त्यक्तु 
शीलं यस्य सः | तदा योगारूदृ उच्यते |।४।। 


अनुवाद--[योदारूढ़ पुरुष केसा होता दै (--'शम! ही जिसका कारण है। 
उसे ही बतला रहे दैं]-'इन्यार्थेपु' शब्दादि इन्ट्रियभोग्य विषयोमें ओर उनका 
भोगसाधन करनेवाले कमोमें वे आसक्ति नहीं करते। आसक्ति न करनेका कारण यह 
है कि आसक्तिका मूल कारण दै--भोगविषयक ओर कमेषिषयक सङ्कल्प । - इसका 
त्याग करनेमें जो अभ्यस्त हैं, उनको योगारूढ कहते हैं ॥४॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या -- किसी इन्द्रियके निमित्त श्रथवा मुझे अच्छा कहें इस 
प्रकारके श्रभिप्रायसे जो क्रिया नहीं करते--किसी विषयकी इच्छा न करके क्रिया किये जाते 
हैं उनको हो योगारूढ़ कहा जाता है ।-- 

कर्मत्यागी होकर भी यदि मन ही मन विषयोंमें झासक्ति रदे तो इससे साधक 
सबेसङ्घल्पत्यागी योगी नहीं बन सकता | केवल कमेत्यागसे ही वासना नहीं जाती, सङ्कलप- 
त्यागसे ही वासना मिटती है ओर कर्म भी मिट जाता है। क्रिया करते करते इन्द्रिय- 
द्वारसे जब फिर विषय-ग्रण नदीं होता अर्थात्‌ किसी इच्छा या सङ्कल्पका उदय नहीं 
होता, तब समझना चाहिए कि योगारूद अवस्था आ गयी है । मनोवृत्तिकी अन्त- 
मुखताके कारण अन्तःकरयामें जब कोई सडूल्प नहीं उठता तो वही समाधिकी अवस्था 
है। इस अवस्थामें इन्द्रियके भोग्य शब्दा द्‌ विषयोंकी ओर मनोगति प्रवाहित नहीं 
होती | विषयचिन्तन ठीक नहीं है । यही हमारे सारे दुःखोंका मूल दै, इस प्रकारसे 
बिचार, करने वाले साधक विचार करके भी जब चित्तको रोध करनेमें समर्थ 
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नहीं होते, तब वे निश्चय ही हताश हो जाते हैं। उस समय कर्त्तव्य क्या दै ! अवश्य 


` ह्वी यद्द चिन्तन करना पड़ेगा कि सारे कामसझुल्प ही दुःखमय हें । विविध कामसङ्कल्प 


ही मानो सुदुस्तर समुद्र हैं तथा विषयतृष्णा ही उस समुद्रकी आकुल तरङ्ग दें। प्राणा- 
पानकी चञ्चल गति ही उन तरङ्गाँ के नृत्यमय भाव हैं । चित्त सवेदा ही विषयतृष्णाके 
द्वारा आलोढ़ित हो रहा दै । यह बिज्युब्ध विषयतृष्णा विशाल तरङ्गके समान कैसी 
भयङ्कर दीख पढ़ रद्दी दै ! साधकको इस अश्रान्त छुमित तरज्ञोंके तल-प्रदेशमें पहुँचना 
पड़ेगा । तल-प्रदेश स्थिर, शान्त और अचञ्चल दै । वदी आत्मा है, स्थिर समुद्र दै। 
स्थिर समुद्रके ऊपरी भाग पर या बाहर जैसे चञ्चल तरङ्गें उठती हैं, चिर स्थिर 
आत्मके वहिदेशसें सङ्कल्पमय मन ही विज्ञुड्ध तरङ्गमालाके समान शोभा पा रहा दै। 
इस तरज्गमालाके रुते ही महासमुद्र स्थिर ओर गम्भीर दीख पढ़ता दै । उसी प्रकार 
चित्तके शान्त ओर स्थिर होने पर ही प्रशान्त ओर पवित्र आत्माका साक्षात्कार 
होता दै । इन तरङ्गाको रोकनेका कोशल दै योगाम्यास । इसी कारण योगाभ्यासके 
बिना आत्मदशंन संभत्र नहीं दै। तरङ्गाका नृत्य बन्द होते दी जिस प्रकार तरङ्गं भी 
बन्द हो जाती हैं, उसी प्रकार प्राणापानकी गति रुद्ध होते ही नटराज भगवानका उत्य 
झर उसके साथ अनन्त अङ्ग -सञ्चालन अथवा चान्चल्य भी रुक जाते हें. । प्राणके 
स्पन्दनसे ही चित्तमें स्पन्दन होता दै। प्राणायामका अभ्यास करनेवालोंका प्राण- 
स्पन्दन तिरोदित दो जाता दै, ओर- उसके साथ चित्तका €पन्दुन भी रुक जाता ह्दै। 
चित्तके स्पन्दनहीन दोने पर वासना-सङ्कप भी फिर जाग नहीं सकते। वासनाके 
निर्वासित दोते ही सबंसङ्कल्पशून्य निरोधावस्था आती दै, यही घ्यानावस्था है। इस 
घ्यानावस्थाके प्रगाढ भावका नाम ही समाधि है। अतएव चित्तरूपी तरङ्ग जब 
शान्त दो जाती है, तब एकमात्र आत्माकारा बृत्ति ही उदित होती दै । इसे ही आत्म- 
साक्षात्कार या स्वरूप-दर्शन कहते हैं, ओर यद्दी योगारूद अवस्था है ॥४॥ 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन; ।|५॥ 
झन्वय--आत्मना ( विवेकयुक्त मनके द्वारा) आत्मानं ( जीवात्माको ) 
उद्धरेत्‌ ( उद्वार करे) आत्मानं ( जीवात्माको) न अवसादयेत्‌ ( अवसन्न या 
झघः पात न करे) । दि (क्योंकि) -आत्मा एव (यदृ मन ही) आत्मनः 
( जीवात्माका ) बन्धुः (बन्छु है ) आत्मा एव ( मन ही ) आत्मनः ( जीवात्माका ) 
रिपुः ( शत्रु दै ) ॥५॥ 
श्रीधर्‌--श्रतो विषयासक्तित्यागे मोच स च बन्षं पर्यालोच्य 
रागादिस्वमावं त्यजेदित्याइ-उदरेदिति। आत्मना नास्मानं संसारादुडरेत्‌ । 
न त्वबसादयेत्‌ घो न नयेत्‌। हिं.'यत आत्मैव मनःसज्ञादुपरत आत्मनः स्वस्य 
:। कारकश्च ॥९॥ 
र विषयासक्तिके त्यागमें मोचा ओर आसक्तिमें बन्धन 
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४२८ - ्रीमद्भगवदूगीता 


दै-यह पर्यालोचना करके रागादि स्वभावके परित्यागका उपदेश दे रहे हैं] 
विवेकयुक्त मन द्वारा संतारसे संतार-मभन आत्माका उद्धार करे, आत्माका अधःपात 
न होने दे । क्योंकि मनःसङ्गसे उपरत आत्मा दी अपना बन्धु या उपकारक है ओर 
विषयासक्त आत्मा ही अपना शत्रु या झपकारक है ।।५॥ 
आध्यात्मिक व्यार्या--श्रात्माके दारा आत्माका उद्धार करे अर्थात्‌ मस्तकमे 
स्थिर कर रक्खे, जो क्रियाके द्वारा होता है--यहे ने करनेसे श्रघोगति होती है अर्थात्‌ ताम- 
सिक कमेमें प्रवृत्त होता है । अतएव अपना बन्धु आप है और अपना शत्रु आप है।-- 
प्राण स्थिर न ददोमेके कारण वद्द अविरत मनको विषयम्रहणमें स्पन्दित करता 
हे । प्राण बदिमुख द्दोकर ही संसाररूपी अनर्थको उत्पन्न करता है । जबतक श्वास 
इड़ा-पिङ्गलामें बता रहता दै तबतेकं प्राण नृत्यमय ओर चन्चल रहता दै, तबतक 
जीवकी संसार-प्रवृत्ति है । भूलाधारांदि पत्चचक्र ही शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धके लीला- 
क्षेत्र हैं। जत्रतक मन इस क्षेत्रमै विचरण करता है तबतक विषयादिका आकर्षण होता 
दै । अभ्यास ओर संस्कार मनको बलपूर्वक विषयमें आकर्षण करते हैं। मन 
तब विविध वृत्तियोंके अधीन हो जाता है। बहुत तरहसे समझाने परभी मनका 
विषयोंके प्रति आकर्षण कम नहीं होता । इसके लिए. गुरुके उपदेशानुसार साधना 
करनी पड़ती है, साधना करनेसे प्राणकी गति इड़ा-पिङ्गलासे सुघुस्नामेँ प्रवाहित 
होती दै । तब मुलाधार आदि पञ्चचक्रोको भेद करके मन आज्ञाचक्रमों आकर 
स्थिर होता है । इसका ही नाम आत्माका उद्धार या ऊध्वं उन्नयन है। आाज्ञा- 
चक्रके नोचे रहने पर मन विषयोंके आकर्षणमें आ जाता है, इसीसे इसको अधो देशमें 


गालमें पड़ जायगा । और जो विचारसम्पन्न होकर मनको अन्तर्मुखी बनाता 
है, वह अपना उपकार आप हो करता है, उसकी सारी ज्वाला निवृत्त हो जाती है 
उसके सारे दुःखोंका उपशमन हो जाता है । मनकी विषय-प्रवृत्तिके सूलमें काम 
नो कामके मूलमें सङ्कल्प होता है, क्योंकि सङ्कल्पसे ही काम जाग्रत होता है। 
र सङ्कल्प न कछ गा”-जो. ऐसी दढ़ प्रतिज्ञा करता है उसके सब दुश्खोंका 
सूल काम जाग्रत नहीं होता | अपरिपक्व मन कर्ममें न लगा रहे तो वह सङ्कल्प करेगा 
'युक्त रखनेकी चेष्टा करनी 
| उसके अनुसार कास-सङ्कल्पकी 
चेष्टा करना दी समीचीन ओर 
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बष्ठो डज्याय: ४२६ 


चञ्चल होकर विषयग्न्वेषयामें दोड़ते हैं, इसलिए बुद्धिमानका कत्तव्य है कि 
प्राणको सबसे पढ्ने स्थिर करनेकी चेष्टा करे । प्राणायामके द्वारा प्राण स्थिर होने पर 
मन भी साथ ही साथ स्थिर होता है। मनमें सङ्कलपकी तरङ्ग न उठे तो उस मनको 
मन नहीं कहेंगे । सब मन स्थिरा वुद्धिमे परिणत हो जाता है। यह स्थिरा बुद्धि 
या एकाग्रता क्रमश: इतनी धनी दो जाती हे कि उसमें फिर किसी उद्वेंगका चिह्न नहीं 
दीखता। वह उद्वेगहीन अचञ्चल शान्त मन ही आत्मा है। आत्मा चञ्चल 
दोकर मन वनता है ओर इन्दरियॉमें जाकर इन्द्रिय-बिषयोंमें आसक्त होकर विषयभोग 
करता है। यह आसक्ति सहज ही नहीं जाती । साधुसङ्ग करो, भगवत्कथा श्रवण 
करो, प्राणमें भगवंद्रिरइकी ज्वाला फूट उठेगी, तब गुरूपदिष्ट प्राणायामादि साधनके 
द्वारा मनको स्थिर कर सकोगे, इससे तुम्हारे सब दु:खोका सारी उपाधियोंका नाश हो 
जायगा । जिस प्रकार जलसे उद्धत बुदूबुद जलमें आत्मविसजेन करके जलमें परि- 
शत हो जाता है, उसका प्रथक नाम-रूप तब नहीं रहता, उसी प्रकार आात्मसागरका 
बुद्रबुद मन आत्मामें निम होकर आत्मस्वरूप हो जायगा ॥५॥ 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः | 
अनात्मनस्तु झत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥६| 

अन्वय--येन आत्मना एव ( जिसने विवेकयुक्त मन द्वारा ) आत्मा जितः 
( झात्माको जीत लिया है अर्थात्‌ वशीभूत कर लिया है) तस्य आत्मा ( उसका 
मन) आत्मनः बन्धुः ( जीवात्माका बन्धु दै) अनात्मनः तु ( परन्तु अर्जित- 
आत्माका ) आत्मा एव (मन ही) शत्रवत्‌ ( शत्रुके, समान ) शत्रुत्वे ( शत्रुता 
करनेमें ) वर्तेत ( रहता है-शत्रुताका आचरण करता दै ) ॥६॥ 

श्रीधर--कयम्भूतस्यात्मैव बन्धुः कथम्भूतस्य चास्मैव रि पुरित्यपेक्षायामा ह-- बन्धु- 
रिति। येनात्मनैवास्मा कार्यकरणसंघातरूपो जितो वशीङृतस्तस्य तथाभूतस्यात्मन आत्मैव 
बन्धुः | अनात्मनोऽजितात्मनसत्वास्मैवात्मनः शत्रत्वे शत्रवद्पकारकारिर्वे वतत |।६।। 

अनुवाद--[ यदि जिज्ञासा करो कि किसका मन बन्धु है अथवा किसका 
मन रिपु है,तो इसके उत्तरमें कहते दैं]-जिसने आत्माके द्वारा कार्य करणसंघातरूप 
अर्थात्‌ देद्देन्द्रियादिके समष्टिरूप आत्माको वशमें कर लिया दै, इस प्रकारके आत्माका 
आत्मा (मन) ही वन्धु है और अजितात्माका आत्मा (मन ) शत्रुके समान 
अपकार साधनमें प्रदत्त होता है ॥६॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या- जो कियाके द्वारा आत्माको स्थिर कर सके हें वही 
झात्माके बन्धु दें, श्रौर जो आत्मामें आत्माको नहीं रखते अर्थात्‌ क्रिया नहीं करते 
वह आत्माको ही आत्माका शत्रु अ सदा क्रिया नहीं करनेसे मृत्यु हो जायगी 

“दूसरा शत्र कौन दै! 

श्र अ उद्धार आप कर सकते हें । यदि सोचते हो कि में संसार-ससुद्रमे 
डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कोन करेगा --तो सचेष्ट हो: जाओ, प्रयत्न करो, तुम 
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अपना उद्धार आप कर सकोगे | पापके गंभीर पड्कसे झोर कोई तुमको बाइर नही 
निकाल सकता । तुम उस आनन्दमय चिरस्थिर आत्माके विषयमें चिन्तन करो, 
झर अपनी पाप-पङ्किल देह और मनके विषयमें सोचो, तुम अपने आपसे अयभीत 
होने लगोगे । तब तुम्हें सुखमय शान्तिमय अपने आत्माका स्मरण होगा । किसी 
प्रकार यदि एक बार उस आत्माके शरणापन्न दो जा सको तो तुम अपने निजस्वरूपमें 
पहुँच जाओगे । इन्द्रियाँ आत्मवशमें न रहकर स्वेच्छाचारी हों तो फिर साधकका 
कल्याण नहीं है। जो किया करके प्राणको ( श्वासको ) स्थिर कर लेता है, उसका 
देहाभिमान नहीं रहता, वह अपने आपमें रहता है। प्राण ही चञ्चल होकर स्थूल, 
सूचम ओर कारण शरीरोंको प्रकट करता है । स्थूल शरीर निद्राके समय सो जाता दै, 
परन्तु सूचम शरीर उस समय भी जागता है । सुषुप्तिकालमें सूम शरीर भी सो जाता 
है, उस समय केत्रल अज्ञानरूप आवरण रहता हे । जब इस त्रिपुर को वशमें किया 
जायगा, तभी प्रकृतिकी क्रिया रुकेगी । इस चला प्रकृतिने ही जगत्‌ ओर जीवको 
सचग्रल कर रक्खा दै । चञ्चला प्रकृति दी हमारा चन्चल प्राण है। इस प्राणके 
स्थिर होने पर दी प्रकृतिकी क्रिया रुद्ध होगी ओर ज्ञानकी प्राम होगी । में” कुछ नहीं 
हूँ, 'मेरा” कुछ नहीं दै, इस ज्ञानके द्वारा सब प्रकारसे वह झात्सामिमान-शून्य हो 
जाता दै--इस प्रकारके पुरुष दी वस्तुतः जितेन्द्रिय हैं। जितेन्द्रिय पुरुषका मन बिपथमें 
नहीं जाता, अतएव इन्द्रियाँ उसको त्रितापसे सन्तप्त नहीं कर सकतीं । विषयासक्ति 
जितनी ही कम होती दै, उतना दी मनका विक्तेप कम होता है, आर मन भी प्रशान्त 
होता दै । इस प्रकारके स्थिरचित्त महात्मा ही आप अपने बन्धु हैं। ओर जो अजि- 
तात्मा, विषय-लोलुप और कामासक्त हैं, वे अपने दुःखकी आप सृष्टि करते है। 
शत्रु जैसे अनिष्ट करके दुःख देता दै, अजितात्माका मन शत्रुके समान अपने आपको 
उत्पीढ़ित करता है ॥६॥ 
जितात्मनः प्रञ्चान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
श्ीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ।।७।। 
अन्दय--शीतोष्णसुखदुःखेषु ( शीत, उष्ण, सुख, दुःखमें ) तथा मानापमा- 
नयोः ( तथा मान ओर अपमानमें ) प्रशान्तस्य ( रागादिरहितः ।प्रशान्तभावापञ्ञ ) 
जितात्मनः ( जितात्माके) [ हृदयमें ] परमात्मा ( परमातमा ) -समाद्ितः ( मानो 
साच्तात्‌-रूपसे विराजते हैं ) ॥७॥ 
श्रीधर- बितात्मनः स्वस्मिन्‌ बन्धुत्व स्फुटयति--जितात्मन इति । जित आत्मा 
येन तस्य प्रशान्तस्य रागाद्रिहितस्यैव। परं केवलमात्मा शीतोष्णादिषु सत्स्वपि समाहितः 
स्यात्मनिष्ठो भवति । नान्यस्य । यद्वा तस्य हृदि परमातमा समाहितः स्थितो भवति ॥७॥ 
अनुवाद्‌-_[जितात्मा पुरुष आप अपना बन्धु दै, इसे स्पष्ट करके कदत हैं] 
-जिसने अपने आत्माको जीत लिया है, उस रागाद्रिहित प्रशान्त पुरुषको शीत- 
उष्ण, सुख-दुःख, मानापमान आदिमें भी आत्मनिष्ठा रहती है, अर्थात्‌ वह शीवो- 
ष्णादिके द्वारा व्याइलचिच होकर परमात्माको नहीं भूलता। उस अवस्थामें 
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भी उसका हृदय परमात्मामें ही समा हित होता है या अवस्थान करता दै । [ आत्म- 
जयी पुरुक्के सिवा अन्यको यह अवस्था नहीं प्राप्त होती ] ॥७॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या - -श्रात्माको जीतकर, प्रकृष्ट रूपसे शान्तिपदको पाकर 
अर्थात्‌ क्रियाको परावस्थामें रहकर परमात्मा कूटस्थमें स्थिर होकर--शीत-उष्ण, सुख-दुःख, 
मान-अपमान कुछ भो नहीं रइता--क्योंकि नशेवाजको यह सब कुछ नहीं रहता ।-- 

साधनके द्वारा मनको शान्त करके साधक क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त करता 
है। यही शान्तिपद दै। इस अवस्थामें फिर शीतोष्णादि इन्द्रभाव नहीं रहता। 
प्रारब्धके वश जब वह सुख-दु:ख, मानापमानादिको प्राप्त दोता है, तब भी वह विचलित 
नहीं होता, प्रशान्तभावसे इन सबोंको भोग लेता दै । ठीक वैसे ही जैसे नशाबाज करता 
है--खाता पीता दै, गिर पड़ता है, चोट भी लगती है, पर उसे वह समक नहीं 
सकता | आत्मसमाधिमम पुरुष कदापि आत्मस्थितिसे विचलित नहीं होता ॥७॥ 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाओआनः ।।८॥ 


अन्वय --ज्ञानविज्ञानतृप्ात्मा ( ज्ञान ओर विज्ञान द्वारा जिनका अन्तःकरण 
परितृप्त है ) कूटस्थः ( जो विकारशून्य हैं ) विजितेन्द्रियः ( जिनकी इन्द्रियां विशेष- 
रूपसे वशीभूत हैं ) समलोष्टाश्मकाञ्चनः ( जो मृत्तिका, पाषाण ओर सुवर्णको समान 
देखते हूं / यागी ( इम प्रकारके योगीको ) युक्तः इति उच्यते ( योगयुक्त कहते दें) ॥८॥ 

श्रीधर--योगारूद़स्य लक्षणं भैष्ठ्य चोक्तप्रुपसंहरति--ज्ञानेति । शानमौपदे- 
शिकम्‌.। विज्ञानमपरोक्षानुभवः। ताम्यां तृसो निराकांक्ष आत्मा चित्तं यस्य । अतः 
कूररथो निवकारः | अतएव बिजितानीन्द्रियाण्‌ येन श्रतएव समानि लोःटादीनि यस्य । 
मृत्‌पिण्ड-पाषाण -सुवरणेपु देयोपादेयबुद्धिशन्यः + उ युक्तो योगारूढ इत्युच्यने ॥८॥ 

अनुवाद--[ योगारुढ्के लक्षण ओर भ्रेष्ठत्वका उपसंहार करते हैं ]--जो 

उपदेशजात ज्ञान ओर अपरोच्त अनुभव-इन दोनोंके द्वारा तृप्तात्मा अर्थात्‌ 
निराकाङक्ाचित्त दें, अतएव "कूटस्थः हैं, ओग्यक्त्सुके रहने पर भी निर्विकार हैं, 
अतः विजितेन्द्रिय हैं, अतएव -समलोष्टारमकाञ्नन अर्थात्‌ सृस्पिणड, पाषाण और 
सुबणामें समान अर्थात्‌ देय ओर उपादेय बुद्धिसे शून्य हैं, ऐसे योगीको युक्त अर्थात्‌ 
योगारूढ़ कहते हैं ॥८॥ 

आध्यात्मिक व्याख्याः शन तो कूटस्थ दर्शन है--विशान अर्थात्‌ क्रियाही 
परावस्थामें रहकर आत्मंतुस होकर--कूटस्थमें रहना--सब इन्द्रियोंको जीतना, इसका 
नाम है ब्रह्ममें रके रइना--योगी लोग कहते इं--जब ढेला और सोना समान जान पड़ता 
है--जैसे मद्यपायीको होता है |-- र 

ज्ञान दै कूटस्थ दशेन अर्थात इम जो 'में-में” कहते दें बह सत्य 'में' हमारे 
भीतर कौन दै ! यह देह, इन्द्रिय या मन ? अथवा कुछ ओर दी ! जब हम आत्म- 
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ज्योतिको देखकर जान जाते दें कि किसकी ज्योतिसे हमारे ३ेन्द्रिय-मन-बुद्धि तथा 
पं? प्रकाशित हो रहे हैं, तन फिर देडादिमें हमक आत्मश्रम नहीं होता, यही ज्ञान 
दे: ओर किया करकं जो क्रियाकी परावस्था प्राप्त होती दै, वही विज्ञानपद है। 
विज्ञानका आर्थ विगत ज्ञान दै अर्थात्‌ जब अन्तःकरणके लय दो जाने पर सब कुछ 
विलीन हो जाता है, तब केवल एक आत्मभावको छोड़कर ओर किसी. प्रथक्‌ सत्ताका 
अज"; नहीं होता-यही विज्ञानपद दै । इस अवस्थामें एक परमा तृमिका अनुभव 
होन हू, जो किसी विषयभोगके द्वारा होना सम्भव नहीं है। तब देह-इन्द्रियसे मन- 
बुद्धि दूर होकर आत्माके साथ मिलकर आत्माकार हो जाते हैं। तब मन देहमें नहीं 
रहता, महाशून्यमें विलीन हो जाता है । इसका ही नाम दै, त्रह्ममें रके रहना । उस 
समय एक अत्यन्त अनिवेचनीय निर्विकार भाव आता है- तव फिर योगीको कुछ भी 
भ्रममें नहीं डाल सकता, उसके सामने सोना ओर 'ईट-ढेला सब एक हो जाते हैं-- 
अर्थात सब कुछ सोना हो जाता है--“मधुवत्पार्थिवं रजः”--अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तुसे 
नामरूप लय हो जाता दै - रह जाता दै केवल सत्तामात्र भाव। तब जान पढ़ता है 
कि “आनन्दादूष्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते” । तब जगदादि सारे प्रकाश उस 
. परमानन्दके ही प्रकाशके रूपमे अनुभव होते हें । जो इस अवस्थाको प्राप्त होता दै 
वही युक्त योगी दै ॥८॥ 2 


सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थेदवष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि 'च पाषेषु समबु द्धिर्बिशिष्यते ॥८॥ 


अन्वय---सुहन्सित्रायुदासी नम ध्यस्थद्देष्यबन्धुषु (सुहृत, मित्र, अरि, उदासीन, 
` मध्यस्थ, ढेष्य ओर बन्धुमें ) साधुषु ( साघुमें ) अपि च पापेषु ( और पापियोके 
प्रति ) समबुद्धिः ( समज्ञान रखने वाला पुरुष ) विशिष्यते ( श्रेष्ठ होता है )॥६॥ . ` 


_ श्रीधर- खुइन्मित्रादिषु उमबुद्धियुक्तस्त्न॒ ततोडपि श्रेष्ठ इत्याह--सुद्ददिति । 
सुत्‌ स्वमावेनैव हिताशंसी । मित्र स्नेहवशेनोपकारकः । अरिर्घातकः । उदासीनो विवदमान- 
योरुमयोरप्युपेक्तकः । मध्यस्थो विवदमानयोरुमयोरपि हिताशंसी | द्वध्यो देषविषयः । 
बन्धुः सम्बन्धी । साधवः सदाचाराः | पापाः दुराचाराः। एतेषु समा रागढे षादि- 
श्या बुद्धियेस्य.स तु विशिष्टः ।।९।। 


अनुवाद- सुहृत्‌ ओर मित्रादिमें समबुद्धियुक्त व्यक्ति तदपेच्ता श्रेष्ठ है, यह 
बतलाते हैं ]--'सुदृत! स्वभावतः हितैषी, “मित्रः स्नेहवश उपकार करनेवाखा, 'अरि' 
घातक, /उदासीनः विवदमान दोनों पर्चोंकी उपेक्षा करने वाला, 'मध्यस्थ' विवद्सान 
दोनों पचोंका दितेषी, 'देष्य' देषका विस्य या पात्र, “बन्धु” सम्बन्धी- जिसके साय 
सम्बन्ध हो, 'साघु' अर्थात्‌ शाख्राजुक्ती सदाचारी, और 'पाप' दुराचार शास्नविगहिंत . 


कामें रत--इन सवें सब" अर्थात राग्ढेपादिशून्य बुद्धिवाला पुर 
होता है । 8) इ अकत ग बुद्धिवाला पुरुष ही विशिष्ठ 
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आध्यात्मिक व्याख्या --तब सुद्दत्‌ ( जिसका हृदय सुन्दर है), मित्र अर्थात्‌ 
जो सुख-दुःखका भागो है । उदासीन अर्थात्‌ वायुके द्वारा जो मस्तकम जा बैठा है; 
आर मध्यवृत्तिका आदमी तथा हिंसक और बान्धव--जो हित कामना करता है और जो 
क्रिया करता है--साधु और पापी--वह इन सबको समान देखता है |-- 
थोगारूढ़ पुरुषको सर्वत्र समज्ञान होता दै । कौन अच्छा करता दै, फोन बुरा 
करता है, किसी विषयमें वह मनोयोग नहीं देता; इसके सिवा देहमें अभिमान होनेके 
कारण, तथा भला-बुरा, अपने-परायेका ज्ञान न होनेके कारण, वह सर्वत्र रागद्वेषशून्य 
होता है। “सरव ब्रह्ममयं? भावरूपी अमेदं-ज्ञानमें वह प्रतिष्ठित होता है, इससे उसका 
अन्तःकरण सवेदा विकारशून्य होता है । पूवे श्लोकोंमें योगारूढ़के अनेक लक्षणोंको 
दिखलाकर इस श्लोकमें उसके सवे श्रेष्ठ लक्षगणांको बतलाया है । इस अवस्थाको प्राप्त 
योगीको संशय या भ्रम नहीं रहता, ओर उसकी इन्द्रियाँ ऐसी वशीभूत द्वोती हैं कि 
विषय प्राप्त होने पर भी वह उघर फिर कर नहीं ताकता ॥६॥ 
योगी युञ्जोत सततमात्मानं रहसि स्थित; । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ।। १०।। 
अन्वय- योगी ( योगी अर्थात्‌ योगाभ्यासः करने वाला ) सततं ( निरन्तर ) 
रहसि स्थितः ( एक्रान्तमें रहकर ) एकाकी ( सङ्गरहित होकर ) यतचित्तात्मा 
( चित्त ओर देइको संयत करके ) निराशीः ( आकांत्तारद्ित होकर ) अपरिग्रहः 
( परिम्रह-शून्य होकर ) आत्मानं ( मनको ) युञ्जीत ( समाहित करे ) ॥१०॥ 
श्रीधर--एवं योगारूढस्य लक्षणमुक्त्वेदानीं तस्य साङ्ग योरां विघत्ते- योगीत्या- 
दिना । स योगी परमो मत इत्यन्तेन ग्रम्थेन। | योगीति | योगी योगारूढः | त्मानं मनः | 
युञ्जीत समाहितं कुर्यात्‌ । सततं निरन्तरं । रहस्येकान्ते स्थितः सन्‌। एकाकी सङ्गशान्यः | 
यतं संयतं चित्तमात्मा देहश्च यस्य । निराशीर्मिराकांच्षः। अपरिग्रहः परिग्रदशून्यशच ।। १०॥ 
अनुवा द्‌--[ इस प्रकार योगारूढ़का लक्षण कहकर अब इस श्लोकसे 'स 
योगी परमो मतः” पर्यन्त योगके अङ्गोंके साथ योगकी व्याख्या करते हैं ]- योगारूढ 
पुरुष मनको समाहित करे । निरन्तर एकान्तमें सङ्गरहित होकर चित्त और देहको 
संयत करके, निराकाङच् ओर परिप्रहशून्य होकर मनको, समाहित करे ॥१०॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--योगी-क्रियाकी परावस्यामें रइकर-सदा सबंदा 
क्रिया करता है--आत्माका रहस्य अर्थात्‌ गुत - सारी मूत्तियाँ जो विज्ञान पदम देखी जाती 
हे—जहाँ दिन-रात नही--उसीमें रहते हे--किसी विषयकी आशासे रहित होकर--सबके 
बोचमें रहते हुए भी एकाकी; आत्मा दूसरी ओर दृष्टि नहीं करता, आत्माके सिवा अन्य 
यइमें नहीं जाता ।-- 
योगारूढ़का लक्षण कहकर योगारोइणके लिए इच्छुक व्यक्तिको क्या-क्या 
करना आवश्यक दै, यही बतलाते हैं । योगाभ्यासीको सङ्गशून्य होकर चित्तनिरोधके 
लिए प्रयतन करना पड़ेगा । यह अभ्यास ही उसका सत्रप्रधान काये होगा, क्योंकि 
चिकी छिप्त, मूह ओर विक्षि अवस्थामें योगी प्राप्ति नहीं दोती। इसके लिए 
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योगीको कुछ एकान्तवास करना पड़ेगा । जब उनको योगाभ्यास करना हो उस समय 
एक निराले स्थानमें, अन्ततः घरके भीतर किसी निराली कुटीमें- रहकर योगाभ्यास 
करना होगा । जहाँ विष्य-स्मरण कम दोनेकी संभावना है वही निर्जन स्थान कहलाता 
है। जिसका चित्त वेराग्ययुक्त नहीं दै वह अरणयमें जाकर समाधिका अभ्यास नहीं 
कर सकता। वहाँभी उसके चित्तको बहुतसी चिन्ता ब्याँकुल करती रद्दती हैं। 
विशेषत: देश, मशक, दिख जन्तु ओर दुष्ट लोगोंके द्वारा उत्पीड़ित द्दोना वहाँ 
बिल्कुल ही असंभव नहीं होता । अतएव पहले अपने घरके किसी निशत कोनेमें, 
अथवा मन्दिरके भीतर, जहाँ बहुत कम आदमी आते जाते हों, जहाँ कोई उद्देगका 
कारण नहीं रहता--इस प्रकारका स्थान चुनकर वहाँ योगाभ्यास करना पडता है। 
यहाँ तक कि बहुत पुस्तकों के संग्रह या उनके पठन आदिके कार्यसे भी विरत रहना 
पड़ेगा । बहुतसे लोग कहते हैं कि संन्यासके बिना समाधिकी साधना नहीं होठी । 
इस बात पर पूरणं श्रद्धा स्थापित करना कठिन है । साधना'ही जिनके जीवनका लक्ष्य 
है, भगवत्पाप्ति ही जिनके जीवनकी एकमात्र आकांक्षा है, वह ऐसा क्यों नहीं कर 
सकेंगे ! तथापि वर्तमान संसाराश्रममें बहुतेरे विन्न हैं, उन विश्लोंको यथासाध्य दूर 
करके साधना प्रारम्भ की जानी चाहिए । मनमें बल न होनेसे यह .नहीं:हो सकता । 
संसारमै जो इधर उधर विश्रान्त दो जाता है उसके लिए तो समाधि साधन 
सम्भव ही दै।. क्योंकि योगाभ्यासके लिए यतचित्तात्मा ओर निराकांच्त होना 
पड़ेगा। शरीर ओर मनके संयमका अभ्यास किये बिना ओर मनसे सारी 
आशां के निवृत्त हुए बिना ठीक तरहसे योगाभ्यास नहीं होता । साधन करनेसे जो 
चित्त कुछ स्थिर होता है, वह फिर लोकसङ्गके द्वारा नष्ट हो जाता है, अतएव 
`संसारमें साधनके बहुत विघ्न दें। इसीसे समाधिकी प्राप्तिमी संभव नहीं दै । निश्चय ही 
यहद ठीक बात है, परन्तु साघंनाभ्यासी पुरुष बहुत लोगोंका सङ्ग क्यों करेंगे। वह 
यदि लक्ष्यको सामने रखकर ठीक मार्ग पर चलते हैं ओर यथासंभव संयमास्यासमें 
पढुता प्राप्त करते हैं, तो वह लय-विक्तेपके द्वारा क्यों भ्रष्ट होंगे? बल्कि घरमें 
अनेक सुविधाएँ रहती हे । अपने मन लायक स्थान, समयानुसार संयत आहार, 
तथा समयकी सारी सुव्यवस्था कर ली जा सकती दै। परन्तु दूसरोंकी नोकरी 
करते हुए अथवा गृहस्थाश्रमके कायोमें अत्यन्त आसक्त होकर योगाभ्यास करते 
जाना बिडस्बना दै । प्रथिवी पर एकान्त स्थान पाना 'ए ७ठिन दै, वस्तुतः साधकको 
ऐसा स्थान स्वयं ही तैयार करना पड़ता है। जीव ₹िजंनमें. या सङ्गरहित होकर 
रद सके, ऐसा स्थान दी संसारमें कहाँ है? शरीरके भीतर रहस्य-स्थान सुघुम्ना 
है। उस सुधुम्नाके भीतर प्राणको ले जाना होगा। ' गुरुके उपदेशके अनुसार 
निरन्तर क्रिया करफे - जिसने लयको स्थिर कर लिया दै, वही रहस्य-स्थानमें 
र्य ग: हम इस प्रकार एकाकी 20 0010 होनेपर ही असा 
कीः रम गुप्त रहस्यमय स्थानमें ही विज्ञानपद प्राप्त होता दै, 
वहाँ सदसों केसी-कैसी -अदूसुत ज्यो तिसंय चिन्मय सूत्तियाँ दै ! वहाँ चित्तका केसा 


हर राल्समान होता हॉ, पुन. कुछ, "दैन वओ, भी. नी दद । 
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बहा “न चन्द्रस्य गतिस्तत्र न सूयेस्य गतिस्तथा”-- प्रकाश नहीं है,. अन्धकार नहीं 
दै--तथापि एक दिव्य प्रकाश है--ठस परम घाममें अवस्थित योगीकी दृष्टि फिर 
दूसरी ओर नहीं रहती, सैकड़ों प्रकारके कोलाइलोंके बीच रहते हुए भी वह एकाकी 
होता है, उसका वह शान्त, गम्भीर ओर मोन भाव कदापि दूर नहीं दोता। उसके 
हृदयमें किसी प्रकारकी आशाका लेश भी नहीं होता--जो साधक इस प्रकारके साघनमें 
सुध और अविचल दै, वह यदि बहुत जनाकीणो स्थानोंमें रदे तो भी जगतका कोई 
ब्यापार या वस्तु उसके चित्तको उस गोप्य तथा रम्य स्थानसे खींचकर इटा नहीं 
सकती । परन्तु जो ठीक मुमुक्षु नहीं हैं, देखादेखी योगाभ्यास करते हैं, उनके लिए 
इन सब आलोचनाओंसे कोई लाभ नहीं हो सकता ॥१०॥ 
शुचौ देशे. प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनङुञ्चोत्तरस्‌ ॥ ११॥ 

अन्वय--शुचो देशे ( पवित्र स्थानमें ) न अत्युच्छ्रितं (न अत्यन्त उच्च ) 
न अतिनीचं (न अति निम्न ) चेलाजिनङुशोत्तरं ( कुश, अजिन ओर वस्न इस 
क्रमंसे ) आत्मनः ( अपने ) स्थिरं ( निश्चल) आसनं ( आसनको ) प्रतिष्ठाप्य 
( स्थापित करके ) [ साधनाभ्यास करे ]॥११॥ 

श्री धर--आसननियम दशयन्नाइ- शुचाविति द्वाम्याम्‌ । शुद्धे स्थाने। आत्मनः 
स्वस्यासनं स्थापयित्वा। कीहंशं ! स्थिरमचलं । नात्युच्छ्रितं नातीवोन्नतम्‌ । न चातिनीचं । 
चैलं वरं । अजिनं व्याघ्रादिचमे। चेलाबिने कुशेम्य उत्तरे यस्य। कुशानामुपरि चमे 
तदुपरि वञ्नमास्तीयेत्यथः ॥११॥ 

आलुवाद्‌--[दो श्लोकोमें आसनका नियम षतलाते दैं]- (१) शुद्ध स्थानमें 
(अर्थात्‌ जो स्थान परिष्कृत है तथा सृत्तिका गङ्गाजल आदिके द्वारा संस्कृत है ) 
(र) स्वकीय आसन (अर्थात्‌ जो आसन दूसरोंके द्वारा व्यवहृत न हो) 
स्थापित करके उसके ऊपर नेठे। वह आसन केसा होगा ? ( १) स्थिर--अचंल 
अर्थात्‌ पुनः पुनः एक स्थानसे दूसरे स्थानमें आसन न हटावे, वथा इस प्रकारसे 
आसन स्थापित करे कि भूमिकी असमताके कारण वदद हिले डुले नहीं, (२) न अति 
उन्नत हो--क्योंकि ऐसा होनेसे गिर पड्नेकी आशंका रहती दै, शङ्कित' स्थानमें 
बैठने पर फिर चित्तस्थेयेमें विन्न पढ़ता दै, इसीसे. खूब ऊँचे स्थानमें आसन नहीं 
लगाना चाहिए । (३) न अति नीच हो--आसन झत्यन्त 'निम्नभ्रदेशमें स्थापित 
करने पर कीट, सर्प आदिका भय होता है, वर्षा आदिके कारण निम्नभूमि आदर होकर 
वातच्तोभ, अग्निमान्य आदि रोग सृष्टि कर सकते हैं (४) चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ 
--कुशासनके ऊपर सुगचर्म, उसके ऊपर वस्न पैलाकर आसन तैयार करना 
होगा ॥११॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--पवित्र देश अर्थात ब्रहममें रकर-रुककर-द्यासन 
पर स्थिर होकर--( आत्माको रखकर लोग ग्रासन पर बैठते हैं) न झति नीच, न अति 

५६ . 
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ऊंच अर्थात्‌ मध्यस्थानमें दृदयमें रहकर, कुश अर्थात्‌ ब्रह्मा जिसका स्थान मूलाघार होता 
है--अजिन--चमे जिसके ऊपर है--कृष्ण लिञ्जमूलमें स्वाधिष्ठानमें विराजमान है। चेल. 
अर्थात्‌ रेशम जिसे शीतकालमें अँपेरे घरमै रगड़ने पर झग्निके समान दीप्ति प्रकाशित 
होती है । वह रुद्रस्वरूप मणिपूर नामिस्थानमें विराजमान है। उसके ऊपर हुदयासन पर 
. उपवेशन करके बैठे |-- 
समाधि अभ्यासके लिए एक पवित्र स्थानमें आसन लगावे, ओर उसे घारम्यार 
परिवर्तित या स्थानान्तरित न करे। मिट्टी या काठके आसन पर बैठकर योगाभ्यास 
न करे । साधन करते करते शरीरमें दिव्य तेज आर. शक्तिका उद्य होता है । परन्तु 
किति अत्यन्त शक्ति-परिः्वालक ( 01८१०८) है, इसीसे साधन द्वारा जो शक्ति 
सञ्चित होती दै उसे यदि प्रथ्वीने खींच लिया तो साघनके द्वारा जिस परिमाणमें शक्ति 
अजित होती दै उस परिमाणमें सञ्चित नहीं रदेगी । अतएव पृथ्वी शक्तिको आकर्षित 
न कर सके, इसके लिए कुशासन, सुगचर्म ओर वख द्वारा झासन बनाना पढ़ता है । 
ये पदार्थ शक्तिरक्षक ( \०॥-८०॥५५८०८) हैं इसीलिए साधनामें इनका व्यवहार 
करनेका नियम चला झा रहा है । परन्तु लोमवखमें ये सारे गुण हैं, ओर लोम-वखका 
व्यवहार करने पर व्यर्थका प्राणीबध करके चर्म 'ग्रह नहीं करना पड़ता । भगवत्साधन 
करते समय हिंसा-इृत्तिको बढ़ाना अच्छा नदीं होता। जान पढ़ता है कि पूर्वकालमें 
लोग सृत व्याघ्र आदिके चमका आसन बनाते थे । बहुत वखसे इचा या मोटा आसन 
लगाने पर बेठनेकी सुबिधा तो होती है, परन्तु शरीर ढीला दो जाता दै, इसलिए 
आसन खूब भारी करना ठीक नहीं, ओर खूब पतला आसन भी अच्छा नहीं होता । 
ऐसे आसन पर बहुत देर तक स्थिर दोकर बेठे रहने का अभ्यास करना आवश्यक है 
इसी प्रकारका आसन लगाकर योगाभ्यास करना पढ़ता है, परन्तु यह बाहरी आसन 
है । योगीका मन जैसे आध्यात्मिक भावापन्न होगा वैसे ही योगीके व्यावहारिक 
जगत्‌के आसन-शयन प्रश्नति भी आध्यात्मिकतासे पूर्ण होना ही आवश्यक है। 
अतएव योगीका आसन केवल बाहरी पदाथोके द्वारा निर्मित आसन हो तो उससे 
काम न चलेगा। शरीरसे ही उसकी साधना है, इस शरीरके भीतर ही उसको 
स्थिर आसन प्राप्त करना होगा । सुषुम्नाके भीतर परम पावनी ब्रह्मनाड़ी है, 
वह सरस्वतीका उपकूल दै, इस स्थानमें दी बरह्मा लोग ब्रहममें लगे रहते हैं अर्थात्‌ 
श्रद्माध्यानमें मरन रहते हैं। इसकी अपेक्षा पवित्र या शुचि स्थान दूसरा नहीं हो 
सकता । लगे रहेंगे किस स्थानमें, अर्थात्‌ मनका आसन या स्थिति होगी कहाँ (-- 
हृदयाकाशमें या अनाहत चक्रमें। यह अति उच्च स्थानमें या अति निम्तस्थानमें 
स्थापित नहीं दै, यह ठीक मध्यस्थानमें हृदयमें अवस्थित दै | इस हृदयासन पर 
आसन लगने पर वह चेलालिन कुशके उत्तर या ऊपर ही - होगा । कुश- कु 
(थिवी ) शी ( शयन ) एथिवी अर्थात्‌ मूलाधारमें जो शयन किये हैं । बह ब्रह्मा दै | 
उनका स्थान मूलाधार है। अजिन--चर्म, जिसके ऊपर कृष्ण लिङ्गमूलमें 
८ ल वित है। चेल-तेजोत्पादक मणिपूरचक्र, जिसकी अग्निके 
/ सक स्थान नाभिमें दै। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर--इन 
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तीन चक्रोंके ऊपर हृदूयचक्रमें उपवेशन करना दोगा । हृदयमें बेठनेका अर्थ दै वहाँ 
मनको प्रतिष्ठित करना । अर्थात्‌ जब क्रिया करनी होगी, श्वास खींचकर फेंकने 
( अपण करने ) के समय लक्ष्य रखना होगा हृदयचक्रमें । मेरुदण्डको सीधा करके 
बेठकर खास खींचने पर हृदयमें थोडा जोर पड़ता दै, तब हृदयको कुछ समेटना पड़ता 
दै, ओर फेंकने के समय फेंकी गयी वायु अपने स्थान अनाइतचक्र तक उतरती दै, 
उस समय हृदय कुछ फेज्नता दै । अतएव प्राणका वेग अनाइतचक्रमें धारण किया 
जाता दै। इस चक्रमें प्राण-शक्तिकी स्थिरता उत्पन्न होते ही हृदयग्रन्थि छिन्न दो 
जाती है । तभी सावकका प्रकृत अटल शासन प्रतिष्ठित होता है ॥११॥ 
तत्रेकाग्रै मनः कृत्वा यतिचत्तन्द्रियक्रियः । 
जपविश्यासने युञ्ज्याद्‌ योगमात्मविशुद्धये ॥१२। 

अन्वय--तत्र आसने (उस आसन पर) उपविश्य ( बेठकर) मनः 
(मनको ) एकाम्रं कृत्वा ( एकाग्र करके ) यतचित्ते न्द्रियक्रियः ( चित्त और इन्द्र्यकी 
क्रियाका संयम करके ) आत्मविशुद्धये ( अन्तःकरणकी शुद्विके लिए ) योगं युञ्ज्यात्‌. 
(योगाभ्यास करे ) ॥१२॥ 

श्रीधर--तत्रेति | तत्र तस्मिन्नासन उपविश्यैकाम्रं विक्षेपरहितं मनः कृत्वा योगं 
युञ्ज्यात्‌ अम्यसेत्‌ | यताः संयताश्चित्तस्येन्द्रियाणां च क्रिया यस्य सः । आत्मनो मनसो 
विशुद्धये उपशान्तये ॥१२॥ 

अनुवाद---उस आसन पर बेठकर मनको विक्षेपरहित करके, चित्त ओर 
इन्द्रियकी क्रियाको संयत करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिए योगका अभ्यास करे ॥ १२॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या वहाँ एक ब्रह्ममें मनको रखकर चित्तको स्थिर करके 

आर इन्द्रियोको संयत करके, इस प्रकारके आसन पर बैठकर क्रिया करे आत्मशुद्धिके लिए 
आत्म ब्रह्ममें रइनेके लिए | -- 

आज्ञाचक्रमें मनको रखकर विन्दुका ध्यान करनेसे चित्त स्थिर हो जाता है । 
अवश्यही यह सब करना पड़ेगा प्राणायाम-क्रियाके पश्चात्‌। खुब मन लगाकर 
प्राणायाम करने पर उतना विषय-स्मरण नहीं होगा । मनक। इबना-उतराना कम 
हो जाने पर इन्द्रियाँ स्वभावतः ही कुछ छन्तमेखी दोशी । चित्तमं जब दृत्तिस्फुरण 
कम हो जाता दै तब मन एकाग्र होता दै। सडुल्प-विकल्प-रहित होकर मन जब 
एकाप्र होता दै तब चित्तमें दृत्तियाँ बिल्कुल इ; नहीं उठती । चित्तकी वृत्तियोके इस 
प्रकार निरोध होनेका नाम समाधि है । चित्तकी वृत्तियोंका स्फुरण जितना ही क्षीण 
होता जायगा, चित्त भी उतना ही विशुद्ध होगा । जब साधना नहीं कर रहे हो, उस 
समय भी यह विशेषरूपसे घ्यानमें रहना चाहिए कि मन अधिक चन्चल न होने पाये । 
बिषयसुख यथार्थ सुख नहीं दै, उससे मनमें अनेक सन्ताप उठते हैं, यह बात मनको 
बारम्बार समस्हानी चाहिए। जीवकी विषय-वासना ही स्थूल विषयके रूपमें 
परिणत होती दै । मन इन्द्रियोंके द्वारोंसे उन्दी विषयांका अनुभव करता हे । परन्तु 
प्राणके स्पन्दनके बिना मन या इन्द्रियोंका निषयप्रहण नहीं हो सकता । इसी कारण 
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चित्त ओर इन्द्रियोंकी क्रियाको संयत करनेके लिए श्वासको स्थिर करना पड़ेगा । 
श्वास पर लक्ष्य रखनेसे वह अपने आप स्थिर हो जाता है--यही उपायदै। जीवके 
भीतर कत्तु त्वया भोकुत्वका अभिमान उत्पन्न होते दी प्राण आन्दोलित द्वोता है, 
प्राण आन्दोलित होने पर मनको उत्पन्न करता है। इस मनको, स्थिर करनाहो 
तो सबसे पहले प्राणको स्थिर करना होगा । प्राण ( प्रकृति ) के आन्दोलित होने पर 
ऐसा अनुभव होता है कि मानो स्वरूपसत्ताका ही आन्दोलन हो रहा है। यही 
चित्तइन्द्रियकी क्रिया है । जबतक चित्त-इन्द्रियकी क्रिया है तबतक योग प्राप्त नहीं 
-होगा । अतएव प्राणायामके अभ्यासके द्वारा प्राणके स्थिर होने पर चित्त और 
-इन्द्रियाँ भी स्थिर हो जाती हैं। उनकी क्रिया भी बन्द हो जाती है। चित्तकी यह 
अक्रियावस्था ही आत्माका स्वरूप है। नैसे प्राण आन्दोलित होकर मनको 
आन्दोलित करता है, उसी प्रकार मनका स्पन्दुन या विषय-प्रहणकी व्याकुलता 
प्राणको व्याकुलित करती है। इस कारण झात्मशुद्धिके लिए एक ओर जिस 
प्रकार प्राणायामका अभ्यास करके प्राणको स्थिर करना पड़ेगा, दूसरी ओर उसी 
प्रकोर मनको भी मगवदूमुखी बनानेका प्रयत्न करना पड़ेगा । जब केवल ध्येय वस्तु 
ही मनमें स्फुरित होती है तभी मन एकाग्र होता दै । यह एकाग्रता जितनी ही गंभीर 
होती जायगी समाधि भी उतनी ही आसन्न होती जायगी । अतएव वाणी, मन ओर 
इन्द्रियाँ सामू हिक रूपसे भगवचिन्तनमें लग सकें, ऐसी चेष्टा यदि नहीं की गयी तो 
उद्देश्य सफल होना एकबारगी असम्भव है ॥१२॥ 


सम कायसिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः | 
सम्प्रक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिश्चशचानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 


अन्वय--कायरिरोम्रीवं ( देह, मस्तक और ग्रीवा या गलेको ) सम॑ 
( सीधा ) अचलं ( निश्चल रूपमें ) धारयन्‌ ( धारण करते हुए ) स्थिरः ( स्थिर 
होकर ) स्व॑ ( अपने ) नासिकां ( नासिकाके अग्रभागको ) संप्रेक्ष्य ( देखते 


देखते ) दिशश्च ( ओर दिशाओंको ) अनवलोकयन (न देखते हुए) [ अव- 
स्थान करे ]।।१३॥। 


श्रीधर--चित्तैकास्यो पयो गिनी देहादिधारणां द्शयन्नाइ-सममिति द्वाभ्याम्‌ | 
काय इति देइस्य मध्यभागो विवक्षितः। कायश्च शिरश्च ओवा च कायशिरोग्रीवं । 
मूलाघारादारभ्य मूर्दाग्रपर्यन्त॑ सममवक्न । अचलं निश्चलं । धारयन्‌ | स्थिरो हृढ़- 


प्रयत्नो भूत्वेत्यय: । स्वीयं नासिकाग्रं संग्रेच्येत्यद्वनिमी लितनेत्र इत्यर्थ: 3 
२चानवलोकयन्नसीतेत्युत्तरेणान्वयः ॥१३]| इत्ययः । इतस्ततो दिशः 


अनुवाद-- दो श्लोकोंमें चित्तकी एकाम्रके लिए उपयोगी देहादि-धारणाकी 


बात बतलाते हैं ]-काय--देहका मध्यमा, शिर ओर मीबा--ू 
अग्रमाग तक, सीधा ओर अचल भावमें रख र साबा मस्तकके 
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अप्रमागमे दृष्टि रख अर्थात्‌ अर्धे निमी लितनेत्र होकर तथा इधर उधर # देखते हुए 
योगी अनस्थान करे ।।१३॥ ipo 

आध्यात्मिक व्याख्या--शरीर और गलेको सीधा रखकर, वायुको स्थिर करके, 
नाकके श्रग्रमागमें दृष्टि डाले--( गुरुमुखसे जानकर )। - 

मेरुदण्ड ओर प्रीवाको सीधा रखने पर यथासंभव सिर भी सीधा रहेगा । 
गलेको थोड़ा दवाकर, ठुड़ीको जरा कयठकूपकी ओर झुका देना होगा। ऐसी चेष्टा 
करनी होगी जिससे शरीर न कॉपे ओर दृष्टि भुमध्यमें रहे । बाहरका नासाप्र--- 
नासाग्रदर्शन नहीं है । ओर ठीक अंप्रभागको देखना ही उद्देश्य नहीं दै । शङ्कराचार्यने 
कहा है --“न हि स्वना सिकाम्रसंपरे्ञणमिह विधित्सितम्‌ । किं तहि ? > स्वनासिकाम्र- 
संप्रेक्षणमेव चेद्विवच्तितं मनस्तत्रेव समाधीयेत नात्मनि ।” नासिकाम्रमें दृष्टि रखनेसे 
मन नासिकाम्रमें समाहित हो जायगा, इससे विपरीत फल भी हो सकता है । अतएव 
आत्मामें ही सन समाहित करना दोगा । आँखें मुँदकर मनको आश्षाचक्रमें रखनेसे 
मी होता दै, अथवा अद्धनिमीलितनेत्रसे मनही मन कूटस्थका चिन्तन करने पर 
चाक्षुषी बृत्तिशून्यभावमें अवस्थान करती है, इससे लय-विक्षेप भी कम हो जाता है । 
लयविच्तेपरदित चित्त. आत्मामें डूब जाता दै, ओर प्रकृत ज्ञान तभी उदय होता है। 
यही परमानन्द्रूप दै ॥१३।। 


प्रशान्तात्मा विगतभीत्रह्मचारित्रते स्थितः । 
मन; संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 
अन्वय--प्रशान्तात्मा ( प्रशान्तचित्त ) विगतभीः ( भयरहित ) ब्रह्मचारित्रते 
स्थितः ( ब्रह्मचारी-त्रतमें अवस्थित होकर अर्थात्‌ ब्रह्मचयं अवलम्बनपूवंक ) मनः 
संयम्य ( मनको संयत करके ) मच्चित्तः ( मदूगतचित्त होकर ) मत्परः ( मरपरायण 
होकर ) युक्तः आसीत ( समादित दो जाये ) ॥१४॥ 
श्रीधर--प्रशान्तेति। प्रशान्त आत्मा चित्तं यस्य। विगता भीर्भयं यस्य । 
ब्रह्म चा खिते ब्रह्मचर्ये स्थितः सन्‌ । मनः संयम्य प्रत्याहृत्य । मय्येत्र चित्तं यस्य | श्रहमेव 
परः पुरुषार्यो यस्य स मत्परः । एवं युक्तो भूत्वासीत तिष्ठेत्‌ ॥१४॥ 
अनुबाद्‌-प्रशान्तचित्त, भयरहित ओर त्रझ्मचयमें अवस्थित होकर, मनको 
प्रत्याह्ृत करके, मुकमें दी चित्तरो समपंण कर, 'में? अर्थात्‌ भगवान्‌ ही जिसका परम 
पुरुषाथे है, इस प्रकार समाहित दोकर अवस्थान करे ॥१४॥ - 
आध्यात्मिक व्याख्या --तत्र मलीभाँति मैं कुछ नहीं, और मेरा कुछ नहॉ!, 
ऐसी श्रवस्थामें रहकर जक्ममें अनवरत विचरण करे ( विचरे ), मनको मनमें संयत करके 
अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थामें रुढ होकर मेरे सिवा और कुछ नहीं है- ऐसी अवस्था हो जायगी | -- 
पूर्वोक्त रीतिसे योगाभ्यास करने पर जो समाहित अवस्था होती है उसीका 
बर्णन कर रदे हे । में कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं दै -यह धारणा बारबार करने पर 
फिर मन विक्तेपयुक्त नहीं होता, प्रत्येक चक्रमें बारंबार स्मरण करके मन अपने आपमें 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४० श्रीमद्भगतदूगीता 


प्रविष्ट हो जाता है--अर्थात्‌ उसमे फिर सङ्कल्प-विकल्पकी तरङ्ग नहीं उठती । इस 
प्रकारकी अवस्थामें कुछ देर रहने पर बृत्ति-बिस्मरण या चित्तनिरोध दो जाता है । 
यही क्रियाकी परावस्था है। इस क्रियाकी परावस्थामें एक अखयड आत्मसत्ताके 
सित्रा ओर किसी बृत्तिका स्फुरण नहीं होत।। यही ब्रह्मच या ब्रहममें विचरण द्दै। 
मनका यह शान्ताकार भाव आने पर साधक निर्भय हो जाता दै, अर्थात्‌ तब उसको 
दूसरी वम्तुम मनोयोग नहीं होता--“सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌” हो -जाता दै। इसे ही - 
युक्तावस्था या समाधिकी अवस्था कहते हें । जिस आत्माको शत शत बाह्य चेष्टाओंसे 
हम नदी प्राप्त झर सकते, मनकी स्थिरताके द्वारा भावना सुदृढ़ करने पर वह अव्यक्त 
आत्मा भी साधकके सामने व्यक्त हो जाता है ॥१४॥ 


युझ्न्नेब॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्डति ॥१५॥ 


अन्वय --ए ` (इस प्रकार) सदा (सवंदा) आत्मानं (मनको) युञ्जन्‌ (समा दित 
करके) नियतमानसः योगी (निरुद्धचित्त योगी) निर्वाणपरमां: (मोक्तप्रापिका', मत्संस्थां 
(मदीयस्वरूपभूता अथवा मदधीना) शान्तिं (संसारसे उपरामरूप शान्तिको) अधि- 
गच्छति (प्राप्त करते हैं) ॥ १५।। ७ 
श्रीधर--योगाम्यासफलमाइ -युक्षन्नेवमिति । एवमुक्तप्रकारेण सदात्मानं मनो 
युञ्जम्‌ समाहितं कुर्वन्‌ । नियतं निरुद्धं मानसं चित्तं यस्य सः | शान्ति संसारोपरमं प्राम्नोति। 
कथम्भूताम्‌ ! निर्वाणं परमं प्राप्यं यस्यां ताम्‌ | मत्संस्थां मद्र्पेणावस्थिताम्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद - योगाभ्यासका फल कह रहे हैं ]|--उपयुक्त रीतिसे सदा मनको 
समादित करके, निरुद्ध चित्त योगी, निर्वाण-मोक्षप्रदा, मेरे स्वरूपमें अवस्थितिरूपा 
शान्ति अर्थात्‌ संसारोपरतिको प्राप्त करते हैं ॥१५॥ ` 
आध्यात्मिक व्याख्या इस प्रकार सर्वदा क्रिया करने पर, निःशेषरूपसे संयत 
होकर, मैं कुछ नहीं हुँ और मेरा कुछ नहीं है--इस प्रकार स्थिर इ।कर--मेरे परमपदमें 
सम्यक प्रकारसे स्थिर होकर बुद्धिके द्वारा, पश्चात्‌ परा बुद्धिमें गमन करता है |-- 
समाधिके अभ्याससे क्या लाम होता है, यह बतलाते हैं। मायाशक्तिके 
विलाससे कल्पित इस संसार तथा देदादिमें जीवका जो अहं अभिमान लगा हुआ है, 
'इस मददाव्याधिसे जीवके परित्राणका कोई दूसरा उपाय. नहीं है । इसीसे योगाभ्यासके 
- द्वारा मन ओर प्राणको निश्चल करके, समाधियुक्त होकर आत्मदशेनकी बात शाख, 
गुरु ओर साधुके सुखसे सुनी जाती दै। योगाभ्याएके द्वारा चित्तके संयत होने पर 
सनकी बर्हित्चरणरूप पतति निवृत्त हो जाती है। मनकी बृत्तियोंके निवृत्त होते 
ही योगी निलस्वरूपमें निमग्न हो जाता है, ओर इस प्रकार स्वरूपमे अवस्थिति होने 
पर परम शान्ति प्राप्त कर वह कृतकृत्य हो जाता है। यदद निर्वाण ही भगवानका 


सात्तात्‌' स्वरूप दै, इसको ही प्रकृत 'ज्ञान? द 
परिचयमें वर्णित है-- कहते हैं। श्रीमद्भागवतमें नारदके आत्म 
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ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत्‌ सा'्त्ताद्वगवतोदितम्‌ । 

अन्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः ॥ 

येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः। 

मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्‌ ॥ 

साघनस्वरूप घर्मतच्वज्ञान, अर्थात्‌ जिस साधनके द्वारा ब्रह्मस्वरूपका 
ज्ञान प्राप्त होता है, वह गुह्य है। उस गुह्य ज्ञानद्वारा आत्मस्वरूपको देहसे पथक्‌ 
रूपमें अनुभव कर सकने पर ही उस. अनुभूतिको 'गुझतर ज्ञान कहते हैं ओर जब उस 
गुह्यतर ज्ञानके द्वारा भगवानके स्वरूपका अनुभव कर साधक अपनेको ईश्वरस्तरूपसे 
अभिन्नरूपमें देखता दै, तब उस ज्ञानको 'गुह्यतम ज्ञान! कहते हैं । इस ज्ञानका उदय 
साक्षात्‌ भगवानसे होता है । इस गुद्मतम ज्ञानकी अनुभूतिके द्वारा सवेनियन्ता, 
सर्वेश्वयेमय ओर सवेवस्तुमें अधिष्ठित त्रह्मकी मायाशक्तिके गूढ़ स्वरूपकी उपलब्धि 
नारदजीने की थी । इस अनुभूतिके प्राप्त होने पर साधक ब्रह्मपदुको प्राप्त करता है। 
इस कारण संयत होना पडेगा ओर इस प्रकार मन-बुद्धि संयत होकर स्थिर हों 
जायँगे, अतएव वे निष्क्रिय हो जायेंगे । इसीका नाम जीवन्मुक्ति है। इस प्रकार 
इच्छा-भय-कोध-रदित होकर रहनेका सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है वे सदा मुक्त हैं । 
चित्तकी समता न होने पर 'यतेन्द्रियमनोबुद्धि” होना कठिन है। 

प्राणायामादि साधनके द्वारा चित्तकी समता प्राप्त होती दै, साथ ही साथ विचारकी 
आपि प्रज्वलित रखनी पड़ती है । विचारके द्वारा विवेकाभ्यास और प्राणायाम 
साधनके द्वारा चित्तकी समताका साधन--इन दोनों प्रकारकी चेष्टाओंके द्वारा साधन 
आरम्भ करने पर अति शीघ्र फल प्राप्त होता है। सत्र वातोंमें भगवानका आश्रय 
करके वह 'सुहृद॑ सर्वभूतानां हैं, इस भगवद्वाक्यमें विश्वास करके, उनके ऊपर 
निर्भर रहकर जो प्रयत्न करेगा, वह कभी निराश न होगा । कूटस्थ दर्शन द्वारा सगुण 
उपासना होगी ओर क्रियाकी परावस्थामें निर्गुण उपासना होगी। सगुण उपासना 
के द्वारा चित्त शुद्ध होने पर भी सम्पूर्ण . ज्ञान नहीं दोगा। क्रियाकी परावस्थामें 
स्थिति लाभ करने पर अढोतभावकी उपलब्धि होगी । तब जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त 
करके जीव कृतकृत्य दो जायगा। मन ही समस्त उपद्रवोंका मूल है, इसलिए मनको 
निरोध करना होगा। परन्तु प्राणको स्थिर. किये बिना .मनको स्थिर करनेकी 
आशा करना दुराशा मात्र है। इसलिए प्राणायामादि योगक्रियाके द्वारा प्राणको 
स्पन्दुनर द्वित करनेकी चेष्टा सबसे पहले करनी पड़ेगी । प्राणं-मनकी स्थिरताका 
अभ्यास करते करते जो निरोध अवस्था पैदा होती दै वह प्रधानतः दो स्तरोंमें 
विभक्त होती दै-( १ ) सम्प्रज्ञात ओर (२) असम्प्रज्ञात। पहले साधनाके द्वारा 
जो सहज कुम्भक होता दै उससे प्राणके मस्तकमें प्रवेश करने पर सर्वसङ्कल्प 
एक प्रकारकी निरोध समाधि होती दै। पहले वह अल्प क्षण स्थायी होती है, परन्तु 
वह “निमेष निमेषाद्ध वा” होने पर भी मद्दाफलप्रद हे । शनेः शनेः ˆ अस्यासपुता के 
कारण निरोध-समयकी स्थिति दीर्घ दो सकती दै । इस निरोध अवस्थाके प्राप्त होने 
पर आत्मज्ञानका उदय होता है । अर्थात्‌ आत्मा क्या है, इसके साथ देहादि या दृश्य 
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लड़वर्गका क्या सम्बन्धदै- इसकी धारणा भलीमाँ ठि हो जाती दै--“मनोबुद्ध थंहंकार- 
चित्तादि नाइम्‌?-आहंवाच्य आत्मा मन, बुद्धि, अहङ्कार या चित्तादि नहीं दै, इसकी 
सुन्द्रतापृनेक उपलब्धि होती दै । यह उपलब्धि जब देर तक ओर अनेक बार 
होती दै तो झात्मस्वरूपकी धारणा दढ दो जाती दै। आत्मस्वरूपकी धारणा दृढ़ 
होते ही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेशादि पञ्च क्लेश प्रश्तीण हो 
जाते हैं और सारे दुःख सदाके लिए निरस्त ओर चाय हो जाते देँ। तब वस्तु- 
निरपेत्त पक अकाम ओर आददैतुकं आनन्द प्रकट होता दै। उससे वह निराधार 
निरवयव आत्मा, जो ग्रह्मानन्द्रूपमस्ृतम्‌' है, साधकके श्ञाननेत्रोंके सामने विभासित 
होता हे । मनकी एकाग्रता बढ़ते बढ़ते जब खूब बढ़ जाती दै, तब समाधिप्रज्ञाका 
उद्य होता दै । ध्येय वस्तुमें मनकी पूणे एकाग्रता दी सम्परज्ञात समाधि दै । इस एकाप्र 
भूमिमें चित्तको बहुत देर तक अभीष्ट वस्तुमें संलप्न रक्खा जाता दै, ओर फलतः उस 
वल्तुके भीतर प्रविष्ट होकर उसके सम्बन्धमें पूर्ण ज्ञान प्राप्न होता दै, इसीसे इसको 
सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । विक्षि भूमिमें भी समाधि द्वारा पदार्थ ज्ञान या अभीष्ट 
लाम तो होता दै, परन्तु वह सदा नहीं रहता ओर उससे क्लेशादिकी परिष्तीण 
अवस्था भी नहीं प्राप्त होती, अतएव वैराग्य सुप्रतिष्ठित नहीं होता .दै.। इसीलिए 
भगवदाराधनारूपी योगाभ्यासके द्वारा जो चित्त अप्रसवधर्मा हो जाता दै उस एकाप्र 
रुद्धचित्तमें ज्ञान स्थायी दोता दै, ओर वैराग्य भी सुप्रतिष्ठित दोता है। तब विक्षेपके 
न आनेके कारण सुखदुःखादिके द्वारा मुग्ध होना नहीं पडता । छु शकी इस 
क्तीणावस्थामें कर्मबन्धन शिथिल हो जाता है, समस्त ज्ञेय वस्तुओंका चरम, ज्ञान 
द्वोता दै, तब फिर किसी अभीष्ट वस्तुमें चित्त निरुद्ध न होकर एकबारगी निरा- 
वलम्ब हो जाता हे-यही यथार्थमें निरोध-समाधि या योग दै। इसमें सारे 
ज्ञेय विषयोंका ज्ञान भी निरुद्ध हो जाता दै, इसलिए यही प्रकृत समाधिकी अवस्था 
है ओर इसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यद्दी द्रष्टाका स्वरूपमें अवस्थान 
कहलाता है । इस अवस्थामें साध्य ओर साधकमें कुछ भेद नहीं रहता । अभ्यास 
झोर तज्जनित वेराग्यके द्वारा सम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होनेके बाद पर-वैराग्यके 
द्वारा जब ब्रह्माविष्णुशिवत्व पद भी साधकके लिए प्रार्थनीय नहीं रहता, तब 
सममना चाहिए कि असम्पज्ञात समाधिका उद्य हो गया है-उस चित्तमें 
वृत्तिका लेशमात्र भी नहीं रहता । ओर बिका लेशमात्र न रहने पर उसका 
चित्तत्व भी खुप्त दो जाता है। जो चित्त सङ्कल्प-वासनाका भण्डार है, जो 
जन्म-मृत्यु आदि अजल दुःखोंका कारण दै, वह चित्त इस प्रकार समूल बिनष्ट 
हो जाता है। निश्चय ही, यह अवस्था सब साधक्षोके भाग्यमें एक जन्ममें 
प्राप्त नहीं होती, परन्तु जिस चित्तमें विषयके द्वेयत्बकी उपलब्धि हुई है तथा 
भगवदू-निर्भता ओर तहीनताके द्वारा जिस साधक्रकी साधन-चेष्टा विप्नशून्य 
तथा अप्रहित हो गयी दै, उस साधकको शीघ्र हो यह चरमावस्था प्राप्त 
होती दै । अन्तत; दो-एक वारसे अधिक उसे जन्म प्रहण नहीं करना पढ़ता। 
यद्यपि असम्प्रज्ञात समाधिको प्राप्त करना सबके भाग्यमें बदा नहीं होता, 
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परन्तु चेष्टाशील साधक सम्प्रज्ञात समाधि अनायास ही प्राप्त कर लेता है। 
प्राणायामादिके द्वारा नाड़ीचक विशुद्ध होने पर, सारे दृश्य द्रष्टाके स्वरूप मात्र 
हैं, यह धारणा प्रबल होती है, तब मनमें एक प्रकारका निरोधमाच आता है, 
वही सम्मज्ञात समाधि है। यह सम्प्रज्ञात समाधि वितक, विचार, आनन्द और 
अस्मिता मेइसे चार प्रकारकी होती है। चित्तवृत्ति जब स्थूल विषयको लेकर 
निरुद्ध होती है तब वह ( १ ) वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि होती है । बहुतसे लोग 
समाधि क्या है”--यह जाने बिना ही अपने अभीष्ट बिषयका चिन्तन करते करते 
या मन्त्रादिका जप करते करते और नामकीतन करते करते भी निरोध अवस्थाको 
प्राप्त करते हैं। इसको भावसमाधि भी कहते हैं। कूटस्थमें ज्योति तथा नाना 
प्रकारकी मूत्तियाँ देखते देखते जो चित्तमें तन्मयता आती है वह भी उस प्रकारकी 
स्थूल विषयक समाधि दै। परन्तु इसके द्वारा मुक्ति या चरम प्रज्ञाकी प्राप्ति नहीं 
होती । उसके बाद जब द्रष्टाकी ओर लक्ष्य जाता है, जगतकी अनित्य-भावना 
प्रवल दो उठती दै, तब विचार द्वारा सूच्म ध्येय पदार्थमें चित्तकी जो एकाग्रता हृष्ट 
होती है अथवा कूटस्थ:ज्यो तिके अन्तर्गत सूक्ष्म बिन्दुको देखते देखते, यही ब्रह आत्मा 
है-मेरा सवसव दै -इस प्रकारकी भावनासे भावित होकर जब चित्त मग्न होकर स्थिर 
हो जाता है तो वद (२) विचारानुगत सम्परज्ञात समाधि होती है । संयत और दृढ़ 
विचारवान्‌ पुरुषक्रो इस प्रकार “विचारानुगत' समाधि प्राप्त हो सकती है। फिर 
योगपथका अनुगमन करनेवाले चेष्टाशील पुरुषको भी प्राणायामादि साधनके द्वारा 
शरीर, प्राण ओर मन सुस्थिर हो जाने पर जो एक प्रकारका सात्त्विक धैय या 
निरोधको अवस्था प्राप्त होती दै, उसमें एक अननुभूत सुखमय भाव द्वारा चित्त 
परिव्याप्त हो जाता दै, तब उससे चित्तकी जो तन्मयता या निरोधभाव आता है 
वह (३) आनन्दादुगत सम्प्रज्ञात समाधिकी अवस्था है। इसमें इन्द्रियोंको विषय- 
व्यापारदीन करके इन्द्रियचेष्टाओंको मनमें ही विलीन करने पर जो सुखानुभव दोता 
है, बदी “आनन्दाचुगत सम्प्रज्ञात समाधि” दै | क्रमिक अध्यवसाय के साथ साधना- 
भ्यासमें ओर भी अधिक परिश्रम करने पर ये सारे भाव तिरोहित हो जाते हैं । तब 
(४) अ स्मितानुगत अथवा एकात्मिक प्रत्ययमात्रमें जो सम्प्रज्ञान होता दै बही चतुर्थ 
सम्प्रज्ञात समाधि हे । स्वावलम्बन या सम्प्रज्ञात समाधिकी यही चरम अवस्था दै । 
परन्तु इसमें भी 'पुरुषख्याति? या पुरुष-विषयक समाधि नहीं होती । यद्द महीतू- 
विषयक समाधि है । अस्मिता’ या 'में-इसका केवल बोधमात्र ही समाधिका विषय 
होता दै । बुद्धि या महत्तत्त्व ही इस समस्त ज्ञानका ग्रहीता दै । पुरुष या द्रष्टाको झव- 
लम्बन करके दी इस ज्ञानका प्रकाश होता दै। यह बुद्धितस्व या महत्‌ चेतनपुरुष- 
नहीं दै, यह भी बुद्धि प्रतिबिम्बित चैतन्य है। उस समय ओर कोई प्रत्यय ही नहीं 
रहता, केवल 'मे? प्रत्यय मात्र प्रस्फुटित होता है । परन्तु उस समय भी ज्ञानकी पूर्ण 
निरोघावस्था नहीं आती, अतएव इसे असम्प्रज्ञात समाधि नहीं कह सकते। जब 
'मैं कुछ नहीं और मेरा कुछ नहीं? इस, ज्ञानमें प्रतिष्ठित दोकर यह बुद्धि भी परा बुद्धिमें 
प्रवेश करती दै तमी चरम अपरोच् ज्ञान या केवल्यपद प्राप्त होता दै। यही दरष्टाकी 
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४४४ श्रीमद्धगवदूंगीता 
स्वरूपमें स्थिति है। श्रुति कदती है--“ज्ञानमात्मनि महती नियच्छेत्‌ तथच्छेत 
शान्त आत्मनि?--में ज्ञाता या कर्ता हूँ, इस प्रकारका ज्ञान थहङ्कार कहलाता 
है, यह अस्मिता नहीं है। इस ज्ञातृत्व या कत्त'त्वको महत्तस्वमें या 
बुद्धितत्त्में विलीन करना होगा । तब जो अहं-प्रत्यय रहता दै वही “अस्मिता! दै । 
इस अवस्थामें. में कुछ जानता हूँ, यह बोध नहीं होता, अतएव द्वार नहीं 
रइता --तब् केवल अपनेको आप जानना होता है । इस बुद्धितत्त्वके विलीन होने पर 
'ञस्मिताः भाव भी नहीं रहता। उस समय अस्मिता आत्मस्वरूपके साथ एक 
हो जाती दै। उस समय उसका ज्ञाता कोई नहीं रहता । यही शान्त आत्मा है । जब 
अस्मिता भाव भी नहीं रहता तो यह आत्मा निस्तरङ्ग शान्तरूपमें प्रकाशित 
रहता दै। इस अबस्थाको देखनेवाला भी कोई नहीं रता । यही है स्वरूपावस्था 
या केवल्यज्ञान | 
` गुहस्थाश्रममें रहकर समाधिकी साधना नहीं दो सकती। इस बातमें कुछ 
अत्युक्ति जान पड़ती दै, क्योंकि प्राचीनकालमें अधिकांश ऋषि लोग गृहस्थ ही थे ।वे 
'द्ली-पुत्रादि को साथ रख कर गारद स्थ्य-धर्मका भी पालन करते थे, ओर साधनाभ्यासमें भी 
रत रहते ये। समाधि-साधनके सिवा परमात्माको निगुढुमावसे प्राप्त करनेका ओर 
कोई सुगम उपाय नहीं दै । निश्चय ही, घरमें रहकर सव॑दा घ्याननिरत रहना अथवा 
समाधिमम्न होना अत्यन्त कठिन व्यापार दै, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । बहुधा 
यह एक प्रकारसे असंभव ही है, ऐसा कहा जा सकता दै । परन्तु मेरे विचारसे घरसे 
बाहर जाकर भी .समाधि साधन खूब आसान दो जायगा, ऐसा नहीं दै। समाधि- 
साधन क्या वस्तु दै, इसे एक बार भलीभाँ ति समभनेकी चेष्टा करो | समाधिसाधन 
क्या दै ओर उतका अनुष्ठान केसे किया जाता है, इसकी शिच्ता-प्रणाली ओर उपदेश: 
श्रोभगवान्ने अर्जैनको यथेष्टरूपसे बतलःया दै, ओर वह गृहस्थ ही थे। संसारमें पोने 
सोलह आने तो गृहस्थ ही हैं, उनके लिए जो संभव नहीं दै, ऐसी शिक्षा देनेकी 
आवश्यकता ही क्या थी ? असली बात तो समाधि-साधन दै जिसे हम समर नहीं 
पाते। यह किसी प्रकारकी कसरत नहीं हे । चित्तमें जो अनेक दृतियाँ निरन्तर 
स्फुटित होती रती हैं उनके निरोधका नाम ही योगाभ्यास दै । एकाग्रताका अस्यास 
जब गम्भीरसे गम्भीरतर होने लगता है तभी मन निरुद्ध होता है । यह निरोधावस्था 
जब दीर्घक्राल-स्थायिनी होती है तो उसे समाधि कहते हें । परन्तु केवल निरुद्ध 
आवको ही समाधि नहीं कहते । शकुन्तला दुष्यन्तका चिन्तन करते करते इतना 
अन्यमनस्क हो गयी थी कि पासमें स्थित दुर्वासा मुनिके आने ओर उनके द्वारा शाप 
देनेकी बातसे भी वह अवगत न हो सकी । यह मनकी: यथेष्ट एकतानता होते हुए भी 
समाधि नहीं कहला सकती । ध्येय जिषयमें मनक्री अत्यन्त एकतानता, और उसको 
भगवानमें अर्पित करने पर ही वह प्रकृत समाधि हो सकती है | गीताके इस अध्यॉयमे' 
दी श्रीमगवाचले कहा दै--'यदा हि नेन्द्रियाथेंपु न कमष्वनुषज्जते। सवेसङ्कलप- 
संन्यासी योगारूदूस्तदोच्यते ॥ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समा दितः । शीतोष्ण- 
सुखदुःखेषु तथा मानापमानयो: ॥ ज्ञानबिज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । युक्त 
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इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाग्॒नः ॥” समाधिसे व्युत्यित होनेके बाद भी जिनकी 
यह अवस्था रइती है वद्दी युक्त योगी है । 

बाह्य वस्तुके चिन्तनमें भी लोगोंका चित्त कभी कभी पकाप्र हो' जाता 
है; परन्तु इससे वह प्रकृत निरोधावस्था नहीं आती, जिससे ब्रह्ममावमें भावित 
होकर तदाकाराकारित हो सके । ब्रजगोपिकाएँ भी श्रीकृष्णके घ्यानमें आत्मविस्मृत 
हो गयी थीं, जगत्‌को भूल गयी थीं। योगाभ्यासके समय प्राणायाम-साधनके 
द्वारा योगीका चित्त स्पन्दनशून्य होते होते देइज्ञान विख हो जाता है। 
तब मिथ्या "में! को वह "में? रूपमें बोध नहीं करता। उस समय मन 
वासनाके न रहने पर जो एक विशुद्ध चैतन्यका बोध दोता दै वह सवेव्यापक होता 
है, अथवा सब हुछ वही दै इस प्रकारके बोधकी उस समय जो एक अखण्ड धारा 
प्रवाहित होती दै वही झआत्मबोध कहलाता दै। इस अवस्थामें परिच्छिन्न 
आहंज्ञानका बोध न रहनेके कारण विविध भावनाओंका या बोधोंका स्पन्दन भी लुप्त 
हो जाता दै, अतएव उस दिव्य झुहूत्तमें अहं भोत्ता या झह कर्ता रूपी दृथामिमान 
मनसे सदाके लिए दूर दो जाता दै । तभी प्रकृत प्राणायाम होता है अर्थात्‌ प्राणके 
याद विस्तारका अनुभव होता है। इसी अवस्थाको लक्ष्य करके ज्ञानी लोग 
कहते हैं-- ॥ 


चित्तादिसवंभावेपषु ग्रत्वेचेव भावनात्‌। 
निरोध: सवेबृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते॥ 


चित्तमें जो सर्वदा अनवरत सङ्कलपकी तरङ्गं उठ रही दें उनको भी ब्रह्मभावसे 
भावित करना होगा । जल ओर तरङ्ग भिन्न नहीं दै, समस्त स्पन्दनोंमें एक चिर- 
स्थिर अवस्था विद्यमान दै, उसकी घारणा करनी होगी । परन्तु केवल चिन्ता द्वारा 
ही वह अवस्था प्राप्त नहीं होती । चिन्तामें मन रद्द ही जाता दै, अर निश्चिन्त 
आव. ही ब्रह्मस्वरूप दै, अतएव सङ्कल्प या मनोधर्मको बचाये रखनेसे 
्र्मस्वरूपता प्राप्त त होगी | इसके लिए क्या करना दोगा ! इसके लिए वस्तुतः जो 
निजस्वरूप दै, उस स्वरूपमें ही लोट आना होगा। चैतन्य जब चेत्य विषयके' 
उन्मुख होता दै तो उस उन्सुखी मावको ही सङ्कल्प कहते हैं। परब्र जब अपनी 
शक्तिके विषयमें भावनायुक्त होते हैं, अर्थात स्पन्दित होते हैं तो वह स्पन्दन दी 
जीव-जगत्‌ ओर ब्रह्माणडके रूपमें परिणत हो जाता दै। छुद्र भावमें रहने पर भी. 
वह सङ्कटप या स्पन्दन प्रत्येक जीवमें रहता है, ओर वह जब तक बना रहेगा तब तक 
मनकी बहिमुखता या सृष्टयुन्सुखता लुप्त न दोगी। इसी कारण सङ्कल्पके उपशमके 
सिवा किसी अन्य उपायसे जीव ब्रह्ममावको प्राप्त नहीं हो सकता। विषयोंमें. दोष 
दर्शन करते करते विषयस्प्रदाका कुछ उपशम तो दो सकता दै, परन्तु विषयामिलाषा 
निःशेष रूपसे नहीं छूटती। यहाँ तक कि विषयसे दूर झरणयमें चले जाने पर 
भी विषयसङ्ग नहीं छूटता। क्योंकि मन विषयोंके साथ बंधा होता है। स्पन्दन 
ही मन दै घ्र बही जगबर दे तथा मन ही. प्राण दै ओर वही स्पन्दन है, 
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एक दूसरेसे प्रथक नहीं दै, अतएव दोनोंमेंसे एकके रहने पर दोनोंका रहना 
होता हे । अस्तु गृहत्याग करने पर भी चित्त निरुद्ध न होगा। चित्त शुद्ध न 
हुआ तो वनमें जाने पर भी विषय-भावनाकी निवृत्ति न होगी । इसलिए घरमें रद्द 
या चनमें जाओ, सवंत्र चित्तनिरोधका अभ्यास करना आवश्यक है। चित्तको 
कदापि बाहर दोइने देना ठीक न द्दोगा--इंस प्रकार दृढ़ सङ्कल्प होने पर भी चित्तको 
दृत्तिशून्य बनाना संभव नहीं। चित्तको वृत्तिशून्य करनेके लिए, चित्त-बुद्बुदका 
उत्पत्तिस्थान जो जलतरङ्ग रूप प्राण है उस प्राणको सर्वप्रथम रोकना होगा । प्राणा- 
यामादि योगाभ्यासकी सहायतासे . प्राणको स्पन्दनशून्य किया जाता दै। प्राणके 
निस्पन्दित होने पर मन ओर साथ साथ.सारी इन्द्रियवृत्तियाँ निस्पन्दित हो जायँगी । 
शुद्ध प्राण-मनफे साथ भगवचिन्तन करनेसे चित्त भगवदूध्यानमें मग्न हो जायगा ओर 
सारी विषय-चिन्ता भूल जायगी । चित्तका स्पन्दन न रहने पर उसका विषयग्रहण बन्द 
हो जायगा, तब चित्त इत्तिशून्य होकर चिदाकारमें अवस्थित होगा । इसलिए-एक 
झोरसे विषयचिन्तनसे मनंको हटाते . जाना पड़ेगा। इसके लिए साधु-सङ्ग, 
देवपूजा, या जनसेवा आदि सात्त्विक कमोमें मन, प्राण और शरीरको लिप्त रखना 
होगा मन लगाकर प्राणायामका अभ्यास करनेंसे शीघ्र दी प्रत्याहार लग जायगां, 
ओर भी प्रयत्न करनेसे मन सङ्कल्पशून्य होते होते एकचारगी कामसङ्कल्पसे रहित 
होकर स्थिर हो जायगा । मन इस स्थिरताका आनन्द प्राप्त कर फिर विषयोंमें 
अमण करना नहीं चाहेगा | तमी यथाथ विषयत्याग होगा । इसके लिए अभ्यासकी 
दृदृताको रक्ता करना आवश्यक है, सत्सङ्ग करना आवश्यक है ओर कभी कमी 
अपेत्ताकृत निजेन स्थानमें रहना भी आवश्यक है । निर्जनमें कुळ समय बिताकर बीच 
बीचमें जनपूणं कोलाहलमें रहकर देखना होगा कि मन विचलित होता हैया नहीं। 
नाना प्रकारके.क्लेश, अभाव ओर विषमताओंके बीचमें रहते हुए देखना होगा कि 
मनमें, घैयेच्युति होती दै या नहीं । जिस प्रकार शरीरके किसी झङ्गमे वेदना दोनेसे 
सब कार्मोमेँ वह वेदना ही अनुभूत होती है उसी प्रकार संसारकी विविध ओर विचित्र 
अवस्थाओंमें पढ़कर भी भगवान्‌ भूलते हैं या नहीं, यह देखना होगा । यदि सब 
वस्थाओंमें भगवानका स्मरण नहीं होता दै, तो समझना चाहिए कि अनकी मैल 
अमी ठीक तोर पर नहीं छूटी है। निश्चय दी, नियमित भगवत्स्मरणकी यह अबस्था 
लानेके लिए-गृदस्थको नियमित परिश्रम करना आवश्यक है | मनुष्य परिश्रम करके 
इस प्रकार जितना हो सके, बने उसके बाद साधककी सूक्ष्म दर्शन करनेकी बुद्धि 
तीचरण होने पर आगे जो होना चादिए बह भगवत्कृपासे अपने आप होगा । परन्तु 
चित्तके निरुद्ध न होने पर ब्रह्मस्वरूपका सन्धान नहीं किया जा सकता। जब तक 
चित्तम इचियंका स्फुरण हो रहा दै तब तक चित्स्वरूपको ठीक. तौर पर धारण नहीं 
कर सकते । इसलिए यन्नपूर्वक चित्तको वृत्तिशून्य . करना होगा । जाग्रत, . स्वप्न, 
सुषृप्तिमें चित्तवृत्ति विद्यमान रहती दै, इसीसे चित्स्वरूपके सकभ वतमान रहने पर भी 
जाग्रदादि तीन अवस्थाओंमें उसका विकास समझमें नहीं आता । जब चित्त विषयान 
करार बृत्तियोंसे शून्य हो जाता दै तो बह्‌ नित्त नहीं. रइता और उस अबस्थाको 
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निर्वाण अवस्था कहते हैं, परन्तु वदद शून्यमात्र नहीं होती--उसे ही विशुद्ध चैतन्य 
जानना चाहिए ॥१५॥ | 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्षतः । 
न चातिस्वम्नशीलस्य जाग्रतो नैव चाजन्‌ ॥१६॥ 

अन्वय- अजैन ( दे अजेन ! ) अत्यभ्चतः तु ( अति भोजन करनेवालेको 
तो ) योगः ( समाधि) न अस्ति ( नहीं होती); एकान्तम्‌ ( बिल्कुल ) अनश्नतः 
व ( झनाहारीको भी) न (नहीं होती); अतिस्वप्रशीलस्य च ( अत्यन्त 
निद्राशीलको भी ) न ( नहीं होती ); जाम्रतः एव च ( अति जागरणशीलको भी ) न 
( नहीं होती ) ॥१६॥ 

श्री घर--योगाभ्यासनिष्ठस्याहारादिनियममाइ-नात्य्षतः इति द्वाम्याम्‌ अत्य- 
न्तमधिकं सुञ्जानस्यैक्रान्तमत्यन्तमसुञ्जानस्यापि योगः समाघिनै भवति। तथाऽतिनिद्राशील- 
स्यातिजञाग्रतश्च योगो नैवास्ति ॥१६॥ 

` अनुबाद योगाभ्यासीके आहारादिका नियम बतलाते हैं ]_अधिक 
भोजन करनेवालेको, तथा बिल्कुल ही भोजन न करनेबालेको भी समाधि नहीं 
होती । अति निद्राशील अथवा अति जांगरणशीलको भी योगसमाधि नहीं 
होती ॥१६॥ 1 

आध्यात्मिक व्पाख्या- श्र्धिक खाने पर योग नहीं होता, बिल्कुल ही न 
खाने परमी योग नहीं होता - अधिक सोने तथा जागने पर भी योग नहीं होता।-- 

'अतिभोजनं रोगमूलम्‌!, अतिभोजन रोगका कारण होता है । इसलिए योगीको 
आाहारके साबन्धमें विशेष सतक रहना आवश्यक हे । शरीरमें रोग उत्पन्न 
होने पर फिर योगाभ्यासकी सूविधा नहीं रहती । रोगादिको योग-विज्ञ कहते 
हैं। स्वास्थ्य और बज्ञकी रक्षाके लिए उपयोगी आदार करना होगा, ओर उस 
आद्वारक्रा पवित्र ओर परिमित होनाभी आवश्यक है। जो लोग योगाम्यासमें 
अधिक समय लगाते हैं, उनके लिए एकाहार करना भी बुरा नहीं । दिनका आहार 
चादे जो हो, रात्रिका आहार अत्यन्त लघु होना आवश्यक दै । अत्यन्त भोजन तथा 
अधिक उपवास दोनों ही योगाभ्यासके लिए हानिकर हें । श्रुति कहती है- “यदु 
हृ वा आत्मसम्मितमन्नं तद्वति तन्न हिनस्ति। यद्भुयो द्दिनस्ति तदू यत्‌ कनीयो 
न. तद्वति” जो आत्मसम्मित अन्न भोजन करता दै, वह अन्न भोक्ताकी 
रक्षा करता दै, उसकी हानि नहीं करता । श्रीशङ्कराचाये कहते हैं -“तस्मादू योगी 
नात्म सम्मिताद्न्नाइधिक न्यूनं वाइश्ीयात्‌?-- अतएव योगी: आत्मसम्मित अन्न ही 
मोजन. करें, उससे अधिक नहीं ओर तदपेत्ता न्यून भी नहीं । योगशाखमें . 


लिखा दै-- 
दौ भागौ पूरयेदन्नेस्तोयेनेकं प्रपूरयेत। 
बायो: सञ्जरणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ 
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योगी पाकस्थलीके दो भाग अन्नके द्वारा ओर एकं भाग जलके द्वारा पूणे 
करे, ओर चोथा भाग वायुके सञ्चरणके लिए खाली रक्खे । 
अनाहार या छुधित रहकर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए । शाद्घाविद्वित 
उपवासके दिन स्वल्पाहार या फल-दुग्ध ग्रहण करना ही ठीक दै। अवश्य ही 
सालमें २-३ निर्जल उपवास करना बुरा नहीं होता, परन्तु अधिक उपवास ठीक नहीं 
है। नियमित ओर शुद्ध आद्वारके बिना योगाभ्यास निष्फल दै । शाखमें 
लिखा है-- 
मिताद्दारं विना यस्तु योगारम्भञ्च कारयेत्‌। 
नाना. रोगो भवेत्तस्य किश्वित्‌ योगो न सिध्यति ॥ 
योगाभ्यासके समय जो मिताहार करते हुए नहीं चलते, उनको किञ्चित्‌ भी 
योगसिद्धि तो होगी दी नहीं, बल्कि नाना प्रकारके रोग आकर घेर लेंगे । 
अह्मचारी मिताहारी त्यागी ` योगपरायणः । 
झब्दादू्वे भवेत्सिद्धो नात्र कार्या विचारणा ॥ 
त्यागी पुरुष ब्रह्मचारी ओर मिताहारी होकर योगाभ्यास करे तो पक वषके 
पश्चात्‌ वह सिद्धि प्राकर सकता दै । 
वहिखीपथिसेवानामादौ वर्जेनमाचरेत्‌ | 
प्रातःस्नानोपवासादि कायछ शविधिं तथा | 
योगाभ्यासके समय वहिसेवा, ख्री-सम्भोग या बहुत दूरकी यात्रा, प्रातःस्नान, 
उपवास या कायक्लेशादि नहीं करना चाहिए । 


माकेणडेय पुराणमें लिखा है--अनाद्वारी होकर, छुधित अवस्थामें परिश्रान्त 
होकर अथवा व्याकुल चित्तसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। अवश्य ही ये सारे 
यी प्रथमावस्थाके हैं। अभ्यास सुदृढ़ दोने पर इस प्रकारके निषेध कुछ भी 
नहीं हैं । 
अभ्यासकाले प्रथमे शस्तं श्षीराज्यमोजनम्‌ । 
ततोऽभ्यासे इढीभूते न ताहछ नियमग्रहः || 
योगीके अन्न-पानके सम्बन्धमें योगशासत्रमें लिखा दै-- 
गोधूमशालियवषाष्ठिकशोभनान्नं 
ची राज्यखण्डनवनीतसितामधूनि । 


शुणिठकपटोलफलादिकपञ्शाकं 
सुदूगा दिदिव्यसुंदकं च थतीन्द्रपथ्यम्‌ ।। 


मूंग, गेहूँ, यव, घान आदि सुन्दर अन्न, घी, दूध, मक्खन, मधु, मिश्री, 
सॉठ, न आदि फल, पालक झाद्रिका शाक योगीके लिए सपथ्य दै । निषिद्ध 
छाद्ार ये हैं-- | 
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मांसं दधि कुलत्थं च लशुनं शाकमेव शव | 

कदूवम्लतिक्तपिययाक हिङ्गसौवीरसर्षपाः ॥ 

तैलं च वर्जान्येतानि यत्नतो योगिना सदा। 

पुनरुष्णीकृतं द्र्यसहतं चेति केचन॥ 

मांस, दही, कुलथी, लशुन, प्याज, शाक, कटु, अम्ल, तिक्त, पिण्याक 
( तिलक खली ), दांग, सोवीर ( बेर ), सरसोंका तेल-इनका यत्नपूर्वक त्याग करे। 
कोई वस्तु ठंडी हो गयी हो तो उसे फिर गर्म करके खानेका निषेय दै । 
योगाभ्यासी की निद्राके सम्बन्धमें भी नियम होना चाहिए । अनियमित निद्रा 

या जागरण योगी के लिए त्याज्य दै । अतिनिद्रासे शरीर ओर मनमें तमोगुण बढ़ता 
दै, आलस्यके कारण साधना करनेकी इच्छा ही नहीं होती । अनिद्रासे मस्तिष्क 
उष्ण हो जाता दै, काम करनेके समय तन्द्रा आता दै, भलीमॉति मनोयोग नहीं 
होना, अतएव घ्यानादिमें विघ्न दोता दै । योगाभ्यासी के लिए दिनको सोना या अधिक 
रात तक जागना ठीक नहीं । रातके प्रथम पहरमें जागकर द्वितीय और तृतीय पहर 
निद्राके लिए रखना ठोक है । प्रथम और चतुर्थं पहरमें साधनके लिए बेठना उचित 
दै । जो लोग अधिक समय तक नियमित अभ्यास करते हैं, उनकी स्वभावतः नींद 
घटती जाती दै, तब तृतीय पहर या उसका अन्तिम आधा समय भी साधनाके लिए 
लिया जा सकता दै । जो अधिक समय तक सोनेके अभ्यासी हैं, अर्थात्‌ जिनके शरीर 
में कफकी अधिकता दै, वे यदि यत्नपूवेक निद्राको कम नहीं करेंगे तो यागाभ्यासमें 
समर्थ नहीं होंगे । दिनमें सोनेसे तमोगुण ओर कफक्री बद्ध द्वोती दै, अतएव वद 
भी त्याज्य दै । निश्चय ही, वृद्धाथस्थामें आद्दारके बाद थोड़ी नींद लेना उतना 
हानिकारक नहीं दै ॥१६॥ 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
अन्वय- -युक्ताहारविदारस्य ( नियमित आहार विहार करनेवाले ) कर्मछु 
युक्तचेष्टस्य ( कर्मामें नियमित चेष्टाशील पुरुष ) युक्तस्वप्नावबोधस्य ( नियमित 
निद्रा ओर जागरणशील व्यक्तिके लिए) योगः ( योगाभ्यास) दु:खद्दा भवति 
( दुःखनिवर्तक दोता ) है ॥१७॥ 
श्रीघर-तहि कथम्भूतस्य योगो भवती ति ! अत अ्राइ-युक्ताहारेति । युक्तो नियत 
आहारो विद्दाररच गातियेस्य । कर्मसु कार्येषु युक्ता नियता चेष्टा यस्य। युक्तौ नियतौ 
स्वप्नावबोधौ निद्राजागरौ यस्य । तस्य दुःखनिवर्तको योगो भवति सिध्यति ॥१७।। 
अनुबाद--.[ तब क्रिस प्रकारके पुरुषको योग प्राप्त होता दै ? यही बतलाते 
हैं ] जिसका आदार नियमित है, विहार अर्थात्‌ ्रमणादि गति नियमित दै, कायौमें 
जिसकी चेष्टा नियमित दै, तथा जिसकी निद्रा ओर जागरण नियत अर्थात्‌ परिमित 
है, इस प्रकारके पुरुषका योगास्यास दुःखनिवचेक होता है। अर्थात्‌ योगसिद्धि 
होती दै॥१७॥१ ` 
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आध्यात्मिक व्याख्या---क्रियाकी परावस्थामें रहकर आहार करे, विहार करे, 
सोये, चेष्टा करे, कमे करे--ऐसा न करनेसे योग नहीं होता--यह करनेसे योगमें कोई 
क्लेश नहीं होता ।-- 

योगाभ्यासकी प्रथमावस्थामें खूब बँधे हुए नियमोंका होना ही ठीक होता 
है। नियम न रहने पर किप्ती कायमें सफलता प्राप्त नहीं होती, योगाभ्यासके 
विषयमें तो इस पर विशेष ध्यान देना ही चाहिए, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं । 
ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर जागना, ठीक समय पर भोजन, ठाक समय पर 
भजन ध्यान होना चाहिए, ओर इनमेंसे प्रत्येकके लिए जो समय दिया जाय उसका 
भी व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए.। इस पर भी ध्यान देना दोगा। सब प्रकारके संयम- 
अभ्यास अर्थात्‌ यम-नियम-असनादिके अनुष्ठानमें दृढ़ता- इन सबके द्वारा योगमें 
हढ़भू मिकी प्राप्ति होती है। प्राणायामक्रे द्वारा चित्तकी बहुधा बृत्तिका वहिष्कार 
किया जाता है, इसे चित्त निर्मल होकर प्रसन्नता प्राप्त करता दै । प्रसन्न चित्तमें ही 
बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, अर्थात्‌ उम बुद्धिका ध्यतिक्रम नहीं होता। असम्बद्ध तरीके 
पर साधन करनेसे सुफल तो मिलता ही नहीं, कुफलकी ही संभावना होती है। थोग 
तमी सत्र दुःखोंका नाशक होता दै जब योगी देहाभिमानका त्यागकर केवल आत्म- 
रतिमें ही समुत्सुक होता है, लक्ष्य केत्रल आत्मामें रखता है। इस अवस्थामेँ रहकर 
योगी उपस्थित कमोको यथासाध्य और यथासंभव करता रहता है । और जो कुळ 
करता है सब नारायणमें समर्पण करके करता है, अपने लिए सोचकर आहार 
विहारादि भी नहीं करता--इस प्रकारके स्थिरलक्षय साधक ही. वस्तुतः सिद्धि प्राप्त 
करते दै । उनका ही समाधि-साधन समस्त सांसारिक दु:खोंका नाशक होता है, 
अर्थात्‌ योगाभ्यासमें साधकके ज्ञानका इतना विकास होता है कि उसके साथ निरोध 
अवस्था उत्पन्न होकर योगी के सारे दु:खोका विनाश करती है। उनके अन्तःकरणमें 
ओर कोई संस्कार सञ्चित नहीं हो सकता, पूर्वसंस्कार भी विनष्ट हो जाते हैं, अतएव 
योगीको कोई वस्तु सन्तप्त नहीं कर सकती । व्यावहारिक जगत्‌ ओर उसका सम्बन्ध 
योगी के चित्तसे दूर हो जाता है, उसी प्रकारसे जिस प्रकार स्वप्नावस्थामें हुआ सुख- 
दुःखका अनुभव जाग्रत पुरुषको सुखी या दु:खी नहीं कर पाता। यही द्रष्टा ओर 
दृश्यक्री एकताका अनुमवस्वरूप परम योग दै। नियमित चेष्टाशील ओर संयत 
साधक इस परम योगको प्राप्तकर कृतार्थ हो जाते हैं ॥१७॥ 

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवाव तिष्ठते । 
निःस्पृहः सवकामेभ्यों युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 

अन्वय- यदा ( जब ) विनियतं ( विशेषभावसे संयत ) चित्तं ( चित्त) 
आत्मनि एव ( आत्मामें ही) अवतिष्ठते ( स्थिति लाभ करता है) तदा (तब) 
सवकामेभ्यः ( दृष्टादष्ट भोग आदिसे ) नि!स्पृह: ( तृष्णारहित ) [योगी ] युक्तः 
( प्राप्तयोग, समाहित अथवा योगसिद्ध ) इति उच्यते ( कहलाता है ) ॥१८॥ 

श्रीधर--कदा ` निष्पन्नयोगः पुरुषो भवतीत्यपेज्ञायामाइ--यदेति । विनियतं 
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विशेषेण निरु सशिसमात्मन्येव यदा निश्चलं तिष्ठति। किञ्च सर्वकामेम्यः ऐेहिकामुष्मिक- 
भोगेभ्यो निःस्पृहो विगततृष्णो भवति। तदा युक्तः प्राप्तयोग इत्युच्यते ॥१८॥ 


अनुवाद---[योगी पुरुष कब निष्पन्नयोग कहलाता दै ! यही बतलाते हैं ]-- 
जब विशेषरूपसे चित्त निरुद्ध होकर, केवल आत्मामें ही निश्चल भावसे अवस्थान 
करता दै, तथा सब प्रकारके दष्टादष्ट विषयभोगसे विगततृष्ण दो जाता है तब उसे प्राप्त 
योग कहते हैं ॥१८॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--अटका रहना इसका नाम है--जब विशेषतः निःशेष- 
रूपसे चित्त संयत होगा--श्रौर आत्मामें ही आत्मा क्रियाकी परावस्थामें लगा रहेगा--तब 
किसी विषयमें इच्छा न होगी, इसको युक्त कहते हैं |-- 
हमारे समस्त भोग्यपदार्थ अर्थात्‌ शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध-क्तिति, जल, 

तेज, मरुत्‌ , व्योम आदि पश्चमूतोंसे प्राप्त होते दें । जब 'लगा रहनेकी” अर्थात्‌ निरुद्ध 
अवस्था इतनी घनी हो जाती है कि उससे साधक फिर च्युत नही होता तब चित्त 
निःशेषरूपसे संयत कहलाता है। तब योगीको इद्दलोक या परलोककी कोई इच्छा ही 
नहीं रहती । सारे सम्बन्धोंसे रद्वित योगीका तब एकमात्र अवलम्बन आत्मा ही रहता 
है। कोई विषय न होनेके कारण, चित्त भी चितस्वरूपमें लय होकर आत्माके साथ 
मिल जाता है, जलबिम्ब जलमें मिल जाता दै, यद्दी युक्तावस्था है। यदद असम्प्रज्ञात 
योगकी अवस्था दै। चित्तके बिल्कुल लय हुए बिना यह अवस्था नहीं आ सकती | 
साधनाकी सामयिक चेष्टाके फलस्वरूप विक्षिप्त चित्त कुछ स्थिर होता है। विषयभावना 
होते ही चित्त तदाकार हो जाता है, यही चित्तका वृत्तिरूपमें परिणाम दै । इस प्रकार 
सहस्रं वृत्तियाँ चित्तसागरमें तरङ्गके समान उठती हैं ओर इबती दें। जब साधनाके 
द्वारा चित्तमें नाना वृत्तियाँ न उदित होकर केवल एकमात्र घ्येय बृत्ति उदित रहती दै, 
तब उसे सम्प्रज्ञात समाधि कहते दैं। इस सम्प्रज्ञात समाधिकी चार प्रकारकी 
अवस्थाओंका वर्णन पहले किया जा चुका है। जब एक वृत्ति भी नहीं रहती, तथा 
दोघेकालके बाद भी दृत्तियों के उदयं होनेकी संभावना नहीं रहती, तब वढी असम्प्र- 
ज्ञात योगावस्था दोती है। निश्चय दी, वैराग्यविह्ीन चित्तमें किसी प्रकारकी 
समाधि नहीं लगती । वैराग्यका अथ है विषय ग्रहण करनेकी अनिच्छा, ओर 
भगवत्मा प्तिके लिए ऐकान्तिक इच्छा ओर चेष्टा । यह साधारण वैराग्य है, साधना 
करते करते फिर परवैराग्यका उदय होता है । तभी योगी “नि:स्पृह: सतेकामेस्य? 
दो जाता है। इसके लिए प्राणायाम आदि करनेका प्रयोजन कहाँ रहा ! श्रीमद्धा- 
गवतमें लिगा दै-- : 

नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया । 

अगवत्युत्तमऱ्होके भक्तिमंवति नेष्ठिकी ॥ 

तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये। 

चेत पतेरनाविद्धं स्थितं सच्चे प्रसीदति ॥ 

५८ 
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एवं प्रसन्नमनसो भगवद्धक्तियोगत३। 
भगव्त्तत्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते ॥ 
भिद्यते 12 अर को । 

चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ 

: नित्य अर्थात्‌ Cos lon सङ्ग करनेसे काम-क्रोषांदि 
झकल्याणकर बृत्तियाँ निस्तेज होकर नष्टप्राय हो जाती हैं, तभी उत्तम-होक भगवाच; 
में निश्चला मुक्तिका उद्य होता है। तब रजोगुण आर तमोगुणसे उत्पन्न काम- 
लोभादि भावोंके द्वारा अनाविद्ध होकर चित्त सत्त्वगुणमें अवस्थित होता दै । इस प्रकार 
ब्रह्मचिन्तनमें रत होकर चित्त प्रसाद या परमानन्द्का उपभोग करता है । भगवदूभ क्ति- 
के द्वारा भगवानके साथ चित्तका योग होता दै । ऐसा योगप्राप्त पुरुष परमानन्द लाभ 
करता दै और विषयोंके प्रति आसक्तिरदित हो जाता है। यह वैराग्य उत्पन्न होने पर 
यथाथ भगवत्तत्त्व-विज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका स्फुरण होता दै। जो वासुदेवरूपमें सारी सुष्ट 
वस्तुओं के आत्मा हैं, उनका दशन प्राप्त होता दै अर्थात्‌ स्वलूपानुभव होता है। तब 
जिस अविद्याने देद्दात्ममाव उत्पन्न कर मन ओर बुद्धिको देहादिके साथ आबद्ध कर 
रक्खा था, वह बन्धनग्रन्थि छिन्न हो जाती दै। तमोगुणके प्रभावसे मनमें जो कुतक 
आर असम्भावनादि रूप संशय उठते थे, वे चिरकालके लिए निवत्त हदो जाते हैं, और 
सब प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते है । 

हसा मतसे भक्तिके बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तथा गीतामें भी 

खा है-- 
- भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः | 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ || ( गी० १८ अ० ) 
परा भक्तिके द्वारा मुकको तत्त्वतः जान सकता है । में जिस प्रकार (स्॑व्यापी) 
तथा जो (सब्चिदानन्द्स्वरूप, हुँ उसे जान सकता दै। मुझको इस प्रकार यथार्थरूपमें 
जानकर, तत्पश्चात्‌ मुमें ही प्रवेश करता दै, अर्थात्‌ परमानन्दस्वरूप.हो जाता दै। 
परन्तु इस प्रकार उनका भक्त कोन हो सकता दै ? गीतामें भक्तका लक्षण इस प्रकार 
दिया गया दै--““सन्तुष्ट; सततं योगी यतात्मा इढ़निश्चयः। मय्यपिंतमनोबुद्धियौ 
मद्भक्तः स मे प्रिय: ॥” जो प्रसन्नचित्त, अतएव योगी, संयतचित्त, दृढनिश्चय तथा 
सुरमें मनोबुद्धि अपंण करनेवाले हैं, ऐसे भक्त मुझको प्रिय हैं । 
पुनः-अठारहवें अध्यायमें बतलाते हैं कि इस भत्तिको प्राप्न कोन करता दै 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङच्तति । 
` समः संबेंषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥ 
इस परा भक्तिको कोन प्राप्त करता दै (--ज्ञो ब्रह्मभूत हैं अर्थात्‌ ब्रह्ममें अव- 
स्थित (्रह्मको प्राH-शङ्कर), प्रसन्नचित्त हैं (यहाँ भागवतका “एवं प्रसन्नमनसः? याद 
रखने योग्य है) ऐसे पुरुष शोक नहीं करते, आकांत्ता भी नहीं करते, क्योंकि उनमें 
देहादिके अभिमानका अमान होता दै । जो सब भूतोंमें समदी हैं, वही परा भक्तिको 
प्राप्त करते हैं। अब विचार करनेकी बात है (कि जिसको ज्ञान नहीं है, अतः 
परा भिका उदय भी नहीं हुआ है उसको उपयुक्त अवस्था कैसे मात हो सकती दै! 


०००. Vasishtha Tripathi ७ ion. Digitized By Siddhan' 


षष्ठोऽध्यायः ४५३ 


शाख्जज्ञ लोग कहते हें कि सब प्रकारके अकल्याणक्रा मूल चित्तकी अशुद्धि; है। 
` चञ्चलता दी चिलकी अशुद्धि या मलिन मावर दै। अतएव नाना प्रकारकी 
बासनाओंके रहते चित्तकी विक्तेपशून्यता या चित्तशुद्धि नहीं होती। ये नाना 
प्रकारकी वासनाएँ किस प्रकार प्राण द्वारा स्पल्दित होकर मनमें वासना या तरङ्गके 
रूपमें उदित होती हैं, इसका उल्लेख अनेक बार इस गीताकी व्याख्याके अवसर पर 
मैंने किया है। प्राणके स्थिर हुए बिना भगवदुपासनाकी बात विडस्बना मात्र दै । 
अतएव प्राणको स्थिर करने के लिए प्राणायाम आदि योगाभ्यास अवश्य ही करना 
चादिए। इसीलिए श्रीभगवानूने गीता में अनेक बार अनेक स्थानोंमें इसका निर्देश 
किया है । प्राणायाम साधनसे जो लाभ होता दै उसके विषयमें सिद्ध ऋषि पतञ्जलिका 
सिद्धान्त यहाँ कुछ अंशमें दिखलाया जाता है । पातल्ललदशनके साधनपादमें दै-- 
“योगाङ्गाचुष्ठानादशुद्विक्तये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः” । योगाङ्गोंके अनुष्ठानके 
द्वारा अशुद्धिका नाश होता दै, विक्षेपरूपी अशुद्धिके नाशके साथ ज्ञानकी 
अभिव्यक्ति होती दै। ज्ञान बढ़ते बढ़ते विवेकख्याति पथैन्त जाता है। केवल 
-प्राणायामके सम्बन्ध्छें कहते दैँ--“तत; चीयते प्रकाशावरणम्‌” “धारणासु 
च योग्यता मनसः”--प्रणायामको अभ्यास करनेवाले योगीके विवेक-ज्ञानके 
झावरणभूत कर्म क्षयको प्राप्य होते हैं, तथा धारणादिमें मनको योग्यता प्राप्त 
होती है। श्रुतिमें लिखा है, “तपो न परं प्राणायामात्‌ ततो विशुद्विमेलानां 
दीप्तिश्च ज्ञानस्येति"-प्राणायामकी अपेक्षा श्रेष्ठ तपस्या और इछ नहीं दै, 
उससे सारे मलोंकी विशुद्धि ओर ज्ञानकी दीप्ति होती दै। प्राणक्रियाके 
सम्बन्धमें अनेक बातें कहनेको हैं, परन्तु यहाँ इतना दी कहना यथेष्ट होगा कि 
झात्माके प्रकाश या अस्तित्वके सम्बन्धमें बहुतसे. लोग सन्देह करते दें, वह 
झाज्ञानका आवरण ध्राणायामके दारा दी क्षयको प्राप्त दोता दै, . ओर धारणादिके 
विषयमे मनको योग्यता प्राप्त होतो दै । आध्यात्मिक देशमें चित्तको बॉधनेका नाम 
घारणा है । प्राणायाम करते समय निरन्तर आध्यात्मिक देशोंकी भावना करनी ही 
पढ़ती है । अनवरत जिसकी भावना हो रही दै उसमें चित्तको बॉधनेकी योग्यता 
प्राप्त होगी, इसमें सन्देद्द ही क्या दै ! इसके सिवा पतञ्जलि कहते है--“सस्वपुरुषयोः 
शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति”--बुद्धिसत्व जब रज ओर तमके मलसे शून्य होकर 
अत्यन्त शुद्ध होता दै, ओर अविद्याके सङ्गे पुरुषमे जो अशुद्धि कल्पित होती दै 
उसकी मित्रृत्ति होती है तब दोनोंका शुद्विसास्य होता दै। यही केवल्यपद्‌ दै । 
साधनासे बुद्धि अन्तर्मुखी होकर इब जाती है। पर फिर उसका व्युत्थान होता दै । 
जब तक व्युत्थान होता दै तब तक् समना दोगा कि बुद्धिको पूणे शुद्धि नहीं हुई 
है। पूर्ण शुद्धि होने पर आसमप्रत्यय अखयड घाराके समान बढ्ने लगता दै । 
यही परम घाम यदू. गत्वा न निवतंन्ते' दै। योगाभ्यासके दारा जो अशुद्धिका क्षय 
होता दै, उससे पक्र अखण्ड ज्ञानधारा प्रवाहित होती है, जिसके फलस्वरूप चित्त 
्युत्थान-रदित होकर आत्मामें विलीन हो जावा दै। इससे योगास्यासकी प्रयोजन: 
शीलता ओर शा्लीयता प्रमाणित इई॥१८॥ 
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यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्म्रता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १८५ 


अन्वय--यथा ( जिस प्रकार ) नित्रातस्थः ( वायुरहित स्थानमें स्थित ) 
दोपः ( प्रदीप) न इङ्गते ( विचलित नहीं होता), आत्मनः ( आत्मविषयक ) योगं 
युळजन : ( योगाभ्यासशील ) यतचित्तस्य ( संयत-अन्तःकरण ) योगिनः ( योगीका ) 
सा ( वह ) उपमा ( दृष्टान्त ) स्मृता ( जानना चाहिए ) ॥१६॥ 

श्रीघर्‌--आत्मैक्याकारतयाऽवस्थितस्य चित्तस्योपमानमाइ--यथेति | वातशूल्यैँ, 
देशे स्थितो दीपो यथा नेङ्गते न विचलति। सोपमा दृष्टान्तः कस्य ! आत्मविषयं योगं 
'युञ्जतोऽम्यसतो योगिनः | यतं नियतं चित्तं यस्य तस्य | निष्कृम्पतया प्रकाशकतया चाच- 
बलं यञ्चित्तं तद्वत्तिष्ठतीत्यर्थः ॥१९॥ 

अनुवाद---[ आत्माके साथ एकाकारमें अवस्थित चित्तका दृष्टान्त कहते 
हैं ]-निर्वात स्थानमें प्रदीप जैसे विचलित नहीं होता, यह दृष्टान्त किसके लिए दै ? 
आत्मविषयक योगाभ्यासी, संयतचित्त योगीके अचल चित्तका यह दृष्टान्त है। 
निष्कम्पता ओर प्रकाशकताके हेतु निर्वातस्थ दीपके समान योगीका चित्त अचञ्चल 
रहता दै ॥१६॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या --श्रात्मयोगी क्रिया करते हैं-- एक प्रदीप जैसे अचंचल 
हवामें जलता है उसी प्रकार योगीका आत्मा स्थिर रूपमें रहता है ।-- 


योगी साधनाके द्वारा जब क्रियाकी परावस्थाको प्राप्त होते हैं तो उस समय उनके 
मनकी अवस्था कैसी होती दै, यद्दी दृष्टान्त द्वारा सममाते हैं। स्थिर वायु वाले 
स्थानमें दीपशिखा जैसे तनिक भी नदीं डोलती, प्रदीपके मुखसे क्रमशः सूक्ष्मसे 
सूच्मतर होती हुई अन्तमें अपने अग्रभागसे मानो आकाशको छूती दै, पश्चात्‌ 
उसकी सूच्म रेखा भी देखनेमें नहीं आती । योगीके संयत चित्तंकी यही 
अच्छी उपमा दै। योगाभ्यासके द्वारा योगीका चित्त भी संयत होते होते सारी 
बृत्तियाॉँ एकमुखी होकर एकाकार हो जाती हैं। अन्तमें सूच्मतम स्पन्दन भी 
असीम चिदाकाशमें मिलकर एक हो णाता दै। तरङ्गहीन समुद्र जैसे स्थिर और 
अचन्चल होता दै, कल्पनाशून्य चित्त भी उसी प्रकार स्थिर दोता है। यह स्थिर 
चित्त ही उस समय चित्सत्ताके साथ एकाकारमें अवस्थित होता है। इसीका नाम 
समाधि है। जब चित्त स्पन्दनशून्य हो जाता है तो उसे फिर चित्त नहीं कहते | 
उस समय चित्त झात्मसत्ताके साथ एकीभूत अवस्थाको प्राप्त होता है। तएव 
चित्तृत्तिशून्य होने पर जो स्थिरता अनुभूत होती है, वही प्रह्मसत्ता है ओर वही 
चिर स्थिर सत्य वस्तु है। चित्तकी चञ्चलतासे जो कुछ कल्पित होता दै वह भ्रम 
या मिथ्या कल्पनामात्र है । नाना वासनाओंसे युक्त चित्त समाधिके लिए अयोग्य 
होता दै । चित्तकी इस स्पन्दुनयुक्त अवस्थासे भ्रममय ओर ढुःखमय संसार कल्पित 
होता दै। चिचकी स्पन्दनरहित अवस्थामें ज्ञानका विकास होता है। तब जगदू-दर्शन 
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.नहीं दोता, सत्र ब्र्मदर्शन द्वोता दै। इस अवस्थामें योगी अपनी इच्छा के अनुसार 
` बिषयोंका ज्ञान प्राप्त कर सकता दै, सङ्कल्प करते न करते सारे ऐश्वर्य योगी के सामने 
* उपस्थित ददो जाते हैं। परन्तु समाधिम योगीका वासना-बीज एकबारगी निर्मल 
_ हो जाता दै ओर झात्माकारमें अवस्थित दोनेके कारण उनकी “निःस्पृुः सर्वको- 
भेभ्यः” अवस्था सिद्ध होती है। जब उनका मन ही नहीं है तो वासनाका उद्य 
होगा कहाँसे ? तथा वहाँ ज्ञानकी स्वच्छतामें विषयका कोई दाग नहीं पढ़ता 
अतएव योगीको उसमें कोई मोह या आकर्षण नहीं होता । प्राणाकी चव्वलतासे 
ही चित्तका स्पन्दन होता दै, इसी कारण उसके स्पन्दनको दूर करने के लिए सबसे 
पहले प्राणस्पन्दूनका निरोध होना आवश्यक दै ॥६६॥ 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेत्रया । 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 


अन्वय- यत्र ( जिस अवस्थामें ) योगसेवया ( योगाभ्यासके द्वारा ) निरुद्धं 
चित्तं ( निरुद्ध चित्त ) उपरमते ( उपरत होता दै ) यत्र च ( ओर जिस अबस्थामें ) 
आात्मना ( शुद्ध अन्तःकरण द्वारा) आत्मानं (परम चैतन्य ज्यो तिस्वरूप 
आत्माको ) पश्यन्‌ ( देखता हुआ ) आत्मनि एन तुष्यति ( आत्मामें ही तुष्टिको 
प्राप्त.दोता है ) ॥२०॥ 

श्रीधर- -यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्वि पाण्डवेत्यादौ कर्मेव योगशब्देनोक्तम्‌। 
नास्यभतस्तु योगोऽस्तीस्यादौ तु समाधिः योगशब्देनोक्तः। तत्र मुझ्यो योगः क इत्यपेक्षायां 
.समाधिमेव स्वरूपतः फलतश्च दशंयन्‌ स एव मुख्यो योग इत्याइ- यत्रेति सार्द्धेख्रिभिः | 
यत्र यस्मिन्नवस्थाविशेषे योगाम्या सेन निरुद्ध चित्तमुपरतं भवतीति योगस्य स्वरूपलच्णमुक्तम्‌ | 
तथा च पातक्षलं सूत्रम्‌-योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति। इष्टप्राप्तिलक्षणेन फलेन तमेव 
लक्षयति | यत्र च यरिमज्ञवस्था विशेषे | ्रात्मना शुदेन मनसा । आत्मानमेव पश्यति न दु 
देशदि । पर्यंश्रात्मन्येव तुष्यति। न तु विषयेषु | अत्रेत्यादीनां यच्छुब्दानां त॑ योगसंशितं 
विद्यादिति चतुर्थेन श्लो केनान्वयः ॥२०॥ 

अनुवाद--[ 'जिसको संन्यास कहते हैं उसे ही योग जानो'-इसके द्वारा 
पहले योगशब्दको कर्मके अर्थमें कदा दै, ओर “अतिभोजनशीलको योग नहीं होता? 
--यहाँ योगशब्दके द्वारा समाघिशो संकेत किया दै । अतएव मुख्य योग क्या दै, 
इसे बठलानेके लिए जो समाधिको लक्ष्य किया दै वदी मुख्य योग दै - साढ़े तीन 
म्छोकॉमें यददो बतला रदे हैं |--जिस अवस्था-विशेषमें योगाभ्यास द्वारा निरुद्ध 
चित्त उपरत होता है, अर्थात्‌ निष्क्रिय होता दै- वढी योगका स्वरूप, लक्षण 
रूपसे कहा गया दै। क्याकि पातञ्जलसूत्रमें 'चित्तवृत्तिका निरोध! ही योग कहा 
गया है। इष्ट-प्राप्निके लदाणस्वरूप फलके द्वारा उसको लक्ष्य कराया गया 
दै। जिस अवस्था-बिशेषमें शुद्ध मनके द्वारा इम आत्माको देखते हैं, 
देहादिमें दृष्टि नहँ रता, तथा आत्माको देखकर उसमें हवी पर्रतुष्ट होते हैं, 
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विषय-प्राप्तिमें कोई तुष्टिबोध नहीं दोता-उस अवस्था-विशेषको समाधि या योग 
समझना चाहिए ॥२०॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या- क्रियाकी परावस्थाम रहने पर--चित्त विशान-पदको 
प्राप्त होकर जहाँ रात नहीं-सब रूप देखता है--वायु स्थिर होकर क्रियाके द्वारा । जहाँ 
अपनेको आप देखकर अपने में सन्तुष्ट होता है -- 
क्रियाके द्वारा वायु स्थिर होती है यानी तब प्राणका चाञ्चल्य तिरोहित दो 
जाता है, अतएव मन नाम की वस्तु उस समय कोई नहीं रहती । मनके न रने पर 
उसका विषय-अ्रमण नहीं होता । पहले जिन विषयोमै मन दोड़ता था,मनके न रहने पर 
वे विषय भी नहीं रहते--यही चित्तकी दृत्तियोंका निरोधरूप योगकी अवस्था है | मनकी 
एकृतानतामें जब वृद्धि होती दै तब साधक देहको भूल जाता दै । तब केवल घ्याता ओर 
ध्येयमात्र बोधके विषय रहते हैं, दूसरे शत शत खण्डशान जो मनकी चञ्चलताके कारण 
परिलक्षित होते थे- उन खणडज्ञानोंकी बात अब याद ही नहीं आती । जब उससे भी 
अचब्चल अवस्था आती दै तो घ्याता भी नहीं रहता, ध्येयमात्र अवशिष्ट रहता दै 
अर्थात्‌ ध्याता ध्येय वस्तुमें हब जाता है। खण्ड चैतन्य अखयड चैतन्यके साथ 
एकाकार हो जाता दै | घटाकाश तब अखण्ड महाकाशके साथ अभिन्न हो जाता है । 
इस प्रकार चित्तकी इृत्तियॉका निरोध दी योग दै । यही क्रियाकी परावस्था दै । क्रियाकी 
परावस्थामें चित्तके अनन्त स्पन्दन एक आत्मसत्तामें इब जाते हैं, खयडज्ञान तिरोहित 
हो जाता दै ओर एक अखणड ज्ञान-प्रवाह प्रवाहित होने लगता हे । यह क्रियाकी 
परावस्था कुछ कुछ आरम्भ होते होते पश्चात्‌ दीधेकाल स्थायी हो जाती है । एस 
अवस्थाके दीर्घकाल स्थायी होने पर विज्ञानपद या अनुभवपद्‌ प्राप्त होता है । क्रियाके 
द्वारा प्राण स्थिर दोते ही अनेक ज्योतिर्मय दृश्य-दीखने लगते हैं । परन्तु वे दृश्य भी 
कोई एथक्‌ वस्तु नहीं हैं, यह आप अपनेको ही देखना है । योगी जब ज्योतिरूप 
द्शेन करता दै, तब वह सोचता है कि यहद 'ज्योतिः क्या में हुँ ? अथवा अन्य कोई 
ज्योतिको देख रहा है। तब यह ज्योति क्या दै तथा इसको देखता कोन है ९-- 
इस प्रकार जो वितक ओर विचारकी अवस्था आती दै, तथा इन दोनों अवस्थाओंके 
अभिभूत होने पर जो स्थिर इत्ति प्रवाहित होती है, वढी सम्प्रज्ञात समाधिके प्रथम 
ओर द्वितीय स्तर हैं ॥२०॥ 


सुखमात्यन्तिक॑ यत्तद्‌ 'बुद्धिग्राहमतीर्दियय्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ।।२१॥ 
अन्वय--यत्र ( जिस अजस्थामें ) यं ( यह योगी ) बुद्धिमाह्' ( इन्द्रियः 
निरपेक्ष विशुद्ध-बुद्धिआह्य ) अतीन्द्रियम्‌ ( इन्द्रियोंके अगोचर, आतएव विषयेन्द्रिय 
(04 नहीं ) आत्यन्तिकं ( निरतिशय ) यत्‌ -सुखं ( जो सख दै) तदू वेत्त 


(इसको अनुभव करता है) एव च स्थितः ( तथा. जिस अवस्थामे स्थित दोने पर ) 
चस्वतः ( आत्मस्वरूंपसे ) न चलति ( बिज्जुल्ित नहीं होता ) ॥२१॥ 
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श्रीधर--्रात्मन्येब तोषे देवुमाइ- सुखमिति। यत्र यस्मिन्नवस्थाविशेषे यत्तत्‌ 
किमपि निरतिशयमात्यन्तिकं नित्यं सुखं वेत्ति। ननु तदा विषयेन्द्रियसम्बन्धाभावात्‌ कुतः 
सुखं स्यात्‌ ! तत्राइ--श्रतीन्द्रियं बिषयेन्द्रियसम्बन्धातीतम्‌ । केवलं बुद्घ्यैवात्माकारतया 
आह्यम्‌ । अतएव च यत्र स्थितः संस्तरवत आत्मस्वरूपान्नैव चलति ॥२१॥ 


अनुवाद्‌--[ आत्मामें दी सन्तोषका देतु दिखला रदे हैं ]-जिस अवस्था- 
विशेषसें किसी एक अनिवंचनीय निरतिशय नित्य सुखका अनुभव होता दै, वहाँ 
विषयके साथ इन्द्रियों के स्छबन्धका अभाव होता है, फिर वह सुख कहाँ से होता दै-- 
इसी लिए कहते हैं कि जो सुख विषयेन्द्रियके सम्बन्धके परे है, वह केवल आत्माकारा- 
कारित बुद्धे द्वारा ग्राह्य दै। अतएव जिसमें अवस्थित होने पर योगी आत्मस्वरूपसे 
विचलित नहीं होता, वही योग या समाधि-शब्द्‌-वाच्य है ॥२१॥ 

. आध्यात्मिक व्यार्या--जहाँ सुखका अन्त नहॉ- जो सुख बुद्धिके द्वारा 
आह्य नहीं- और इन्द्रियके दारा भी ग्राह्य नही -क्रियाकी परावस्थामें रहने पर वह बस्तु 
ऐसी है--इस प्रकारसे जानी नहीं जाती-तथापि वायु स्थिर रहती है--यद्यपि चलती है 
पञ्चतर्व में--अ्र्थात्‌ मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, श्रनाहत विशुद्धाख्य-: क्योंकि ऐसा न 
होने पर मर जाता -- 

यहाँ एक प्रकारका सुखानुभव होता दै, परन्तु वह केसा होता है- यह वाक्यके 

द्वारा बतलाया नहीं जा सकता । इन्द्रियों के द्वार पर जो सुखानुभव होता है उसको हम 
जानते हैं, परन्तु यहद सुख इन्द्रियोंके द्वारा नहीं अनुभव किया जा सकता । क्योंकि 
अनुभव करने वाली इन्द्रियाँ नहीं रहती । प्राण-प्रवाह उस समय स्थिर होता है, प्राण 
प्रवाहित होकर ही तो इन्द्रियः मनको जाग्रत करता दै। उस समय प्राणका चाव्वल्य नहीं 
रहता, अतएव उस सुखका निर्देश करने वाली इन्द्र्याँ भी उस समय सुप्त रहती हैं | 
उस समय बाह्य अनुभव तो होता नहीं, परन्तु भीतर एक असीम आनन्दकी धारा 
निरन्तर प्रवाहित होती रहती दै। निमेल बुद्धिके हारा इस आनन्दका अनुभव होता 
है, यदी समाधि-सुख दै । प्राण-स्पन्दन भी उस समय तिरोहित हो जाता दै। इस 
प्राणद्दीन अवस्थामें क्या जीव जीवित रह सकता दै !-रह सकता है, क्योंकि बाहरकी 
बायु यद्यपि स्थिर हो जाती दै, परन्तु भीतर मूलाधार से विशुद्धाख्य पथेन्त चक्र-चक्रमें 
बायु उस समय भी सूच्मभावसे चलती रहती दै। उसके 5 चलने पर देह नहीं रहती। 
इस अवस्थामें जो सुखानुभव होता दै, वह इन्द्रियप्राह्म नई होता, यह कहना ही व्यथे 
है। उस समय भी बुद्धिका लय नहीं होता । बुद्धि जामत रहती दै, अतएव बुद्धिमें वह 
सुखस्पशे लगा रहता दै, उस अतुभवकालमें भी बुद्धि इसे प्रकट नहीं कर सकती, 
क्योकि प्रकट करनेवाली इन्द्रिया उस a होती दैं। खु बह्‌ र जाती 
तबे ड्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामँ यह सुख अनुभव दाता रहता ६, आर वह 
सा बह्तुओंसे उत्पन्न सुखके समान भी नहीं होता । वह केसा होता है, इसको 
आषासे व्यक्ते नदी कर सकते--तयाप मद परमानन्द स्वरूप होता है-इस सुखका 
अन्त नहीं दोसा, इस प्रकार घारणा-प्रबाइ चुलता है। क्षण मात्र भी इस सुखका स्पशे 
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होने पर वह बहुत दिनों तक स्मृतिमें रहता दे, ओर ऐसा जान पढ़ता है मानो जगत्फे 
समस्त पदार्थ उस आनन्द-अणुके द्वारा पूणं दें । यदी योगशाज्रोक्त सम्प्रज्ञात समाधिके 
- तृतीय ओर चतुथे स्तर हें । इसके आगे असम्प्रज्ञात समाधि दोती दै ॥२१॥॥। 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत; | 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 

अन्वय-_यं च लब्ध्वा ( जिस आत्मसुखरूपी अवस्थाको प्राप्त कर ) अपरं 
लाभ ( दूसरे लाभको ) ततः ( उससे ) अधिकं ( अधिक ) न मन्यते ( नदीं मानता ) 
यस्मिन्‌ स्थितः ( जिसमें अबस्थित होने पर) गुरुणा ( महान्‌) दुःखेन 'अपि 
(दुःखके द्वारा भी) न विचाल्यते (बिचलित नहीं होता ) [ वही योगशब्दु- 
वाच्य है ] ॥२२॥ 

£ श्री धर--श्रचलस्वमेवोपपादयति--यमिति । यमात्मसुखरूपं लाभं लब्ध्वा ततोऽ- 

चिक श्रप्रं लामं न मन्यते । तस्यैव निरतिशयसुखत्वात्‌। यस्मिंश्च स्थितो महताऽपि 
शीतोष्णादिदुःखेन न विचाल्यते । नाभिभूयते । एतेनानिष्टनिबृत्तिफलेनापि योगस्य लक्षण- 
मुक्त द्रष्टव्यम्‌ ॥२२॥ 

अनुवाद--[ योगीका अचब्वलत्व प्रतिपादन करते हैं ]-आत्मसुखरूप 
लाभको प्राप्त होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ नहीं जान पढ़ता--इसका कारण 
` यह है कि आत्मा ही निरतिशय सुखरूप है--जिसमें अवस्थित होने पर शीतोष्णादि 
महान दुःख भी अभिभूत नहीं कर सकते। इसके द्वारा सर्व अनिष्ट-निवृत्तिरूप जो 
फलप्राप्त होता दै वही योगका लक्षण कद्दा गया दै ॥२२॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--जो लाभ होने पर अन्य वस्तुको लाभ नहीं मानते 
अर्थात्‌ जो परम लाभ है- प्राप्ति इसीको कहते हैं प्रकृष्टरूपमें आप्ति ही प्राप्ति है। इसी 
कारण समस्त शास्त्र अश्नान्तों । आप्त लोगों ) की बात मान्य बतलाते हैं, जहाँ आठ पहर 
स्थिति होने पर श्रत्यन्त दुःख होने पर भी वह प्राप्ति श्रर्थात्‌ लाभ बिचलित नहो होता-- 
( अर्थात्‌ बहुत क्लेश पाने पर भी क्रिया नहीं छोड़ता ) |-- 

पूवे छोकमें कदी हुई अवस्थाके परिपक्व होने पर ही प्रकृत योगलाभ होता है! 
यही प्रकृष्टरूपमे प्राप्ति या प्राप्तिकी पराकाष्ठा है । . इस अवस्थामें स्थित पुरुष ही 
“आप्त' कहलाते दें । उनको फिर आन्ति नहीं होती । यद्द अवस्था जब झाठों पहर 
स्थायी दो जाती दै, तब फिर दु:ख, क्लेशके रूपमें अनुभव नहीं होता । उस समय योगी : 
व्यावहारिक जगत्‌ का काये भी कर सकते हैं। तथापि उनको वासना, अशा, सङ्कल्प 
कुळ भी नहीं रहता । यदि ऐसा न होता तो वह दूसरों को कैसे समझते ? झन्तःकरणकी 
बृत्तिके साथ बिषयादि शब्दस्पर्शादि बाह्य बिष्योंका संयोग होने पर सख-दुःखादिका 
अनुभव होता है, उती अन्तःकरणकी बृत्तियोंके निर्ध होने पर बुद्धि आतमा के साथ 
समादित हो जाती दै, फिर बाह्य क्लेशादिका अनुभव किसे होगा ? उस सप्रय चित्त 
पकाम्र-भूमिको छोड़कर निरोध भूमिमें पहुँच जाता है। उस सुखको कोई सीमा 
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नहीं होती, इसी कारण विषयादिके सुख उसके सामने अर्किञ्चितकर जान पड़ते हैं। 
लिस साधनाके द्वारा यह सुखमय अवस्था प्राप्त होती दै, उस साधनायोगको फिर 
साधक कदापि छोड़ नहीं सकता। क्र्याकी इस अपूर्व महिमाको देखकर योगी 
क्रियाको ही सर्वस्व समझता है । यही असम्प्रज्ञात समाधि दै, अगले जछोकमें इसे 
आर भी सुस्पष्ट भावसे कहा गया दै ॥२२॥ 


तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितस्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्बिण्णचेतसा ॥२३॥ 


अन्वय--तं ( जो इस प्रकारकी अवस्थाविशेष दै उसको ) दुःखसंयोगक्योगंः 
( दुःखसंयोगका वियोगरूप ) योगसंज्ञितम्‌ ( योगनामसे ) विद्यात्‌ ( जानना चाहिए ) 
सः योगः ( वह योग) अनिर्विण्णचेतसा ( अवसादरहित चित्तके द्वारा ) निश्चयेन 
( शास्र ओर आचायेके उपदेशजनित निश्चयके द्वारा) योक्तव्यः ( अस्यास करना 
कत्तव्य है ) ॥२३॥ 
श्रीधर--तमिति |, य एवम्यूतोऽवस्याविशेषस्तं दुःखसंयोगवियोगं योगसंशितं 
विद्यात्‌ । दुःखशब्देन दुःलमिभितं वैषयिक सुखमपि यह्मते । दुःखस्य संयोगेन सस्पश मात्रे- 
णापि वियोगो यस्मिस्तमवस्थाविशेषं योगसंशितं योगशब्दवाच्यं जानीयात्‌। परमात्मना 
क्षेत्रशस्‍्य योजनं योगः । यद्वा दुःखसंयोगेन वियोग एव शूरे कातरशब्दवद्विरुदलच्णया 
योग उच्यते | कर्मणि तु योगशब्दस्तदुपायत्वादौपचारिक एवेति भावः | यस्मादेवं महाफलो 
.योगस्वस्मात्‌ स एव यद्तोऽभ्पसनीय इत्याइ-स इति सारद्धन। स योगो निश्चयेन 
शास्रा चार्योप देशजनितेन योक्तव्योऽम्यसनीयः। यद्यपि शीघ्रं न सिध्यति तयाप्यनिर्विएणेन 
निर्वेदरहितेन चेतसा योक्तव्यः । दुःखबुद्धया प्रयत्शैथिल्यं निवंदः ॥२३॥ 


अनुवाद--इस प्रकारकी अवस्था-विशेषको ही दुःखसंयोगका बियोगरूप 
योग समना चाहिए। दुःख शब्दके द्वारा दुःखमिश्चित वैषयिक सुखका भी बोघ 
होता है। जिस अवस्थामें दुःखका संस्पशेमात्र होते ही दुःखका वियोग होता है 
उस अवस्था-विशेषको योगशब्द-वाच्य समझना चाहिए । परमात्माके साथ क्षेत्रज्ञ 


` अर्थात्‌ जीवका जो संयोजन दै, वही योग है । अथवा शूरवीरमें कातरता जिस प्रकार 


बिरुद्ध घ्म दै उसी प्रकार योगीका दुःखसंयोग भी असम्भव है। . दुःखके संयोग- 
मात्रसे ही उसके दुःखका वियोग होता दै-इसी अवस्थाका नाम योग है। कर्म 
भी जो योगनाम्रसे अमिहित हुआ है, योगका उपायभूत दोनेके कारण औपचारिक 
भावसे उसको भी योग कहते हैं। जिस योगका ऐसा महाफल दै उसका यत्नपुर्वक 
आभ्यास होना चादिए। उस योगका अभ्यास शाख आर झाचांबेके उपदेशसे 
प्राप्त हुए निश्चयके साथ करना चादिए। यदि शीर सिद्धि प्राप्त न भी हो, तथापि 
दुःख-बुद्धिसे प्रयत्नमे शिथिलता न हो ऐसे चित्तके द्वारा योगाम्यास करना 
होगा ॥२३॥ 
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आध्यात्मिक व्याख्या--यह अध्यात्मविद्या ही विद्या है--क्रिया ही विद्या ऐ। 
बहुत दुःखोंसे सम्यक्‌ प्रकारसे योग होता है अर्थात्‌ प्रासि होती है । इसका विशेषरूप 
भलीभाँति अटका रइनेसे ही योग कहलाता है। इसलिए गुरुवाक्यमें विश्वास करके 
निश्चयपूर्वक क्रिया करना उचित है अन्य ओर आसक्तिरहित होकर ।- - 252 

साधन करते समय साधकको (१) अध्यवसाध ओर (२) अनिर्विणण-चित्त दोना 
अत्यन्त ही आवश्यक है । उसके अभावमें साधनं करना असंभव दै ।  शङ्कराचायने 
कहा है, “विद्या हि. का ? ब्रह्मगतिप्रदा या।” जी ब्रह्मगति प्रदान करे वही असलें 
विद्या दै । यह बहुत दु:खसे प्राप्त तो होता दे--'हेसि खेले नहि पिया मिले? जगत्‌के 
तुच्छ आनन्दमेँ जो दर्षित होते हैं, जगतूके खेलमें ही जो उन्मत्त रहते हैं, वे उस प्रिय- 
तम आत्माका सन्धान नहीं पाते-इस कारण भगवत्‌-साधना पहले नीरस जान पडे, 
अथवा बहुत प्रयत्न करने पर भी कुछ न होता हुआ दीख पड़े तो उनके साधनके प्रयत्नमें 
शिथिलता झा सकती दै आथवा निराशा आ सकती है । इसलिए-द्यध्यवसायके साथ 
साधन करनेका उपदेश श्रीभगवान्‌ दे रहे हें । में प्राणपनसे साधनाभ्यास करूँगा, मेरी 
चेष्टा कमी व्यथं न होगी, भगवान्‌ निश्चय ही कृपा करेंगे-इस प्रकारका विश्वास लेकर 
जो शुक्रे उपदेराके अनुसार साधन करता रहता दै, उसे वस्तुतः कभी निराश नहीं 
होना पढ़ता, साघनाका फल तो फलता ही है । परन्तु गुरुके वाक्यमें ढ़ विश्वास 
छोर साधनाकी दृदृता-न होने पर विश्वासयोग्य फल सहज ही नहीं मिलता । विश्वास 
करके जो साधक इट प्रयत्न करते हैं उनकी साधनामें सिद्धि प्राप्त दोनेमें विलस्ब नहीं 
लगता । अन्ततः साधना हमारे लिए अभीष्ट-फलप्रद होगी--साधकको यह समकनेमें 
वाकी नहीं रहता । परन्तु सावधान ! अनिर्विण्ण चित्तसे गुरुके दिखलाये इए मागे 
पर चलना होगा । महद्दीने-महीने, साल-साल अछ्छान्त आवसे वषी परिश्रम करते 
जाना होगा; कुछ प्राप्त न होने पर भी, कुछ समझमे न आने पर भी प्रयत्नमें कभी 
शिथिलता नहीं आने देनी होगी। उस समय भी मनमें यह विश्वास रखना होगा कि 
गुरुपदत्त साधना निश्चय ही शुभ्रफलदायी होगी । अभी जो इसे ठीक नहीं समम 
रदा हँ, वह भी केवल अपनी दुष्कृतिका परिणाम दै, ऐसा समझकर ओर भी इट 
प्रयक्नके साथ साधन करके जो अपनेको अभीष्टफलकी प्रातिके योग्य बना लेता है, 
उसका अध्यवसाय ही यथार्थं अध्यवसाय है। इस प्रकारकी धारणा पुण्यात्मा 
सौभाग्यवान्‌ साधकको दी होती है। योगदुर्शनमें लिखा है--तत्र स्थिती यल्लोऽ- 
भ्यास।।? द्रष्टाके स्वरूपमें अवस्थानके लिए जब तक वैराग्य ओर अबिवेकछे 
कारण मन चगल दोकर विषयोंमें. रमण करता रहेगा, तव तक उसे यत्नपूर्वक 
बिषयाँसे खींचकर आत्मामं पुन; पुनः स्थापन करना होगा-- इसका ही नाभ 
अभ्यास दै । 
साधकके सनमें इस प्रकारका एक विचार होना आवश्यक हे कि यह शरीर 
अन्त तक नहीं रदेगा । इसको नाना प्रकारकी चिन्तायो और विषय-भोगोंके द्वारा 
पल पल सृत्युके सखमें डालनेकी अपेक्ता साधना करते. हुए सृत्युको वरण करना 
सहं गुनौ' आच्छा है । विषय-प्राप्तिफे लिए कितनी दौडधूप करनी पकती है, 
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परन्तु उससे जो लाभ होता है वइ कितना छुद्र, कितना सामान्य होता है । 
फिर भी इस तुच्छ तिषय-प्राप्तिकी आशामें इम सारा जीवन नि:शेष बिता देते हैं। 


-थदि यद्दी प्रयत्न विषयाभिमुख परिचालित न करके भगवत्प्राप्तिमें लगाया जाय 


तो इसकी अपेक्ता अधिक सोभाग्य मनुष्यके लिए ओर क्या दो सकता दै! इस 
जगतमें केसे केसे दु:ख, कैसी कैसी अशान्तियाँ त्रिरन्तर लगी रहती दैं, यदि .भगवदू 
अजनके द्वारा वह अशान्ति निवृत्ति ददोती है या उस दुःखका उपशम होता है, तो 
इसकी अपेक्षा परम लाभ र क्या हो सकता है? प्राणके अन्तरतम प्रदेशमें 
जो पक परम स्थिरभाव दै उससे चित्तका सबेंथा उपराम प्राप्त होता है, वह 
निरतिशय स्थिरता ही ब्रह्म-स्वरूप दै । प्राण ब्रह्मकी ही प्रकृति दै, अतएव प्राणके 
भीतर भी एक असीम स्थिरताकी धारा रहती दै । प्राणका चञ्चल बदिर्भाग भी जब 
उस असीम स्थिरतामें प्रवेश करके स्थिर हो जाता दै, तब उस अचव्वंल स्थिर 
प्राणको ही आत्मा कहते हैं । यही परमा विद्या है ओर सचञ्चल भाव दी अविद्या 


. रूपा तथा मद्दामोदमयी दै, यद्दी जीवकी बुद्धिको नष्ट करनेवाला अज्ञान भाव दै। 


चिरस्थिर चिदानन्दमय परमात्मासे यह क्षेत्रज्ञ जीव स्वरूपतः भिन्न नहीं दै । 
कषेत्रज्ञ जीव शरीर और इन्द्रियोंके साथ मिलकर अपने आपको समर नदी 
पाता, इसीलिए उसको इतनी दुःख-दुर्गेत तथा यहद ' भव-यन्त्रणा भोगनी 
पढ़ती दै। यइ जीव ही जब दुःख-शोकसे आते होकर आपने स्वरूपका 
अनुसन्धान करनेमें प्रवृत्त होता है तब फिर उसको स्वरूपानुभव होता दै । 
निश्चय ही इसके लिए उसको बहुत परिश्रम आर बहुत प्रयत्न करना पढ़ता दै। 
जब वह अपनी भूलको समझता दै तब वह अपने अमसंशोधनमें 
ऐकान्तिक यत्न करने लगता दै । यदद यत्न या अभ्यास दी साधना कहलाती 
है। कुछ लोग प्रश्‍न कर सकते दें कि जीवकी यह अवस्था पहले कैसे आती दे! 
कौन उसे विषयोंमें प्रेरण करता. दै! अवश्य दी इन सारी बातोंकी 
मीमांसा केबल त्से नहीं दो सकती। यद्दी संसार-स्थितिका कारण है, 
महामायाका प्रभाव दै। इसलिए जो इछ दोनेवाला दै, बद होता रे । 
क्रषियोंने इसे ज्ञानचज्ञुसे देख लिया हे तथा उच्च स्वरसे घोषणाकी दै 
कि जीव जो भगवन्मुखी नहीं होना चाहता, विषयोंमें ही रमण करना चाहता 
है इसका कारण दै ग्राणकी विकृति। प्राणकी इस विकृतिका रोध जब तक 
नहीं दोता, तब तक अपने स्थान पर लोटना इसके लिए असम्भन 
है। यह प्राण ही गतिशील होकर अर्थात्‌ वायुरूपमें मनको उत्पन्न करता 
है, तथा वइ जीवदेहको आश्रय करके निरन्तर विषयोंकी ओर दोडता दै। 
इसीसे जहाँ प्राणी चन्चलता रहती दै, वहाँ दी मन ओर उसका विषयभ्रमण- 
ब्यापार भी चलता रहता दै! वदा ही शरीर ओर इन्द्रियोंकी भी नाना चेशे 
चलती रहती हैं । इस प्राणको रोकना होगा ।“सनोनायस्तु महित. सिता चालक 
प्राणवायु दै। इस असीम चाद्ल्यके अन्तरालमें प्राणका जो मददास्थिर भाव 
वर्तमान दै, वदी मद्दामदेश्वर भाव दै, वही त्रदास्त्ररूप दै । समस्त चञ्चल प्राणवायुका 
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आश्रय बद्दी दै, इस सवंव्यापी प्राणवायुको शुद्ध करना दी भवरोगसे परित्राण 
पानेका उपाय है ॥२३॥ 

नोट--पूवेकालमें क्षि लोग योगाभ्यासके द्वारा सारी वायुकी गतिको 
स्थिर करके महाप्राणका सन्धान प्राप्त करते थे, तथा भगवत्स्वरूपका अनुभव करके 
जीवनको कृतार्थं करते थे। योगशाखनें इन सब उपायोका वर्यान है। परन्तु यह 
रहस्यमय योगशाख वतेमानकालमें अनधिका रियोंके हाथमें पढ़कर एक प्रकारसे अर्थ- 
शून्य दो गया है। कालके प्रभावसे इम इस परम योगविद्यासे वञ्चित हो गये हैं। 
इस समय योगके यथार्थ वक्ता अत्यन्त दी दुलेभ 'हैँ। इस युगमें जिस महापुरुष 
( योगिवर श्यामाचरण लाहिड़ी ) ने जन्मम्रहण करके जनसमाजमें इस रहस्यमय 
योगसाधंनाका पुनः प्रचार किया था, उन्हींकी व्याख्या की हुई पुस्तकसे शरीरस्थ 
प्राणादि वायुके सम्बन्धमे कुछ विस्तृत आलोचना की जाती दै। पाठक 
घ्यानपूवेक इस अंशको पढ़ें तो अनेक रहस्यमय बातोंका मर्म समझ सकेंगे 
ओर यह भी जान लेंगे कि अत्यन्त प्राचीनकालमें ऋृषियांके बीच इस योगविद्याका 
इतना समाद्र क्यों हुआ था । भगवदूगीतामें भी इस रहस्यमय विद्याकी झुवि- 
स्तृत आलोचना है । 

“सारी चन्चल वायु स्थिर वायुके आश्रित हैं। यह स्थिर वायु (प्राण) ही 
अ्रह्देव हे, उनके सात स्कन्ध हैं । वे सात प्रकारकी वायु स्कन्धके ऊपर हैं, वे अदृश्य 
हैं, केवल क्रियाके द्वारा उनका अनुभव होता है। इस सप्तस्कन्ध वायुमे एक वात 
दिशामें प्रवाहित होती है--उसका नाम इड़ा दै। द्वितीय--दक्षिणदेशमें प्रवाहित होने 
वाली पिङ्गला है। तृतीय-मेरुदणडके मध्यभागमें प्रवाहिता सुपुन्ना दे। ये ही 
तीन प्रधान नाड़ियाँ हें । चतुर्थ -वामचक्षुमें पूषा या ताम्रपर्णी है। पञ्चचम-- 
दक्षिण चक्षुमें अलम्बुषा या गोतमी दै । पष्ठ-दक्‍्तिण कर्यामें हस्तिनी या सिन्धु 
है। सप्तम--वाम कणमें गान्धारी या कावेरी है। इस सप्त स्कन्धोंकी सप्त शाखायें 
हैं-आर वह सब मिलकर उनचास हैं। 

नाभिमें जो स्थिर वायु है उसका नाम 'समान' है । यह दुजेय है अर्थात्‌ 
इसकी जय कठिनतासे होती है । यह स्थिर वायु जब कयठमें जाकर डकार उठाती है 
तो इसका नांम “उदान! पड़ता है। यह वायु जब कणठकी चाप पाकर सर्व शरीरमें 
गमन करती है तो 'व्यान' नामसे अमिद्दित होती है। यह “व्यान? गुह्मदेशमें जाकर 
अपान! नाम धारण करता दै । “पान' हृदयमें जाकर “प्राण” नाम ग्रहण करता 
है। इन सारे प्राणादिकोंके विभिन्न कमोके अनुसार फिर विभिन्न गति और नाम 
होते हैं, उन सबका उल्लेख किया जाता है ।& 

मणका कर्म है चेष्टा करना। यह चेष्टा जिन वायुके द्वारा होती दै उनके 
नाम ये दैं-(१) प्रवह-इसका रूप विद्युतके समान ज्योतिर्मय है। (२) 


आावदद--इसका कर्म जीण करना है, इसका रूप बालसूर्यके समान है। स्थान 


` «@ इनके स्यान षदचक्रके चित्रमे देखिये । 
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झन्तदैइमेँ है, यदी उदान दै, इसी बायुके द्वारा चन्द्र उत्पन्न होते (>> 
यहद चार समुद्रोकें जलको घारण करता है और के वहन छ हा 010 
समस्त शिराओंके द्वारा शरीरके चारों ओर रक्त सञ्चालन कर रद्दा है, और श्वास 
खींचनेके समय ऊध्वं अर्थात्‌ मस्तककी ओर ले जाता दै, ओर शलेष्मा रूप मेघ 
वधा श्लेष्माका निर्गमन रूप वर्णन करता दै । मस्तकमें चार समुद्र हैं-- मुख, नाक, 
'क्षु और कणं । इन चार समुद्रोमें वायुकी गति सदा ही होती रहती दै । इससे दी 
क्रियाकी परावस्था स्थिर रूपें सारे शरीरमें चल्ती है | इसीसे इसके रूप आर 
स्थानका निर्देश नहीं दै, इसका दी नाम व्यान दै । (४) संवह--इस / वायुका कर्म हैं 
उपयुक्त समस्त मेघरूपी श्लेष्माको कमजोर करके नीचे लाना, वर्षण झर मोक्षण 
करनेका उद्योग करना। इस उद्योगके होते ही मेघरूपी समस्त श्लेष्मा घर्म ( पसीना ) 
हो जाता दै अर्थात्‌ समस्त श्लेष्माको यह खण्ड खण्ड करके बाहर कर देता है ओर 
विशेषरूपसे शरीरसे मोक्षण करता दै। इसी समय शलेष्माकी अधिकता होनेसे सारी 
नदियाँ खोतवती होती हैं- अर्थात्‌ इडा गङ्गा, पिकला यमुना, गान्धारी कावेरी, 
इस्तिनी सिन्धु, पूषा वाम्रपर्णौ, अलम्बुषा गोतमी, सुषुम्ना सरस्वती ( ऊपर और 
भीतर दोनों स्यानांमें प्रवाद दै--इसी लिए इसके दो रूप माने जाते हैं), बहू नर्मदा, 
वारणी ( इसके भी दो प्रवाह हैं ), गोमती सत्र अङ्गमें पयस्वनी--ये द्वादश वायु नदी- 
ख्ममें समस्त शरीरें प्रवाहित हो र्दी हैँ। इन सारी वायुकी गतिके द्वारा समस्त 
नीव जीवित हैं । ये सारी वायु जिसके द्वारा मस्तकमें जा रही हैं वे हैं पञ्चमूत । चहद 
र्थरूपी शरीर अपान वायु अर्थात्‌ उत्तम प्राणायामके द्वारा उध्वं गतिको प्राप्त द्ोता 
है । अपान वायुके द्वारा ही गिरिमदंन होता दै, अर्थात्‌ वह मूलाधारसे ब्रह्मरन्ध्रे 
जाकर मस्तक फाड़कर चली जाती है ( योगियोंकी मृत्यु इसी प्रकार दोती है ) । 
सूकस्पके समय जैसे पव॑त गिरते हैं उसी प्रकार योगियोंकी सृत्युके समय शरीर त्याग 
होता दै । (५) विवह-इस वायुके व्यतिक्रमसे सब रोग उत्पन्न होते हैं, इसके रूखे- 
पनसे रजोगुण अर्थात्‌ क्रोध उत्पन्न होता है । इस समान वायुके साथ यदि मेघरूपी 
श्लेष्माका योग होता दै, तब वह सृत्यु ओर दारुण उत्पातका सञ्चार करता दै और 
झकाशमें मिल जाता दै। (६) परिवइ-इस वायुके द्वारा सब आकाशमय हो 
जाता है। जल चलता दै, पक्षी उड़ता दै, ओर इसके द्वारा इड़ा नाड़ी स्थिर रद्दती 
है, वूरसे इसके द्वारा इत दोता दै, सूयेकी रश्मि होती दै-जिसकी अनन्त किरणोंसे 
यह वशुन्धरा प्रभाविशिष्ट है, जिसके द्वारा चन्द्रकी पूणंता और कलासे वसुन्धरा 
शीतन होती दै । जो श्रेष्ठ हें वे इस वायुका जप करते हैं। (७) परावदद- यह वायु 
सारे प्राणियांका भरण-पोषण करती दै और सृत्युकालमें निरत हो जाती दै । इसीके 
द्वारा जीबन ओर मृत्यु होती दै। 

श्वासप्रश्वास अर्थात्‌ प्रकृष्टरूपमें श्वसन, वायुके द्वारा चलता है । परन्तु 
कूटस्थके शरीरमें रहनेसे ही सारी वायु कार्य करती दैं। प्रषद्श्य नामक वायु अदृश्य 
गतिसे स्वचामें जाती दै-उसके द्वारा दी त्वचामें स्पशंशक्ति आती दै। शीत, उष्ण 
कठिन, नरम- ये सब स्पशेके द्वारा दी अनुभूत होत्रे दे । नासिकामें गन्धवाइ नामक 
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वायु दै, इस वायुशक्तिके प्रवाहके द्वारा गन्धा ज्ञान होता दै । वाह नामक वायु उस 
गन्धबोधको कुछ समय धारण करके चलाती दै ओर उसमें नियुक्त रहती है। यह 
प्रवाह कुछ देर तक रहने पर भोगिकान्त नामक वायुकी गतिके द्वारा इस गन्धकी पुनः 
प्राप्तिकी कामना होती है। श्वसिनी वायुक्े द्वारा महाबली पराक्रान्त आकषणका 
जीवको अनुभव होतां दै । जीवके सारे फर्म इस प्रवाहशक्ति के द्वारा ही सम्पन्न होते हैं । 
क्रियाके द्वारा इच्छारहित हुए बिना, यहद महाबली जो सबसे बलपूर्वक अनावश्यक सारे 
कर्म करा रहा दै उससे मुक्त होनेका ओर कोई उपाय नहीं दै । इच्छारहित न होनेसे 
ही क्लेशमोग होता दै । भोगिकान्त वायुके कारण सभी इस क्लेशको सहन करते हैं । 
यह भोगिकान्त ही प्राण दै, इसीका एक नाम इडा दै । इसका रूप. विद्युतूके समान, 
स्थान हृदयसे अआपयेन्त है, इसको प्रवाहवायु भी कहते हैं। इस प्रवाहके भीतर सभी 
पढे हुए हैं, यही वायु सबके हृदयमें कर्ता होकर बेठी है। इसकी उत्पत्ति आकाशसे 
होती दै, आकाशकी- उत्पत्ति कूटस्थ बह्मसे होती है । कूटस्थ ब्रह्म ही गुरु है, आकाश 
गुरुपुत्र है ओर इब पोत्र है। ये पोत्रपर्यन्त गुरुवत्‌ मान्य हैं। वायु प्रत्यक्ष ब्रह्म 
है। श्रतिमें लिखा दै- “वायो त्वं प्रत्यक्ष ब्रह्मास'। यही कर्ता होकर सब 
कर्माकी चेष्टा करती दै तथा त्वचाका अध्यात्म बन कर ऐसी चेष्टा कर रद्दी है 
कि सारे स्पशौका भोग हो सके । गुरूपदेशके द्वारा इसका साधन करने पर स्वप्रकाश- 
स्वरूप अधिदेवत पुरुष प्राप्त होता है। इसीकी ज्योतिसे चक्षुद्धारा रूपका, 
कर्यादारा शब्दका तथा जिह्वाद्वारा शब्दसमूहके निगेमन तथा मधुरादि रसका 
अनुभव होता है । इसके विकारसे ही सब रोगोंकी उत्पत्ति होती है। कत्तकि 
विक़ारसे प्रजामें विकार, और उससे क्लेश उत्पन्न होता है। यद्द जब तक . 
देहमें दै तभी तक मनुष्यको आयु ओर बल है। यही विश्‍व-जगतूमें है ओर 
कूटस्थसे उत्पन्न हुई दै। इसीके नाम हैं जीव, देश । यह लिङ्गमे विष्णु ओर 
गहय ब्रह्मा नाम धारण करके सब लोकोंमें रहती है । यद जगत्‌-मय दै, इसके नाशसे 
सारी इन्द्रियोंका नाश दोता है । यहद अपान वायुके द्वारा आकर्षित दो रही दै, 
झपानका दूसरा नक्ष पिङ्गला है। इसकी गति नीचेकी ओर अर्थात्‌ नाभिसे गुह्य 
पर्यन्त दै । जीण करना हो तो वामनासिका द्वारा प्राणायाम करने पर शीघ्र 
जीर्ण हो जाती दै, यही संवह ओर समीर नामसे ख्यात दै। समीर- स= 
नितस्क म =मणिबर्त्य, ई = शक्ति, र दृष्टि अर्थात्‌ मणिबन्धसे नितम्ब पयैन्त 
गद्िका परिमाण दै । निद्रित व्यक्तिको प्रातःकालकी वायु जैसे जाग्रत करती दै 
उसी प्रकार गुरुवाक्यके द्वारा कुलकुणडलिनी जो मूल्लाधारमें दै उसको सम्यक्‌ 
प्रकारसे जाप्रत करने पर (अर्थात्‌ मूलाधारसे ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त स्थिर रखना ) 
--यह स्थिरपदै मनुष्यको मोहनिद्रासे जाग्रत करता दै। इस स्थिर वायुका नाम 
“जगत्‌ प्राण” दै । जगत्‌ शब्दसे गति, अ शब्दसे नहीं--अर्थात्‌ अनन्त स्थिति । 
प्राण जो ऊपर दै वह अपान स्थितिमें आता है अर्थात्‌ क्रिया करके अपने आप स्थिर 
हो जाता है । जिस प्रकार चुम्बक-पत्थरमें लोहा स्पर्श करने परः लोद्दा चुम्बकका गुण 
धारण करता है उसी प्रकार प्राणके कम श्वास-परश्वास स्थिर दो जाते हैं, प्रिपरीत 
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गमनादिकी इच्छा नहीं होती । क्रियाकी परावस्थामें रहने पर कोई वस्तु-स्पश नहीं 
होता । नाकके समीप कोई सुगन्धित वस्तु होने पर भी उसको गन्ध-प्रहणकी इच्छा 
नहीं होती । इस प्रकारकी निवृत्तिका उपाय योगियोंके पास सहज ही क्रियाके द्वारा 
प्राप्त होता है। उस नित्रृत्तिके द्वारा ब्रह्ममें स्थिति होती दै । जो क्रिया नहीं करते 
उनकी ब्रह्ममें स्थिति नहीं द्ोती, ब्रह्ममें स्थिति न होनेसे प्राण नासिकाके द्वारा 
कूटस्थमें स्थिर द्दोकर लिन्न देशमें अर्थात्‌ योनिमें आकर जन्मम्रहण करता है । इस 
बद्धावस्थामें कुछ दिन रहते रहते किसी दोषसे अथवा अधिक कर्म करनेसे उसके 
वेगका हास होता है । वेगका हास होनेसे इन्द्रियाँ शिथिल दो जाती हैं अथवा एक- 
वारगी उनकी क्रियाका अवरोध दो जाता हे - अर्थात्‌ तब अपानकी आकषगाशक्ति न 
होनेसे प्राण किसी न किसी द्वारसे बाहर निकल जाता है, ओर मृत्यु हो जाती दै । 
वसन्त ऋतुके अवसानमें कोकिल, भ्रमर ओर नव पल्लव इत्यादिका अभाव हो जाता 
है, उसी प्रकार प्राणके अभावमें तेजका एक अष्टमांश ओर तेजके एक अप्टमांशके 
अभावमें जलका एक-अष्टमांश अन्तहित हो जाता है, जलके एक-अष्टमांशके अभावमें 
सृत्तिकाका एक-अष्टमांश अन्तडिंत हो जाने पर वे सव व्योम अर्थात्‌ कूटस्थमें 
जाकर मिल जाते हैं अर्थात्‌ जहाँ से आये थे फिर वही हो जाते हैं। इसी कारण 
साधक रामप्रसादने कहा दै कि मरनेके बाद--“या छिले भाइ ताइ हबे”-- यानी तुम 
जो थे वही होगे। 


कुलकुण्डलिनी साद्धे त्रिवलया ऋतिमें दै । उसकी अद्धमात्रा स्थिर अर्थात्‌ अमर 
है। अपराद्धे चञ्चल है, यह चञ्चल भाव अपनी शिथिलतासे स्थान-च्युत 
होनेके कारण फिर नाभिपयेन्त आ-जा नहीं सकता, इसीसे प्राणको भी स्थान-च्युत 
होना पड़ता है। स्थिराद्ध-मणिपूर, स्वाधिष्ठान, मूलाधारमें रहता दै, उसका 
नाश नहीं होता, और चञ्चलाद्धको क्रियाद्वारां स्थिर करने पर फिर प्राणको स्थान- 
च्युत नहीं होना पड़ता । स्थानच्युत न दोनेसे मृत्यु भी नहीं होती । स्थान-च्युत 
होनेकी कोई इच्छा नहीं करता, इसी कारण हृदयको अनाहत कहते हैं। प्राणके 
विकारसे अन्यान्य वायुओंका विकार होता है । इस प्राणकी स्थिति ईश्वररूपमें 
हृदयमें रहती दै। मूल यदि दृढ़ न हो तो दृक्ष किसी प्रकार खड़ा नहीं रह सकता । 
वायु रबढ़के समान स्थितिस्थापक होता है। रबइको ऊपरकी ओर खींचने पर 
नीचेके भारके साथ जैसे वह ऊपर उठता दै, उसी प्रकार अपानकी शक्तिका हास 
होने पर प्राण जैसे ऊपरकी ओर खींचता दै वैसे ही उस खिचावके साथ नाभिकी 
समानवायु रबढ़के समान ऊपर उठ कर मणिवन्धमें जाती दै, वहाँ नीचेका आकषण 
न दोनेके कारण वढ ओर नीचे नदीं आ सकती । 


सी समय स्वाधिष्ठान अर्थात्‌ अधिष्ठानके साथ स्थिति ( बुद्धिमें स्थिर ) 
होती Ce रहते दै अर्थात्‌ कूटस्थ ओर ज्योति । यह ज्योति योनिमें 
जन्मग्रहणा करती दै। यह समानबायुके अभावमें स्थिर न रहनेके कारणा प्राणके 
खिचावके साथ रबड़के समान मणिदन्धमें गमन करती दे, जिससे जन्ममत्युके 
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कर्त्ताका अभाव होता है। उसके बाद मूलाधार अर्थात्‌ सबका आधार जो सृत्तिका 
है वह सबके अभावमें जैसीकी तैसी मृत्तिका ही रद जाती है। ये सब जानेके 
समय कण्ठ होकर गमन करते हैं, कणठमें सदाशिव जीव रहते दें। जब समी 
कण्ठ पर्यन्त गमन करते हैं तब जीव देखता है कि अब में भी चला । उस 
समय यदि जीव विषय-चिन्तन न करके अभ्यासके द्वारा उस विशुद्धारूय कूट- 
स्थकी चिन्ता कर सके तो जीवकी मुक्ति हो जायगी, आर विषय-चिन्तन होने पर 
जीवका फिर जन्म होगा । ८ 

अपान वायु कुलकुरड लिनी-स्वरूपा नित्य ब्रह्म है, वह विशुद्धारूयमें जाकर 
अन्य वस्तुमें मन लगानेके कारण भोगके लिए जन्मम्रदण करती है। फिर इस 
प्रकारकी वस्तुमें मन क्यों नहीं जगता ? स्थिति च्युत दोनेमें सामान्य कारण विषय 
हैं, उनमें अभ्यामवश मन सहसा चला जाता दै, अतएव स्पशे यानी प्राणवायु 
दोषका कारण बनती है । क्योंकि स्पशं यानी तेज बाहरकी वायुके आघातसे 
सूचमरूपमें मिलकर समस्त द्रव्योंको गला देता दै अर्थात समस्त द्र॒व्योंमें मन चलाय- 
मान हो जाता है | ब्रह्म स्वयं ही अडश्यमावसे उनचास वायु होकर अनन्त प्रकाश- 
क्रियाएँ करते हैं । 

इसको देख न सकनेके कारण ही इतनी गड़बड़ी है, देखने पर कोई 
गड़बड़ी नहीं रहती । बाइरकी वायु यद्यपि चल्षु-इन्द्रियके द्वारा देखनेमें नहीं 
आती, परन्तु स्पशेन्द्रियके दारा अनुभूत होती है, इसी कारण वह स्पर्शेन्द्रिय- 
ग्रा्म ओर दृश्य है। पचास हाथ सृत्तिकाके नीचे जो सूक्ष्म वायु है वह स्पर्शेन्द्रियके 
द्वारा भी उपलब्ध नहीं हो सकती। तुम्हारी नामि तक जो वायु आती दै ओर जाती 
है, उसको तुम अनुभव करते हो, परन्तु सृत्तिकाके नीचे मूलाधारमें जो वायु स्थिर- 
भावसे तथा सूच्मरूपसे आती ओर जाती है, उसका अनुभव नहीं किया जा सकता । 
इन्द्रियों के द्वारा ग्रदण न कर सकनेके कारण ही वह अदृश्य दै। मनुष्य जन्म 
लेनेके साथ ही मर जाता, परन्तु अपान वायुकी स्थितिशक्ति अचानक उसको 
मरने नहीं देती । इसलिए विशेषरूपसे प्रयत्न द्वारा क्रिया करके यदि अपान 
वायुमें जाय तो विशेषरूपमें स्थिति होती हे) विशेषरूपसे करने पर विशेषरूप 
देखनेमें भी आता दै। इसलिए क्रिया करो। क्रिया करने पर भी तो मन 
चञ्चल रहता है! जैसे एक पक्षी उड़कर भ्रमण करता है उसको पिंणड़ेमें 
बन्द करने पर भी वह नेसे भागनेकी चेष्टा करता है, उसी प्रकार क्रिया करके अपान 
वायुमें स्थिति होने पर भी अभ्यासवश प्राणका खिंचाव होता है अर्थात्‌ चारों 
ओर जानेकी चेष्टा होती है । चारों ओर जानेके समय काँपता रहता दै | इसी कारण 
वायुका एक नाम प्रकम्पन है । चुम्बकके पास लोहेको” रखने पर चुम्बक जिस 
प्रकार लोहेको आकर्षण करता है, उसी प्रकार सर्वगुणविशिष्ट स्थितिस्वरूप ब्रह्म 
में प्राणवायु आकर्षित होने पर प्राणको सर्वज्ञत्व, सर्वव्यापकत्व, सवंशक्तिमत्व 
गुण प्राप्त होता दै; इस प्रकार अवरोध करनेके बाद कण्ठ पर्यन्त अवरुद्ध रहता दै। 
तत्पश्चात इस स्थिर वायुके मस्तकमें रुकने पर वहाँ भार सा जान पढ़ता है. और 
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एक प्रकारका नशासा चढ. जाता दे। जो बाह्य ओर आस्यन्तरिक बोधका 
कर्ता दै, उसका कर्ता यह वायु है। स्वचाके अभ्यन्तरको वायु घारण किये रहती दै, 
इसीसे शरीरमें बलका बोघ होता दै, और क्रियाके द्वारा जो बल आता दै उंसका नाम 
है शक्ति । इस शक्ति-चालनकी बात तन्त्रमे दै, शक्ति चालनसे कुलकुयडलिनी जाग्रत 
होती है। जिनको कुछ कुछ अनुभवावस्था प्रकट हुई हे-वद्द जिस वायुके द्वारा 
होता है, उसका नाम दै अपान; इस वायुके न रहने पर भूख नहीं लगती । भूखके 
समय कूटस्थसे मूलाधार पयेन्त खिंचाव पढ़ता है । उपर्युक्त प्राण ओर :अपानकी 
गतिसे समान वायुकी उत्पत्ति होती है-अर्थात्‌ क्रियाकी पर अवस्था ( स्थिति) 
होती है, यही पुरातन योग दै जो गीतामें कहा गया दै। इस वायुकी सूम राति है, 
* इसीका नाम सुषुम्ना दै । इसके रहनेका स्थान नाभि है । यह विशेषरूपसे जीण 
ओर विरेचन कर रही दै, इसीसे इसका नाम "विवह है । यह नितम्बसे कूटस्थ 
पयन्त गमनागमन करके स्वयं स्थिर होकर दोनों दिशाओं अर्थात्‌ अधो ओर ऊध्वेको 
घर्षण द्वारा अझि प्रज्वलित करके भक्तित द्रव्यादि ( चव्य, चुष्य, लेह्य, पेय) को 
पहले शुष्क करके पचाती दै, पश्चात्‌ नाभिमें इसका स्थान दोनेके कारण उसमें मल- 
त्यागक्ी चेष्टा उत्पन्न कर मलको बाहर करती दै, जिसको शाख्में विरेचन कहते हैं । 
यह विशेषर्पसे प्रकुञ्चन-शक्तिके हारा बाहर निकाल डालती दै। मूलाधारसे नाभि 
तक जो अपान वायुक्रा खिंचाव दै, उसका पहले नाभिमें स्पर्श होता दै, तत्पश्चात्‌ 
सवेत्वचामें जो स्पश-वायु है उसका स्पशे-बोध होता दै। इस स्थान पर जाकर, 
सेरुइणडकी ओर सरल भावसे रहने पर, भूलाधारसे ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त जाकर सारे 
सनकी बातें बोल सकंता दै। क्योंकि उस समय ब्रह्ममें रहकर सब कुछ देखता 
है--जिस प्रकार कूटस्थमें अजेनने सारा भविष्य देखा था--यही विराट्‌ मूत्ति दै जिसे 
योगी लोग देखते हैं । 
इस कूटस्थमें बिना प्रयासके ही सब कुछ देख सुन सकते दैं। बिना प्रयास 
के समस्त गन्ध ओर स्वादाचुमव तथा स्पशे-बोध होता दै। इसकी स्थितिमें ही 
जगत्की स्थिति है । इसके भीतर जो सारी मूर्तियाँ दीख पढ़ती दें उनकी गति भी 
देखनेमें आती दै । परन्तु समाघिमें गतिका अनुभव नहीं होता, क्योंकि उस समय 
बह आप ही नहीं रहता । जब भलीमाँति समाधि होती दै तब शून्यका जेसे अन्त 
नहीं है वैसे ही स्थिरत्वका भी अन्त नहीं होता । यह स्थिर आकाश जो समाधिमें 
दिखलायी देता है उसमें मी दो आना वायुका अंश है । जब बिल्कुल गतिविद्दीन 
हो जायगा तब एक ब्रह्माकार हो जायगा। यहाँ रहने पर निम्नलिखित चिह्न दीख 
पढ़ते हैं -सदु भाषण, अल्प गन्धबोध, रसास्वाद, रूप देखनेकी इच्छा और ल्प 
स्पर्शशक्ति। यह स्थिर वायु जब कणठमें जाती दै तो कालका अनुभव होता दै, 
“अर्थात्‌ ब्ह्ममें रहना दोता दै, वहाँ रहने पर भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान सवका झनु- 
भव होता दवै । 
ड कर परावस्था ही आत्मा! है। उस समय मनका ओर कोई घर्म नहीं 
रहता, तमी मन “मम साधम्येमागता:” बनता दै। नाभिमें मनका आधार दै, 
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इस स्थानसे दी शब्दकी उत्पत्ति होती है, वह वायु अपनेसे ही स्थिरमें मिल जाती दै, 
तब मनमें मन मिल जाता दै, यही परमपद है । 
समान वायु--इस वायुमें रहने पर सदा समान अवश्था रखती दै, इसी 
कारण इसका नाम समान वायु है, यह सबका पोषण करती है। यद्द वायु सबकी 
गतिको समान करती दै, इसलिए इसमें सवेदा रहना चाहिए। मन किसी एक 
वस्तुमें समानरूपसे रद्दते रहते फिर नहीं रद्द सकता, क्योंकि मनको अपान त्याग 
कर प्राणमें जाकर एथक कर देता दै, ओर उस स्थानसे एथक होनेमें कोई क्लेश बोध 
नहीं होता। यह सरष्टि-सङ्कल्पका नाश करती दै, अतएव स्थितिपद या असरपदकी 
प्राप्ति इसके द्वारा ही होती है। इसकी स्थिविसे ही चर्म स्थिर होकर बृद्धिको प्राप्त 
होता दै, यद स्थिरत्व न होता तो इसके सरि अणु भीतरमें एथक्‌ हो जाते। भीतरका 
स्थितिस्वरूप आकाश शरीरके ऊपर भी दै। ब्रह्माणु दस गुना होकर आकाशमें 
मिले हैं, इसी कारण ब्रह्म ब्रक्षको स्पशं करें तो यह अपने आप. जान पढ़ता है। 
ब्रद्यके अणु आकाशमेँ रहनेके कारण, आकाश अनन्त दीख पढ़ता दै। एथ्वीका 
अणु आकाशके अणुका लाख गुना.दै । आकाशके अनन्त अणुके स्थिरभावसे 
दृबावके कारण यह ऊपरके चर्मके अणु गलकर नहीं गिरने पाते बल्कि स्थिर आवसे 
रुके रहते हैं ओर रक्तके दबावके वश खासके खींचने ओर फेंकनेके साथ साथ 
पदाङ्गुलिसे मस्तक पर्यन्त द्रुतगतिसे भीतर ही भीतर आते जाते हैं ।: जिसका रङ्ग, 
पहले रस होने के कारण जलतत्‌ होता है, पश्चात्‌ हृदयमें जाकर रक्तवणें धारण करता 
है, वह रक्त तेजके द्वारा समान बायुमें आकर सर्वत्र व्यापक हो जाता दै । इस रक्तको 
भी स्थिर वायु स्थिर रखती दै, स्थिर न होने पर यह रक्त फटकर बाहर निकल जाता | 
इस स्थितिके होनेसे ही मनुष्यकी स्थिति है। मरुतके स्थिरत्वकी बात योगी लोग 
जानते हैं, जिसकी बुद्धिसे अमरत्वपद्‌ प्राप्त होता हे । मरुतके न रहने पर सभी 
मर जाते । इसीसे मरुत्‌ शरीरका प्रत्यक्ष कर्ता है। “वायो त्वं प्रत्यक्ष ब्रह्मासि!। 
जिसने सृष्टि की है ( ईश्वर ) वह सबके हृदयमें स्थिररूपमें विराजमान हैं । क्रियाबान्‌ 
लोग इस समान वायुमें रहकर समदर्शिता प्राप्त करते हैं। इसीका नाम योग है-- 
“समत्वं योग इच्यते’ -इस समान वायुमें स्थिर होने पर भ्रमध्यमें एक ज्योति दीख 
पढ़ती है, निर्वात दीपके समान । वही सूच्म शरीर है। ` 
व्यान--उपयुक्त वायु ही सारे शरीरमें जाकर व्यान नाम धारण करती है। 
इस वायुनाड़ीका नाम “पूषा' है। सारे शरीरकी बायुको आबद्ध करने पर वह सूर्यके 
समान दीख पढ़ती है, उसे दी कूटस्थ ब्रह्म कहते हैं, इसके भीतर ब्रह्म दै। उसकी 
गति ऊध्वे है, विशेष गति योनिसे कण्ठ पर्यन्त है, इसी कारण इसका नाम “उदह! 
है।. उत्तर दिशाकी बायु जिस प्रकार निद्रित व्यक्तिको जाग्रत कर देती दै, उसी 
प्रकार कूटरुथ-दशन सबको जाप्रत कर देता है। काम-क्रोधादि जितने शत्रु हैं, 
उनको इस वायुके द्वारा ही जय किया जाता है, ओर इस वायुके द्वारा ही 
आकाशमें दीप्ति होती है, अर्थात्‌ कूटस्थका दरशन होता है। सनदा शरीरगें मन 
लगानेसे अर्थात्‌ व्यानमें रइनेसे झपरिपाक उत्पन्न होता है | मृत्यु हो जानेपर यहद 
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वायु शरीरको फुला देती दै। यह वायु सारे शरीरमें वेगसे चल रही दै। इस 
वायुके द्वारा जीव सोचता है अर्थात्‌ क्या कत्तव्य ओर क्या अकत्तेव्य दै यह विचारता 
है। यह सब शरीरमें व्याप्त है, इस वायुकी शक्तिके द्वारा ही सब मांस धृत दो रदा 
है, शरीरसे गिर नहीं पद्धता । थह हरिणके समान छलाँग मारकर निःश्वासके साथ 
मस्तक पयेन्त जाती है तथा प्रश्वासके साथ पदाङ्गुलि पर्यन्त नीचेकी ओर जाती है। 
इसकी गति विद्युतृके समान है । यह व्यान वायु अपने शरीरको पूर्ण करके 
दूसरेके मनके अभिप्रायको व्यक्त कर सकती है । यह वायु सब शरीरमें रती दै, 
इसीलिए इसका नाम व्यान दै। परन्तु इसकी प्रधान अभिव्यक्तिका स्थान है चक्षु, 
कणठ ओर मूर्द्धा । इस वायुक्री शक्तिसे जम्हाई उठती है । जो सदा जम्हाई लेता रहता 
है, वह इसी वायुमें रहता हे । इसमें रहने पर गुह्य तथा सब अङ्गोंका आङुग्न 
किया जाता दै, मलका आकुञ्चन ओर प्रसारण इसीके द्वारा होता दै। दूसरेको 
वशीभूत करना, जहॉ तहाँ मनके द्वारा जाना आर सबके मनके भावको जानना इसी 
चायुकी शक्तिसे होता है । 

उदान-व्यानवायुकी ऊध्वं गमनकी शक्ति दोनेसे इसका एक नाम उदान दै। 
इसका स्थान कण्ठ, मस्तक ओर नासिकाका प्रान्त भाग है। इस वायु-नाड़ीका 
नाम अलम्बुषा दै। डकार लेते समय इच्छा होने पर इसका अनुभव किया जा 
सकता है । यह जब व्यानसे पुनरागमन करता दै तब इसको अवाद कहते हें । 
इसकी गति मूलाधारसे नासिका पर्यन्त दै। यदद गन्धको ऊध्वं बहन करता 
है, अर्थात्‌ गन्धके अणुको वहन करके लाता दै। इसी कारण जो जैसा आहार 
करता है, उसकी डकार भी तदनुरूप गन्ध लेकर उठती दै। यह स्वरं, मत्ये 
झौर पाताल इन तीन स्थानोंका ही सुख देने वाला है। डकार उठनेसे गुह्य- 
द्वार, पेट और मस्तकके रोगका निवारण होता है। यह जब तक दै तब तक 
कूटस्थमें कोई नहीं रइ सकता। इस वायुकी जब योनिसे कणठ पयन्त गति 
होती दै, तब इसका नाम पवन होता दै। क्योंकि यह शरीरको शुद्ध ओर पवित्र 
करती है। डकारको बाधा नहीं दी जा सकती, सपके फणके समान ङघ्वे 
दिशामें इसकी गति दोती दै। प्राणायामसे इसके द्वारा मस्तकमें ऊध्व 
गति होने पर निश्चय ही ब्रह्मपद प्राप्त होता दै। त्रह्मपदमे रहने पर श्वास 
प्रश्वास बाहर नहीं चलते, भीतर ही भीतर ne हे । यह पन है, 
इसके द्वारा कूटस्थ दर्शन होने पर पापका नाश होता है। उदूगीरणके कारण इसका 
नाम उदान Ft "प्रायः एक ही बार लोगोंको. होता दै, इसलिए इसका नाम 
सक्ऋत्‌ दै। यह सकृत्‌ एक बार उठने पर फिर उतरना नहीं चाइता। मस्तकमें 
उठकर रहनेके कारण इसको परिवह कहते हैं अर्थात्‌ ऊपर या मस्तकमें बदन 
करता है, इसी कारण इसके द्वारा मस्तंकमें भार होता दै। यह वायु 
सबमें ही रहती दै, परन्तु किसीको इसका अनुभव नहीं दोता। इस नाडीका नाम 
गान्यारी हदै । यह वायु सबको जानकर भी जानने नहीं देती। जेते च्तु 
होते हुए मी अन्धा। गुरवाबयसे क्रियाका अनुभव होने पर भी जिस वायुके द्वारा 
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रचेर सन नहीं लगता उसका नाम अनिल हैं। यह वायु शुहयद्वारसे 


आती है। इसी कारण क्रिया करने पर साधक भविष्यद्क्ता होता है, भूतकालके 
विषयों भी देख सकता है। जब भूतभविष्यत दोनोंको देख या, तब 
वतमान विषयको देखनेकी बात ही क्या? इस कारण इस वायुका नाम प्रसदीच्त 
अर्थात्‌ दूरदृष्टि दै। जो क्रिया नहीं करता, उसे वायुका त्रिषय समझने की 


दो कर अनित्य सुखभोग करती है, तथा तमोगुणमें झाबृत होकर अधोगमन करते 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठोऽध्यायः , ७ ४७१ 


हुए अनित्य दुःखप्रद नरकमें गमन करती दै । यह स्थिरत्वमें गमन करते हुए 
हस्तिनी नामकी नाड़ीमें परावद नाम धारण करती है, जो मातरिश्वा है अर्थात्‌ 
जगत्‌-माता दै, जगतको अणुरूपमें धारण किये हुए दै ( ब्रह्म )। सत्य ब्रहममें 
रदने के कारण यह सत्यजित्‌ नामसे प्रसिद्ध दै अर्थात्‌ ब्रह्ममें रहकर ब्रह्मके अणुका 
अनुगामी होने पर अपने आप सब वस्तुका अनुभव होता है। जो चलायमान 
जगतका प्राण है बही स्थिरत्व पद या ब्रह्म दै, उसे दी ऋतं ब्रह्म कइते हें । इसको ही 
जानना चाहिए, इसीका ही नाम पवमान दै जिसे लोकमें वेद कहते दे, यद्दी क्रिया 
की परावस्था है। इसका ही एक ओर नाम ऋतजित्‌ दै। ब्रझमें रहने पर 
बह भी जब देखनेमें नहीं आता अर्थात्‌ “सर्वे ब्रह्ममयं जगत्‌” हो जाता है तो 
वढी अव्यक्त पद कद्दलाता है। यही स्थिर बायुमें रहकर गमनागमन करता है, 
परन्तु अपने आपमे रहे बिना इसका भी बोघ नहीं होता । -यह प्राणरूप कूटस्थमें 
रहकर इच्छुक होकर चित्तको चलायमान करता है। इस स्थिरत्वमें सवदा रहने 
पर फिर इच्छा नहीं होती, तब उसे समाधि कहते हैं। इस इच्छामें ही सृष्टि होती है, 
यही वायु ही घाता बनती है, यदी सारी इच्छाओंको हरण करती दै, इसी कारण 
इसका नाम हरि दै। इसमें रहनेसे ही मोक्ष होता दै, अर्थात्‌ ब्रह्मके सिवा अन्य 
दिशामें मन नहीं जाता। ब्रह्मके अतिरिक्त ओर सबका अन्त दै, यह सबका तथा 
अन्तकालका मित्र होता दै, इसको स्मरण करके मरने पर परमगति प्राप्त होती दै। यही 
संसारका सार है. इसीसे सबकी उत्पत्ति दै, यह नित्य दै, सदा रहता है। इसमें भो 
पुरुषोत्तमका वास है, यही सबसे बढ़ा दै अर्थात्‌ अणुस्वरूपमें विश्वेश्वर दै, अनन्त दै, 
सर्वव्यापी है और विभिन्न रूपमें मित दै, अतएव वायु प्रत्यच्त ब्रह्म दै । 
उपयुक्त समस्त वायुकी एकता छः चक्रोंक साथ दै। मूलाधारके चार पद्मोंमें 

चार वायु हैं, लिङ्गमूलमें छ: हैं, मणि पूरमें आठ हें, हृदयमें. बारह हैं, कणठमें सोलह 
हैं, आज्ञाचक्रमें तीन हँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चन्द्र, सूये, अग्नि-ये छः देवता 
अपनी शक्तिके साथ उनचास देवता होते हैं । जेसे मूलाधारमें ब्रह्मा, गणेश, जगद्धात्री 
आर सरस्वती हैं। इस प्रकारके प्रत्येक चक्रंके प्रत्येक दलमें देवता हैं, ये भी उनचास 
हैं। इस शरीरमें विराजमान: इन देवताओं के विषयमें तन्त्रमे विशेषरूपसे लिखा 
हुआ है । उपयुक्त समस्त वायु जैसे .अन्तणेगतमें हैं वैसे ही बहिजंगतमें मी हें । 
इसी कारण मन आर शरीरके साथ बहिजेगत्‌का इतना निकटका सम्बन्ध है । इसी लिये 
मेघाच्छन्न दिवसमें शरीर और मन उत्साइद्दीन हो जाता है। सारे जीवोके सब 
रोग वायुके विकारसे होते हैं। जिस वायुके विकारसे जिस रोगकी उर्त्पात्त होती है, 
उसी वायुको समभावसे रख सकने पर ही रोगका शमन दोकर आरोग्य प्राप्त 
होता दै । इसी कारण बाहरकी वस्तु द्वारा रोग दूर होता है, क्योंकि उस य 
सीतरकी वायुका वैषम्य होता दै, यह आयु्बदमे विशेषरूपसे लिखा हुआ है, 
प्रत्यक्ष है |” 


--वैशेषिके-दशन-व्याख्यासे उद्धत । 
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सङ्करपप्रभवान्‌ कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियग्राम॑ विनियम्य समन्तवः ।।२४॥। 
अन्वय--सङ्कल्पप्रभवान्‌ ( सङ्कलपसे उत्पन्न ) सर्वान्‌ कामान ( सारी काम- 
माओको ) अशेषतः त्यक्त्वा ( निःशेषरूपसे त्यागकर ) मनसा एव ( मनके द्वारा ही ) 
इन्द्रियम्रामं ( सारी इन्द्रियों को ) समन्ततः ( सारे विषयोंसे ) विनियम्य ( विशेषरूपसे 
प्रस्याहृत करके ) [ योगाभ्यास करना चाहिए ] ॥२४॥ 
श्रीधर किञ्च सङ्कल्पेति । सक्कुल्पात्‌ प्रभवो येषां तान्‌ योगप्रतिकूलान्‌ सर्वान्‌ 
कामानशेप्रतः सवासनांस्त्यक्वा मनसैव विषयदोषदशिना सर्वतः प्रसरन्तमिन्द्रियसमूहं विशेषेण 
नियम्य योगो योक्तव्य इति पूर्वणान्वयः ॥२४॥ 
अनुवाद्‌--सङ्कर्पसे उत्पन्न दोनेवाली, योगके प्रतिकूल सारी कामनाओँको 
वासूनाके साथ त्याग करना चाहिए । विषयदोषद्शी मनके द्वारा, सवतः प्रसरित 
आर्थात्‌ चारों ओर दोड़नेवाली इन्द्रियोंको विशेषरूपसे संयत करके योगाभ्यास करना 
चाहिए ॥२४॥ 
आध्यात्मिक व्यार्या- मैं यह करूंगा- इस प्रकार इच्छा त्याग करे, इसे 


हिरा रूपसे अशेष रूपसे त्याग करे--मन तया सारी इन्द्रियोंको निःशेषरूपसे संयमन 
करे | -- 


में अमुक काये करूँगा--इस प्रकारका मन हदी मन सङ्कल्प न करे । निश्चय 
ही, इन्द्रियाँ वलपूवेक विषय अहण कराती हैं, उनको विचारके द्वारा संयत करना 
होगा । सङ्कल्पसे उत्पन्न असंख्य कामनाएँ योगाभ्यासके प्रतिकूल दैं। मनकी 
इन्द्रिया भिमुख गति होने पर इन्द्रियाँ स्व-स्व विषय अहण करनेके लिए उत्सुक होती 
हैं। इसलिए जिससे मन इन्द्रियामिमुख न हो, इसको लक्ष्यमें रखना सर्वप्रथम कचव्य 
है। ये काम-सङ्कल्प कह देने मात्रसे नहीं चले जायेंगे । विषयोंमें दोष देखकर तथा 
भंगवत्‌-चर्चा करके मनको पहलेसे दी आत्माभिमुखी करना पढ़ता है। उसके बाद 
मन लगाकर साधनाभ्यास करना होता है। चञ्चल प्राण ही मन ओर इन्द्रियोंको 
नचाता फिरता है । साधन द्वारा प्राणको स्पन्दनरद्दित कर सकने पर, तदनुगत मन 
ओर इन्द्रियाँ भी निःस्पन्द हो जायँगी । यही सर्वापेच्ता सुगम उपाय है ॥२४॥ 
शनेः झनैरुपरमेद बुद्ध्या ' घृतिग्रद्दीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 
अन्व॒य---धृतिगृदीतया ( धारणासे वशमें की हुई ) बुद्धया ( बुद्धिके द्वारा ) 
शनेः शनेः ( धीरे-धीरे, अभ्यास करते हुए--सहसा नहीं ) उपरमेत्‌ ( उपरामको 


प्राप्त करे ), मनः ( मनको) आत्मसंस्थं ( आत्मामें सम्यक्‌ निश्चल करके ) 
किब्निदरपि ( कुछ भी ) न चिन्तयेत्‌ ( चिन्ता न करे )॥२४॥ 


श्रीधर-- यदि तु प्राक्तनकमैसंस्कारेण मनो विचलेत्तहिं धारणया स्थिरीकुर्यादि- 
त्याइ--शनैरिति | धृतिर्धारिणा । तया गदौतया वशीकुतया बुद्धया । आत्मसंस्थं आत्मन्येव 
सम्यक स्थित निश्चलं मनः कृत्वोपरमेत । तञ्च शनैः शनैरम्यासक्रमेण | न तु सहसा । 
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षष्ठोञ्ज्याधः ४७३ 


उपरसस्वरूपमाइ न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ | निश्चक्षे मनसि स्वयमेव प्रकाशमानपरमानन्द- 
स्वरूपो मूत्वात्मध्यानादपि निव्तेतेत्यर्थ: ॥२५॥ 


[ श्रात्मैब सवे न ततोऽन्यत्‌ किञ्चिदस्तीति एवमास्मसंस्यं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि 

चिन्तयेत्‌ । एषे योगस्य परमो विधिः---शंकर: ] 

अलुबाद-[यवि पू्ेकमोके संस्कारके वश मन विचलित होता दै तो धारणाके 
द्वारा उसे स्थिर करे- इस विषयमें कहते है] --घारणासे वशर्मे की गयी बुद्धिके द्वारा 
मनको आत्मामें सम्यक्‌ निश्चल करके उपरतिका अवलम्बन करे । परन्तु वह भी 
सदसा नदी, अस्यासक्रमसे करना होगा । उपरामका स्वरूप क्या है (-वही बतलाते 
हैं। उस समय झात्माके सिवा ओर कुछ चिन्तन न करे । मन निश्चल होने पर 
स्वयं दी प्रकाशमान परमानन्द्स्वरूप हो जायगा | तब आत्मध्यान भी निवृत्त.हो ` 
जायगा । अर्थात्‌ में घ्यान करता हूँ, इस घारणाका मी उद्य न होगा। 

[ शंकराचाये कहते हैं. कि आतमा दी सब कुछ. है, उसके सिवा अन्य किसी का 
अस्तित्व नहीं दै-इस प्रकारकी धारणाका नाम आात्मर्सस्थ अवस्था है। -मनको 
इस प्रकार आत्मसंस्थ करके अन्य किसी वस्तुकी चिन्ता न करे, यही योगकी परम 
विधि है ] ।।२५॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या--क्रमशः ऊध्वमे गमन करे और सब रूप देखे । 
रियर होकर जो अपने आप क्रियाकी पर श्रवस्थानें घारणा होती है उसकी ही वृद्धि करे |-- 
आत्मामें सम्यक प्रकारसे क्रियाकी पर अवस्थामें स्थिर करके मनमें श्रन्य कोई चिन्ता न 
करे - चिन्ता अपने श्राप ही. नहीं होती ।-- 

साधनक्रियांका अभ्यास किस प्रकारसे करना होगा, इसी का उपदेश इस >छोकमें 
देते हैं। क्रमश! ऊध्वमें गमन करना दोगा-अर्थात्‌ मूलाधारसे धीरे धीरे चक्रोंको 
अतिक्रम करना होगा, ऐसा नहीं कि चटपट एक श्वासमें ऊपर चढ़ा दिया ओर ऊपरसे 
नीचे उतार दिया । प्राणको अतिवेगसे सञ्चालित करने पर अनेक विघ्न उपस्थित हो 
सकते दें | यद्यपि योगशाल्रमें--'बलात्कारेण गहीयात्‌!का स्पष्ट उल्लेख है, परन्तु प्रथम 
अतस्थामेँ इस प्रकारका बल प्रयोग करना युक्तियुक्त नहीं है। राजयोगमें मनको लेकर 
ही सारी साधनाएँ की जाती हैं, अतएव धीरे धीरे प्राणको आकर्षण करने. पर मन 
प्रत्येक चक्रमें स्पर्श करते हुए ऊपर उठ सकेगा । प्रत्येक चक्का मनके द्वारा स्पर्श होना 
आवश्यक है, अन्यथा तत्ततू स्थानमें शक्ति केसे जाग्रत होगी ? क्रियाका अभ्यास 
करते करते भी अनेक रूपादिका दूर्शन होता दै, उनमें मन कुछ विक्तिप्त हो सकता है। 
इसीलिए क्रिया करते समय उपदेशानुसार चिन्तन करनेके सिवा अन्य चिन्तन नहीं 
करना चाहिए । इस प्रकार मन लगाकर क्रिया करने पर एक एक करके अपने आप 
क्रियाकी परावस्थाका उदय होता है । उसीको क्रमश: बढ़ानेकी चेष्टा करनी होगी । 
क्रियाकी इस परावस्थाके उद्य होने पर .जब मन कुछ निश्चल होगा, तब मी 
मनमें पूर्वसंस्कारके वश अन्य चिन्ताका उद्य होना सम्भव है। इसलिए तब 
सावधान होकर ऐसा करना दोगा, जिससे अन्य चिन्ताएँ न आवं, अन्यथा 
क्रियाकी परावस्थाका नशा कट जायगा। अवश्य ही क्रियाकी परावस्थाके 
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घनीभूत होने पर “कोई चिन्ता मत करो? ऐसा कहना नहीं पढ़ता। चिन्ता 
अपने आप ही होती नहीं। क्रिया करते करते जो कुछ कुछ नशेके समान क्रियाकी 
` परावस्था आती दै-त्रही घारणाकी अव ध्था,है | इस धारणासे वशमें किये हुए चित्तमें 
असली क्रिपाक्री परावस्थाका उदय होता है । मनमें किसी चिन्ताका उदय न होने देने 
पर मनकी निश्चल अवस्थामेँ जो स्थिति होती दै, वदी प्रत्याहार दै। यहद स्थिति 
अत्यन्त तरल होती दै, परन्तु अभ्यासके द्वारा वदद क्रमशः घनसे घनतर हो जाती है, 
तब उसको धारणा ओर घ्यानके नामसे पुकारते हैं, ओर जब ध्यान अत्यन्त घना 
और दीर्घकाल स्थायी होता दै तो उसे समाधि कहते हैं । बलपूर्वक समाधि नहीं लायी 
जाती, वह धीरे धीरे क्रियाके अभ्याससे उदित होती दै। मनुष्यको निद्रा आनेके 
` पहले जैप्ते .प्रथम-तन्द्रा ओर पश्चात्‌ स्वप्नावस्था तथा उसके बाद सुषुप्ति 
अवस्थाका उदय होता दै, उसी प्रकार समाधि-निद्राकी प्रथम अवस्था तन्द्राके 
समान होती दै, उस समय बाह्य दृश्य क्षण-च्तणमें भूलते जाते हैं, फिर व्‌ नशा कट 
जाता है - यही धारणा दै, यहाँ मन, देई ओर बाह्य वस्तुएँ भूल जाती हें, पर 
साधक अपनेको ठीक ठीक भुला नहीं पाता। इस अवस्थामें इन्द्रियदवत्तियॉँ मनमें 
प्रवेश कर जाती हें । ओर तन्द्राके बाद नेले तरल निद्रा या स्वप्नावस्था आती है, 
ओर सूदम रश्यादिके द्रषटाके रूपमें इम जेसे जागते रहते हैं, ओर बाह्य वस्तुओं का 
अनुभव नहीं होता-वैसे ही समाधिनिद्राका. द्वितीय स्तर इस स्वप्रके ही समान 
होता दै --वाह्य ज्ञान ठीक नहीं रहता, परन्तु आन्तर ज्ञान नाना प्रकारसे स्फुटित होने 
लगता दै, तत्र भौ बस्तुको प्राप्ति और तब्ननित सुखादि बोधक्े कर्त्ताके ूपमें अपनेको 
साधक देखता है। इसीको कहते हे-मनको आहं तत्त्में ले आना। उस 
समय साधकक्री अवस्था बालकके समान हो जाती दै। उस समय कोई जागतिक 
२म्वन्ध इढ्भात्रसे मनमें नहीं बेठता। उसके बाद स्त्रभावस्थासे सुपुप्तिमें पहुँचने 
पर जैसे वाह्य त्रिपय अथवा किसी आन्तर विपयका ज्ञान नहीं रहता, उसी प्रकार 
समाधि-निद्रा के तृतीय स्तरमै गाढ निद्राके समान ओर कोई वृत्ति नहीं रहती । निद्राके 
साथ केत्रेल इतना ही अन्तर होता दै कि गम्भीर निद्रामें बुद्धि सुप्त होकर बाह्य 
चेतन्यक्ो भूल जाती दै, ओर समाधिमें बुद्धि वस्तुतः सुप्त नहीं होतो, जागतीं रहती 
है, केवल वृत्ति-विस्मरण रूप अबस्था उत्पन्न हो जाती दै। यही 'सस्मितारूपी' 
सविकल्प समाधिकी अवस्था है। यहाँ दी आहं तत्त्व महत्तत्त्वमें प्रविष्ट होता है 
आथवा आअदङ्कार जय होता दै। यद्दी आत्माक्राराकारित अवस्थाकी निकटतर 
अवस्था है । इस अवस्थासे भी एक्राग्र ओर चिन्मुखी मनको चिनूके साथ एक कर 
देना पड़ेगा अर्थात्‌ उपाधिशून्य चिन्मात्र रूपमें जो स्थिति होती है, वदी आत्माकारा- 
कारित भाव दै, उसको ही असम्प्रज्ञात समाधि या आत्मदर्शन कहते हैं। इसमें 'में?, 
“मेरा? बोध नदीं रहता । यथाथे क्रिपाकी परावस्था यही है। इस समय मन नहीं 
रहता, अतएव मनकी देखने-सुननेकी कोई क्रिया ही नहीं रहती । इस प्रकार वाक्‌ , मन, 


` अहङ्कार ओर मह्तस्नकी भूमि सभी जय हो जाती है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता-इल 


्रिपुटीका यहाँ नाश दो जाता दै । 
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यच्छेद्राकूमर्नास प्राज्ञम्तदू यच्छ्रेज्ञान आत्मनि । : 
ज्ञानं नियच्छेन्मद्दनि नदू यच्छेद शान्त आत्मनि || (श्रनि ) 

3 श्रांत कदनं दै कि प्राज्ञ पुरुष वाक्यक्रो मनमें, मनको ज्ञानात्मामें, ज्ञानात्माफो 
महनमें, ओर मदनको शान्त आत्मामें लगावे । यही समाधिके अ्रभ्याससा कम 
। सकूल्प बाफ्यरूपमें प्रकट होता है, इसी कारण वाक्यका मूल हे प्रागशक्ति । 
उस प्राणशक्तिको प्रागायामके द्वारा म्थिर कर सकनेसे मनके नाना प्रकारके सप 
मनमें ही निलीन हो जाते हैं । मन सङ्कलप-जिक्रल्परहित होने पर एकाग्र हो जाना 
है। यदी है मनक ज्ञान-आत्मामें ले जाना! इसको ज्ञानात्मा क्यों कहते £ ? 
इसका कारणा यद है कि मनकी पकाम्र अवस्थामें जो जाननेकी इच्छा होती दै वही 
जाना जाता द । इस ज्ञानात्माक्ो भी महतमें मिला देना होगा । इसीको- महतमें 
प्रवेश या मद्दाकाशरूप होना कहते हें। इसके बाद वह चिदाकाशका महाकाश परा- 
काशमें, ओर पराकाश परव्योममें विलीन हो जायगा। यही शान्त-आत्मा दै । 
अर्थात्‌ इस अवस्थासे फिर मनमें विक्तेप-तरज्ञ उठ नहीं सकती। यही निर्विकल्प 
समाधि दै । यह अवस्था एकत्रारगी नहीं आतो, शनेः शनेः अर्थात धीरे धीर इसे 
आयत्त करना पड़ता दे। मन अब तक नाना प्रकारकी चिन्ताएँ सोर नाना प्रकारकी 
वासनाए करता आ रहा है, ओर मनमें उन सारे विषयांकी अजस्र छाप पड़ी हुई 
हैं। उन सबको “जाओ? कहनेसे एकत्रारगी नहीं जा सकती | मनसे वासनाका 
दाग पूरा पूरा मिटाना हो तो धैयंके साथ साधनाभ्यास करना होगा । इस साधना- 
भ्यासके फलस्वरूप जब प्राण स्पन्दनरहित होता है तो चित्तका स्पन्दन फिर नहीं 
रहता । चित्तमें स्पन्दन न रहने पर भी उसमें वासनाका संस्कार बीजहूपमें सुपुप्त 
रहता हे । जिस अवस्थामें समस्त वासनाके बीज सुप्त रहते हैं, सिर नहीं उठा सकते, 
वही महत्‌ आत्मा है अर्थात्‌ बुद्धिका अतिसूक्षम भाव है । बुद्धिकी इस अतिसूक्तमा- 
वस्थामें ही आत्माका स्पशं अनुभूत दोता है। उस समय भी सविकल्पका भाव 
रद्दता है । पश्चात्‌ जब उस स्पशेक्रा फिर विराम नहीं रहता, तब संस्कारके बीज 
भी नष्ट हो जाते हैं, वढी शान्त-आत्मा या निर्विकल्प समाधिकी स्थिति दै। 
“धृतिगृहीतया? बुद्धिके द्वारा इस अवस्थाको आयत्त करना चाहिए । अर्थात्‌ साधनके 
द्वारा जब मन ओर बुद्धि स्थिर होते हें तो उस स्थिर बुद्धि या एक्राप्रताके द्वारा निरोध 
अवस्था धीरे धीरे उपस्थित होती दै । यकी अव्यक्त या मूल प्रकृतिके शुद्ध चैतन्य- 
रूप परमपुरुषके भीतर आत्मनिमज्जन कद्दलाता है । यही दै “पुरुषान्न परं किव्वित 
सा काष्ठा सा परा गतिः” । पुरुषकी अपेच्ता पर या श्रेष्ठ ओर कुछ नहीं दै । वही 
काष्ठा अर्थात अन्त दै, और वही'परमा गति है । परमा गतिको प्राप्त करनेके लिए 
साधन करना आवश्यक दै । गुरुके उपदेशके अनुसार सांधन करते जाना ही ईश्वर- 
शरणागति दै । यह शरणागति जिसको हो गयी है वही भगवत्कृपा अर्थात्‌ परम 
शान्ति प्राप्त करते हैं । यही दै सर्वविषय-निडृत्तिरूपी मनका केवल्यपद या अभय 
परमपदकी प्राप्ति। इस प्राप्तिका बाधक दै कामसङ्कल्प। यह कामसङ्कल्प प्राणका ही 
स्पन्दन मात्र दै । अतएव प्राणायामके झम्यासके द्वारा प्राणको अवरुद्ध करने पर ही 
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मनकी निरोघावस्था आांती है। जीवात्माकी भोग-प्राप्तिकी चेष्टा ही सङ्कल्प या मन 
है। यह. भोगासक्ति जीवके प्राणमें सञ्चित रहती दै। वही अशुद्ध प्राणका काये 
है। प्राणायामके द्वारा प्राण शुद्ध होने पर भोगासक्ति भी तिरोहित हो जाती 
है। तब मन भी अशुद्ध सङ्कल्प नहीं कर सकता । झतएव मन भी शुद्ध दो जाता 
है। इस शुद्ध मनसे दी शुद्ध बुद्धिकी उत्पत्ति होती दै। शुद्ध बुद्धिके आभ्यन्तर 
आत्माका निर्मल भाव प्रतिबिम्बित होता है । 
यहाँ ओर भी एक ज्ञातव्य विषय नतला रहा हँ. । मनके निश्चल होने पर 
झैं घ्यान करता हँ--यह धारणा भी नहीं रहती। "में? आत्मस्वरूप हो गया हूँ, 
यह भी समझने या समझाने में समाधिमझ पुरुष समर्थ नहीं होता । तब 'आत्मदशेन' 
में किस प्रकारका दर्शन होता है !--यह देखना आँखसे देखी गयी वस्तुको देखनेफे 
समान नहीं होता । समाधिके समय जब मन निरुद्ध हो जाता है, तब आँखोंके दृश्य 
देखनेके समान तो समाधिकी अवस्था नहीं देखी जाती । जाग्रत, स्वप्न और झुषुसिमें 
झन्त:ःकरणके विषयचिन्तंनके द्वारा आत्मा आच्छादित होता है, केवल समाधि 
योगकी अवस्थामें अन्तःकरणका विषयचिन्तन न होनेके कारण एक भावातीत आय 
वतमान रद्दता है, व्युत्थित होने पर उस अवस्थाके सम्बन्धमें केवल एक निश्चय धारणा 
मात्र होती हे । मनके विषयचिन्तासे विरत होने पर ही आत्सचिन्तन या अगवत्‌- 
चिन्तन द्दोता दै, इस प्रकारकी झवस्थामें भी मन निर्विषय नहीं होता । तएव 
आत्मचिन्तनमें भी एक प्रकारका अभिमान या झदड्ार रता है । यह अददछार 
सदसा नहीं जाता । स्पन्दित होनेकी शक्ति ही प्राणकी शक्ति है । प्राणायासके 
अस्यासक्े हारा जो सङ्कलपशून्य अवस्था आती दै उसके द्वारा धीरे धीरे डाहछ्ार 
च्ीणत्ताको प्राप्त होता दै । डाइङ्कारके क्षीण होने पर जो निर्मल सन अवशिष्ट रहता 
है उसमें फिर स्पन्दन नहीं होता । इस उपरत चित्तमें चिन्ता स्वयं नहीं उठती, उस 
समय आत्माकाराकारित मन परमस्थिरतामें विश्राम करता है। इस प्रकारके विश्रामसें 
जो धीरे धीरे अभ्यस्त हुआ दै उस साधकके पास 'में? नहीं रहता ओर 'मेरा' भी नहीं 
रहता । यही है मन-नदीका धीरे धीरे आत्मानन्द्सागरमें निमळन। योगधृति या 
प्रत्यद्द अम्यासके फलस्वरूप जो स्थिरता आती है उसीके द्वारा यह कथ्य दै ॥२४॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चअलमंस्थिरम । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येष बश्ञं नयेत्‌ ॥२६॥ 
अन्वय- “चन्चले अस्थिरं ( चञ्चल ओर अस्थिर ) मनः ( मन ) यतः यत; 
(जिस जिस विषयमें ) निश्चरति ( स्वभावदोषसे दोड़ता दै) ततः तत; ( उन उन 
विषयोंसे ) एतत्‌ ( इस मनको ) नियम्य ( भरल्यादार करके ) आत्मन एव ( आत्मामं 
ही ) वशं नयेत्‌ ( वशीभूत, करें ) ॥२६॥ 
ीधर--एबमपि रजोगुणवशात्‌ यदि मनः प्रचलेत्तहि पुनः प्रत्याहारेण बशीकुर्या- 
दित्याह-यत यतो इति । स्वभावतश्चञ्चलं घारयमाणमप्यर्यिरं मनो यं यं विषयं प्रति 
निगच्छति ततस्ततः प्रत्याइत्यात्मन्येव स्थिरं कुर्यात्‌ |२९| 111. 
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अनुवाद---[ इस प्रकार रजोगुणके वशमें मन यदि चलायमान होता है 
दो पुनः प्रत्याहारके द्वारा उसको वशमें करना चाहिए- इसीलिए कहते हैं — 
स्वभावतः चञ्चल अर्थात्‌ धार्यमाया होने पर भी अस्थिर मन जिन जिन 
विषयोंकी ओर दोड़ता हे उन उन विषयोंसे उसको प्रत्याहृत कर आत्मामें ही 
स्थिर करे ।। २६॥। 


आध्यात्मिक व्याख्या--जह जहाँ मन दोड़े- वहाँ वहाँसे आत्मामें बलपूर्वक ` 
लाकर वशीभूत कर रक्खे |-- 

समाधिके चार प्रकारके विघ्न होते हैं-कषाय, विक्षेप, लय ओर रसास्वाद्‌। 
स्सृति-संस्कारके द्वारा मनमें बिषय-तृष्णा जाग उठे तो उसे बलपूर्वेक विषयोंसे लौटाना 
पड़ेगा । बुझती हुई अग्नि जैसे फू कने पर फिर जाग उठती दै, उसी प्रकार विभिन्न 
नाड़ीमुखोंसे शवसन-क्रिया के द्वारा जो प्राणकी गति होती दै, उससे ही सारी वासना- 
मयी वृत्तियाँ जाग उठती हें । उनको बाह्य विचार द्वारा निरस्त करना बहुत ही 
कठिन दै । अत्यन्त विक्षिप्त अवस्थामें अथवा निद्रात्त होने पर प्राणायाम या मुद्रादि 
करनेकी व्यवस्था है । ऐसा करने पर फण निकाले हुए सर्पके मस्तक पर दण्ड 
प्रहार करने पर जैसे वह सिर नत करनेके लिए बाध्य होता दै, उसी प्रकार चित्तकी 
वित्तेपादि दृत्तियोंका अवसान होता दै। मन जब स्वस्थ रहता है तब ठीक बिचारादि 
कर सकता दै, परन्तु अत्यन्त लयवित्तेपके समय वह सब न जाने कहाँ बह जाता दै। 


. जिनको प्राणायाम करनेका अभ्यास दै, वे इच्छा न होते हुए भी यदि दो चार 


प्राणायाम कर लें तो शत्रुओं के प्रबल आक्रमणसे रक्षा प्राप्त कर सकते हें । विकल्प, 
निद्रा, अतिमोजनादि व्यापार समाधिके बिरोधी हैं, परन्तु ये ही मनको अत्यन्त 
प्रिय हैं। इसलिए जब तक एक बार मन आत्माके अन्त:पुरमें प्रविष्ट नह होता, ये 
सारे विन्न रहेंगे ही | परन्तु इस बातको लक्ष्यमें रखना आवश्यक है कि दोरात्म्य 
जितना हो सके कम दो मनको निरन्तर वैराग्यकी बात सुनाकर विषयोंके हेयत्वको 
सममाना पड़ेगा। आदार अधिक दोने पर अथवा अधिक निद्रासे आच्छन्नभाव 
आता दै, इसलिए ऐता प्रयत्न करना चाहिए कि वह भाव आने न पाते । इस प्रकार 
लय-विक्षे पसे अपने को बचाना होगा । सुखास्त्रादनरूपी एक ओर वित्न दै वह भी 
अत्यन्त प्रबल विघ्न है। दूसरे विन्नोंको तो विचारके द्वारा, साधनाभ्यासमें दृढ़ 
प्रयत्नके द्वारा दूर कर सकते हैं, परन्तु इसको नष्ट करना बहुत कठिन है, बल्कि कह 
सकते हैं कि दुःसाध्य है। इस विप्तक्ा स्वरूप इस प्रकार है--साधनमें कुछ अग्रसर 
होने पर जब कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तब मन उसमें ही डूब जाता है। . उसकी 
झपेत्षा विशुद्ध ओर निरुद्ध मूमिमें प्रवेश करना नहीं चाहता | जहाँ लोक-प्रतिष्ठा 
होती दै वहीं मन लोलुप होकर बेठ जाता दै, हटनेका नाम भी नहीं लेता । भगवत 
कृपासे पर वैराग्यकी प्राप्ति होने पर यह दोष' दूर हो सकता है। ओर कषायरुपी 
विन्न साधनकी प्रथम अवस्थामें होती है। साधनमें रस न मिलनेके कारण वह 
अच्छा नद्दी लगता ॥२६॥ 
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प्रशान्तमनर्स ह्येनं योगिनं सुखपुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मशूतमकल्मपस्‌ ॥२७॥ 


अन्वय--शान्तरजस॑ ( रजोगुणसे मुक्त) प्रशान्तमनसं ( प्रशान्तचित्त ) 
झकल्मषं ( निष्पाप ) ब्रह्मभूतं ( ब्रह्ममावको प्राप्त ) एवं हि योगिनं ( इसी योगीको ) 
उत्तम सुखं ( उत्तम सुख ) उपेति ( आश्रय करता है )॥२७॥ 
श्रीधर- -एवं प्रत्यादारादिमिः पनः पुनमेनो वशीकुवन्तं रजोगुणच्यये सति योग- 
घुखं पराप्नोति । इत्याह --प्रशान्तमनसमित्ति । एवमुक्तप्रकारेण शान्तं रज्ञो यस्य तम्‌ । 
श्रतएव प्रशान्तं मनो यस्य तमेनं निष्कहमषं ब्रह्मत्वं प्राप्तं योगिनयुत्तमं सुखं समाधिसुखं 
स्वकमेवोपैति प्राप्नोति ॥२७॥ a 
अनवाद्‌--[ इस प्रकार प्रत्यादारके द्वारा जो पुनः पुनः सन्को वशीभूत 
करते हैं, वह रजोगुणके चाय होने पर योगसुखको प्राप्त होते दैं-ईस विषयमे कह 
रहे हैं ] उपयुक्त प्रकारसे जिसका रजः शान्त हो गया है और मन भी प्रशान्त 
हो गया, उस निष्पाप ओर ब्रहात्व-प्राप्त योगीको उत्तम समाधि-सुख स्वयं दी 
आश्रय करता दै।२७॥ 
आध्यात्मिक व्यारपा--मलीमाँति रात दिन, मैं कुछ नहीं हुँ और न मेरा 
कुछ है, क्रियाकी परावस्थामें रहकर घारणा, ध्यान और समाधि करते हुए सुखसे उत्तम रूपमे 
रहे--तब क्रियाकी परावस्थामें रहते हुए, मैं कुछ नहीं और मेरा कुछ नदी--इस प्रकारकी 
अवस्थामै रहने पर अन्य दिशामें आसक्तिपूर्वक इष्टि नहीं जायगी, अतएव “सवे ब्रह्ममयं 
जगत्‌?~त्रह्म होकर निष्पाप हो जायगा अर्थात्‌ अन्य वस्तुमें मन नहीं जायगा ।-- 
मन ही मन ब्रह्मचिन्तन करने पर भी एक प्रकारका प्रत्याहार होता दै, परन्तु 
क्रियाफे दवारा क्रियाकी परावस्था-प्राप्त योगीको जो प्रत्यहार होता दै उससे रजोगुण 
शान्त हो जाता दै, तब प्रसन्नतासे चित्त भर जाता दै ओर मोह नहीं रहता, अतएव 
क वेरा” भाव नहीं रहता । 'मेंः 'मेरा'-भाव रहने पर आसक्ति पूवक विषयदृष्टि 
होती दै, अतएव उसमें ब्रह्मभाव नहीं रहता । जब 'में? 'मेरा' नहीं रहता, तब मन भी 
दूसरी ओर नहीं जाता | मन जब दूसरी ओर नहीं जाता तो पापशून्य हो जाता है, 
इस प्रकार निष्पाप हुए योगीका “सवे ब्रह्ममयं जगत्‌?-माव हो जाता दै। तब योगी 
निरतिशय सुख- घनीभूत क्रियाकी परावस्था, या आत्ससात्तात्कारको प्राप्त 
होता दै । रज्ञोगुण ओर तमोगुणके चोयके द्वारा बुद्धि परिशुद्ध होने पर निमे 
स्वच्छ आत्माफे साथ वह एकभावापन्न हो जाती है । योगदर्शनमें लिखा दै 'सत्त्वपुर- 
षयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यम!--सत्त तथा पुरुषके शुद्धसाम्यमें कैवल्य प्राप्त होता दै। 
पुरुष तो नित्य शुद्ध दै, परन्तु प्रकृतियुक्त अवस्थामें वह भी शुणादि दोषोंसे दूषित 
जान पढ़ता दै । परन्तु जब बुद्धि पूर्णा स्वच्छ दो जाती दै तो आत्मामें कल्पित 
अशुद्धि दूर दो जाती है । इस प्रकार दोनोंके शुद्विसाम्य होते ही चिदाभासरुपी 
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बुद्धितत्त्त चिद्रूप आत्मामें एकाकार हो जाता दै। यद्दी कैवल्य मुक्ति है, अतएव 
सर्वोत्तम सुख है ॥२७॥ 


युञ्जन्नेवं सदात्मार्न योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्प्दमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ 
अन्वय--एवं ( इस प्रकार ) सदा ( सवंदा ) आत्मानं ( मनको ) युक्षन 
( वशीभूत करके ) विगतकल्मषः ( निष्पाप होकर ) योगी ( योगी ) सुखेन ( अना- 
यात दवी ) ब्रह्मसंस्पशेम्‌ ( ब्रह्मसाक्तात्कार रूप) अत्यन्तं सुखं ( अत्यन्त अथवा 
अविच्छिन्न सुखको ) अश्नुते ( प्राप्त करता दै ) ॥२८॥ 
श्री घर--ततश्च कृतार्थों मवतीत्याइ-युझन्षिति | एवमनेन प्रकारेण सव॑दा रात्मानं 
मनो यु्जन्‌ बशीकुवंन्‌ | विशेषेण सर्वात्मना | बिगत कल्मषं यस्य सः योगी सुखेनानायासेन 
ब्रह्मणः संस्पर्शोविद्यानिवत्तकः साच्षात्कारस्तदेवात्यन्तं सर्वोत्तमं सुखमश्नुते जीवन्मुक्तो 
भवतीत्यर्थः ॥२८॥ 
अनुवाद- [तत्पश्चात्‌ योगी कृतार्थ हो जाता दै, इस विषयमें कहते दै) इस 
प्रकार सर्वदा मनको वशमें करके निष्पाप द्ोकर योगी अनायास ही अविद्यानिवत्तक 
ब्रह्मसाच्तात्काररूप अत्यन्त सुख भोग करता दै अर्थात्‌ जीवन्युक्त दो जाता है ॥२८॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या --इस प्रकार सदा सर्वदा क्रिया करके घारणा-ध्यान- 
समाधि-युक्त होकर, अन्य दिशामें ग्रासक्तिपूर्वळ दृष्टि न रखकर “सव ब्रह्ममयं जगत्‌" स्वरूप 
सुख अपने आप क्रियाकी परावस्थामें रहकर त्रह्ममें करके--श्रत्यन्त सुखप्रासि होती है ।-- 
क्रियाके द्वारा धारणा, ध्यान और समाधि सभी धीरे धीरे आ सकते हैं, परन्तु 
विषय-संस्कार इतना सुदृढ़ होता है कि अभ्यासशील साधकके तनिक अवदेलना 
करने पर ही मन विषयों की ओर दौड़ जाता दै-इसलिए आसक्तिपुवंक अन्य ओर 
दृष्टि न रखकर केवल आत्मामें ही मनको लगाता रदे- यही भगवानका उपदेश है, 
अन्यथा पाप नहीं कटेगा । इस प्रकार अभ्यासके फलस्वरूप योगी पाप-शून्य होता है 
अर्थात्‌ फिर उसका मन थासक्तिपूर्वक अन्य दिशामें नहीं दौड्ता--जिसकी इस 
प्रकारको अवस्था होती दै उसको क्रियाकी परावस्था खुब घनी हो जाती हे । क्रियाको 
परावस्था घनी होने पर “सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌” दो जाता दै-इसकी अपेक्षा सुखमय 
अवस्था और कोई नहीं है । इसमें Fs नहँ बा र देह, मन हर ला 
शून्य हो जाते द्धि आत्माकारको प्राप्त होती है-- इस प्रकारके परिपूण 
bo हन अवस्थाके साथ ओर किसी सुखकी तुलना नहीं होती । 
इसमें ही चिरकालके लिए साधक झाविद्या-पिशाचिनीके हाथसे छुटकारा प्राप्त करता 
हे । इसको स्वोत्तमसुख कहते दै, क्योंकि विदेह युक्ति या निर्वाणावस्थाकी - प्राप्तिके 
_<खका बोध नहीं होता, कारण यह दै कि वहाँ भोक्तुभोग्य भाव कुछ 
बाद फिर सख-दुःखका ब जिका के सखो 
नहीं रहता . देहके रहते हुए हम देहेन्द्रिय-मन-बुद्धिज हे अनेक प्रकारके सुखोंका 
झास्वादन करते हैं । परन्तु जीवन्मुक्त योगीको अविद्या-नाश दोने पर जो झुक्ति- 
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सुख अनुभव होता दै उसको इन सारे सुखोंकी तुलनामें सवोत्तम कहा गया है । 
जीवितावस्थामें समाधिलाभ होने पर भी वह बीच बीचमें अङ्ग होती है। जब अङ्ग 
होती दै तो हमारी समममें आता दै कि जिस सुखका भोग हो रहा था, उसकी 
तुलनामें ये सब जागतिक या इन्द्रियजनित सुख कितने तुच्छ हं! टी इसलिए फिर 
उनक्की ओर मन ताकना भी नहीं चाहता । मनको निष्पाप झवस्थामें रखने के लिए 
पापरूपी मनके पापरूप मलोंमें परिचय होना आवश्यक है। वे ही समाधिके विन्न 
हैं। योगद्शनके समाधिपादमें लिखा दै--“ब्याघिस्त्यानसंशयप्रमादालस्या विरति- 
भ्रान्तिदर्शनालब्यभूमिकत्वानवस्थिठत्वा नि चित्तविस्तेपास्ते5न्तराया!!!--चित्तविच्तेप- 
के हेतु ये नव बित्न हे-ज्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
भ्रास्तिदशेन, अलब्धभूमिकत्व ओर अनवस्थितत्व । “ये नो अन्तराय चित्तके 
विक्षेप दें। सारी चित्तबृत्तियोंके साथ ये उदूभूत होते हैं, इनके अभावमें पूर्वोक चित्त- 
बृत्तियाँ उदूभूत नहीं होतीं । (१) व्याधि -धातुरस तथा इन्द्रियोंका वैषस्य । (२) 
स्त्यान--चित्तकी अकर्मण्यता अर्थात्‌ साधनादि सीखकर भी उसके अस्यासमें 
आलस्य । (३) संशय--उभयदिकर्पशी विज्ञान, जैसे-यह ऐसा होगा अथवा न दोगा, 
योगसाधन करना उचित दै या अनुचित। (४) प्रमाद-समाघिसाधनमें गलत 
घारणाका होना, भावना न करना (५) आलस्य--शरीर तथा चित्तके गुरत्वके कारण 
साधनमें प्रबृत्ति । (६) अविरति -विषयसंन्निक्षके कारण (अथवा विषयभोगरूपी) 
तृष्णा । (७) भान्तिदर्शन -विपयेय-ज्ञान । (८) अलब्धभूमिकत्व--समाधिभूमिका 
अलाम। (६) अनवस्थितत्व-लब्धभूमिमें प्रयत्नकी शिथिलता के कारण चित्तकी 
झप्रतिष्ठा । समाधिका प्रतिलम्भ ( निष्पत्ति ) होने पर चित्त अवस्थित होता दै। 
इन नव प्रकारके चित्त विक्षेपांको योगमल, योग प्रतिपच्त या योगान्तराय कहते हैं।” 
( कापिलाश्रमीय योगदुशंनसे उद्धृत) ॥२८ः। 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
क्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ।।२८।। 

अन्वय--योगयुक्तात्मा ( योगसमाहितःचित्त पुरुष ) सर्वत्र समदशेनः (जो 
सर्वत्र समदर्शी दै अर्थात्‌ त्रहादशैन करता दै) [ ऐसा योगी ] आत्मानं सर्वभूतस्थं 
(आत्माको सब भूतोंमें स्थित) सवेभूतानि च ( ओर सब भूतोंको ) आत्मनि 
( झात्मामें ) इच्तते ( देखता दै ) ॥२६॥ 

श्रीधर- त्रझताचात्कारमेव दशयति सर्वभृतस्थमिति | योगेनाभ्यस्यमानेन युक्तात्मा 
समाहितचित्तः । सर्वत्र समं ब्रह्मैव पश्यतीति समदशीनः। तथा स स्वमात्मानमविद्याकृत- 
देहादिपरिच्छेदशऱ्यं सवेभूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेष्ववस्थितं पश्यति। तानि चात्मन्यमेदेन 
पश्यति ॥२६॥ 

अनुवाद- ब्रह्म-सात्तात्कारको दी दिखलाते हैं ] -योगाभ्यासके द्वारां 
समा बित्त सरवत्रअहादर्शी योगी बरमदिस्थावरान्त सब भूतोंमें आविधाकृत देहादिसे 
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शून्य अपने आत्माको देखता दै, तथा निज आंत्मामें सब भूतोंको झभिन्नरूपमें 
देखता दै ॥२६॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या- भै सब भूतोंमें हँ अर्थात्‌ यह आत्मा ही सत्र (जीवोंमें) 
भूतोमें है, सब भूतोंका आत्मा इस आत्मामें (जीबमें है), घारणा ध्यान समाधि करके क्रियाकी 
परावस्थामें रहकर देख पाते हें । तब सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌ अतः सबको समान देखते हैं |-- 

समाधि अवस्थाको प्राप्त व्युत्थित योगीका अनुभव कैसा होता है, यही 
बतलाते हैं। जब वह समाधिस्थ रहते हैं तब ब्रह्मादि :स्थाबरान्त कोई दृश्य पदाथ 
नहीं रहता । तब 'सर्वे' ब्रह्ममयं जयत्‌? हो जाता दै। आर वद्दी योगी जब प्रारब्धवश, 
व्युत्थित होते दें, तब यह जगत्‌-प्रपञ्चको प्रतिभासित होते हुए देखते हैं सद्दी, परन्तु 


. उस देखनेमें भी एक विशेषत्व होता दै। उस समय जिस जगत्को वह देखते हैं 


यह ब्रह्माकाराकारित होता दै । क्योंकि क्रियाकी परावस्थामें जगतका स्वरूप उनको 
अवगत होता रहता है।. एक ब्रह्मके सिवा और कुछ नहीं दै, यह उनके सुस्पष्ट 
बोधका विषय बन गया दै। क्रियाकी परावस्थामें उनको जो ब्रह्मद्शन हुआ था, 
समाधि दूटनेके बाद वह अवस्था नहीं रदी. उनका जगत्‌-दर्शन अवरुद्ध न हुआ, 
इस अवस्थामें क्या उनका समदर्शन टिक सकता है ? यदि टिकता है तो असंख्य 
जीवोंको निरन्तर क्लेश भोगते देखकर वह भी क्लिष्ट हो जायेगे, परन्तु उस अवस्थामें 
सुखका समदर्शन न होगा, तब उनकी शान्ति ओर आनन्द केसे स्थायी रहेंगे ९ 
अज्ञानी सबको समान नहीं देखता, अतएव दूसरोंके दुःखमें उसको क्लेश नहीं भी हो 
सकता दै, परन्तु समदर्शी सबके आत्मामें अपने को देखता दै, अतएव उनके दुःखभोगके 
साथ उसको भी दुःखभोग करना पड़ता है, तब तो आत्मदशनमें हानिके सिवा लाभ 
कुछ नहीं है । परन्तु ऐसी बात नहीं दै । उसका समदर्शन होता दै ज्ञानके द्वारा, ओर 
जीवको अशान्ति या दु:ख होता है झज्ञानके कारण । ज्ञान दुःखका निवारक है, 
अतएव ज्ञानीको दुःख होना संभव नहीं, समाघिवान्‌ पुरुष अज्ञानके परपार चला जाता 
है । इसीसे जगतके दुःखमें अज्ञानी को जिस प्रकारका दुःखानुभव होता दै वह दुःखा- 
चुभव उसको नहीं होता । ज्ञानी जानता है कि सब आत्मा एक है, नाना घटके जलमें 
सूयेके एथक प्रतिबिम्बके समान नाना देहोंमें केवल उस महान्‌ चैतन्य सत्ताका ही प्रति- 
बिम्ब पड़ता दै । स्वरूपतः वे नाना नहीं हैं, इसलिए कोई परथकया भिन्न नहीं है । 
यदि सुरे दुःखित देखकर ज्ञानीको दुःख नहीं होता, तो उनका सङ्ग 
करनेसे क्या लाभ होगा ? ज्ञानीको दुःख नहीं होता, ऐसी बात नहीं.दै--परन्तु मुग्ध 
लीवके समान मोहयुक्त दु:ख उसको नहीं हो सकता । तब अज्ञानीका दुःख देखकर 
उनको किस प्रकारका दुःख होता है ? जेसे सोया हुआ आदमी स्वप्नमें भीषण दृश्य 
देखकर क्लिष्ट होता दै और उसे देखकर वहाँका जगा हुआ आदमी दाथसे उसका 
शरीर हिलाकर जगा देता है, उसी प्रकार वह भवरोग-क्लिष्ट अज्ञानी जी वके झज्ञान- 
निद्राजनित संसार-स्वप्नरूपी क्लेशको देखकर उसको ज्ञानोपदेश द्वारा केवल जाप्रत 
मात्र कर देते हैं। वह जानते हैं कि तत्त्वतः सबका आत्मा एक ही दै, ओर वह 
झात्मा नित्य पूर्ण आनन्दमय दै, उसमें दुःखका लेश भी नहीं दै। मायामोहित 
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अज्ञानी जीवको यह आत्मदृष्टि न होनेके कारण ही क्लेशका अनुभव होता है। 
साधनाके प्रभावसे ज्ञानालोक प्रज्वलित दोता दै, तब साधकको ज्ञात दो जाता दै 
कि अज्ञान इस शरीरको केवल वेष्ठन किए हुए दै, आत्माको वेष्ठन करनेकी शक्ति 
उसमें नहीं है । उन्होंने आत्सस्थ होकर देख लिया है कि वह देह नहीं दै, आत्मा 
'हैं, इसी कारण देहका क्लेश उनको मोहित नहीं कर सकता। 
ज्ञानी क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें जिस जगतृप्रपञ्चको देखते हैं 
वह कुछ ऐसा ही होता है। अर्थात्‌ एक अनन्त शकराराशि मानो बीच-बीचमें 
घनीभूत होकर विविध रूप धारण कर प्रकट हो रही दै, उसमें मनुष्य, पशु-पच्ती, कीट- 
पतङ्ग अजस्र दृश्यरूपमें भासमान हो रहे हें । परन्तु सुचतुर रसज्ञ पुरुषके सामने 
ये सब रूपके प्रथक्‌ पृथक्‌ अस्तित्व होने पर भी एक शर्कराके अस्तित्वके रूपमें दी 
व्यक्त होते हैं । वह शकरानिर्मित वस्तुओंके समूहमें केवल शर्करा दी अनुभव करते 
हैं, नामरूप-जनित पाथेक्यका अनुभव नहीं करते, इसीसे वह उन सबके प्रथक-प्रथक्‌ 
नामरूपको देखकर विहल नहीं हो उठते। शकरा निमित विभिन्न पुतलियोंका रूप 
देखकर अन्ञ शिशुमें मेदबुद्धि हो सकती है, परन्तु ज्ञानी पुरुषको वैसी बुद्धि नहीं 
उत्पन्न होती । उसी प्रकार ज्ञानदृष्टि-सम्पन्न व्युत्थित योगीको जगत्‌-द्शन होने 
पर भी उसमें उनका ब्रह्मानुभव नष्ट नहीं होता । प्रज्वलित अग्निकुयडमें 
इन्धन डालनेसे जेसे वह भी अग्निरूप हो जाता है, उसी प्रकार जगतूके 
बदहिर्भागमें जो जड़ मलिनतासे भरा हुआ भाव दीख पढ़ता है, स्व-स्वरूपमें . दवस्थित 
या व्युत्थित योगीके सामने वस्तुका जड़त्व-आव दूर होकर उसका शुद्ध चैतन्य 
भावमात्र प्रकटित होता है। इसलिए उनको कदापि भ्रम नहीं होता, यही यथार्थ 
समदर्शन है। जब तक मनकी बाह्य ओर नानात्व दृष्टि है तब तक यथार्थ समदर्शन 
नहीं आ सक्तता । यहाँ एक बात याद रखने योग्य है कि समदशन अति उच्च 
अवस्था होने पर भी वही एक प्रार्थनीय वस्तु हो--ऐसी बात नहीं दै। क्योंकि 
योगीकी योगारूढ अवस्थामें उनके सारे दुःखोंका अवसान तो होता दै सही, परन्तु 
उस समय भी कितने ही लाखों लाखों जीव दु:ख-कष्टकी- ज्वालामें. जलकर खाक दो 
रहे हैं । जगतमें वैषम्य तो प्राय; सवत्र दै, ओर एक आध आदमीका वैषम्य छूट जाने 
पर तो जगतका दुःख दूर नहीं.होता । दुःखकी दावामिमें जलनेवाले रोगातुर दीन- 
दरिद्रकी अवस्थाकी तुलनामें दुग्धफेन-सदृश शय्या पर सोनेवाले, विविध प्रकारकी 
सामग्रियों के बीचमें प्रतिपालित धनी पुरुषका समत्व कैसे समझमें आयेगा ? ओर 
ये समदृष्टिसम्पन्न पुरुष यदि समदृष्टिसे सबको देखते भी रहें तो दीन-दरिद्रोके दुःखके 
बोक हल्के केसे होंगे ! ओर इस प्रकारके समदष्टि-सम्पन्न अर्थात्‌ उदासीन पुरुषसे 
जगतका विशेष लाभ दी क्या होगा ? वह लेसे धनीके ऐश्वयंकी ओर नहीं देखेंगे, 
वैसे ही दीनात्तेके दु:खके प्रति भी उनकी कोई हमदर्दी न होगी,.फिर समद्टष्टिसम्पन्न 
पुरुषके द्वारा इस श्रेणीके झाच जीवोंका क्या उपकार होगा ? अतएव साधारण 
लोगोंमें इस प्रकारका समदृष्टिसम्पन्न होनेके लिए विशेष झाप्रह. होनेकी सम्भावना 
कन दै, ऐसा जान पढ़ता है। परन्तु, योगीश्वर पुरुषकी समष्टि इस प्रकारकी 
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नहीं दोती । वे दुःखी के दुःख, ओर व्यथितकी व्यथाको खूब हृदयङ्गम कर सकते 
हैं। भगवान्‌ तो कर ही सकते हैं, अन्यथा उनको दीनषन्धु भगवान्‌ कहकर 
पूजा करनेका आग्रह मनुष्यके हृदयमें नहीं आता । वह पतितपावन हैं, 
पतितका उद्धार करनेकी उनकी प्रतिज्ञा दै, इस प्रतिज्ञासे वह कभी स्खलित 
नहीं दोते.। “मोक्तयिष्यामि मा शुच:7--यही तो उनकी अभय वाणी है । 
योगीको या भगवानको जीवके लिए दुःख तो होता है, पर वह दुःख ठीक 
हमारे समान नहीं होता । विचारकर देखो, भगवान्‌ परमानन्द्स्वरूप हैं, 
वह जहाँ दें, वहाँ दुःख नहीं दै। जददॉ वह नहीं हैं वही तो सारे दुःखों 
का घर है। फिर जब वह सर्वव्यापी हैं, तब दुश्खोंके घरमै भी वह 
विद्यमान होंगे, तब यह केसे संभव है कि वह दुःखीके दुःखको नहीं देखते हैं । 
यदि दुःखको देखते हैं तो सवशक्तिमान, भगवान्‌ उस दु:खको दूर क्यों नहीं 
करते! यहाँ ही हमारे और भगवानके देखनेमें तारतम्य है, यह समझना 
होगा। अच्छा वतलाओ, दुःख होता दै क्यों? दुःखका अनुभव कौन करता 
है? प्रक्कतिके भीतर जो गुणके खेल होते हैं, उसीसे सुख-दुःखके घात-प्रतिघात 
होते हें । परन्तु यह घात होता दै प्रकृतिके चेत्रमें। आत्मचेतन्यमें चेतनवान 
होकर मन, बुद्धि, अहङ्कार इस दुःखका अनुभव करते हैं, आात्माके साथ इसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए जो पुरुष आत्मस्थ है, उसको दुःख नहीं दै। 
जिसका मन देहमें रहता दै वह तो देहके व्यापारसे सुख-दु:ख बोध करेगा ही । यद्यपि 
आपात दृष्टिसे जान पड़ता दै कि देही दुःखभोग करता दै, परन्तु वस्तुतः देहीको 
क्लेश नहीं होता । क्लेशादि विकार दते हैं देहमें । जिसने जीवदेहके साथ अपनेको 
एक कर डाला है वही देइके कष्टको अपना कष्ट समझता है। यह अध्यासजनित 
भ्रम दै । साधनके द्वारा जिसने देहके साथ आत्माके पाथेक्यका अनुभव किया है 
उसको देहके सुख-दुःखादिमें सुख-दुःख बोध क्यों होगा ! इसीलिए इस अशुद्ध 
भावको शुद्ध करना पड़ता है । क्रियाकी परावस्थामें जब मन बुद्धि आत्माके साथ 
एकाकार हो जाते हैं तब 'तव॑'-पद्वाच्य जीवकी शोघन-क्रिया होती दै। यह शोधन 
सम्यक्‌ होने पर “तव॑’ 'तत्‌'के साथ पक हो जाता दै। इसका दी नाम ज्ञान दै । यदी 
असल समदुर्शन दै। जो आत्मा अपनी महिमामें सवत्र विराज रहा दै, जिसके 
आनन्दमें यह अनन्तदृश्य-समन्वित जगत परिस्फुटित दो रदा दै--उसको न जानना 
ही अज्ञान दै और यही सारे दुःखॉका मूल है। यह अज्ञान ही ज्ञानका आवरक 
है, यह अज्ञानतम जबतक दूर नहीं होता, आत्मदुर्शन कहाँसे होगा ! उनका 
सच्चिदानन्दघन अपरूप रूप ओर उनकी अनन्त करुणाका परिचय जीव पायेगा 


"कहाँ से ? इस परम बोधमें बाधक दै देहात्मबोध | इसी कारण सारे डु:खो ओर सारी 


अशान्तियोंका मूल यह देहात्मबोध जिससे छूट जाय, यद लराब-दूर्शन -रूपी 
दुःस्वप्न जिससे क्र लाय-इसी' उद्देश्यले कदखाके अवतार योगीलन पथभ्रष्ट 
पथिकको सुपथ दिखलाकर उसके बार-बारके जन्म-जरा-सृत्युके कठोर अभिनयको 
झवरुद्ध करनेकी व्यवस्था करते हैं। इससे बढ़कर करुणा ओर क्या हो सकती 
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है? स्थूलदर्शी स्थूलभावसे दुःखका वियोग तो सममते हैं पर वह यथार्थ 
दुःखवियोग नहीं होता । इसीसे योगी लोग स्वयं मायाके पार जाकर' मायानदीके 
स्रोतसे उतित्षप्, आत्तं, दुःखी जीवको सुखका सेकत या अज्ञान-नाशका उपाय 
बतला देते हैं ।२६।। जिते ५ 
यो मां पश्यति सवत्र सव च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥२०॥ 
अन्वय--यः (जो) मां ( मुझको ) सर्वत्र (सब जीवों तथा पदाथौमें ) 
पश्यति ( देखता दै ) मयि ( सर्वात्मा मुझमें ) सवं च ( ब्रह्मादि भूतजात समस्त 
प्रपञ्चको ) पश्यति ( देखता दै) तस्य (उस सर्वेकात्मदर्शीको) आहं ( में या 
ईश्वर ) न प्रणश्यामि ( उसका अदृश्य या परोक्ष नहीं वनता) स च (वह भी ) मे 
( सुक वासुदेवका ) न प्रणश्यति ( परोक्ष नहीं होता ) ॥३०॥ 
श्रीधर---एवम्भूतात्मशाने च सव भूतात्मतया मदुपासनं मुख्यं कारणमित्याह यो 
मामिति | मां परमेश्वर सर्वत्र भूतमात्रे यः पश्यति । सर्वे च प्राणिमात्रं मयि यः पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि | अदृश्यो न मवामि। स च ममाइश्यो न भवति । प्रत्यक्षं भूत्वा 
कृपादृष्ट्या तं विलोक्यानुणहममीत्यर्थः ।।३०॥। 
अनुवाद में सर्वभूतात्मा हूँ अतएव मेरी उपासना ही सबेत्र समदर्शनरूप 
झात्मज्ञानका सुख्यकारण है । इस विषयमें कहते हैं ] परमेश्वरस्वरूप मुझको जो 
भूतमात्रमें देखता दै, तथा सब प्राणीमात्रको मुझमें देखता है, उससे में अदृश्य नहीं 
होता । बह भी मुझसे अदृश्य नहीं होता । में उसके सामने प्रत्यच्त होकर कृपादष्टि 
द्वारा अवलोकन कर उस.पर अनुग्रह करता हूँ ॥३०॥ 
आध्यात्मिक व्याउया--जो मुझको इस प्रकार सर्वत्र देखता है वह सबमें मुझ 
को देखता है, वह मेरा नाश नहीं करता अर्थात्‌ मुझको छोड़कर श्रन्य वस्तु नहीं देखता, 
मैं भी उसको देखता हूँ अर्थात्‌ उसके सिवा और कुछ नहीं देखता, उसको मैं नाश नहीं 
करता |-- 


कूटस्थ ब्रह्ममें नियमपूर्वक चित्त लगाने पर, च्तणमात्रके लिए भी आात्मा या 
्रह्मके सहवाससे वञ्चित नहीं होना पड़ता है। साधक जो कुछ देखता दै उसमें 
उसको ही देखता दै, ओर कोई वस्तु नहीं देखता। “जहाँ जहाँ इटि पड़े तद्दाँ 
कृष्ण स्फुरे |” श्रह्मादिसे स्थावर पर्यन्त वस्तुतः ओर कुछ नहीं दै, विमुग्धरृष्टि 
हम लोगोंके सामने जगदादिरूपमें भासित होने पर भी,. आत्मदृष्टिसम्पन्न पुरुषके 
लिए सबमें बद्दी आत्मा दीख पड़ता दै। तब “सब के रूपमें कुछ नहीं रहता, सबमें 
उस प्रभुको दी देख कर योगी कृतकृत्य हो जाते हैं। सब भूतोंमें उनको देखना हो 
तो पद्दले उनको अपने. भीतर देखना पड़ेगा । अपने भीतर उनका सन्धान पाने 
पर ही सववत्र उनका सन्धान मिलता है। यह निखिल भुवनमें प्रविष्ट हो रहे दें, अंतएव 
सब कुछ उंनका ही रूप दै। हम शवके समान उपासना करते हैं, इसीसे उनको 


जाम्रुत जीवन्तरूपमे नहीं ट्र, सुकते, शपे शक्रि.दसारे, अदर सुप... ावमे पढी 
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है उसको यदि हम जगा सकें, तो विश्वमें जो शक्ति व्याप्त दो रही दै वद भी जाग 
उठेगी। प्रहादकी धारणा जाग्रत थी, इसी कारण स्तम्भमें भी वह भगवानको देख 
सके थे। वह तो सदा जाम्रत-हैं, सबको ही देखते हैं, यदि हमारी निद्रा टूट जाय, 
इम यदि उनको देख पार्वे तो साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि प्रभु भी दमको 
देख रहे हैं। यह, वह, सब कुछ देखकर ही तुम सब नष्ट कर रदे हो। एक वही 
हैं, यह-त-सब तो मायामात्र है । योगीकी निर्मल दृष्टिमें कोई “आइ-मम? आदि 
आवरणा न रहइनेके कारण, भगवान्‌ भी कृपादृष्टि द्वारा उन पर, अनुम्रह करते हैं, 
जिससे योगी सत्र प्रभुको देख पाते हें । प्रपद्वर्वाजत सबिदानन्दरूप ब्रह्म ही कूटस्थ 
चैतन्य है, वद्दी “तत्‌'-पदवाच्य दै, ओर मायोपहित आहं.ुद्ध विशिष्ट प्रपञ्ज्ञान ही 
नीवमाव दै, यदी “त्व!-पदवाच्य है । प्रपञ्चके उपशमके बाद “त्व? अपने कारण- 
स्वरूप ब्रह्मसत्ताके साथ एकाकार दो जाता है । साथ ही साथ यह जगदू व्यापाररूप 
प्रपञ्च भी तब अदृश्य हो जाता है | यदी पदले अपने अन्त:करणमें अनुभव करना पड़ता 
दै, तब बाहर अनुभव होता है । बफे पत्थरके समान दीखनेपर भी लेसे जलके सिवा 
कुछ नहीं होता, उसी प्रकार चिटस्वरूप ही घना होकर जरातूके आ कारमें प्रतीत होते हैं। 
अतएव आत्मा 'चेतन्यस्वरूप होकर भी जगदादि प्रपञ़्का कारयास्वरूप है। अतः 
जगतूकी ओर दृष्टि होते ही योगी आत्माको ही समस्त दृश्य प्रपञ्चके मूलके रूपें 
देखता है, अतएव जगत्‌ भासित दोनेपर भी उसमें वह ब्रह्मदशन ही करता है। 
श्ृतम्भरा प्रज्ञाका उद्य दोनेपर अन्य कोई वस्तु बोधका विषय नहीं दोती, तब ब्रह्मादि 
स्थावरान्त ब्रह्मके साथ एक हो जाते हैं। जो चैतन्य मन ओर वाणीके अगोचर दै 
वही दृढ़ भावनाके वश हमारी स्थूल हृष्टिके लिए गोचर दो जाता है। जो नहीं है 
उसका होना ही उनकी मायाशक्तिका प्रभाव दै । क्रियाकी परावस्थामें जगदादि अनन्त 
खयडज्ञान एक असीम ज्ञान-सत्तामें ब जाते हैं । अनन्त खयडज्ञानमें भी वही एक 
अद्वितीय था--उनकी मायाशक्तिके द्वारा जो नामरूपमय अनेकका ज्ञान होता था, 
वह मायाशक्ति जब ब्रहममें सङ्कुचित दो जाती है तब एक अनादि अखण्ड ब्रह्म अपनी 
सत्तामें विराजते हैं, ओर अन्य कुछ नहीं रहता ॥३०॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सवथा बतमानोऽपि स योगी मयि वतेते ॥३१॥ 

अन्बय--यः ( जो योगी ) सर्वभूतस्थित ( सबेभूतोंमें स्थित ) मां ( मुझको ) 
एकत्वं आ स्थितः'( अभिन्नभावमें अवस्थित सममकर ) भनति ( भजन करता है) 
सः ( वह ) योगी ( योगी.) सर्वथा वतमानः अपि ( सब झवस्थाओंमें वतमान होकर 
भी) मयि वर्तते ( में अवस्थान करता दै- अर्थात्‌ उसके मोचामें कोई बाधा 
नहीं होती )॥३१॥ 

श्रीघर--न चैवम्धूतो विधिकिङ्करः स्यादित्याइ-सर्वभूतस्थितमिति। सर्वभूतेषु 
रियतं माममेदमास्थित आभ्रितो यो भजति स योगी शानी सन्‌ सर्वथा कमेपरित्यागेनापि 
वर्तमानो मय्येव ब्त मुच्यते । न दु अश्यतीस्यर्थः ॥३२॥ 
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द्‌ 
ऱ्य 


४प्दै, श्रीमद्धेंगंवदूगीता 


अनुवाद- [इस प्रकारके योगी विधिकिङ्कर नहीं होते दे--यही बतलाते दै] 
सब भूतोमें स्थित मुझको इस प्रकार जो अमेदभावसे भजते हैं, वही योगी ज्ञानी हैं, 
बह सब अवस्थाओंमें रहते हुए भी अर्थात्‌ वैध या कत्तव्य कर्मका परित्याग करके भी 
सुममें ही अवस्थान करते हैं। अतएब वह मुक्ति प्राप्त करते हैं, कदापि भ्रष्ट 
नहीं होते ॥३ १॥| 
। आध्यात्मिक व्याख्या--जो कोई इस प्रकार करता है, “सब भूतोंमें हुँ 
देखता है--एक करके श्रर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थामें शान्तिपदको प्रातकर वह समस्त 
वस्त॒श्नों में रहते हुए भी मुझमें ही रहता है । -- 

क्रियाकी परावस्थामें अवस्थित योगीको जो परम ऐक्यका अनुभव होता दै, 
उसीसे वह सुक्तिपद्‌ प्राप्त करता दै। शास्रीय आचार .या किसी प्रकारकी विधिका 
किङ्करत्व उसे नहीं करना पड़ता । वस्तुतः वे “च्तणमात्रं न तिष्ठन्ति दृष्टि ब्रह्ममयीं 
बिना” | उनका लक्ष्य सर्वदा ब्रह्ममें रहता दै, देदेन्द्रिया दिके डारा जागतिक व्यापारमें 
लगे रद्दनेपर भी वस्तुतः उनका चित्त विषयोंमें आकृष्ट नहीं होता । यहाँ तक कि 
विषया दिके भोगके समय भी उनका चित्त वासनाशून्य हो जाता है। अतएव सम- 
सनेकी बात है कि उनका लक्ष्य निश्चय ही कहीं और लगा दै, जब वह भोग्य वस्तुमें 
नहीं है तो अवश्य ही ब्रह्ममें लगा होगा । जिस योगीकी ब्रह्मनाड़ी सुषुन्ना साधनाके 
द्वारा खुल गयी है, उसको इस प्रकारके एकत्वका बोध होता है। यही वास्तविक 
“अद्वेत-बोध” है। ` चित्तके परे गये बिना देहबोध नहीं जा सकता, उस समय केवल 
सँहसे “ब्रह्मा स्मि” कहकर कोई “'अद्वेत-भाव?का अनुभव नहीं कर सकता। घटा- 
काशस्थ आकाश महाकाश ही दै, घटमें दृष्टि होने पर जिस प्रकार उस महाकाशका 
बोध नहीं हो सकता, उसी प्रकार ब्रह्मचैतन्यसे जीवचैतन्य (थक नहीं दै- इस 
अपरोक्षानुभवको प्राप्त करनेपर परोक्षानुभवका विलोप अवश्यस्भावी है। इस परो- 
च्तानुभवका पूर्ण विलोप होता .है क्रियाकी परावस्थामें-तभी 'तत्‌' ओर 'त्वं'- 
पदाथंका अमेदभाव साधित होता है । तब साधक साध्यके साथ एक हो 
लाता दै ॥३१॥ 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योज्जुन । 
सुखं वा यदि बा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 
अन्वय- अर्जुन ( दे अर्जन !) यः (जो योगी) सवंत्र (सब भूतोमें ) 
आत्मोपम्येन ( अपनी तुलनामें ) सुखं जा वा यदि वा दुःखं ( अन्यके सुख या 


_ दुःखको ) समं पश्यति ( अपने सुख-दुःखके साथ समान करके देखता दै | ) स योगी 


( वही योगी ) परमो मतः ( श्रेष्ठ समझा जाता दै ) ॥३२॥ 
शीधर--एवं च मां मजतां योगिनां मध्ये सर्वभूतानुकम्पी श्रेष्ठ इत्याइ- आत्मौ- 


_पम्यैनेति । आत्मौपम्येन स्वसाइश्येन । यथां मम सुखं प्रियं दुःखं चाप्रियं तथाडन्येषाम- 


पीति सर्वत्र समं पश्यन्‌ सुखमेव संवेंषां यो वाञ्चुति। न तु कस्यापि दुःखम | स योगी 
भ्रेष्ठो ममामिमत इत्यर्थः ॥३२॥ 
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अनुवाद---[ इस प्रकार मेरा भजन करनेवाले योगियोंमें सर्वभूतानुकम्पी योगी 
थें दँ--यद्दी बतलाते हैं ]- दै अजेन ! आत्माकी उपमामें अर्थात्‌ स्वसादश्यमे- 
जैसे मुझे सुख प्रिय तथा दुःख अप्रिय है, उसी प्रकार दूसरेको भी होगा- इस प्रकार 
सवत्र समटष्टि करके जो सबके सुखकरी इच्छा करते दें, किसीके भी दुःखकी वाञ्छा 
नहं! करते -मेरे मतसे वही योगी श्रेष्ठ हैं ॥३२।। 


आध्यात्मिक व्याख्या--श्रपने डौ समान सबके सुख-दुःलको जो देखे 
वह परम योगी है ।- 


जो लोग योगाभ्यासमें रत हैं वे दूसरोंके विषयमें एक तो भलीमाँति सोच भी 
नहीं सकते। क्योंकि दूसरी भावना आते ही योगमें विन्न पढ़ता दै। परन्तु जो 
परिपक्व योगी हैं, यथाथ आरूढ पुरुष हैं उनका चित्त जीवोंके दुःखसे द्रवित तो होता 
है परन्तु उसमें कोई मोह नहीं रहता । क्योंकि वे किसी वासनाके मोदसे लोकहित 
करने के लिए उद्यत नहीं होते। साधारणतः सुख-दुःखका अनुभव प्रकृत योगीको 
नहीं दोता। अपरिपक्व योगीको व्युल्थिताबस्थामें सुख-दु:खका अनुभव होता है। 
आर जब तक यह अनुभव रहता है तब तक कोई मुक्तात्मा नही दो सकता । अतएव 
केवल तत्वज्ञ होनेसे ही कोई योगी नहीं बनता। योगीन्द्र पुरुषको तत्त्वाभ्यास 
आर मनोनाश दोनोंका हदी साधन करना पढ़ता है । तत्त्वाभ्यासके उपाय 
हैं सत्सङ्ग ओर तत्त्वालोचना । परन्तु मनोनाशका एकमात्र उपाय योगाभ्यास दै । 
तत्त्वाभ्यास ओर मनोनाश एक साथ चलने पर योगकी प्राप्ति सहज दो जाती है । 
कल्पनाके अजस प्रवाहोंफे कारण मन समुद्रवत्‌ भीषण जान पढ़ता दै, उसमें कल्पनाकी 
तरङ्गं च्तीण हो जायं तो उसकी भीषणता नष्ट हो जायगी । इसीसे कृपालु योगीन्द्र 
पुरुष कहते हैं कि “साघनाके दारा मनोनाश करो ओर व्युत्थान-कालमें भावना करो 
कि सर्वरूपमें प्रझु विराजमान दो रहै हैं, इससे ब्रह्मघ्यान बना रहेगा ।” 

परन्तु भगवान्‌ कइते हैं कि जो आत्मतुलनामें अन्यके सुख-दुःखको अपने 
सुख-दुःखके समान देखता है बदी श्रे योगी दै, परन्तु उसने यदि अपने या दूसरोंके 
सुख-दुःजका अनुभव किया तो उसकी निरोधावस्था कहाँ रदी ! यदि निरोध भाव है 
तब तो उसको न मन होगा, न कल्पना-फिर वह योगी दूसरोंके सुख-दुःखको केसे 
समेगा ? इल प्रकार सुख-दु:खको समकनेके लिए मिर मनमें लोट आना आवश्यक 
होगा, दैतबुद्धि ही आवश्यकता दोगी। जो इतना उतर आयेगा, वह भगवानके 
सामने इतना श्रेष्ठ कैसे विवेचित हुआ ! क्रियाकी परावस्थामें जब सब कुछ ब्रह्ममय 
जान पड़ता है, मुके बोध दो रदा दै-इसका भी बोध नहीं रद्दता, उस अवस्थामें 
किसी प्रकारका बोघ दोना संभव नहीं होता, परन्तु क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें 
उतरने पर योगीकी एक प्रकारकी अवस्था ददोती दै जिसमें दोनों भाव रद्द सकते हैं 
यानी ब्रह्म-संलीन भाव भी रहता दै ओर जगत्‌-दर्शन भी होता हे । जिस प्रकार 
नींद आने के समय जान पक्ता दै कि वहिद्ष्टि भी दै ओर चित्त अन्तमुंखी भी हो रद्द 
है। परावस्थाकी परावस्थामें उतरने पर योगीके मनमें होता दै कि सब पक हो 
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गया था, जगत्‌ नामकी कोई वस्तु न थी । बहुत देर तक क्रियाकी परावस्थामें रहकर 
उतरने पर स कार्यकारणका सम्बन्ध ठीक तौर से आन नहीं होता, यहाँ 
तक कि परिचित व्यक्तिको देखने पर भी वह सदसा अपरिचित व्यक्ति-सा जान 
पढ़ता दै, अत्यन्त निकटवती स्वजनका भी नामरूप याद नहीं आता । फिर रद्द 
रहकर सब कुछ याद आने लगता दै । एक बार जगती बात मनमें आती दै, ओर 
फिर उसी समय विस्मृति-भाव आ जाता दै। यह व्युत्थित अवस्थाका प्रागभाव 
है। श्रेष्ठ योगीको व्युत्थित अवस्थामें जगतज्ञान तो होता है, परन्तु उसमें मोह 
या आसक्ति नहीं होती । उस अवस्थामें योगी दूसरोंके छे शका अनुभव कर उसको 
मोचन करनेके लिए सचेष्ट हो सकते हैं। यद्यपि जागतिक भाव उनके सामने सत्यवत्‌ 
प्रतीत नहीं होते, जगत॒के दुःखशोकादि एक प्रकारका दुः€वम जान पड़ते हैं, परन्तु दूसरे 
किसीको दुःख पाते देखकर उनको अपनी पूर्वावस्था याद झा जाती है कि सुके भी 
झज्ञानवश एक दिन ऐसा ही दुःख मिला था। जैसे उनके मनमें होता है कि एक बार 
घोर स्वप्तमें व्याप्रके आक्रमणके भयसे भयभीत दोकर में चिल्ला उठा था, यह आदमी 
भी उसी प्रकार स्वप्नमे चिल्ला रहा है, इसीलिए वह अनुकम्पायुक्त होकर स्वप्नद्रष्ट 
पुरुषको जगाकर सान्त्वना देते हैं। इसी प्रकार योगी जब भवरोग-झान्त व्यक्तिके 
दुःखको स्मरण कर अपनी पूवे अवस्थाका स्मरण करते हैं, तब उसको सदुपदेश 
दिये बिना वह नहीं रद्द सकते । निश्चय ही यदि वे इस प्रकारकी अवस्थाके ५ प्रति 
उपेक्षा प्रदर्शन कर निश्चेष्ट रहते तो छे शसे जजेर दुःखी व्यक्तिके भवरोगकी शान्तिका 
कोई उपाय नहीं रहता। जो ब्रह्ममें तीन होकर जगतके जीवोंकी व्यथाका अनुभव 
नहीं कर सकते वे भी उचचतर अवस्थाको प्राप्त हुए योगी हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं, 
परन्तु जो इच्छामात्रके दोते ही तल्लीन दो सकते हैं ओर उस अनुपम परमानन्दको 
भी तुच्छ करके, जब व्यथित कातर जीव पर अनुमह करनेके लिए उद्यत होते हैँ 
तो उन कृपासिन्धु मद्दानुभव योगीन्द्रके सर्वश्रेष्ठ योगी होनेमें सन्देइ दी क्या है! 
स्वयं भगवान्‌ भी जगतके जोवोंके लिए ठीक ऐसा डी करते दें, अतएव चित्तसास्यमें 
मगवाचके साथ एकरूपताको प्राप्त होनेके कारण वे श्रेष्ठ हैं। अन्यथा इस अवान्ध 
जीवके उद्वारकी कोई आशा ही नहीं रहती । ये समस्त मुक्तात्मादी जगद्गुरु है । 
जगतुको दु:खसे त्राण पहुँचानेमें रत उन महानुभब पुरुषोंको हम बारम्बार प्रणाम 


करते हैं ॥२२।! क लगाव 

योऽयं योगस्त्वया मोक्तः साम्येन मधुसदन । 

एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्‌ स्थितिं स्थिराम्‌ ॥३३॥ 

अन्वय अर्जन उवाच ( अजु न बोले )। मधुसूदन ( दे मधुसूदन ! ) त्वया 

( तुम्हरे द्वारा ) साम्येन (मनके लयविक्षेपसे शून्य होनेके कारण केवल आत्माकारा- 
बस्थित साम्यभावके द्वारा गृ्दीतन्य ) यः अयं योगः ( जो यदद योगतस्व ) प्रोक्तः 
(कहा गया), चञ्चलत्वात्‌ ( चित्तके चाद्चल्यके कारण) एतस्य । इसकी ) 
स्थिरां ( अचल ) स्थिति ( स्थितिको ) अहं ( में ) न पश्यामि ( नहीं देखता ) ॥३२॥ 
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श्रीधर--उक्तलदणस्य योगस्यासंभवं मन्बानोऽजुन उवाच - योऽयमिति | साम्येन 
मनसो लयविद्षेपशून्यतया केवलास्माकारावस्थानेन । योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः | एतरय 
स्थिरां दीघंकालां स्थितिं न पश्यामि । मनसश्चञ्चलत्वात्‌ ॥३३॥ 


अनुवाद---[ उक्त प्रकारके योगको असंभव मानकर ] अर्जुन बोले- दे 
मधुसूदन ! मनके लयविक्षेपसे शून्य होनेके देतु केत्रल आत्माकारमें अवस्थानके 
द्वारा जिस समना रूप योगको आपने कहा है, इस प्रकारके योगकी स्थिरा स्थिति सैं 
नहीं देख रहा हुँ । अर्थात्‌ यह स्थिर भाव अधिक काल स्थायी होनेकी संभावना नहीं 
जान पडती ॥३३॥ 

आध्यात्मिक व्यारूया--शरीरके तेजके द्वारा अनुभव हो रहा है- आपने जो 

यह योग कहा- इसे मैंने नहो समझा-क्योंकि मेरा मन बड़ा ही चञ्चल है- बुद्धिको 
स्थिर करके मैं नहीं समझ सका | -- 

योगके दो प्रधान वित्र होते दैं--अलब्धभूमिकत्व और अनवस्थितत्व | अर्थात्‌ 
योगाभ्यास द्वारा जो स्थिरावस्था या परावस्था प्राप्त होती है उसे प्राप्त न करना, और 
समय समय पर उस अवस्थाके आने पर भी उसका दीघंकाल स्थायी न होना । इस- 
लिए साम्यभाव आकर फिर टूट जाता है-अतएव सोधक स्थिरा स्थिति अर्थात्‌ दी्घ- 
काल पर्यन्त क्रियाकी परावस्था प्राप्त नहीं कर सकता । तब मनमें नैराश्य आता है, 
मनमें होता है कि साधन करनेसे क्या लाभ दोगा ! जब कि स्थिरता नहीं रहती, थोड़े 
ही कारणसे टूट जाती है, तब शरीरके तेजके द्वारा जिज्ञासा होती है, कि चित्तकी यह 
समता क्या कभी अचल होगी ? ॥३३॥ 

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलबदृद्म्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 

अन्वय - कष्ण ( दे कृष्ण ! ) दि ( क्योंकि ) मनः ( मन ) चञ्चल ( चञ्चल ) 
प्रमाथि . ( इन्द्रियविच्तोमकारक ) बलवत्‌ ( बलवान्‌) चढ (दृढ़ अर्थात्‌ अपनी 
जिद्‌ छोड़ना नहीं चाहता ) [ इसी लिए ] तस्य ( उसका ) निम्रहं (निरोध ) वायो; 
इव ( वायुके निरोधके समान ) सुदुष्करं ( अतिशय दुष्कर ) अह मन्ये ( में सम- 
मता हूँ ) ॥३४॥ 

श्रीधर--एतत्‌ स्फुट्यति- चञ्चलमिति | चञ्चलं स्वभावेनैव चपलम्‌। किञ्च 
प्रमाथि प्रमयनशीलं । देहेन्द्रियद्दोभकरमित्ययंः॥ किञ्च बलबद्विचारेणापि जेतुमशक्यम्‌ | 
किञ्च द़ं विषयवासनाऽनुबद्धतया द्द्यम्‌ । अतो यथाकाशे दोधूयमानस्य बायो; कुम्भादिषु 
निरोघनमशक्यं तथाहं तस्य मनसो निग्रहं निरोघं सुदुष्करं सया कतुमशक्यं मन्ये | ३४।। 

अनुवाद--[ यदी स्पष्ट करके कहते हैं ]-हे कृष्ण! मन स्वभावतः ही 
चपल है, देदेन्द्रियका चोम उत्पन्न करता दै, बलवान्‌ दै अर्यात्‌ बिचारके द्वारा जय 
करना संभव नहीं तथा विषयबासनाकी अन्नुबद्धव द्वारा दुमे दै। अतएव आकाशके 
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प्रकस्पित वायुका निरोध कलस आदिमें जैसे असाध्य दै, उसी प्रकार मनका निरोध 
भी सर्वथा सुदुष्कर जान पढ़ता दै ॥३४॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या --मन बढ़ा चञ्चल है, घोल-मन्यनके समान अस्थिर 
है--जोरसे दूसरी ओर खींच ले जाता है- जो चाइता है कर डालता है, इसको घरसे बाहर 
करना दुःसाध्य है जैसे वायुको घरसे बाहर करना दुःसाध्य है |-- 
वासना ओर विक्षेपसंस्कारसे युक्त मन बड़ा ही बलवान होता है, सममाने 
पर भी वह कदापि अपनी जिद्द नहीं छोड़ना चाहता आर उसके ख्यालमें पढ़कर. 
इन्द्रियाँ ओर शरीर सब क्षुब्ध हो उठते हैं। जो चाहता दै वही कर बेठता हैं, उधरसे 
उसको लौटाना बढ़ा ही कठिन दै । जन्मान्तरके संस्कार उसे ओर. भी प्रबल बनां 
डालते हैं। प्रबल एच्छुद्लल आँधीको जैसे कोई रोक नहीं सकता उसी प्रकार वासना- 
बिक्षुब्ध व्याकुल चित्तको सुस्थिर करना भी दुःसाध्य है। दुदेमनीय बालकके समान 
ध्य दो, वह दो? कहता हुआ वह सदा चिल्लाता है ओर पागल कुत्तेके समाऱ'वासनाके 
घावसे पीडित होकर केवल चारों ओर दोड्ता फिरता है। आपने पहले प्राणायामा- 
दिके द्वारा प्राणवायुफो स्थिर करनेके लिए कहा है--प्राणके निश्चल होने पर मन 
निश्चल होगा, परन्तु प्राणवायुको सुस्थिर करना भी तो सहज नहीं जान पड्ता। 
वासना-विक्षुब्य मनको शान्त करना जैसे असंभव दै, भयङ्कर चञ्चल प्राणवायुको 
स्थिर करना भी उसी प्रकार असंभव है ।।३४।। 
, श्रीभगवानुबाच-- 


असंशयं महाबाहो मनो हुनिग्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गर्ते ॥२५॥ 


झन्वय्‌-_श्रीभगवान्‌ उवाच ( भगवान्‌ बोले ) महाबाहो ( हे महाबाहो ! ) 
मनः (मन) चलं ( चञ्चल दै) [ अतएव] दुनिंप्रदं ( सहज द्वी निगृद्दीत 
नहीं होता ) असंशयं ( इसमें संशय नहीं ) तु ( किन्तु ) कोन्तेय ( दे कौन्तेय ! ) 
झम्यासेन ( अभ्यासके द्वारा ) च वैराग्येण ( ओर वैराग्यके द्वारा ) गृह्यते ( निरुद्ध 
किया जाता दै ) ॥३५॥ 

ओ- श्रीधर तदुक्त चञ्चलत्वादिकमञ्गौकृत्यैव मनोनिग्ररोपायं औभगवानुवाच-- 
असंशयमिति । चञ्चलत्वादिना मनो निरोद्धमशक्यमिति यद्वदसिएतन्निःसंशयमेव | तथापि 
स्वम्यासेन परमात्माकारप्रस्ययाबृत््या विषयवैतृष्ण्येन च शह्मते। श्रम्यासेन लयप्रतिबन्घाद्वै- 
राग्येण च विक्षेप प्रतिबन्धादुपरतवृत्तिक सत्‌ परमात्माकारेण परिणतं तिष्ठतीत्ययः। तदुक्तं 
योगशास्त्रे-“'मनसो दृत्तिशन्यस्य ब्रक्माकारतया स्थितिः । याऽसम्भ्रशातनामासौ समाधिर- 
मिघीयते” इति॥३५॥ या 

झनुवाद--[ मनके चाञ्चल्यादिको मानकर उसके निप्रहका उपाय ] 
श्रीभंगवान बोले- दै महाबाहो ! चञ्लत्वादि दोषके कारण मनको निरुद्ध करना 
'झसाध्य दै, यद जो तुम कहते दो, इसमें कोई संशय नहीं दै। तथापि परमात्माकार- 
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प्रत्ययव्रत्तिके अभ्यासके द्वारा, तथा विषय-वैतृष्णयके द्वारा मन निरुद्ध किया जा 
सकता है | अभ्यासके , दारा लय ( चित्तके अवसाद या निद्रा) का प्रतिबन्ध 
होता है, तथा वैराग्यके द्वारा विक्षेप ( विषय-प्रवण॒ता ) का प्रतिबन्ध होने पर मनकी 
बृत्ति उपरामको प्राप्त होती है, तब मन परमात्माकारमें परिणत होकर अवस्थान करता 
दै । योगशाखमें कहा गंया है कि इत्तिशून्य मनकी ब्रह्माकारमें अवस्थितिको ही 
असम्प्रज्ञात समाधि कहते है ॥३५॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या --कूटस्थ द्वारा अनुमव होता है--घो तुम कहते हो 
चद ठोक है--ग्रम्यासके दारा और अनावश्यक इच्छाओंसे रहित होने पर उसको ( मनको ) 
पकड़ सकते हैं |-- 
शरीरके तेजके द्वारा मनको निम्र करना असंभव जान पढ़ने पर कूटस्थ द्वारा 
अनुभव होता है कि अभ्यास ओर वैराग्य साधनके द्वारा मनका रोध किया जा सकता 
दै । अभ्यास किसे कहते हैं ? योगदशंनमें लिखा दै--“तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः? | 
परमात्मामें मनकी स्थितिके लिए उत्साहपुर्वक जो यत्न होता दै, उसका नाम अभ्यास 
दै । पुनः पुनः साधनकी सहायतासे मनको कूटस्थमें लगाना चाहिए, इस प्रकार चित्त 
एकाग्र होकर आत्मामें स्थिर हो जायगा । इस प्रकारके प्रयत्नका नाम अभ्यास है । 
अद्धापूर्वक निरन्तर दीर्घकाल तक अभ्यास करने पर चित्तको हृढ्भूमि प्राप्त होती दै । 
तब चित्तको इच्छामात्रसे ही किसी विषयमें संयत कर सकते हैं। मनको रोकनेका यह 
एक उपाय दै, ओर दूसरा उपाय दै वैराग्य । मनको अनावश्यक सङ्कलपादि न करने देना 
दी वैराग्य कहलाता दै । क्योंकि सङ्कल्पके द्वारा दी विषयॉमें हमारी आसक्ति उत्पन्न 
होती दै । मनमें सङ्कल्प न दोनेसे विषयॉमें आसक्ति नहीं होती । वैराम्यकी भी साधना 
है। वैराग्य पर ओरं अपर मेदसे दो प्रकारका दोता दै। इसमें अपर वैराग्य चार 
प्रकारका होता दै-यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय और वशीकार। गुरु ओर शाख्रके 
वाक्यको सुनकर भोगत्यागमें जो मनका प्रयत्न होता दै, वदी यतमान” वैराग्य है। 
पश्चात्‌ इन्द्रियोंकी कोन-कोन प्रवृत्तियाँ नष्ट हुई', ओर किन-किन विषयोंसे मन अब 
भी निवृत्त नहीं हो रद्दा है, इन विषयोंका अवधारण ही 'व्यतिरेक' वैराग्य दै । पश्चात्‌ 
लौकिक ओर वैदिक सारे विषय दुःखकर हैं, इस प्रकारका निश्चय मनमें करके बाहा 
इन्द्रियोंका निरोध करना तथा एक ही विषयमें मनकी जो अवस्थिति .है उसे 
'एकेन्द्रिय! वेराग्य कहते हैं । इसमें भी विषयोंकी ओर मनकी उत्सुकता न रहती 
हो, ऐसी बात नहीं दै, परन्तु नाना विष्योंमें चित्त नहीं दोड़ता। उस समय 
इन्द्रियोंके द्वारा विषय म्हणा करनेकी इच्छा नहीं होती। ओर जब मनमें तृष्णा 
नहीं रहती, सब विषयोंमें वेतृष्णा या निःस्प्रृदमावका उदय होता है, तो उसका नाम 
बशी कार! वैराग्य होता है । “दृष्टनु श्रविकविषयवितृष्णस्य वशी कारसंज्ञा वैराग्यम्‌ |? 
इसलोकमें अन्न-पान, खी-मैधुन द्यादिका भोग दृष्ट सुख कहलाता है, ओर 
शात्रों के द्वारा सुने गये सत्कमोके फलस्वरूप स्वर्गादिक भोग झानुत्रविक सुख 
है। इन दोनों प्रकारके सुखोंके प्रति वितृष्णाको ही “वशीकार” बेराग्य कहते 
हैं। इस वशीकार वेराग्यके उदय होते ६. झात्मानात्मविवेक या प्रकृति-पुरुषका 
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पार्थक्य प्रत्यक्ष हो जाता है । इसका दी नाम “पर वैराग्य दै। तब फ्रि मन-< 
निरोधमें कोई विश्व उपस्थित नहीं दोः सकता । ये सब क्रियाकी परावस्थाकी 
सामान्य, घन, घनतर ओर घनतम झवस्थाएँ हैं। योगाभ्यासके बिना मनो निम्न 
नहीं होता । क्रिया करके क्रियाके नशेमें मस्त रहने पर विषयरसमें वितृष्णा आयगी 
ही। अतएव ये वैराग्य पुस्तक-पठन मात्रसे नहीं होते, साधनाभ्यासके हारा 
ही संसाधित होते हैं। मनका निम्र करनेके लिए पहले आवश्यक दे अध्यात्म- 
विद्याकी प्राप्ति1 परन्तु अध्यात्म-विद्याको प्राप्तकर लेनेसे ही सब काम नहीं दो 
जाता, उसका साधन करना पडेगा । परन्तु पहले पहल साधना बहुत नीरस जान 
पड़ती दै, अतएव साधनामें मनको लगानेके लिए द्वितीय प्रयोजन होता दे साधुसङ्ग । 
साधुके उपदेश ओर आचरणमें जब मन आहृष्ट होता है तभी तदनुसार काये 
करनेकी अभिलापा या प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। उस समय भी पूर्वाभ्याके 
वश नाना प्रकारकी वासनाओंके संस्कार प्रबल विन्न बनकर खड़े हो जाते हैं। 
परन्तु साधुके पवित्र जीवनको देखकर नाना प्रकारकी वासनाओंसे चित्तको निवृत्त 
करनेकी प्रबल इच्छा उत्पन्न द्ोती दै। वासना ही साधनपथका' मदाविजञ है उस 
वासना-सङ्कल्पका हास करनेके लिए उस समय मनका आग्रह बढ़ जाता दै।-- 
आत्मसाच्तार्कारके लिए यही तृतीय प्रयोजनीय वस्तु है। संसार-वासना 'क्तीण 
हो जानेके बाद भी प्रकृत वैराग्य स्थायीभाव प्राप्त नहीं करता । इसका कारण है 
प्राणस्पन्दुन । इस प्राणस्पन्दुनको रोकनेके. लिए प्राणायामादि योगाभ्यास अवश्य 
करणीय हें । केवल इतना ही नहीं, प्राणायामादिके द्वारा प्राणस्पन्दन . रुकने पर 
बशीकार-संज्ञा वैराग्य और पर वैराग्यादि अपने आप ही उदित होते हैं. तथा आत्म- 
साक्षात्कार अनायास ही प्राप्त होता है । 
मनोनिप्रहके लिए भगवानने अभ्यास ओर वैराग्यको ही प्रधान उपाय 
बतलाया । वस्तुतः अभ्यासके द्वारा क्या नहीं हो सकता ९ जीव अभ्यासके बलसे 
असाध्यको भी सिद्ध कर सकता दै। वैराग्य सहज ही नदी आता, परन्तु अभ्यासके 
द्वारा चित्तके अन्तर्मुखी होनेपर वैराग्य आप ही उदित होता दै । “अभ्यासात. सवे- 
सिद्धिः स्यादिति वेदानुशासनम्‌ ।” अभ्याससे सारी सिंद्धियाँ प्राप्त होती हैं, यही वेदका 
अनुशासन दै। मन दुनिम्रह दै, पर अभ्यासके द्वारा उसको निम्रह करना संभव 
हे ।. जन्मजन्मान्तरसे चित्तमें जो संस्कार सञ्चित हैं । प्राणस्पन्दनके द्वारा मनमें 
वे झनन्त बासनाके रूपमें जाग उठते हैं । प्राणायामके द्वारा प्राणस्पन्दनका अवरोध 
कर लेनेपर मनका वहिविंचरण बन्द हो जाता दै । प्राणायाम ही मनरूपी मत्त मातङ्गका 
सुतीच्ण अङ्कुश दै । मनके वहिरविचरणका अवरोध होनेके साथ ( मनोनाश,द्दोनेपर ) 
उसकी संसार-वासना भी क्षीण (वासनाच्तय) हो जाती दै। इसके साथ तत्त्वाभ्यासका 
योग हो अर्थात आत्मा दी सत्य वस्तु दै तथा चित्तकी परिकल्पना ही यह जगत्‌- 
प्रपञ्च है - यह जगत्प्रपञ्च बिल्कुल मिथ्या दै--इस प्रकारकी धारणा होनेपर जगदू- 
ब्यापारमें वैराग्य आ उपस्थित होता दै, विषयके देयत्वकी उपलब्धि होती दै। इस 


प्रकार क्रमिक म्मा सके, द्वारा समाधिसिद्धि र 0दीती दै । विषयको देय समक 
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लेनेपर व्यर्थ ही विषयग्राप्तिके लिए दौड-घूप नहीं करेगा। यह विचारजनित वैराग्य 
विशेष रूपसे मनके लिए उपकारी होता है। योगदुर्शनके व्यास-भाष्यमें लिखा 
दै--“ चित्तनाम नदी उमयतो वादिनी, बहति कल्याणाय, वहति पापाय च। या तु 
केवल्यप्रागूभारा बिवेकविषयनिस्ना सा कल्याणवहा । संसारमागुभारा अविवेकबिषय- 
निम्ना पापवहा। तत्र वैराग्येण विषयस्रोतः खिली क्रियते, अभ्यासेन कल्याणख्रोतः 
उद्घाट्यते इत्युभयाधीनश्चित्तद्ृत्तिनिरोधः” | चित्त नामक नदी उभय दिशामें 
बहती है । यह कल्याणकी ओर प्रवाहित दोती दै ओर पापकी ओर भी प्रवाहित 
होती. है। जो केवल्यरूपी उच्च भूमिसे विवेक-विषयकी ओर निम्नगामिनी 
है वह कल्याणवद्दा दै, जो संसार प्रागुभारसे अव्विक-विषयकी ओर निम्नगामिनी है 
वह पापवहा दै। इसलिए वेराग्यके अभ्यासके द्वारा विषयख्ोतको रोकना 
पड़ेगा, ओर सनोनिरोधके अभ्याससे प्रयत्न करके मनकी निश्चलतारूपी परम 
कल्याण स्रोतको उद्घाटित करना होगा। इस प्रकार वित्तवृत्तिनिरोध दोनों 
उपायोंकें अधीन दै। पातञ्जल दर्शनके द्वादश सूत्रमें भी भगवदूवाक्यकी प्रतिध्वनि 
है । 'अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ।' अभ्यास आर वैराग्यके हारा. चित्तवृत्तिका 
निरोध होता है ॥३५॥ 

असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः । 

वश्यात्मना तु यतता झक्योऽवाप्तुग्रुपायतः ॥३६॥ 


अन्वय-असंयतात्मना ( असंथतचित्त व्यक्तिके द्वारा ) योगः ( योग ) 
दुष्प्रापः ( दुष्प्राप्य ) इति ( यही ) मे (मेरा) मतिः (मत ) दै । तु (परन्तु) 
यतता वश्यात्मना ( वशीभूतचित्त व्यक्तिके द्वारा ) उपायतः ( उपाय द्वारा ) अवाप्तु' 
शक्यः ( यह योग प्राप्त हो सकता है) ॥३६॥ 
श्रीघर--एतावांस्विइ निश्चय इत्याह असंयतेति। उक्त प्रकारेणाम्यास- 
वैराग्याम्यामसंयत रातमा चित्त यस्य तेन योगो दुष्प्रापः प्राप्तुमशक्यः। अ्रम्यासवैराग्याम्यां 
वश्यो वशवर्ती श्रातमा चित्तं यश्य तेन पुरुषेण पुनश्चानेनेवोपायेन प्रयत्ने कुर्वता योगः 
प्राप्तु शक्यः ॥३६॥ 
अन्नुवाद्‌--[ इस विषयमें यदी निश्चय दै, इसलिए कहते हें ]- उक्त प्रकारसे 
अभ्यास ओर वैराग्यके द्वारा जिसका चित्त संयत नहीं हुआ, उसके लिए योग 
प्राप्त होना दुःसाध्य दै, यद्दी मेरा मत है। परन्तु अभ्यास ओर वेराग्यके द्वारा 
जिसका चित्त वशवती दै ऐसा पुरुष इस प्रकारके उपायोंके द्वारा प्रयत्न करने पर 
योगको प्राप्त हो सकता है ॥३६॥ 
आध्यात्मिक. व्याख्या -- जिसका मन संयत नहीं होता उसे योग' नहीं होता-- 
बड़े दुःखसे होता है । संयम करते कुरते उपाय द्वारा मन बशमें होता है।— 
आसंयत चित्तसे योग प्राप्त दोना दुःसाध्य तो दै, परन्तु बहुत लोग थोड़े दिन 
साधन करके 'मेरा मन व शें नहीं दो रहा दे! ककर हताश दो जाते दें, इससे काम 
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न चलेगा योगक्रिया एक प्रकारका कौशल दे, इस क्रियाको नियमित रूपसे दीघेकाल 
तक करते रहो, अन्तमें इसका फल तुम देख सकोगे । परन्तु असंयतात्मा ओर पोरुष- 
प्रयत्न-विद्दीन पुरुषके लिए योग प्राप्त करना दुःसाध्य दै । बाहरके अभ्यास-वैराग्यसे 
` चित्त थोड़ा थोड़ा संयत होता दै, अन्ततः अनावश्यक चिन्तामें चित्तको उदूभ्रान्त 
नहीं होना पढ़ता । तत्पश्चात्‌ चित्तको वशीभूत करनेका प्रधान उपाय होता दै 
पोरुषप्रयत्न या साधनाभ्यास । प्राणायामादि योगकोशल संयमके साथ प्रतिदिन बहुत 
देर तक ( कमसे कम ६ घण्टे) कर सकने पर प्राणस्पन्द्का अवरोध होता दै। 
प्राणस्पन्दके अवरुद्ध होते ही प्रज्ञाका उदय होता दै.। प्रज्ञाका उदय होने पर प्रारब्ध 
च्तीण हो जाता दै, इसलिए साधन विषयमें पुरुषाथेका प्रयोग करना नितान्त आवश्यक 
हे । भगवत्माप्तिके लिए पुरुषार्थ साधन एकमात्र उपाय है, उसे न करके इस विषयमें 
प्रारब्धके ऊपर निभेर करनेसे काम नहीं चलेगा। सांसारिक सुख-दुःख भोगके 
समान यह केवल प्रारब्धके ऊपर निर्भर नहीं करता । इसमें पुरुषार्थकी आवश्यकता 
है। पातक्ललदर्शनमें लिखा है--“श्रद्धावीयेस्सृतिसमाधिप्रज्ञापुवेक इतरेषाम्‌” 
( समाधिपाद )। श्रद्धा, वीये, स्सृति, समाधि ओर प्रज्ञा- इन उपायोंसे असम्प्रज्ञात 
योग प्राप्त ददोता है । गुरु ओर वेदान्त वाक्यमें अटल विश्वास ही श्रद्धा है। भगवान्‌ 
कहते हैं--'श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम? । केवल एक विषयको जाननेकी उत्सुकता 
ही अद्धा नहीं है। श्रद्धेय विषयमें तीव्र अनुराग ही श्रद्धा कहलाती है। इस 
अनुरागके बिना किसीको किसी विषयमें प्रवेश प्राप्त नहीं होता। मनके प्रबल 
उत्साहका नाम वीर्ये है। इस वीयेके अभावमें शम-दमादि गुण कदापि वशीभूत 
नहीं किये जा सकते। साधनाभ्यास करते समय कभी कभी झालस्य ओर 
नैराश्य आता दै, परन्तु मनमें बल न होने पर उसको दूर करना कठिन होता है, 
बुद्धदेवके समान सब साधकोंको कहना चाहिए--'इहासने शुष्यतु मे शरीरम्‌, 
त्वगस्थिमांस प्रलयं च यातु। झप्राप्य बोधि बहुकल्पदुलेमां नेवासनात्‌ काय- 
मितश्चलिष्यते |” अनेक कल्पोंकी साधना द्वारा भी जिसे प्राप्त करना दुलेभ 
है उस ज्ञानकी प्राप्ति जब तक नदीं दो जाती, तब तक में आसनसे कदापि न 
उठूगा । यह अवश्य दी अत्यन्त अद्भुत नीये है। परन्तु इसका कुळ अंश भी 
न दोनेसे साधनमें सिद्धि प्राप्त करना असम्भव दै। जिस ज्ञानका एक बार उदय 
दो गया, या साघनाके द्वारा जो प्रत्यय एकबार हो गया है उसे स्सृतिपथमें रखना 
हो स्सृतिसाधन है । बहुतोंको जीवनमें एकाधिक बार विवेक, वैराग्य, शुभ बुद्धि, 
अगवद्विश्वास या मनका उपराम प्राप्त होता दै, परन्तु उसे इम इस प्रकार भूल जाते हैं 
कि जीवनमें फिर वह बात पक बार भी मनमें उद्य नहीं होती । यह बिस्मृति ही जीवका 
-परम दुर्भाग्य दै । द:खको द:खरूप्में जान लिया, संसारका असारत्व मनमें सुस्पष्ट 
सासे प्रतिपन्न हो गया, इस बातको में फिर न भूलूं गा--जीवनमें न जाने कितनी 
बार प्रतिज्ञा की गयी, परन्तु अविवेक ऐसा है कि विषयभोगके समय पूर्वप्राप्ठ सारी 
स्सुतियाँ ना जाने कहाँ इब जाती दैं। जीवनका सबसे बढ़कर छश यही दै। इसलिए 
स्पृतिसाधन करना साधकके लिए बहुत दी आवश्यक दै।. कल्याणजनक अनुभूत 
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विषयकी पुनः पुनः स्मृतिसे एकाग्रता आती दै । इसीलिए नाम, मन्त्र आदिका जप 
करनेका उपदेश शाख्रामे मिलता दै। स्मरयाके अभ्यासके द्वारा चित्त तन्युखी हो 
जाता है, दूसरा सङ्कल्प नहीं आने पाता | परन्तु बिश्वङ्खलरूपसे अनुभूत विषयका 
चिन्तन अथवा विक्षेपयुक्त मनसे मन्त्रादि का स्मरण या प्राणायामादि करनेसे विशेष 
लाम नहीं होता । इस प्रकार अद्धा, वीर्य ओर स्मृतिके साधनसे समाधिका उदय 
दोता दै । चित्तकी एकतानता दी ध्यान है, यह ध्यान ही घना होने पर समाधि 
कहलाता है। यह निश्चय ही सम्प्रज्ञात समाधि हैं। इस सम्प्रज्ञात समाधिसे प्रज्ञा 
या यांगज ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके द्वारा बुद्धित्त्व पुरषके साथ एकीभूत द्दो जाता 
है। पर वेराग्यके उत्पन्न होने पर सर्वश्रेष्ठ विभूतिके प्रति भी वैराग्य उपस्थित हो 
जाता है। इसके द्वारा ही केत्रल्यपद प्राप्त होता है, साधक सदाके लिए कृतार्थ हो जाता 
दै । अतएव उपयुक्त श्रद्धादि उपायोंके द्वारा ही जीव जीवन्मुक्त हो सकता है। श्रति 
कहती है--.“ प्रौरुपायैयेतते यस्तु विद्वान्‌'तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मयाम!?-- इन उपार्योके 
द्वारा जो प्रयत्न या अभ्यास करते हैं उनका आत्मा ब्रद्मधाममें प्रविष्ट होता है। यह 
प्रयत्न जीवको करना ही पड़ेगा । 'मेरे भाग्यमें नहीं हेट--कहकर शिथिलप्रयत्न होनेसे 
काम न चलेगा। झरृष्टके द्वारा सुख-दुःखा दिका भोग प्राप्त हो सकता है, परन्तु जो 
भोग नहीं दै, जो साधना दै, जो नित्य अनुष्ठेय दै, उसका अनुष्ठान न करके अद्दष्टके 
ऊपर निभर करना मूखेतामात्र दै । अगवानूने इसीलिए "उपायतः? शब्दका प्रयोग 
किया है । जो प्रयत्न नहीं करेगा वह वञ्चित होगा । 1३६॥ 


- अलेन उवाच-- 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः | 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥३७॥ 
अन्वय--अजेन उवाच ( अर्जुन बोले ) कृष्ण (दे कृष्ण!) अद्धया 
उपेतः (अद्धा या आस्तिक्यनुद्धि द्वारा योगसाधनामें प्रदत्त) अयतिः ( सम्यक्‌ 
अप्रयत्रशील या शिथिल्लाभ्यासी ) योगात्‌ ( योगाभ्यासे ) चलितमानसः ( अष्ट- 
स्मृति या मन्दवैराग्यजनित. विचलितचित्त ) योगसंसिद्धि ( योगसिद्धि-योगसिद्विका 
फल ज्ञानको ) अप्राप्य ( न प्राप्तकर ) कां गतिं ( कोनसी गतिको ) गच्छति (प्राप्त 
होता है) ? ॥२७॥ SS 
श्रीघर-्रम्यासवैराग्या मावेन कथञ्चिदप्रातसम्यग्‌शानः किं फलं प्रामोती ति, 
अजुन उवाच--अयतिरिति | प्रथमं भद्ययोपेत एव योगे प्रदृशः न तु मिथ्याचारतया । 
ततः परं त्वयतिः सम्यङ्‌ न यतते। शिथिलाम्यास इत्यर्थः । तथा योगाचलित मानसं. 
विषयप्रवणं चित्तं यस्य | मन्दवैराग्य इत्यर्यः | एवमम्यासवैरागयशै थिल्याद्‌ योगस्य संसिद्धि 
फल शानमप्राप्य काँ रातिं प्राप्नोति ॥३७॥ § 
अनुवाद---[ अभ्यास ओर वेराग्यके अमावमें जिसको सम्यग ज्ञान नहीं 
हुआ दै, ऐसे व्यक्तिको क्या फल प्राप्त होता है, यह जानने के लिए ] अर्जन बोले 
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हे कृष्ण ! जो पुरुष मिथ्याचारके कारण नहीं परन्तु श्रद्धायुक्त होकर योगमें प्रवृत्त हुआ 
है, पश्चात्‌ फिर सम्यक प्रयत्न न करके. शिथिलाभ्यासके कारण योगसे विचलित -हो 
गया है, इस प्रकारका विषयप्रवणचित्त पुरुष, मन्दवैराग्य ओर शेथिल्यके कारण योग- 
फल अर्थात्‌ ज्ञानको न पाकर किस गतिको प्राप्त होता है ! ॥३७॥ 


आध्यात्मिक व्याख्या--शरीरके तेजके दारा अनुभव हो रहा है--यदि 
कथडिचत्‌ मनको स्थिर न कर सका-योगमें र्यात्‌ घारणा-ध्यान-समाधिमें कुछ प्रास नहीं 
'करता--और मर जाता है तो उसकी क्या गति होगी !-- 

पहले खूब श्रद्धायुक्त होकर साघनाभ्यास प्रारम्भ किया गया परन्तु चित्त स्थिर 
न हुआ, विक्षेप आकर मनको बारंबार अस्थिर करने लगा, तब अक्ृतकायेताके 
कारण मनमें एक प्रकारकी निराशा आती है। मनमें होता है इतनी चेष्टा करने पर 
भी यदि. सफलता प्राप्त न हुई, तो फिर योगाभ्यास करने से क्या लाभ १ ऐसा. 
सोचने पर साघेनामें भी शिथिलता आती दै। आथवा खूब संयमके साथ साधना 
करते करते अचानक विषयरसके आस्वादनके लिए आग्रह पैदा हो, जो विषयोंके प्रति 
झवैराग्यकी सूचना देता दै, और साधनामें खूब बित्न उत्पन्न करता दै, ऐसी अवस्थामें 
यदि अचानक मृत्यु हो जाय ओर प्रारब्धके फलस्वरूप सृत्युझ शके कारण भगवत्स्म- 
रण न हो तो योगश्रष्टको तत्त्वसाप्तात्कारके अभावमें कोन सी गति प्राप्त दोगी, 
अजेनका यही प्रश्न है ॥३७। 


कचित्नो भयविभ्रष्टरिछन्नाभ्रमिव नश्यति | 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥ 


अन्वय--महावाहो ( दे महाबःही ! ) {ब्रह्मणः पथि ( त्द्मप्राप्तिके भार्गमें ) 
विमूढः ( बिमूढ़ होकर ) अप्रतिष्ठः ( निराश्रय ) उम्यविश्रष्ट: (कर्म ओर योग 
दोनों मागोसे भ्रष्ट ) [व्यक्ति] छिन्नाभ्रमिव ( छिन्न मेघके समान ) न नश्यति कच्चित्‌ १ 
( कहीं विनष्ट तो नहीं हो जाता ? ) ॥रे८।॥ [ 
ओऔधर--प्रशाभिप्रायं विवरणोति-कचिदिति । कमेणामीश्वरेऽपितत्वात्‌ अननुष्ठानाथ 
तावत्‌ कमेफलं स्वर्गादिक न प्राोति । योगानिष्पततेश्च मोक्ष न प्राझोति । एवमुभयस्माद्‌ 
अष्टो5प्रतिष्ठो निराभयः । श्रत एव त्रझणः प्राप्त्युपाये पथि मागें विमूढ सन्‌ कश्चित्‌ कि 
नश्यति ! कि वा ने नर्यतीस्यर्थः । नाशे दृष्टान्तः--यया छिनमभ्रं पूर्वस्मादश्चाद्दिरिलष्ट- 
मञ्रान्तरं चाप्राप्त सन्‌ मध्य एव विलीयते तद्ददित्यथेः ॥२८॥ 
अनुवाद---[ प्रश्‍नके अमिप्रायको स्पष्ट करते हैं ]--दे महाबाहो ! वे इश्वरमें 
कमोपेण करके कर्म अननुष्ठानके द्वारा स्वगफलको प्राप्त नहीं करते; इधर योगकी 
झालिष्पत्तिके कारण 'सोचालाम भी नहीं कर सकत, इस प्रकार उमय-अरष्ट होकर निराश्रय 
(होकर, मह्मप्रापिके उपायभूत मागमें विमूढ होकर वह व्यक्ति नष्ट तो नहीं हो जाता १. 
नाशका दृष्टान्त--जैसे विजि अन्न पूवअभरसे. विश्छिष्ट होकर दूसरे अभ्रको प्राप्त 
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न दोकर बीचमें ही विलीन हो जाता दै, उसी प्रकार क्या योगभ्रष्ट पुरुष भी नष्ट हो 
जाता दै ९ ॥३८]॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--मेघके इकड़ेके समान उसकी गति है, वह ब्रहाममें न 
रहकर मूर्ख रहता है | उसकी क्या गति होती है !-- 
` जो घर्मं ओर मोक्ष दोनों मागोको खो बैठा है, उसकी क्या गति होगी ! 
वायुके-द्वारा मेघ छिज्न-मिन्न हो जाने पर एक स्थानमै जम नहीं सकता। पश्चात्‌ 
यदि कोई खयडमेघ अनुकूल वायु नहीं पाता तो चहद दूसरे मेघके साथ मिल भी नहीं 
सकता है, बीचमें ही विलीन' हो जाता है। क्या योगभ्रष्ट पुरुषकी भी ऐसी दी 
दुदेशा होती है? योगाभ्यासका आरम्भ करनेसे प्रचलित कर्मानुष्ठानके मार्गको प्रण 
नहीं कर सकता, अतएव उसके लिए पितृयान मागं अवरुद्ध हो जाता है। और 
योगाभ्यास करके भ्रह्ममें रहनेवाला योगफल भी उसे प्राप्त नहीं हुआ, अतएव वह 
मोक्षके योग्य भी नहीं रहता । इस प्रकार उमय-भ्रष्ट साघककी क्या गति द्वोती है ! 
क्या वह वायुद्वारा सस्ताड़ित छिन्न खयडमेघके समान नष्ट नहीं होता ! ॥३८॥ 
एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमहेस्यशेषतः । 
त्वदन्य; संशयस्यास्य छेत्ता न ह्यू पपद्यते ॥३८॥ 
अन्वय--कष्ण ( दे कृष्ण! ) मे ( मेरे) एतत्‌ संशयं ( इस ,संशयको ) 
अशेषतः ( नि:शेषरूपसे ) छेत्तुम ( छेदन करनेमें ) अहेसि (तुम समय हो) । 


“दि (क्योंकि) अस्य. संशयस्य (इस संशयका ) छेत्ता ( छेदनकर्ता ) त्वदन्ध: ` 


( तुमसे भिन्न ) न उपपद्यते ( संभव नहीं दै ) ॥३६॥ 
श्रीधर--[ स्वयैव सव॑शेनायं मम . सम्देहो निरसनीयः ] त्वत्तोडन्यस्वेतत्‌ सन्देइ- 
निवत॑को नास्तीत्पाइ--एतदिति । एतदेनम्‌। छेत्ता निबचंकः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद--[ तुम सर्वज्ञ हो, मेरे इस सन्देहको दूर कर सकते हो--इस 
विषयमें कहते हैं |- दे कृष्ण ! मेरे इस संशयको निःशेषरूपसे छेदन करनेमें तुम ही 
समथ हो। तुम्दारे सिवा अन्य किसी ऋषि या देवताके द्वारा मेरे इस सन्देहका 
“ निराकरण होना सम्भव नहीं ॥३६॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--एन उब संशयोंका छेदन कौजिए, पश्चात्‌ अन्य 
संशयोंका कीजियेगा 1-- 
ती पहले ही एक प्रबल सन्देह होता है । यह सन्देह मिट जानेके बाद 
दूसरा संशय उठाया जा सकता दै । हमारा मन निरन्तर संशयके भूले पर कूल रहा 
दै, यद भूलना जब तक सकता नहीं तब तक कोई काये सिद्ध नहीं हो सकता । इम 
अपने मनको आप नहीं समक पाते हैं; परन्तु जो हृदयमें अन्तर्यामी रूपसे विराज- 
मान दो रहे हैं बह हमारे हृदयकी बात जिस प्रकार समम्हेंगे, उस प्रकार दूसरा कोई 
नहीं समझ सकता । इसीलिए अजु नने कहा कि मेरे मनके अन्त:स्थलमें जो सन्देइ 
जाग उठा है उसको तुम्हारे सिवा ओर.कोई दूर नहीं कर सकता । भगवान्‌ सर्वेष हैं, 
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सुषुन्ना ज्ञान-प्रवाहिनो नाडी है । जो सुपुन्नामें अवस्थित हो सकता है, वह सर्वज्ञ हो 
जाता दै । परमात्मामें ही यह सवज्ञत्वका बीज पूणरूपसे वतेमान दै | योगदशनमें 
लिखा दै--“तत्र निरतिशयं सवंज्ञबीजम्‌?--उनमें स्ज्ञबीज पराकाष्ठाको प्राप्त दै । 
जो पुरुषोत्तम या भगवान्‌ हैं वह इस अक्षर-पुरुष या जीव चेतन्यसे उत्तम हैं। “अच्त- 
रादपि चोत्तमः” उपनिषदूमें भी लिखा है--'तमीश्वराणां परम महेश्वरम? | परमात्मा 
दी सब जीवोंके गुरु, जीवोंके सारे संशयोंका छेदनकर्ता है । परमात्माके सिवा ओर 
कोई संशयका नाश करनेमें समर्थ नहीं दै। जब तक मन है, तब तक संशयका 
झन्तं नहीं । मन जैसे ही परमात्मामें प्रविष्ट होकर अपने एथक्‌ नामरूपको मिटा 
डालता है तब फिर कोई संशय उसे क्लिष्ट नहीं कर सकता । साधनाके द्वारा मनोनाश 
किये बिना प्रकत कल्याणकी प्रापिके लिए ओर कोई उपाय नहीं दै । वासना-शून्य 
होकर मन जब आत्माकारमें स्थिति.लाभ करता दै तब वह निखिल ज्ञानका प्रकाशक 
हो जाता दै। वही प्रकृत गुरु होता दै--'आत्मा वे गुरुरेक:” । इसी कारण आत्मन्ञ 
पुरुषको दी गुरु कहते हैं ॥३६॥ 
श्रीभगवानुवाच-- 
पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्‌ कश्चित्‌ दुगतिं तात गच्छति ॥४०॥ 


अन्वय--श्रीभगवान्‌ उवाच ( श्रीभगवान्‌ बोले ) । पार्थं ( दै पाथं ! ) तस्य 
(उसका ) न इह्‌ (न इहलोकमें ) न अमुत्र (न परलोकमें ) विनाश: ( विनाश ) 
विद्यते ( द्वै)।` तात (दे तात!) हि ( क्योंकि) कल्याणङ्कत्‌ ( कल्याणकारी ) 
कश्चित्‌ ( कोई ) दुर्गति ( दुर्गतिको ) न गच्छति ( नहीं प्राप्त होता ) ॥४०॥ ` 
 श्रीधर--्रत्रोत्तरं औमगवानुत्राच पार्थति साद्धै्रदुर्भिः । इहलोके नाश उभय- 
अशात्पातित्यम्‌। भ्रमुत्र परलोके नाशो नरकप्राप्तिः तदुभयं तस्य नास्त्येव | यतः कल्याण- 
कुत्‌ शुमकारी कञ्चिदपि दुर्गति न गच्छुति | अयं च शुभकारी अद्धया योगे प्रवृत्तत्वात्‌ । 
तातेति लोकरीत्योपपालयन्‌ सम्बोधयति ॥४०॥ 

_आहुवाद्‌-- इसका उत्तर साढ़े चार 'छोकमें) श्रीभगवान कहते हैं दे पार्थ ! 
उभयभ्रष्ट होनेके कारण इदलोकमें नाश या पातित्य, तथा परलोकमें नाशा अर्थात्‌ 
नरक प्राप्ति, ये दोनों उसको नहीं दोते। क्योंकि दे तात ! कोई शुभकमे करनेवाला 
दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता। वह शुभकारी इसलिए दै कि श्रद्धायुक्त होकर थोगमें 
प्रवृत्त हुदा दै । अजु न भगवानके सखा ओर भाई हैं, यहाँ वेसा सम्बोधन न करके 
उसको “तात' कहकर सम्बोधन किया, क्‍योंकि अजु नने उनको शुरुरूपमें वरण किया 
झा - इसलिए वह भी लोकरीतिका अनुसरण करके वात्सल्यभावसे सम्बोधन कर 
रद्द ६।।४०॥ . 

आध्यात्मिक व्याख्या--कूटश्य द्वारा अनुमव हो रहा है--उसका . कभी 
विनाश नहीं होता, शुभकमे करनेपर कमी-दुगंति नहीं होती ।-- 
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साधकके मनमें उपयुक्त प्रकारका सन्देह होनेपर भी, उसके साधनजनित दिव्य- 
ज्ञानका पुनः उदय द्दोता है, उस दिव्य-ज्ञानके द्वारा वह जान सकता दै कि कल्याणकारी 
पुरुषकी कमी दुर्गति नहीं होती । कल्याणकृत्‌ कोन दै ? जो जीवात्मा देह-मनके पल्ले 
पड़करके अब तक नाना प्रकारके दुःख ओर दुगेतिका भोग कर रहदा दै वह जब अपनी 
अवस्था सम मकर देह-मनकी बात नहीं सुनता, अपने अन्त:पुरमें प्रवेश करनेके लिए 
उद्योग करता दै और इन्ट्रिय-मनके ' वशवर्ती होकर विषयोंके द्वारा वञ्चित दोना नहीं 
चाहता, तब वह साघनादि उपायोंका अवलम्बन करता है; शाख्रमें, गुरुमें ढ़ विश्वास 
करके तत्वप्रदर्शित मार्गमें गमन फरने की चेष्टा करता है--वही प्रकृत कल्याणकत्‌ दै । 
उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती दै । इन्द्रियाँ चाहती हैं विषय, ओर शरीर चाहता 
है आराम--परन्तु इसमें दुर्गति न नहीं होती । आत्मासे दूर रहना ही प्रकृत दुर्गति 
दै । यदव दुर्गति न आने पावे, इसकी चेष्टा साधकको करनी चाहिए। परन्तु मन यदि 
विषयों में घूमता रहै, तब तो यह दुर्गति अनिवाय है। इसलिए साधक लोग ऐसे 
उपायोंका अवलम्बन करते हैं जिससे झात्म स्थिति प्राप्त करके परम निश्चित हो सक | 
वह उपाय दै आत्माके साथ मनका संयोग-स्थापनका कोशल । यही योगाभ्यास कहर 
लाता दै । ये योगाभ्यासी पुरुष भी कभी कभी विषयाकृष्ट होकर योगपथसे भ्रष्ट हो जाते 
हैं, या अभ्यासमें किसी प्रकारसे शिथिलप्रयन्न हो जाते हैं । उनके दोनों लोक नष्ट 
होंगे या नही -अजु नको यही सन्देह हुआ था । भगवानने अजुनको सममा दिया 
कि उनकी दुर्गति नहों होती, क्योंकि वे कल्याणकृत्‌ हैं । एक बार गुरु-कृपासे जिसने 
झात्मज्योतिका दर्शन किया दै, अथवा किसी दिन क्रियाकी परावस्थामें क्ञणकालके 
लिए भी ब्रह्मानन्द्का उपभोग किया दै--वह अगर सिद्धिलाभ न भी कर सके अथवा 
अन्य कारणोंसे योगभ्रष्ट हो जाय, तो भी उसकी असदूगति नहीं हो सकती। वह 
निश्चय ही कमसे मुक्ति प्राप्तकर कृताथ हो जाता है । यदि समाधिसिद्धि न भी हुई, 
केबल समाधिसाधनमें चेष्टा होती रही--ओर इसी बीचमें मृत्यु हो गयी तो उसके 
मनके संस्कार जायँगे कहाँ ! अतएव संस्कारके वश वह शुभ देह तथा शुभ गति प्राप्त 
करेगा दी । स्वगे, नरक, कर्मलोक, भोगलोक तथा इनमें स्थित सारे जीव तो पर- 
मात्माके ही स्वरूप हैं । जिसने सब अवस्थामै उनको स्मरण करनेका इढ्‌ अभ्यास 
किया दै उसको भय करनेका कोई कारण नहीं दै, वह निश्चय दी मृत्युके बाद शुभ 
गति प्राप्त करेगा, यही क्यो --जिसका अभ्यास इढ़ नहीं हुआ दै या.मन्द-भाग्यके 
कारण अभ्यास करना छोड़ दिया दै, उसका भी नरक-निवारण हो जायगा। उनके 
स्मरणकी ऐसी ही महिमा दै। क्योंकि परमात्मामें सब लोक दें, इसलिए वह यदि 
कर्मफलके कारण नरकमें भी वास हा दी 0412. (डा रोता 
भूल सकता, इस का नरक-वास होनेपर भी भगवत्स्सृत उसकी लुप्त न होगी । 
दसक रात वद int गतिको प्राप्त करेगा । भगवत्स्मृति स्वगतुल्य है, भगवदि- 
स्मृति दी नरक दै । श्रीमृदभागवतमेँ नारदजी — 
त्यक्त्वा स्वधमे चरणाम्बुजं हरेभन्नपक्नोऽथ पतेत्‌ ततो यदि। 
यत्र क्व वा भद्रममूद्मनुष्य कि को वाथ झाप्तोऽभजतां स्वघमेतः॥। 
- - ( १ स्क० ५ अ०) 
६४ 
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जो लोग स्वघमु अर्थात्‌ अपने अपने वर्णाश्रमके अनुसार विधिकिङ्करत्व 
परित्याग करके हरि-पाद्पद्का भजन करते हैं, अर्थात्‌ झात्मदर्शनकी प्राप्तिके लिए 
क्रिया करते जाते हैं, ओर आात्मदुर्शनकी योग्यता प्राप्त करनेसे पूवं ही यदि उनका 


' चेर फिसल जाता है अथवा वे मर जाते हैं-तो इस प्रकार चादें जिस किसी 


आवस्थामें वे पतित हों उनको ( इहलोक या ) परलोकमें फिर उच्च स्थानमें उन्नति 
होती है । केवल वर्णाश्रमघमै पालन करनेमें उस प्रकारके पुरुषाथेकी प्राप्ति नहीं होती, 
आर जो कुछ पुरुषाथे होता दै वह भी क्षणस्थायी होता दै ॥४०॥ 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगग्रष्टोऽभिजायते ॥४१॥ 


अन्वय --योगञ्रष्टः ( योगभ्रष्ट पुरुष ) पुणयकृतां ( पुण्यात्मा लोगोंके ) 
लोकान, ( लोकोंको ) प्राप्य (प्राप्त होकर ) [ तथा ] शाश्वतीः समाः ( अनेक 
वर्षे) उषित्वा (बास करके) शुचीनां ( सदाचारी) श्रीमतां ( धनवानोंके ) गेहे 
( घरमें ) अभिजायते ( जन्ममरण करता है) ॥४१॥ 
श्रीधर---र्तहि किमसौ प्राप्नोतीत्यपेक्षायामाइ--प्राप्येति । - पुण्यकारिणामश्वमेघा- 
दियानिनां लोकान्‌ प्राप्य तत्र शाश्वतीः समाः बहुन्‌ संवत्सरानुषित्वा वाससुखमनुभूय शुचीनां 
सदाचाराणांम्‌। भीमतां घनिनाम्‌ | गेहे स योगम्रष्टोऽमिज्ञायते जन्म प्राप्नोति ॥४१॥ 
अनुवाद्‌--[ तब वह किस प्रकारकी गति प्राप्त करते हैं ?-इस विषयमें 
कहते हैं ]-योगध्रष्ट पुरुष पुणयकारी, आश्वमेधादि यज्ञ करनेवाले पुरुषोंके लोकोंको 
प्रापकर, वहाँ अनेक संवत्सर पर्यन्त सुखसे वासं करके सदाचारी धनियोंके घर 
जन्म प्रहण करते हैं ॥४१॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--योगश्रष्ट पुरुष अच्छे पुण्यात्मा लोगोंके घर, 
ब्राह्मणके घर, लक्षमीवानके घर योगम्रष्ट होकर जन्मग्रइण करता है |-- 
योगभ्रष्ट दो प्रकारके होते हैं। योगीके मनमें यदि विषयवासना रहती दै, तब 
उनको योगसिद्धि नहीं होती ।: वेराग्यके अभावके कारण उनका विषयाकृष्ट चित्त उस 
प्रकार आत्मचिन्तनमें मम नहीं हो सकता । यद्यपि वे कुछ सामान्य योगेशवये. प्राप्त 
करते हैं जिससे उनका मन खुब्ध हो जाता है ओर प्रमादबश उन सामान्य शक्तियोंकी 
प्राप्तिसे सुग्ध होकर आत्मक्रियामें उनका उतना प्रयत्न नहीं रह जाता। तब उनके 
'मनमें होता है कि उन्होंने यथेष्ट शक्ति प्राप्त कर ली दै, जो कुछ होना था 
बह्‌ हो गये हैं। तब अभिमान बढ़ जाता है, स्पद्धा बढ़ जाती है, ओर क्रमशः चित्त 
विपथगामी हो जाता है। धन ओर विषय-सुखादिके प्रति खूब लोभ होता है। 
इन सारे सकाम योगभरष्ट लोगोंके चित्त विषयाकृष्ट होनेके कारण--वे सृत्युके 
पश्चात्‌ चिरकाल तक स्वर्गादि सुखका अनुभव कर कर्मफल-भोगके पश्चात्‌ पुनः 


मत्येलोकमें जन्मप्रद्दण करते हैं । परन्तु इनकी पुनरावृत्ति साधारण जीवके समान नहीं 


होती । उनके चित्तमें एक समय ज़ो ब्रह्मनिष्ठाका उद्य हुआ था तथा उसके लिए जो 
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उन्होंने परिश्रम किया था, उसके फलस्वरूप वे पुणयवान्‌ लोगोंके समान स्वगं-सुख 
प्राप्त तो करते.दी हैं, स्वगेभोगके पश्चात्‌ भूतलपर वे श्रीमान्‌ लोगे घर जन्मम्रदण 
किया करते हैं । पूवेसंस्कारके वश भगवत्साच्तात्कारके लिए उनको साधनारम्भ करना 
पड़ता है, इसलिए सदाचारी आस्तिक ब्राह्णके कुलमें जन्म लेते दैं। कबीरने कहा दै- 
सहकामी सुमिरन करे पावे ऊंचा धाम। 
निकामी सुमिरन करें पावे अविचल राम ॥ 
सहकामी सुमिरन करे फिर आवे फिर जाय। 
निहकामी सुमिरन करे आवागमन नसाय ॥ 
कामनाके साथ भगवत्स्मरण करने पर सारे उच्च घाम प्राप्त होते दें, निष्काम- 
मवसे स्मरण करने पर उनका नित्यपद प्राप्त होता दै । सकाम लोग भगवत्स्मरण तो 
करते हैं परन्तु उनका संसारमें आवागमन बन्द नहीं होता । परन्तु निष्काप्रीका 
भगवत्स्मरण उसके जन्म-मरणको रोक देता दै ॥४१॥. 
अथवा योगिनामेव कुळे भवति घीमताम्‌। 
एतद्धि दुलंमतरं लोके जन्म यदीदम्‌ ॥४२॥ 
अन्वय---अथवा ( अथवा ) धीमतां ( बुद्धिमान्‌) योगिनां कुले ( योगिर्योके 
कुलमें ) एव भवति (निश्चय जन्ममरण करते दैं)। लोके ( जगतमें ) ईह॒शं 
( इस प्रकारका ) यत्‌ जन्म (जो जन्म दै) पतत्‌ दि दुलंभतरम्‌ ( यह निश्चय दी 
अपेक्षाकृत्‌ दुलेभ दै) ॥४२॥ 
्रीषर-- ग्रह्पकालाम्यस्तयोगम्रंशे गतिरियमुक्ता । चिराम्यस्तयोगश्रंशे तु 
पच्षान्तरमाइ--अयवेति । योगनिष्ठानां घीमतां शानिनामेव कुले जायते। न दु पूर्वोक्ताना- 
मनारूढ्योगानां कुले। एतज्जन्म स्तौति- ईशं यज्जन्म--एतद्धि लोके दुलंभतरं । 
मोचदेतुत्वात्‌ ॥४२॥ 
अनुवाद- [ अल्पकाल अभ्यस्त योगसे भ्रंशकी गति कही गयी, चिरकाल 
तक अभ्यस्त योगसे भ्रंशकी क्या गति होती दै, यही बतलाते दैं ]-वे योगनिष्ठ 
बुद्धिमान्‌ ज्ञानी के कुलमें जन्मम्दण करते हैं। अनारूद्‌ योगीके इलमें जन्म नहीं 
लेते | इस प्रकारके जन्मकी प्रशंसा करके कहते हैं--लोकमें इस प्रकारका जन्म दुलेभ 
होता दै । मोच्छकी प्राप्ति दोनेके कारण दवी यह दुलेमतर है ॥४२॥ 
आध्यात्मिक ब्याख्या--श्रयवा योगीके घरमें जन्म लेता हे-इस प्रकारका 
जन्म अति दुलेम है ।-- 
इस बार द्वितीय प्रकारके  योाभरष्टोंकी गतिके बारेमे कहते हैं। बहुत 
समय तक योगाभ्यास करके भी पूर्व पूवे जन्मोंकी दुष्छृतिके कारण अथवा आयुकी 
झह्पताके कारण अलब्धभूमिकत्व अथवा .अनवस्थितत्व रूपी योगन्धनिंके कारण 
जिनकी योगसिद्धि न हुई, उनकी गतिके विषयमें इस ःछोकमें कहते हैँ। इस प्रकारके 
योगीको वैराग्य या प्रयत्न-शैथिल्यका अभाव न होने पर भी योगसिद्धि नहीं 
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होती । मृत्युके बाद - इस प्रकारके योगी ब्रह्मलोकमें जाकर वहाँ ही साधन समाप्त 
करते हैं, अथवा उस प्रकारकी उच्चाबस्थाको यदि प्राप्त नहीं होते तो उनको पुनः 
इस जगत्‌में लोट आना पडता है। परन्तु इस बार वे य़ोगीके घरमें आकर 
जन्मम्रहण करते हें । जहाँ पारिपाश्विक सारी अञस्थाएँ उनके लिए अनुकूल होती 
हैं । वे सहज ही योगमार्गके उपदेशको वहाँ ही प्राप्त करते हैं। कोई उनको साधनामें 
विघ्न उत्पन्न नहीं करता । कुलके दरिद्र होने पर भी वे निर्जनमें बहुत देर तक बठकर 
अपने अतिप्रिय प्राणोमें आत्माका अनुसन्धान कर सकते हैं। इस प्रकार वारम्बार 
स्वरूपमे स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करके वे वर्तमान जन्ममें चरमसिद्धि लाभ 
करके कृतार्थ हो जाते हैं। किसी भी प्रकारका विघ्न न होनेके कारण यह जन्म दुलसतर 
होता है । धनी के घरमें चित्तमें विष्तोभ पैदा करनेवाले बहुतसे बिन्न हो सकते हैं, परन्तु 
योगी के घरमें उस प्रकारका कोई उपद्रव नहीं होता । यहाँ वे निश्चिन्त चित्तसे साधना 
करके जन्म सफल करते हैं। इसीलिए श्रीमान्‌ लोगोंके घर जन्म लेनेकी अपेक्षा 
योगीके घर जन्म लेना श्रेष्ठतर है ॥४२॥ 


तत्र त॑ बुद्धिसंयोगं लभते पोवंदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४३॥ 


अन्वय--ङरनन्दन ( दे कुरुनन्दन ! ) तत्र (उस योगी के झुलमें ) पो देदिकं 

( पूवेदेहसे उत्पन्न) तं बुद्धिसंयोगं ( उस बुद्धिसयोगको ) लभते ( प्राप्त करते हैं ), 

ततः च (तदनन्तर) भूयः ( पुनर्वार ) संसिद्धौ ( संसिद्धिके लिए ) यतते ( यत्न 
करते हैं ) ॥४२॥ 

श्रीधर--ततः किम्‌ ! अत आइ--ततरेति साद्धेन । सतत्र द्विप्रकारेऽपि जन्मनि 

पूव देहे भवं पौवं देहिकं । तमेव ब्रझविषयया बुद्धया संयोगं लभते । ततश्च भूयोऽधिकं 
संसिद्धौ मोते प्रयत्नं करोति ॥४३॥ 

अनुवाद्‌--[ उस प्रकारके जन्मग्रदणके बाद क्या होता दै, यद्दी डेढ़ श्लोकमें 

कहते हैं] - वे इन द्विविष जन्मोमें पूवदेहजात ब्रह्मविषयक बुद्धिका संयोग प्राप्त करते 

हैं। उसके बाद वे मोक्तकी प्राप्तिके लिए अधिकतर प्रयत्न किया करते हैं । [ ्ीधरने 

“तत्रः शब्दसे “द्विविध जन्ममें?, तथा शङ्कराचायने 'योगियाँके कुलमें' अर्थ 


लिया है ] ॥४३॥ 
आध्यात्मिक व्याख्या--उसके बाद पूर्वजन्मके संस्कारसे पुनः उसी प्रकारकी - 


मुतिं होकर परभन्ममें यक्षवान्‌ बनता है, पश्चात्‌ करते करते सम्यक अकार से सिद्धि होती है।-- 
नींदसे उठा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार पूवस्सृति लाभ करता है, उसी प्रकार पूवेजन्म- 

स्थ साघनकी इच्छा इस जन्ममें तीच्षण संस्कारकेरूपमें आविभृत होती है | उसके फल- 
स्वरूप वे अधिकतर साधनमें यत्नवान्‌ होते हैं । हमारी समस्त प्रवृत्तियाँ दी पूवेसंकारके 
होकर हुमको कमे ररणा i करती हैं, | इसीसे पूव आम तकाय 
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साधक इस जन्ममें प्रबल चेष्टा करनेमें समुद्यत होते दै ] | बहुधा अवश होकर भी 
हम बाध्य होकर तत्त्‌ कार्यं करते दैं। हमारे स्थूलशरीरके त्यागके साथ सूच्मशरीर 
तो नष्ट नहीं होता । अतएव सारे पूर्वसंस्कार सूच्ष्म-शरी रमें वतमान रहते हैं। परन्तु 
पूवदेह-जात संस्कार प्रबल द्ोने पर भी इस जन्ममें बिना परिश्रमके ही सब हो जायगा, 
ऐसी बात नहीं है । इस जन्ममें भी साधकको अधिकतर परिश्रम करना पडेगा । गत 
जन्मकी विफलताके कारण इस जन्ममें परिश्रम करनेमें प्रवृत्तिका उदय होना स्वाभा- 
विक है । परन्तु गत जन्ममें जितना साधनपथ अतिकान्त हुआ था, इस जन्ममें उसके 
लिए विशेष खटना नहीं पड़ता, थोडे प्रयत्नसे वद प्राप्त होता है । परन्तु अवशिष्ट पथके 
लिए प्रत्रलतर परिश्रम किए बिना इस जन्ममें भी सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है । 
परन्तु वहाँ तक की साधनाका जोर जन्मान्तरमें भी बचा रहेगा ॥४३॥ 


पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते द्यवशोञपि सः | 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवतंते ॥४४॥ 


अन्वय--दि ( क्योकि ) सः ( वह ) अवशः अपि ( अवश होकर भी ) तेन 
एव पूर्वाभ्यासेन ( उसी पूर्व अभ्यासके वश ) हियते ( विषयसे उसके मनको हटाकर 
ब्रह्मनिष्ठ करते हें )। योगस्य ( योगके ) जिज्ञासुः अपि ( जिक्षासु होकर भी ) 
शब्दब्रह्म ( वेदको ) अतिवर्तते ( अतिक्रम करता दै ) ॥४४।। 


श्रीधर - तत्र देतः--पूर्देदि । तेनैव पूर्वदेहकृताम्यासेनावशो5पि कुतश्चिदन्तरायाद्‌- 
निच्छुन्नपि संहियते विषयेम्यः परावस्य ब्रह्मनिष्ठः क्रियते । तदेवं पूर्वाम्यासवशेन प्रयत्नं कुवैन्‌ 
शमैमुँच्यते इतीममर्थ कैमुत्यन्यायेन स्फुटयति जिज्ञासुरिति साद्ध न । योगस्य स्वरूपं 
ज्िज्ञसुरेव केवलम्‌ । न ठु प्रासयोग/। एवम्भूतो योगे प्रविष्टमात्रोऽपि पापवशाद्‌ योग- 
भ्रष्टोऽपि शब्दब्रह्म ` वेदमतिवत्तैते । वेदोक्तकमेफलानि श्रतिक्रामति। तेभ्योऽघिकं फलं 
प्राप्य मुच्यत इत्यर्थ : ।।४४॥ 

अनवाद्‌--[इसके कारण]--उस पूने शरीरसे किये हुए अभ्यासके द्वारा किसी 
वित्नके कारण अनिच्छुक होने पर भी -उनझो विषयोंसे हटाकर ब्रह्मनिष्ठ करते हैं। 
इस प्रकार पर्वाभ्यासके वश प्रयत्न करते-करते शनेः शनेः वह मुक्ति प्राप्त करते दें। जो 
लोग केवल योगका स्वरूप जाननेके लिए इच्छुक हैं, प्राप्तयोग नहीं हैं, इस प्रकारके 
व्यक्ति योगमें प्रविष्ट होकर पापवश योगभ्रष्ट होने पर भी शब्दब्रह्म अर्थात्‌ वेदोक्त 
कर्मफलंका अतिक्रमण करते दैं। अर्थात्‌ उससे भी अधिक फल प्राप्तकर सुक्त दो 
जाते हैं ॥४४।। 

आध्यात्मिक व्याख्या--पूर्वाभ्यासके कारण अवश होकर क्रिया करता रहता 
है । ब्रह्म क्या है १ यह पूछता है--और शब्दके दवारा गुरुवाक्यके दारा लम्य होता है।-- 

योगभ्रष्ट व्यक्ति योगी के कुलमें जन्भग्रदण करते दें, वहाँ ऐश्वयेविभवादि योग- 
बित्न करनेवाले विषय नहीं होते, अतएव उसकी ज्ञानप्राप्तिमें विन्न नहीं हो सकता | 
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परन्तु ऐश्वर्यवानके घरमें जन्म लेकर भोगासक्तिके बीचमें लालित द्दोकर क्या वे योग- 
जिज्ञासु दो सकते हैं ! भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसे आदमी भी जिज्ञासु हो सकते दैं। बह 
अपनी इच्छाके बश, विवेक-विचार पूर्वक जिज्ञासु होते हो, ऐसी बात नहीं दै । उनके 
पर्वजन्मके अभ्यासके पुण्यसंस्कार वतमान विषयवासनाको अभिभूत करके :पूर्वेसाधन- 
संस्कारको जागृत कर डालते हैं। उस संस्कारके वश वे जह्म-जिज्ञासु होनेके लिए 
बाध्य होते हैं, ओर जिज्ञासु शिष्यको श्रीगुरुकृपा करते दी दै । गुरुद्धपा प्राप्त करके तथा 
गुरुवाक्यमे विश्वास करके साधनें प्रयत्न करने पर क्रियाकी परावस्था प्राप्त होगी ही । 
क्रियाकी परावस्था ही योगका मुख्य फल दै। अवश्य ही, इसको प्राप्त करनेमें भी यथेष्ट 
आभ्यासका काम दै। पवे जन्मके साधन जिसको साघित हैं वे जिज्ञासु द्वोकर अर्थात्‌ 
योगका उपदेश पाकर चेष्टाशील हों तो अत्यन्त सहज दी उनका नाद समुत्थित होता 
है, और पश्चात्‌ वे नादमेद करके ज्योतिके अन्तर्गतः शुद्ध मानस अर्थात्‌ ्रह्ममुखी 
चित्तका अनुभव करते हैँ । पश्चात्‌ वही मन क्रियाकी परावस्था या विष्णुके परम 
पदमें स्थित डोकर ब्रह्मस्वरूप दो जाता दै ।।४४।। - 
प्रयलाद्यतमानस्तु योगी . संशुद्धकिल्विषः | 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥४५॥ 
अन्वय --तु (किन्तु) . यतमानः योगी (अधिकतर प्रयत्नशील योगी) प्रयत्नात 
(प्रयत्न द्वारा), संशुद्धकिल्विषः (विधूतपाप होकर) अनेकजन्मसंसिद्धः (अनेक जन्मोंमें 
कुछ कुछ संस्कार पैदा होते दोते अन्तमें सिद्धिलाभ या सम्य ज्ञान प्राप्त कर ) चतः 
( तत्पश्चात्‌ ) परां गति ( परम गतिको ) याति ( प्राप्त होते दै) ४ 
श्री घरः- यदेवं मन्दप्रयत्लोऽपि योगी परां गतिं याति तदा यस्तु योगी प्र यत्ना दुत्तरोत्त- 
रमधिक योगे यतमानो यक्ष कुव॑न्‌ योगनैव संशुद्धकिल्विषो विधूतपापः खोऽने केषु जन्मसूपचि- 
तेन योगेन संसिद्धिः सम्यग्‌ शानी भूत्वा ततः भेष्ठां गति यातीति किं वक्तव्यमित्यर्थः ।|४५॥ 
अनुचाद्‌--जब इस प्रकार मन्दप्रयत्न योगी भी परमगतिको प्राप्त होते हैं, तब 
जो योगी प्रयत्रके साथ योगाभ्यासमें अधिकतर प्रयत्नशील बनते हैं, वह योगी विधूतपाप 
होकर अनेक जन्मोंके थोड़े थोड़े संस्कारोंसे संवित थोगके द्वारा सम्यक्‌ ज्ञानी होकर, 
पश्चात्‌ श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होंगे, इसमें कहना ही क्या दै ?।।४५।। 
आध्यात्मिक व्याख्या--इसी प्रकार संयम होते होते ब्रहमके सिवा अन्य वस्तुको 
योगी नहीं देखता--इसी प्रकार अनेक जन्मोंमें सम्यक प्रकारकी सिद्धि होती है। परमगति 
अर्थात्‌ क्रियाकी परिस्थिति होती है।- | 
शियिल्लप्रयत्न योगी भी स्वल्प प्रयत्नक द्वारा अप्रत्याशित फल प्राप्त 
करते हैं। अर्थात्‌ उनका चित्त थोड़ा थोड़ा करके विषयोंसे आत्मझुखी होता 
है। जब कम प्रयत्नका भी इतना अधिक फल दै, तब जो साधत्तमें बहुत प्रयत्न 
करते हैं उनके साधनमें सिद्धिकी प्राप्ति तो होगी ही। क्रियाकी परावस्था ही प्रत 
सिद्धि दै। यह अवस्था थोड़ा थोड़ा करके दीघ काल स्थायी हो जाती दे | दीर्घकाल 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठोऽञ्यायः ५०५ 


स्थायी होने पर उसको परमा गति कहते हैं |. जो साधक पूवजन्मके साधन-संस्कारको 
लेकर जन्मम्रहण करते हैं, उनके साधनमें अधिकतर प्रयत्न होता दै, मानो कोई 
खोई वस्तु मिल गयी हो, इस प्रकार साधनाके प्रति उनका खूब अधिक समादर 
होता है। वह योगके अनेक मंजिलोंको शीघ्रतापुवंक समाप्त कर देते हैं। . 
इससे उनका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है ओर अनावश्यक चिन्तनमें उनका 
चित्त उद्श्रान्त नहीं होता । साधनामें बैठते ही उनका मन साधनामें जम जाता 
है । क्रमशः सारे बाहरी विषय भूलने लगते दें, अवसर पाते ही मन सत्वर अन्त- 
सुंखी होना चाहता दै । इस अवस्थाका नाम दै “संशुद्ध-किल्विष” । इस अवस्थाको 
प्राप्त करनेके बाद भी सम्यक्‌ सिद्धि प्राप्त करनेमें बहुत जन्म लगते हें । सम्यक्‌ 
सिद्धि उसे ही कहते हैं जिसके प्राप्त होने पर कदापि चित्त विषयाकृष्ट नहीं दोता। 
चित्तमें जब निरन्तर शान्तिका प्रवाद बहता रहता दै तो साधक परमानन्दमें मग्न 
होकर सब कुछ भूल जाता दै।- इस सब कुछ भूल जानेके देशमें पहुँचनेमें भी 
बहुत विलम्ब लगता है-इसमें साधकको अनेक जन्म लग जा सकते हैं। पर इसमें 
इताश दोनेकी आवश्यकता नहीं दै । क्योंकि प्रयत्नशील योगीको योगारूढ अवस्था 
प्राप्त करनेमें विशेष विलम्ब नहीं लगता । योगदर्शनमें लिखा दै--'तीव्रसंवेगानामा- 
सन्न? । ( समाधिपाद ) | जिनको तीत्र संवेग झा गया दै, उनके लिए योगकी प्राप्ति 
झासन्न दी समझनी चाहिए । तीत्र संवेगवाले योगीको समाधिलाभ तथा उसका फल, 
ज्ञानकी प्राप्तिमें विलम्ब नहीं दोता। पूर्वजन्मका दृढ़ संस्कार भी इस जन्मके वेगको 
दतर करता दै, उसका फल यह होता दै कि साघकको साधनकायेमें आलस्य या 
प्रमाद नहीं आता, निरन्तर साधनमें लगे रहनेके लिए उनका चित्त सदा उत्सुक रहता 
है। यहाँ अनेक अन्मकी बात से क्या मतलब दै, इसे बतलाते दै । उपयुक्त संवेगकी 
अवस्था सदु, मध्य ओर अधिमात्र मेदसे तीन प्रकार की होती है । जिनको अधिमात्र 
तीव्र संवेग दै उनको योग आसन्नतम है। अतपव यदि गुरु कृपा करते हैं, यदि 
भगवान्‌की दया होती दै, यदि विचारमें कोई भ्रम नहीं आता तो तीव्र संवेगकी प्राप्ति 
झसंम्मव नहीं होती । भजनमें मृदुता आती दे तामसिक भावके कारण । परन्तु 
थोड़ा थोड़ा नियमित रूपसे साधन करने पर तमोभाव दूर हो जाता है । 
माताके गर्भसे जन्म लेनेके बाद जब यह देह फिर नष्ट दो जाता है तो उस 
अवस्थाको प्रलय या मृत्यु कद्दते हैं। ओर यह बहिर्विचिरणशील मन साधनाभ्यासके 
द्वारा डूबते इवते जब एकबारगी इब जाता है तो उसे योगी लोग प्रलय कहते हैं। 
इस प्रकार के प्रलयको साधारणतः नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। जाम्रदावस्थाके बाद 
निद्रावस्थाको भी नैमित्तिक प्रलय कहते हें । परन्तु यह बाह्य दै, पूर्वकथित नेमित्तिक 
प्रलय आन्तर है| साधनाभ्यासके द्वारा यह अन्तमुखी गतिका संस्कार बढ़ते बढ़ते 
जब अत्यधिक बढ़ जाता है, उस समय जो मन इब जाता है वह सहज ही फिर 
नहीं उठता-यही अपुनरावृत्ति या मोक्त कहलाता है। इसको ही योगी लोग महा- 
प्रलय कहते हैं। योगी लोग कहते हैं कि जन्म ओर मृत्यु, सृष्टि ओर लय क्षण 
क्षण होते रहते हैं। जीवके जन्मके आरम्मसे ही श्वासकी गति चलती है। यह 
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श्वास एक बार आता है और एक बार जाता दै। यदि यइ श्वास जाकर न 
आधे तो वह मृत्यु कहलाती दै । ओर यदि श्वास याता दै तो वह जन्म कद्दलाता 
है। अतएव प्रत्येक श्वास-प्रश्वासके साथ हमारी निरन्तर जन्म-सर्यु होती 
रद्दती है। यह श्‍वासका गमनागमन-काल प्राणायाम-साधनके द्वारा नियमित ओर 
वद्धित होता है। अनेक बार प्राणायाम दोने पर अर्थात्‌ श्वासको खींचने छोर फेंकने 
पर--झनेक बार जन्म होता है। इस प्रकार साधक अनेक जन्म अर्थात्‌ अनेक 
प्राणायाम द्वारा संसिद्धि प्राप्त करता दै । परन्तु प्रयत्न तीत्र होने पर साधकको अनेक 
प्राणायाम करने क्री आवश्यकता नहीं होती । थोड़ा थोड़ा करने पर ही उनके मनमें 
नशा झा जाता है, उनका मन भीतर डूब जाता है। साधारणतः इसका नियम यह 
है कि मन लगाकर १२ प्राणायाम करने पर प्रत्याहार, १४४ पर धारणा, १७२८ 
बार प्राणायाम करने पर ध्यान, २०७३६ बार प्राणायाम करने पर समाधि लग 
जाती दै ॥४५॥ 


तपरिविभ्योऽधिको योगी झानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवाजुन ॥४६॥ 


अन्वय- योगी ( योगी ) तपस्विभ्यः ( तपस्वियोंकी अपेष्ता) अधिकः 
( श्रेष्ठ) ज्ञानिंम्यः अपि ( ज्ञानियासे भी ) अधिकः ( श्रेष्ठ ) योगी (योगी) कर्मिभ्यः 
च्च ( कर्मियोंकी अपेक्षा भी ) अधिकः ( श्रेष्ठ) मतः ( यह मेरा मत दै) तस्मात्‌ 
( अतएव ) अर्जुन ( दे अजु न ! ) योगी भव ( तुम योगी बनो ) ॥४६॥ 

श्रीधर--यस्मादेवं तस्मात्‌-तपस्विभ्य इति | तपस्विभ्य कुच्छूचान्द्रायणादि- 

तपोनिष्ठेम्यः । ज्ञानिम्यः शांत्रज्ञानविद्म्यो5पि ।, कमिम्य इृष्टापूर्ादिकमेकारिम्यो5पि । 
योगी श्रेष्ठो ममाभिमतः । तस्मात्वं योगी भव ॥४६।। 

अनुवाद- [ अतएव ] योगी कुच्छुचान्द्रायणादि तप करनेवालोसे श्रेष्ठ 
हैं, शाखज्ञ ज्ञानियोंकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ हैं, इष्टापूत्त कर्म करनेवालों से भी योगी श्रेष्ठ 
हैं, यह मेरा मत दै । अतएव दे अजु न, तुम योगी बनो ॥४१॥ 

आध्यात्मिक व्याख्या- कृटस्थमै रहनेकी रपेचा--क्रियाकी परावस्थामें रहना 
अच्छा है -योनिमुद्रा देखनेकी अपेक्षा _ क्रियाकी परावस्था अच्छी है--क्रिया करनेकी 
अपेक्षा क्रियाकी परावस्थामें रहना श्रच्छा है-- इस लिए योगी बनो |-- 

योगाभ्यासी जब प्राणमें मन रखकर चक्र-चक्रमें आरोहण ओर अवरोहण 
करके-- भुवोर्सध्ये प्राणमावेश्य” - भके ( आज्ञाचक्र या द्विदलमें- यही तपोलोक 
है) बीच प्राणको प्रवेश करा देते हैं तब वे तपस्वी कहलाते हैं । ओर ज्ञानी वे हैं जो 
योनिसुद्राके दारा आत्मज्योति देखते हैं तया उसके भीतर अनेक अश्र॒त विषथोंको 
सुनते हैं, अच्ष्टपूवे हश्योंको देखते हैं, पश्चात नाद-बिन्दुका सन्धान पाकर बिन्दुमें 
मन स्थिर करके बेठे रहते हैं, वे ही ज्ञानी हैं, अर्थात्‌ अन्तजेगत्‌के सम्बन्धमे ज्ञान 
प्राप्त करके ज्ञानी होते दैं। और कमों वे हैं जो गुरूपदेशके अनुसार क्रियाभ्यासमें रत 
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रहते. हैं । इन समस्त साधकोंसे योगी श्रेष्ठ होते हैं । क्योंकि योगी वही हैं जो क्रियाकी 
परावस्थाको प्राप्त हुए हैं, ओर उसमें उनको स्थिति प्राप्त है । यही साधनाकी सिद्धि 
है । जिसके लिए इतना यन्न या परिश्रम होता है वह आत्मस्वरूपकी प्राप्ति ही सर्वोच 
अवस्था दै । अन्य सारी अवस्थाओंमें मनकी कुछ न कुछ दत्त रहती ही दै, परन्तु 
क्रियाकी परावस्थामें चित्तमें वृत्तियोंका उद्य नहीं होता । यद्द अवस्था जब तक नहीं 
आती साधनाका अन्त नहीं होता । इसलिए भगवान अजु नसे बोले कि तुम साधन 
करते करते बीच रास्तेमें ही बैठ न जाना, एकबारगी अन्तिम फल योगकी प्राप्तिके 
लिए उद्यत हो जाओ । 
अच्छा, चित्तकी बृत्तियोके निरोधको योग क्यों कहते हैं ? “योग? शब्दका 
थे है मिलन। चित्तके स्पन्दित होनेके कारण ही सारे दृश्य दीख पड़ते हैं । चित्तके 
बहुमुखी हुए बिना बहुतेरे दृश्योंका अस्तित्व नहीं रहता । एक सत्तामात्र पदार्थ ही 
चित्तस्पन्दुनके कारण शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धके रूपमें प्रतिभात हो रद्दा दै, इन 
सब पदाथौको समकनेके लिए हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ भी विभिन्न हो. गयी हैं। परन्तु 
बस्तुतः ये सब एक ही वस्तु हैं। इन अविद्याकृत सारी ज्ञेय वस्तुझंके ज्ञाता रूप्में 
जो “आहं? या “सें? है, वही वस्तुतः सद्वस्तु हैं, इसका त्रिकालमें व्यतिक्रम 
नहीं होता । परन्तु ये दृश्य-समूह सवेदा नहीं रहते। ये जो प्रकाशित हो 
रहे हैं बह द्रष्टाके दृश्यरूप होकर ही प्रकाशित हो रहे हैं। द्रष्टाके अभावमें 
दृश्य नहीं रहता । परन्तु दश्यके अमावमें भी द्रष्टा वतमान रहता दै। यही द्रष्टाका 
स्वरूपमें अवस्थान था योग दै.। इस एकत्व-मिलनको ही योग कहते हैं। यदि 
सचमुच नानात्व होता तो कभी योग न होता। अति कहती है--“नेह नानास्ति 
किञ्चन, सत्यो? स मृत्युमाप्नोति .य इद नानेब्र पश्यति ।” इसलिए यह चित्तविक्तेपक 
नानास्व-भाव भी चित्तकी एक प्रकारकी अवस्थामात्र है । एकात्म-प्रत्ययरूप आत्म- 
बोघके उदय होनेपर यह सारी अनात्मभावरूपी मनकी विविध इृत्तियाँ निरुद्ध हो 
जाती हैं। जो मनका कल्पनामात्र था वह मनोलयके साथ साथ अदृश्य दो जाता है। 
अतपव बृत्तिसमूह के समुदित होने पर आत्माके साथ मनके मिलनमें जो बित्न होता है, 
ृत्तियोके रुद्ध होनेपर वह मिलनकी बाधा कुछ भी नहीं रहती । इसी लिए ऋषियोंने 
चित्तवृत्तियोंके निरोधको ही योग कहा दैं। अवश्य ही, इसी कारण योगसाधनके 
उपायभूत प्राणायामादि साधनको भी योग कहते हें । झर इसीलिए यह प्राणायाम 
श्रेष्ठ तपस्याके रूपमें गिना गया दै । 
मनसश्चेन्द्रियाणाद् ऐकाग्रयं परमं तपः। 
तज्ज्यायः सर्वधमेंभ्य! स धर्म: पर उच्यते ॥ 
मन ओर इन्द्रियोंकी पकाम्रता ही परम तपस्या दै, यद सब धमोकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ दै। प्राणायामादि योगाभ्यास करनेपर यह परम तपस्या संसाधित होती है। 
इससे ही सवप्रथम मनोनाश होता दै, मनोनाश दोनेपर ही वासनाका चाय होता है, 
आर वासनाका चाय होनेसे तस्तवरज्ञानका उद्य होता दै । इसी कारण योगाभ्यास 
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-होगा । 
. ` योगियमें भक्त्योगीको ही भगबानने श्रेष्ठ योगी कहा दै । इसका कारण 
योगपथका 


५०८ शीमङ्कगवदूगीना 


साम्यके स्थायित्वके सम्बन्धमें निराशा हो गयी थी । चिरस्थिर अचल भगवानने 
प्तनकी सास्यावस्थामें ही योगका उपदेश किया था। यह चित्तसाम्य लाना ही 
साधनाका लक्ष्य दै । पहले अनेक बार क चुके हैं कि प्राणस्पन्दनफे कारण ददी 
मनका स्पन्दन होता दै । यदद चन्चल प्राणापानकी गति रुद्ध होते दी प्राणस्पन्दून 
तिरोहित हो जाता दै, साथ ही मनका स्पन्दन भी नहीं रहता। मन स्पन्दभके न 
रहनेपर ही वह आत्माकाराकारित होकर निश्चल भावमें वतमान रहता है । यद्दी योग 
है । इसी लिए अन्य सब धमौसे योगध्म श्रेष्ठ दै। इस साधनकी मध्यावश्थामें न जाने 
कैसे कैसे अद्भुत. ब्यापार घटित होते हैं, इससे सभी साधक अवगत हैं, अधिक 
कहने का प्रयोजन नहीं दै ॥४६॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मदूगतेनान्तरात्मना । 


श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।। ४७॥ 

इति श्रीमङ्भगवद्‌गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु नसंवादे 
घ्यानयोगो [ अभ्यासयोगो वा ] नाम षष्ठोऽच्यायः।। 

अन्वय--यः (जो) श्रद्धावान्‌ ( श्रद्धावान्‌ व्यक्ति) मदूगतेनान्तरात्मना 
( मद्गतचित्त-द्वारा ) मां ( मुझको ) भजते ( भजते हैं ) सवेषां ( सारे ) योगिनाम्‌ 
अपि ( योगियोंमें भी ) सः ( वह ) युक्ततमः ( सर्वापेक्षा श्रेष्ठ हैं) मे मतः ( यह 
मेरा मत है ) ॥४७॥ 

श्रीघर--योगिनामपि यमनियमादिपराणां मध्ये मद्भक्तः; श्रेष्ठ इत्याइ- योगीनाम- 
पीति । मदूगतेन मय्यासक्तेन । अन्तरात्मना मनसा । यो माँ परमेश्वरं वासुदेवं । भड्धायुक्तः 
सन्‌ मजते | स योगयुक्त घु श्रेष्ठो मम सम्मतः । श्रतो मद्भक्तो मवेति भावः ॥४७॥ 

आत्मयोगमवोचदू यो भक्तियोगशिरोमणिम्‌ । 
तं बन्दे परमानन्दं माधवं भक्तशेवधिम्‌ ॥ 

इति ओ्रीधरस्वामिकृतायां भगवदूगीताटीकायां सुबोधिन्यां ध्यानयोगो 

नाम षष्ठोऽध्यायः | 
क Fo SR sl योगियोंमें मेरा भक्त ही श्रेष्ठ दै, इसीलिए 

कहते हैं | -जो मदूगतचित्तके द्वारा मुझ परमेश्वर वासुदेवको श्रद्धायुक्त होकर भजन 
करते हैं, वे योगयुक्तोमें श्रेष्ठ हैं, यह मेरा मत हे । अतएव मेरा भक्त बनो॥४७॥ 

अक्तियोगशिरोमणि आत्मयोगकी जिन्होंने (भक्तके सामने ) व्याख्याी है, 
अक्तके उस परम सम्पदू परमानन्द भाधवकी वन्दना करता हूँ। 

आध्यात्मिक व्याख्या --क्रियाकी परावस्यामें रहकर जिसका मन ब्रह्मे ही 
सदा रहता है--वह मुझको जान सकता है--मुकको जानने पर ही सारा इन्द्रियसंयम 


यहद है कि मनमें अगाध श्रद्धा न होने पर इस 
ही बक ले आ हा र 
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सामने ही भगवानका स्वरूप प्रकाशित होता है । यहद नहीं हो सकता कि भक्त 
एथक्‌ दो और योगी एथक्‌ हो। जो योगी ओर अगवद्धक्त हैं, उनके ही लिए दी 
योगाभ्यास सुगम होता दै। भगवानको जाननेके लिए योगी होना होगा। परन्तु 
योगी यदि भक्त होते हैं अर्थात्‌ मगवानके प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते हैं तो उनके 
लिए योगाभ्यास सुखकर दोता दै। इतना कठोर अभ्यास या प्रयत्न करता हूँ किसके 
लिए १ जो “प्रेष्ठो भवान्‌, सनुसुठां किल बन्धुरात्मा”--प्रियतम, जीवमात्रके बन्छु, 
परम सुहृद्‌ हैं--क्यों कि .वही सबके आत्मा” हैं। आत्मसंस्थ हुए बिना किसीके 
लिए आत्मसाक्षात्कार संभव नहीं है। जिससे झात्मसंस्थ हुआ जाता दै 
बह उपाय ही योगाभ्यास दै, इस अभ्यासके बारेमें ही इस अध्यायमें विशेषरूपसे 
कहा गया है । योगीका चित्त भगवानके लिए बड़े ही आदर की वस्तु है। 
उस चित्तमें तो ओर किसी विषयकी तरंग था संस्कार नहीं होता, वह केवल 
स्व-भावमें ही पूणे होता है, अपने निजानन्दमें मन्न होता है। जीवात्मा 
सबसे अधिक परमात्माके निकटतम है. । जीवात्मा विषय-व्याकुल होकर 


' देहादिके सम्बन्धमें जढ़ित होता दै, तब कुछ भी उसे समझमे नहीं आता कि 


वह क्या है ओर किसका है १ अचिन्तनीय भाग्यके फलस्वरूप, प्राणको स्थिर करने 
वाले अभ्यासके द्वारा जब प्राणन संस्कार व्तीण हो जाते हैं, तो उसके साथ मनकी 
संसार-प्रवृत्ति भी हासको प्राप्त दोती दै। जब मनसे संसार बिल्कुल दूर दो जाता हवे, 
तब मन और आत्मामें और कोई व्यवधान नहीं रदता। विषयोंसे विनिसुक्त मन 
तब यथा गङ्गास्मसो 5म्बुघौ' यानी जैसे गङ्गा सागरमें जा मिलती दै उसी प्रकार 
परमात्माके साथ अविच्छिन्न भावसे युक्त हो जाता दै । यही युक्ततम ओर भक्तकी 
अवस्था दै। क्योंकि इस अवस्थामें आत्माका परमात्माके सिवा ओर कोई 
झवलस्बन या आश्रय नहीं रहता। यही सर्वात्मक भावसे आत्मसमर्पण दै। 
समुद्रमे मिलनेके बाद जिस प्रकार गङ्गाका थक नामरूप नहीं रदत, उसी प्रकार 
आत्मसमपंण करने वाले योगयुक्त योगीका चित्त फिर प्रथक्रूपमें नहीं रद्दता । 
परमात्माके साथ वह एक दो जाता दै । यद्दी परमपद दै । ऐसे अनेक मतावलस्बी 
हैं जो योगशाखके अनुसार योगाभ्यास करते हें ओर वे योगफल--कुछ न कुछ बाहरी 
विभूति-प्राप्त करते दें, परन्तु भगवानको प्राप्त किये बिना प्राण जुदाता नहीं, 
इसलिए नास्तिक योगी, कुछ कुछ योगैश्वये प्राप्त करने पर भी परमशान्ति या मोचा- 
पदको प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारण जान पढ़ता दै अगवान्‌ने सावधान कर 
दिया दै कि योगाभ्यास करने पर भी यदि भगवानमें विश्वास या निभरता नहीं 
रद्दती तो इतना करने पर भी कोई विशेष लाभ न होगा ॥४७॥ 

इति श्रीश्यामाचरणा-आध्यात्मिक-दीपिका नामक गीताके षष्ठ अघ्यायकी 
आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त । 
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